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( पारद विज्ञानं का ही नहीं वरन सम्पूर्ण जीवन की सफलता और वैभव का आधार हैं) 


पारिजात इमान्तारे स्थिते मणिक्यमंडपे | 


सिंहासनेगत धायेद भैरवम स्वर्ण दायेनम|| 


गांगेयपात्र डमरू त्रिशूल वर करे संदधतम न्रिनेत्र | 


देव्यायुतम तप्त स्वर्ण वर्ण स्वर्ण कृशम भैरावामाश्रयामः || 
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एक पारद विज्ञानी ही नहीं , बल्कि हर घर में यह 
महायंत्र होना ही चाहिए ही, ब्लॉग में लिखे लेख के आगे 
यह लेख आपके लिए प्रस्तुत हैं, भैरव जी का पिता स्वरूप 
महा यन्त्र अनेको रहस्मयता आपने आप में समेटे हुए हैं, 
इस वर्गाकार यन्त्र में ४ धनदा पञ्च दशी यन्त्र होते हैं, 
इनकी उपयोगिता क्रमानुसार हैं 


धनदा पंचदशी यन्त्र जो उपरी मध्य भाग में हैं वह 
अग्नि स्थायी प्रकिया के लिए उपयोगित 
हैं.इसके बाएं मध्य भाग स्थित धनदा पंचदशी यन्त्र पारद के 


पारद 


वनस्पति से युकत्ता के कार्य के काम आता हैं ,निचले मध्य 
भाग स्थित धनदा यन्त्र रसायन सिद्धि के कार्य में काम 
आता हैं. और सीधे हाथ के मध्य स्थित धनदा यन्त्र 
स्वर्ण सिद्धि के कार्य में काम आता हैं. इस तरह चारों और से 
न केबल धन बल्कि पारद विज्ञानी के लिए तो अटूट ज्ञान 
का केंद्र हैं, 


यही ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर दिशा में बने त्रिशूल को 
क्या भूल गए ये देव रंजनी वर्ग की गुटिका को सिद्ध करने के 
काम में,पश्चिम उत्तर में बना त्रिशूल भैरवी गुटिका के लिए 
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'देक्षिण पश्चिम में वज़ांग सुंदरी वर्ग की गुटिका के लिए, तो 
दक्षिण पुर्व के त्रिशूल्न अमर सुंदरी वर्ग की गुटिका को सिद्ध 
करने के लिए आता हैं. 


इस एक एक वर्ग में अनगिनत दिव्य गुटिका आती हैं, इन्हें 
मात्र एक दिव्य गुटिका मान नहीं लेना चाहिए. जब आप 
पारद को अग्नि स्थायी करना चाहे तो निर्देशित स्थान पर 
रख कर मंत्र जप/आवस्यक प्रक्रिया करें, इसी प्रकार रसायन 
सिद्धिके लिए व अन्य के लिए मानना चाहिए.पर इनकी 
प्रारंभिक साधना या मूल साधना को पहले पूरा होना चाहिए 
इसके बाद ही ,अन्य प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति हैं. 


मूल साधना हेतु कमसे कम ६४००० मंत्र जप होना ही 
चाहिए ,ध्यान रहे मूल मंत्र की एक माला जप(08) में 
ही लगभग २४ मिनिट लगते हैं. पूर्ण साधना विधान से 
जिसमे सात्विक ,तामसिक,राजसिक ध्यान करें जैसा की 
सदगुरुदेव द्वारा निर्देशित हो. मंत्र जप पूरा करें . फिर 
सम्बंधित विधान के लिए उनसे प्राथना करें, एक एक करके 
आप एक धनदा पंचदशी यन्त्र की एक शक्ति से सम्बंधित 
साधना पूरी कर सकते हैं. 


भगवन शिव द्वारा पंचदशी यन्त्र पूर्ण विधान तो 
अदभुत ही हैं ,इसे यन्त्र राज भी कहा गया हैं, इसकी उपमा 
के लिए त्रिभुवन में कोई यन्त्र नहीं हैं, म्राण मोहन उच्चाटन 
से लेकर समस्त षट कर्म भी सफलता पुर्वक इस पर किये जा 
सकते हैं. 


और जब ऐसे यन्त्र राज एक नहीं चारों ओर बने हो तो 
इसका प्रभाव का क्‍या कहना .,. साधारण प्रक्रिया गत मात्र 
१०,००० मंत्र जप भी पूर्ण माना गया हैं, आप प्रति दिन 
१ माला के हिसाब से करके इससे लाभान्बित हो सकते हैं 
,ऐसा यन्त्र प्राप्त होना ही भाग्यकारक हैं, 


इसे मात्र एक बार की साधना ही न माने बल्कि 
सारावैभव, और पारद विज्ञानंकी आधार की 
परिभूमि हैं, त्रिशूल मोक्ष मार्गी का प्रतिक हैं, साधक न 
केबल अग्नि स्थायी बल्कि क्रमानुसार साधना करके स्वर्ण 
सिद्धि से युक्त होता हुए , मोक्ष मार्गी भी हो जाता हैं. 


पूर्ण ब्रम्हांड निर्माण भी संभव हैं इस यन्त्र राज के द्वारा. 
पीले पुष्प और पीले लड॒डू का भोग का अर्पण ,इन देव को 
सर्वाधिक प्रिय हैं. भैग्वान भैरव के अनेको स्वरूपों में एक 
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मात्र रुप हैं जो शुभता युक्ता होने के साथ कल्याण दायक भी 


हैं. 


पूज्य पाद सदगुरुदेव जी से प्रार्थना करने पर इनके बीज 
मंत्रो से युक्त विशिस्ट मंत्र के जप से भी सफलता पाए जा 
सकती हैं , अन्य भैरव साधना में जहाँ भय की स्थिति बन 
सकती हैं वहीं इस साधना में इस प्रकार की कोई समस्या 
नहीं हैं, पूर्ण सात्विकता के साथ घर पर भी ये साधना की जा 
सकती हैं. 


यदि यह भी संभवन हो तो मात्र 
४/५ बार इनके सात्विक ध्यान का उच्चारण भी अपने आप 
में दिन को शुभता बनाये रखने के लिए पर्याप्त हैं. 


जब साथना पूर्ण विधान के साथ प्राम्भ होती हैं. तो 
पहले साधक के दोषों को परिमार्जित करने के हेतु से साधक 
को कुछ आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता 
हैं.,इस समय पूर्ण मनोयोग से साधना करे बिचलित न हो, 
ऐसा साथकों का मत हैं, पूर्ण धनदा यन्त्र की महिमा तो लेख 
से भी परे की बात हैं, एक ८ /९ दिवसीय पूर्ण धनदा 
शिविर का आयोजन सदगुरुदेव जी द्वारा किया गया था. 
अनेकों साधक इसके द्वारा लाभान्वित हुए थे अब आप 
किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं,यदि अभी भी आप नहीं 
समझे तो ये किसका भाग्य होगा. 
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आप अपनी गोपनीय गहरे राज़ की बाते कभी भी ,अपने साधारण मित्र से न कहो ,कभी न जाने किसी भी छोटी सी बात से 


नाराज़ होकर वह आपके सारे राज़ को सबके सामने उजागर कर देगा . 


चाणक्य 


7. ०७7/-५१७ ७7 
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सिद्व 
है 


सूर्य विज्ाज्न, फारढ लत ओर वशीकरण है, 


["सूत रहृश्यम" के दुर्लभ ज्ञान को एक श्रंखला के रूप में ] 
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पदार्थ परिवर्तन कितना अच्छा लगता है ना सुनकर एक पदार्थ 

का दूसरे पदार्थ में रूपांतरण सदियों से इस विषय को समझने 

की सीखने की पर,ये सिर्फ पढ़ने और सुनने में ही सहज लगता है 
ये विषय इतना सरल है नहीं और ना ही इस विषय के रहस्य ही 

इतने सहज प्राप्य है की जिनका ज्ञान पाकर हम इस दिव्य विषय 

में पारंगतता हासिल कर सके. एक बात मैं आपको बता दूँ 
सदगुरूदेव ने इस विषय को न सिर्फ जन सामान्य के लिए सरल 
रूप में प्रस्तुत किया अपितु विषय की गोपनीयता को भी सूत्रबद्ध 
रूप में सभी शिष्यों के समक्ष रख कर इस दुष्प्राप्प विषय को 
समझने और सीखने में सहज कर दिया. 'सूत रहस्यम' एक ऐसा 

ही ग्रन्थ है जिसमे मैंने सूर्य विज्ञानं और पारद तंत्र के अत्यधिक 
गोपनीय रहस्यों को सदगुरूदेव के द्वारा प्राप्त कर लिखा है. उसी 

ग्रन्थ में से कुछ विधियों और रहस्यों को क्रमशः तंत्र-कौमुदी' के 

इन पन्नों पर प्रति अंक हम देते रहेंगे इस बार का ये लेख उसी की 

कड़ी है. 


१९७१ में विज्ञानं ने १९ अणुओ की खोज की और बताया की 
ब्रह्माण्ड में इतने ही अणु हैं इससे ज्यादा नहीं, १९८७ में पुनः 
घोषणा की गयी की १0३ अणु होते हैं. मतलब समझे आप, 
अरे नहीं समझे , अरे विज्ञानं की गिनती बदलती रहती है 
समयानुसार क्यूंकि उसकी रहस्यों का खोज केंद्र बहिर्गत 
होता है और इसी कारण आज भी वो सम्पूर्ण १४७ अणुओं को 
नहीं खोज पाया पर अध्यात्म का खोज केंद्र होता है 
अन्तःगत. और सहस्त्राब्दियों पहले ही सिद्धाश्रम ने ये स्पष्ट 
कर दिया था की १४७ अणु होते है, और ये समस्त अणु 
उपस्थित होते हैं सूर्य की रश्मियों में. 


सूर्य की वे रश्मियाँ जिनका परोक्ष रूप से रंग श्वेत 


एचछर, ७7-१७ ७7 


ऊँ श्रीं सदगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः 
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इष्टिगोचर होता है वस्तुतः वे ७ अलग अलग रंगों से युक्त होती 
है तथा जिनका संयुक्त रूप सफ़ेद ही दिखाई देगा. बैंगनी, 
जामुनी,नीला,हरा, पीला,नारंगी और लाल ये सात रंग होते हैं 
इन किरणों के. वेदों में सूर्य को ७ अश्वों के रथ पर आरोहण 
करते हुए बताया है तो उसका बहुत ही गूढ़ अर्थ है. अर्थात सूर्य 
विज्ञानं को यदि समझना हो तो पहले उसकी ७ वर्णीय 
किरणों को समझना होगा. प्रत्येक किरण २१ अणुओं के गुणों 
से युक्त होती है, इस प्रकार ७/(२१-१४७ हो गए ना. प्रत्येक 
अणु का अपना गुण होता है. 


समग्र सृष्टि इन्ही १४७ अणुओं से निर्मित है , चाहे कम हो 
या ज्यादा पर है इसी से निर्मित, जैसे एक कागज २१ अणुओ 
से निर्मित है तो स्वर्ण ९७ अणुओ से निर्मित है, इस प्रकार 
अणुओं की संख्या प्रत्येक वस्तु या प्राणी में भिन्‍न भिन्‍न 
होगी. और सूर्य विज्ञानं का मूल ही ये है की यदि उन अणुओं 
को उनके गुणों को समझ लिया जाये तो पदार्थ का रूपांतरण 
सहज हो जायेगा. 


प्रत्येक अणु का अपना गुण है, अर्थात १४७ अणुओं के 
अपने अपने गुण हैं जिन्हें समझने के बाद निर्माण और 
रूपांतरण की क्रिया सहज हो जाती है क्यूंकि ये क्रिया ब्रह्म 
क्रिया है संजीवन क्रिया है,इसके लिए साधक को सद्ुरु प्रदत्त 
ब्रह्म मंत्र का अपने मुख से उच्चारण करने का अभ्यास करना 
पड़ता है उस क्रिया में सिद्ध होना पड़ता है, और मैं आपको बता 
दूं की मुख का अर्थ जिव्हा, कंठ, दांत,धास या आहार नली 
नहीं होता मुख का अर्थ होता है नाभि, 


जब मंत्र स्वाधिष्ठान का अर्थ ही होता है स्वयं का अधिष्ठान , 
भवन या घर जहा से मंत्र नाभि तक पहुचता है और नाभि तक 
पहुच कर समस्त वायु और उपस्थित अग्नि की ऊर्जा से 
तेजोमय होकर जीवन देता है पदार्थ या जीव को. और जिस 
भी साधक को ये मंत्र सिद्ध होता है वो नवीन सृष्टि का सृजन 
कर सकता है जीवन दान दे सकता है, भगवान कृष्ण ने अपने 
गुरु संदीपन ऋषि के पुत्र को, अभिमन्यू पुत्र परीक्षित को ऐसे 
ही तो जीवन दिया था और १९८४ की अमरनाथ यात्रा में 
सदगुरूदेव द्वारा सुमित्रा को पुनः जीवन देने की घटना कौन 
भूल सकता है, प्रत्येक किरण जिनका अपना वर्ण या रंग होता 
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है उनका स्वामी एक ब्रह्मऋषि होता है और होता है उनका 
अपना एक मंत्र,याद रखिये ये मंत्र २१-२१ विशेष अणुओं के 
गुणों से युक्त होते हैं | 


और इन मन्त्रों के बीजाक्षरों का परस्पर सम्पुट पदार्थों के 
गुणधर्म या संयोजन के अनुसार किया जाता है जिसका ज्ञान 
साधक को सद्गुरु प्रदान कर देते है, तब साधक यदि स्वयं के 
शास्त्र रुप्नो का निर्माण करता है तो विभक्त कर लेता है उसी 
अनुरूप अपनी आत्मा को भी(इस विषय की गूढता तो आगे 
आने वाले अंको में स्पष्ट की जायेगी, क्यूंकि इसी विषय पर 
१००० पन्ने लिखे जा सकते हैं) ,पदार्थ तो प्रकृति में सदैव ही 
उपस्थित रहते हैं ये अलग बात है की वो दिखाई ना दे पर जब 
किसी भी शक्ति या उपादान के माध्यम से उनके घटक अणुओं 
का परस्पर योग कर दिया जाये तो वे प्रकट अवस्था में दिखने 
लगते हैं. 


एक सूर्य विज्ञानी या रस शास्त्र का ज्ञाता ये भली भांति 
जानता है की उसे कब किस अणु को पकड़ना है और कब 
उसका किसी और अणु से योग या विखंडन करना 
है,महत्वपूर्ण यही है की कब उन अणुओं को किस तरीके से 
विभक्त किया जाये और कैसे उनका योग कर किसी नवीन 
पदार्थ की प्राप्ति की जाये. और ये भी अत्यंत दुष्कर कार्य है , 
याद रखिये पढ़ने में कितना आसान लगता है न अणुओं को 
विभक्त कर उनका योग करना, पर ऐसा है नहीं क्यूंकि यदि 
सही तरीके से विखंडन या संलयन की क्रिया न हो पाए तो जो 
ऊर्जा मुक्त होती है वो अत्यधिक विनाशकारी होती है और कई 
सदियों तक अपने विनाश से मानव संस्कृति और जीवन को 
प्रभावित कर देती है, 


मुझे पता है हिरोशिमा और नागासाकी को आप भूले नहीं 
होंगे. खैर मैं आपको इतना बता दूकी इन किरणों का योग या 
विखंडन करते समय २ महत्वपूर्ण उपादान होते हैं जिनका 
प्रयोग करने से सफलता मिलती है १. १४७ फलको से युक्त 
लेंस जिसमे से भिन्‍न भिन्‍न अणुओं से युक्त किरण ही गुजर 
सकती है और जिसको गति देकर उससे मनोवांछित तत्वों के 
अणुओं का योग कराया जा सके और दूसरा“अणु सिद्धि मार्त॑ंड 
गोलक” जिसको योगी अपने गले में धारण करते है और 
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जिसके द्वारा बगैर लेंस के भी अणुओं को विभक्त या संलयित 
किया जा सकता है. 


इसका निर्माण ही अत्यंत दुष्कर है, और जिसे प्राप्त कर उन 

सप्त मन्त्रों को सहज ही सिद्ध किये जा सकते हैं जिन्हें सप्त 
ऋषि मंत्र कहा जाता है और जो की १४७ अणुओं को सिद्ध 
करने में प्रयोग किये जाते हैं. इस गुटिका और लेंस का 
निर्माण पारद के द्वारा ही होता है या ये कहना चाहिए की सूत 
के द्वारा होता है ऐसे सूत के द्वारा जिस पर २२ संस्कार हो चुके 
हो क्यूंकि १८ संस्कार के बाद पारद विपरीत गति करने लगता 
है अर्थात भस्म रूप से पुनः जीवित होता हुआ ठोस और द्रव्य 
की अवस्था में आने लगता है तथा २२वे में पूरी तरह पारदर्शी 
और सृजन क्षमता से युक्त हो जाता है , ऐसे पारद से ही अणु 
सिद्धि मार्तंड मंत्र का लोम विलोम प्रयोग कर इस प्रकार का 
गोलक और लेंस निर्मित किया जाता है. ये क्रिया अत्यंत 
दुष्कर और गोपनीय है. 


सूर्य तंत्र के अंतर्गत असाध्य तांत्रिक क्रियाओं को भी 
सरलता से संपन्‍न किया जा सकता है जैसे लक्ष्मी प्रासि के 
लिए आर्क भुवनेश्वरी की साधना का विधान है तो वशीकरण 
के लिए पुंजीभूत सूर्य वशीकरण मंत्र की साधना का, यहाँ मैं 
उसी वशीकरण प्रयोग को उल्लेखित कर रहा हूँ. जिसके द्वारा 
सभी नवग्रहों की शक्ति को अपने अनुकूल बनाते हुए लक्ष्मी 
तक का वशीकरण किया जा सकता है सामान्य मनुष्य की तो 
बात ही छोडिये और जो मुझे सदगुरूदेव ने इस ग्रन्थ के लिए 
बताया था और जिसका प्रयोग कर मैंने लाभ भी लिया. 


रविवार की प्रातः से इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है. दिशा 
पूर्व रहेगी, वस्त्र वा आसन सफ़ेद होंगे. सूर्योदय के पूर्व स्नान 
कर सूर्य को कुमकुम मिले जल्र का अर्पण कर उनकी पूजा करे 
और उनसे तथा सदगुरूदेव से पूर्ण सफलता की प्रार्थना करे. 
बाद में आसन पर बैठकर दैनिक साधना विधि के अनुसार गुरु 
पूजन कर धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर गुरु मंत्र की १६ माला 
करे रुद्राक्ष माला से निम्न मंत्र की ११ माला जप करें ये क्रिया 
अगले रविवार तक करनी है. इसके बाद जब भी इस मंत्र का 
प्रयोग करना हो तो अमुक की जगह साध्य पुरुष या स्त्री का 
नाम लेकर १०८ बार जप ३ दिनों तक करें. प्रभाव देखकर आप 
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खुद आश्चर्य के सागर में डूब जायेंगे. 


ऊ नमो भगवते श्री सूर्याय हीं सहस्र किरणाय ऐं अतुलबल 
पराक्रमाय नवग्रहदशदिक्पाल लक्ष्मीदेवताय धर्मकर्मसहिताय 
अमुकनाम नाथय नाथय मोहय मोहय आकर्षय आकर्षय 


दासानुदासं कुरु कुरु वशं कुरु कुरु स्वाहा . 


'सूत रहस्यम” के पन्नों में उद्धृत ऐसे कई रहस्य जो की 
लगातार प्रत्येक अंक में खुलने को बेक़रार हैं , तो प्रतीक्षा 
कीजिये अगले अंक का किसी नवीन रहस्य के उद्घाटन के 
लिए. 
अंको में 


क्रमशः अगले 
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व्यक्ति को आत्याधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योकि सीधे खड़े वृक्ष ही सबसे पहले काटे जाते 
हैं,आत्याधिक ईमानदार भी सबसे पहले शिकार बनते हैं. | 


जैसे ही भय से सामना हो ,उस पर प्रह्ार कर उसे नष्ट कर दो | 


चाणक्य 
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अपकार' आप्टकार 4 /क्िकाक #लकड ( 


ज्योत्तिष और काल जाज्नः कि हृष्टी में 


व्राहि त्राहि दुःख हारिणी, हरहु वेगी सब त्रास । 
जयति जयति जय लक्ष्मी, करहु शत्रु का नास ॥ 
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हम सभी मे से कोन नहीं चाहता की वह वह सभी 
प्राप्त कर पाए जो उसकी इच्छा हैं पर कितने के भाग्य मैं 
माँ नेये लिखा हैं, जिसने भी लक्ष्मी आरती लिखा हैं 
उन्होंने ठीक ही लिखा हैं"सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं 
घबराता ".१००८ रूपों युक्त माँ कितने के भाग्य में हैं. हम सभी 
साधना करते हैं पर कभी कभी किसी को परिणाम कम किसी 
को ज्यादा मित्रता हैं ऐसा क्यों 


अभी दीपावली के रात को हम सभी ने पूजन किया होगा वृषभ 
लग्न में(स्थिर लग्न में ). क्या आप जानते हैं की पूरा दिन ही 
लक्ष्मी मय रहता हैं उस दिन,सदगुरुदेव जी कहते हैं की मेष 
लग्न में तांत्रिक पूजा करते हैं , वृषभ त्रग्न में साधारण 
गृहस्थ लोग, मिथुन में जिनके बच्चे न हो वो पूजा करते हैं 
इस तरह सभी लग्न में पूजा करने और साथना करने के 
विधान को उन्होंने विस्तार से बताया. हैं.यह एक विशिस्ट 
गोपनीय तथ्य हैं की यदि गृहस्थ यदि मिथुन लग्न में पूजा 
और साधना करे तो और भी अधिक अनुकूलता उसे प्राप्त 
होती हैं, पर ये कैसे संभव हैं, आप कहेगे की हम तो बृषभ में 
ही पूजा करते आरहे हैं, 


सदगुरुदेव जी के द्ृष्टी में ऊपर वर्णित विधान भी सही हैं पर 
क्योंकि लग्न स्थिर हैं इसलिए पूजन के समय की आर्थिक 
अबस्था ही पूरे वर्ष भर के लिए स्थिर हो जाती हैं जो 
समान्यतः अनुकूल नहीं कही जाता, जबकि मिथुन प्रतिक 
हैं नवनिर्माणम का, और सारे विश्व में निर्माण की 
प्रक्रिया लगातार चलती रहती हैं ही, तो यदि इस लग्न में 
साधना प्रारभ किया जाये तो निश्चय ही उसके जीवन में 
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और अधिक आर्थिक उन्नति की सम्भाब्नाये बनती हैं. 


क्योंकि मिथुन न केबल संतान प्राप्ति के लोगों के लिए बल्कि 
जो भी माँ कामख्या के उपासक ही व साथ ही साथ वाम मार्ग 
में रूचि रखते हैं या यू कहूँ , की शिव शक्ति की साथ साथ 
पूजा करते हैं उनके लिए तो मानों अमृत काल है हैं, 
अनेक उच्च कोटि के साधक जिन्हें महा तांत्रिक 
की उपमा दी जाये, उनके मतानुसार इस दिन, कुछ ऐसी 
स्थिति बनती हैं जिसमे की न केबल हमारा दृष्टी युक्त 
ब्रम्हांड ही नहीं बल्कि यक्ष लोक और देव लोकों के मध्य 

एक ऐसे सेतु का निर्माण होता हैं , जब की मात्र थोड़ी 
से साधना से ही मनोरथ सिद्ध किये जा सकते हैं , अन्य लग्न 
की प्रभावकता के बारे में अग्रिम लेखो में बताया जायेगा. 


ये तो आप जानते हैं की बुधवार, गुरु बार और शुक्रबार तो हैं 
ही. साथ ही साथ पूरा कार्तिक मास भी इसके लिए पहले से 
निर्धारित हैं ही .साथ ही साथ भाद्र पद , आश्विन भी इसके 
लिए उपयोग में त्रिए जा सकती हैं. यदि शुक्ल पक्ष का 
गुरुबार मिले तो बहुत ही अच्छा हैं .पर ही साथ ही साथ इस 
दिन पंचमी दशमी, या पूर्णिमा तिथि हो तो अतिउत्तम होगा 
गुरु पुष्प का योग तो विख्यात हैं ही. 


महेंद्र काल .अमृत काल तो सर्वथा उपयोगी हैं ही, पर कितने 
इसके सूक्ष्म काल को भी जानते हैं. 


उदह्ारण के रुप में. 


महेंद्र काल के--देवता लक्ष्मी- 


*  चेत्र मास के पहले ---११ से १५ मिनिट तक हैं 
*»  ज्येष्ठ मास में -- १६ से २० मिनिट तक.. 
*» आसाढ़ मास में- २१ से२५ मिनिट 


आप पूज्य सदगुरुदेव जी द्वारा लिखित "ज्योतिष एवं काल 
निर्णय " के अंत में दिए बिस्तृत विवरणों को ध्यान में रखे 
-साधारणतः अधिकाश रूप से उसे लोग ध्यान से नहीं देखते 
हैं और महेंद्र या अमृत काल को देख कर ही संतुष्ट हो जाते 
हैं ऐसा नहीं हैं, बिना उपयोगिता के पूज्य सदगुरुदेव ने वह 
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न समझया होता. आप एक बार देखे तो पाएंगे उन्होंने , काल 
के देवता तक का पूर्ण विवरण दिया हैं यदि आप काल के 
देवता को ध्यान मैं रख कर काम करेंगे तो सफलता के और 
करीब होंगे ही.देवता यदि लक्ष्मी हो या भगवान्‌ विष्णु हो या 
शिव हो तो भी उचित रहता हैं. 


हाँ ये एक जरुरी तथ्य हैं की आप भारतीय महिना को ही 
ध्यान मैं रखे , साधारण पंचांग या कैलेंडर में भी या लोकल 
न्यूज़ पेपर में भी इनका उल्लेख मित्र जाता हैं, उसे ध्यान में 
रख कर ही ,पूज्य सदगुरुदेव जी कि काल निर्णय को देखें. 

साथ ही साथ यह एक अति महत्त्व पूर्ण तथ्य यह हैं कि 
साधक कई बार लक्ष्मी या अन्य स्त्रोतों का पाठ तो करते हैं 
पर वे इस स्त्रोतों को सामान्य मान कर उच्चारण करते 
जाते हैं उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहताकि वे 
क्या उच्चारित करते जारहे हैं , संस्कृत देव वाणी हैं , 
उसमे थोडा सा भी दोष 
आपके लिए समस्या करक बन जाता हैं जैसे, कई जगह 
लिखा रहता हैं "अ लक्ष्मी "' जो कि अन्य सब्दों से मित्र कर 
मनो ऐसा लगता हैं हैं कि "लक्ष्मी " लिखा हैं , वहां पर 
मतलब अलक्ष्मी को दूर करना हैं , पर जो हम पढ़ते हैं 


उच्चारण 


उसका अर्थ मानो हम लक्ष्मी को दूर करना पढ़ जाते हैं 
,निश्चय ही परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होगा, तो ये 
अच्छा होगा पहले हम उस स्त्रोत का अर्थ समझे , फिर उसका 
सही उच्चारण भी करना सीखे ,हम ये मानते हैं कि स्त्रोत 
भावानुकूल होते हैं फिर भी इनका ध्यान रखे ही 


सदगुरुदेव जी ने कई बार ये साधक को . संस्कृत का 
उच्चारण न जानने के कारण हिंदी में उसका अनुवाद का 
पाठ करने का आज्ञा दी हैं, शायद उनका मंतव्य ये रहा होगा 
कि कुछ तो लाभ तो साधक को प्राप्त होगा ही. 


जिस काल में आपकी अपनी कुडली के हिसाब से या राशी कि 
इृष्टी से लाभ भाव या उसका अधिपति ,साथ ही साथ लग्नेश 
बलि हो तथा गुरु कि दृष्टी यदि लाभ भाव(एकादश) पर या 
लग्न पर हो तो उस समय प्रारंभ कि गयी साधना और भी 
मनोकुल परिणाम देती हैं. तो आप यदि सदगुरुदेव जी के 
आशीर्वाद के साथ इन तथ्यों पर ध्यान देते हुए साधना 
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झौन काल के सन्दर्भ 


( परत 


ले दुलभ एयोग ) 
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प्राचीन समय में इस विद्या ,जो जन सामान्य के 
मध्य वशीकरण विद्या के नाम से बेहद प्रसिद्द थी, तांत्रिक षट कर्म 
के एक भाग के रूप में यह जानी जाती थी| साधारण शाब्दिक अर्थ 
तो यही हैं की किसी को अपने वशी भूत करना , किसी के दिल 
दिमाग पर पूर्ण अधिकार करना | सत्य तो ये हैं की उस प्राचीन काल 
में में यह व्यक्ति की दिन प्रति दिन की आवस्यकता में शामिल्र था 
| परन्तु इस विद्या के दुरूपयोग ने इसे सामान्य जन के मध्य भय 


और घूर्णा का पात्र बना दिया . 


जब हम तंत्र के इतिहास को देखते हैं तो , इस विद्या का प्रयोग 
और उपयोग राजा और महाराजों द्वारा , राजपरिवारों में योग्य 
कन्याओं से विवाह करने के लिए व . अपने राज्य का बिस्तार 
करने के लिए, न केबल यही बल्कि इस विद्या का उपयोग उन्होंने 
अपने शत्रुओं को मित्र बनाने के लिए , करा जाना पाते हैं. वही कृषि 
कार्य में लगे किसानो ने ,अपने जानवरों को पूर्ण वशीभूत में रखने के 
लिए किया . वहीँ व्यापार जगत से जुड़े व्यक्तियों ने अपने 
ग्राहकों की संखया और उनके बिश्वास को जीतने के लिया किया 
[साधारणतः ये प्रत्येक व्यक्ति कि दिन प्रतिदिन की 
आवश्यकता का एक भाग थी . 


अब ये प्रश्न उठता हैं कि क्‍यों इस वशीकरण विद्या का प्रयोग किसी 
पर भी किया जाना चाहिए ,इसका का साधारण सा उत्तर तो यही 
होगा कि यदि आप चाहते हैं कि कोई आप कि बात माने तो आप 
द्वारा कराया जाने वाला कार्य आसानी से हो सकता हैं. यहाँ इसका 
मतलब ये नहीं हैं कि जिस पर भी आप ये प्रयोग करेंगे उसके जीवन 
में किसी प्रकार का व्यवधान या परेशानी आ जाएगी.कुछ इस 
विज्ञानं के बारे में गलत धारणाये हैं जैसे कि उदाहरण के लिए 
देवता वशीकरण, तो क्या सिर्फ इसी एक मात्र कारण के ये दिव्य 
साधना , वशीकरण वर्ग की हैं आप करना नहीं चाहेंगे . | नहीं नहीं 
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, वशीकरण का मतलब अधिकार करना होता हैं. और ये शब्दों में है 
इतना ख़राब तो नहीं हैं |. 


आज के अत्याधुनिक समय में, हमारे दैनिक जीवन में अनेको 
समस्यांए और कठिनाई पाते हैं| और येसब इस बात का 
परिणाम हैं कि हमने 
इन वशीकरण साधनाए को कभी महत्वपूर्ण माना ही नहीं | आप ये 
पूछेगे कि कहाँ पर इस वशीकरण साधनाए प्रयोग कि जा सकती हैं 
, यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके ल्रिए प्रस्तुत हैं. 


«  उच्चाधिकारी को अपने नियंत्रण में /अनुकूल रखने हेतु. 
*« शत्रुओं को नियंत्रण में रखने हेतु 
*«  व्यापर में अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु. 


*» हम जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहे ,उसे प्राप्त करने 


हैतु 


«हमारे जीवन साथी को जीवन भर अपने अनुकूल बनाने 
के लिए 


*» गलत रास्ते पर जा रहे ,अपने बच्चों को सही रास्ते पर 
लाने के लिए . 


तो अपने स्वयं देखा हैं कि अनेको आयाम हैं इस विद्या के 
जिसके माध्यम से ना केबल लाभ पाए जा सकते हैं बल्कि पूर्ण 
जीवन उनसे लाभंबित उनसे हुआ जा सकता हैं.| 


यहाँ पर आपके सामने कुछ वशीकरण के सरल प्रयोग रख रहा हूँ, 
जिन्हें आप पूर्ण बिस्वास के साथ करेंगे तो निश्चय ही मनोकुल 
परिणाम पाएंगे . 


रू # रू रू #े रे रे मे रे रू मे रे मे मे मे मे रे मे मे मे भें रे रे मे भे रे मे मे मे मे मे मे मे रे मे मे मे मे रू मे रे मे मे मे मे रू मे के रू मे मे मे मे भू मे मं मे मे मे मे मे. 


पति वशीकरण प्रयोग 


गेहूं की एक रोटी बनाये उस पर अंपने पति का नाम कुमकुम से 
लिखे और इसके नीचे निम्न मंत्र को त्रिखे 


'$ गौरी मम पति में वश्यं" 


इसके बाद इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए , इस रोटी को एक काले 
कुत्ते को खिला दे , ध्यान रखे की वह कुत्ता पूर्ण काले रंग का ही हो. 
यह सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन दिन करे, (कोई माला की आवश्यता नहीं 
हैं, किसी भी दिन और किसी भी समय पर की जा सकती हैं.) 


मद मं मे मे नर मे भर न भह मे 


ग्राहक वशीकरण प्रयोग 
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रात्रि के समय अपने इस्ट का ध्यान करते हुए , कुछ अगर बत्ती हाँथ 
में लेकर ,निम्नाकित मंत्र को ४ घंटे तक जप करना हैं 


"व्यापार वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा" 


अगले दिन से, प्रति दिन आप एक अगरबत्ती अपने व्यापार स्थल पर 
जलाएंगे , ग्राहक स्वयं ही बार बार आपके पास आयेंगे ,(इस प्रयोग 
में भी किसी भी प्रकार की माला की आवश्यकता नहीं हैं ,किसी भी 
दिन किया जा सकता हैं .) 


# # रू #ू रे रे रे रे रे मे रे मे मे रे रे मे मे मरे भर भें मे मे भ मे मरे मे भर मई भे भे औे मरे मे मई भर भें भ मे मरे मई मरे भरे भे भ मे भ मे मरे भर मे मे भरे भ मे मरे मे भर मे मे भ मे मे 


शत्रु वशीकरण प्रयोग 


जिस स्थान पर शत्रु का सीधा पैर (राईट साइड ऑफ़ लेग) रखा हो 
/ पड़ा हो |पर उस स्थान की मिटटी ले,इसे श्मशान की भरष्म /राख 
के साथ मित्रा कर एक मानवाकृति रूपी पुतला बनाये, और 
उसके ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखे , फिर काली हकीक माला से ११ 
माला मंत्र निम्नाकित मंत्र की जप करे. 


"महेश्वरी अमुक शत्रु वश्यं कुरु कुरु स्वाहा " 


इस मंत्र में जहाँ पर अमुक लिखा हैं उस जगह अपने शत्रु का नाम ले 
जैस ही मन्त्र जप पूर्ण हो इस माला और उस पुतले को श्मशान में 
ही छोड़ आयें, 


है 5 3 2 3 3 3 के & 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 क 3 3 3 2 3 3 3  $ 3 3 32 3 2  & 3 2 3 


तो ये कुछ ऐसी सरल्र और प्रभावशाली प्रयोग हैं जिनमे मन्त्र जप 
से ज्यादा आप के पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की महत्ता हैं. यहाँ पर 
मैंने तीन मतवपूर्ण कार्य के लिए साथना प्रयोग दिए हैं 
,आशा करता हूँ की आप उससे निश्चय की लाभ प्राप्त कर पाएंगे . 


86॥008/ ६0 ॥09॥0 3 ०७॥७४॥९ (89॥ 0 ८५॥५९ ४॥९४ ४॥।(७९5५ .सारी रात अधेरा को कोसते रहने से कहीं अच्छा हैं कि 


एक दिया /मोमबत्ती जलाये . 
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प्रश्न पूछता हैं केबल पांच मिनिट के लिए ही मुर्ख कहलायेगा ,पर जो पूंछता कि नहीं हैं हमेशा ही रहेगा 


॥'5 ॥0 [6 |080 (4 07895 ५0५ 00५४), ॥'5 6 ५४३५ ५०५ ०४४५. भार आपको नहीं तोड़ता हैं बल्कि उसे उठाया कैसे 


जा रहा हैं.ये आपको तोड़ता हैं. 


॥ ५0५ 0 009॥6५७, 3॥ ॥॥795 3/8 005970|6 0 ॥॥ ५/0 00॥6५७॥॥. यदि आप विश्वास कर सकते हैं तो हर चीज संभव 


हैं उसके लिए , जो विस्वास करता हैं. 
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रावण...तंत्र के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जिसके आगे 
हर कोई नतमस्तक रहता है.उस व्यक्ति ने तंत्र जगत में एक 
ऐसा आदर्श स्थापित किया था, की लोग आज भी तंत्र की 
पूर्णता रावण को ही मानते हैं. कैसा रहा होगा वह महान 
व्यक्तित्व की जिसे खुद महादेव भी पुत्र कहके संबोधित किया 
करते थे, जिसने पारद विज्ञानं हो या फिर अघोर साधनाऐ 
सभी क्षेत्रों में खुद को सम्पूर्णता का पर्याय बनाया. सुना तो 
काफी लोगो से था कि रावण एक महान सिद्ध का अवतार ही 
तो था, पर कौन थे वह सिद्ध जिसने उस विभूति के रूप में 
जन्म लिया था... कैसा होगा उस महासिद्ध का व्यक्तित्व जो 
की कभी कोई जान नहीं पाया...और कैसी रही होगी वो 
उच्चकोटि की साधनाए जो उसने संपन्न की होंगी... 


इन्ही खयालो में खोया हुआ मैं महर्षि देवदत्त से भेंट कर रहा 
था. सिद्धों का संसार सिद्ध ही जाने... शायद इतने उच्चकोटि 
के महायोगी के पास से प्रसाद स्वरुप कुछ मिले न मिले मगर 
इनके दर्शन भी तो कहाँ संभव हे... खैर...बातों का दौर चला 
गया तंत्र के कुछ दुर्लभ ग्रंथो पर...और अचानक से मेरे ख्याल 
जो मानस में उमड़ रहे थे और जिनको हटाने की में कोशिश 
कर रहा था, महर्षि उसे खींच के वापस ले आये.... 


उन्होंने कहा " रावण एक उच्चकोटि के तंत्र विद्वान रहे 
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हैं...उन्होंने तंत्र के क्षेत्र में जो कार्य किया है वो अपने आप में 
एक कीर्तिमान है , एक स्तम्भ हैं... सदगुरुदेव भी कहते 
थे...विश्वामित्र, रावण और त्रिजटा से बढ़के दुनिया में कोई 
तांत्रिक नहीं..." आगे बात बढ़ाते हुवे कहा " रावण ने जितने 
तंत्र ग्रन्थ लिखे हैं उनमेसे कुछ ही के बारे में लोग जानते 
हे...सेकड़ो ग्रन्थ उनके द्वारा रचित हैं जो की अति दुर्लभ हैं 
और उसमे दी गयी एक एक साधना हीरक खंड के सामान हैं " 


अब में अपने आपको नहीं रोक सका और पूछ ही 

लिया " आखिर वह कौन महान व्यक्ति था जिसने रावण के 
रूप में अवतार लिया था ....? कौन हैं वो अज्ञात सिद्ध जिनके 
बारे में कही पर कोई विवरण भी नहीं ? 
महर्षि एक मुस्कान के साथ बोले " बंधू , ये समझलो जिनके 
बारे में तुम पूछ रहे हो, वह शिव के ही अंश हैं, शिव स्वरुप ही 
हैं..उनका किसीभी जगह कोई विवरण नहीं हैं और नहीं 
इसकी कोई आवश्यकता भी हें ड् 
फिर कुछ रुक कर बोले " बंधू , आँखे बंद कर 

लो " मैंने आँखे बंद कर ली कुछ देर बाद जब महर्षि ने मुझे 
अपनी आँखे खोलने को कहा तो हम लोग एक गुफा के अन्दर 
खड़े हुवे थे ... शुभ्र स्वच्छ गुफा में चारो तरफ प्रकाश बिखरा 
हुआ था ..अन्दर एक विशेष उर्जा का मैं अनुभव कर रहा था 
जो की दिव्यता का आभाष करा रही थी ...अन्दर एक 
प्राकृतिक तात्न भी देखा जिसमे निर्मल जल भरा हुआ था, 
प्रकृति की मेहर स्वरुप उस गुफा में सामने ही एक चट्टान 
पर एक देवात्मा ध्यानस्थ थी, उनमे से एक शुभ्र प्रकाश झर 
रहा था. उन्‍नत ललाट पर त्रिपुंड अंकित था. सुगठित दिव्य 
देह ...उल्‍जी हुयी जटाए चारो तरफ बिखर कर रह गयी थी 
जेसे पहाड़ पर से झरने बह रहे हो...गले में विशिष्ट रुद्राक्ष की 
माला..और पूरा व्यक्तित्व दिव्यता से ओत प्रोत मैंने मन ही 
मन सिद्ध को किया 


जन प्रणाम 


महर्षि ने भी उनको प्रणाम किया और गंभीर 
स्वर में बोले " ये सिद्ध मूंडकेश हैं..." मेने आश्चर्य से उनकी 
तरफ देखा क्यूंकि मूंडकेश का सीधा मतलब हुआ जो बिना 
केश का हो...लेकिन इस सिद्ध की तो जटाए करीब 5 फीट 
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तक फेल चुकी थीमहर्षि ने कहा " अच्छा बताओ ...कितने 
प्रकार की अघोर दीक्षा तुम्हे ज्ञात हैं ... मैंने कहा दंड, लिंग 
पीडन, मुंड स्थापन, केशमुंडन...बस" 
महर्षि ने उत्तर दिया " जिस केश मुंडन दीक्षा की तुम बात कर 
रहे हो, वो दीक्षा ब्रम्हांड में सर्व प्रथम इनको सीधे ही सदा शिव 
से प्राप्त हुयी थी. इसी लिए इनका नाम मुंडकेश रखा गया हैं. 
इन्होने १०८ प्रकार की सभी अघोर दीक्षाए भगवन शिव से 
सीधे ही प्राप्त की हैं और इसी अनुसार इनके १०८ नाम भी 
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में आवक रह गया, मुझे तो यह भी नहीं पता था की १०८ 
प्रकारा की अघोर दीक्षाए होती हैं 

महर्षि ने आगे कहा " इन्होने हजारो ग्रंथो की रचना की हैं 
और उनमे से हरेक साधना इन्होने सदाशिव से सीधे ही प्राप्त 
की हैं, और बंधू तुम यही जानना चाहते थे की रावण के रूप में 
कौन व्यक्तित्व थे जिन्होंने अवतार लिया था, तो वे यही सिद्ध 
थे, जो रावण के रूप में अवतरित हुए थे " 
में आश्चर्य में डूबा हुआ वो सब सुन रहा था, अकल्पनीय घटना 
मेरे जीवन का भाग बन चुकी थी ...कभी सोचा भी नहीं था 
की...और एक नज़र मेने फिर से उस दिव्यम की और देखा. 
मन ही मन में उनको मेैंने प्रणाम किया. 


महर्षि ने आगे बताया की तुम जिस ग्रन्थ " तंत्रेश " 

की बात कर रहे थे , वह भी इनके ही द्वारा रचित हैं... वह 
ग्रन्थ सिर्फ सिद्धाश्रम में उपलब्ध हैं, उनकी एक एक साधना 
एक एक महाअस्र हैं साधको के लिए. 
मुझे थोडा खेद हुआ की वह ग्रन्थ या उसमेसे कोई साधना 
प्राप्य नहीं हैं. तुरंत महर्षि ने मेरे मन को ताड़ लिया और कहा 
की उस ग्रन्थ मेसे ३ साधनाए मेरे पास लिखी हुई हैं. अगर 
तुम चाहो तो उसे ले सकते हो. महर्षि की तरफ मैंने मुस्कुराते 
हुए देखा...उन्होंने मुझे जो साधनाए दी थी वो तंत्रेश में से ही 
थी...उनमे से एक अघोर वशीकरण साधना थी...इस साधना 
को पहली बार में महर्षि देवदत्त का आभार मानते हुए आप 
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सब लोगो के सामने रख रहा हु 


इस साधना को किसी भी सोमबार की रात्रि में १९ 
बजे के बाद प्रारंभ किया जा सकता हैं ,साधना प्रारंभ करने से 
पूर्व स्नान करके लाल वस्त्र धारण करले . 


कोई एक प्लेट ले ,जो लोहे या स्टील की बनी हो .| इसके 
अंदर पूरीतरह काजल लगा दे, और निम्नाकित मंत्र 
लिखे (काजल को इस प्रकार से हटा के) 


" $ अधघोरेभ्यों घोरेभ्यों नमः " 


उस प्लेट के उपर जिस व्यक्ति का वशीकरण करना हैं उसका 
एक वस्त्र का टुकड़ा विछा दें | यदि ये किसी भी प्रकार से संभव 
न हो तो ,तो कोई भी नया कपडे का टुकड़ा उस पूरी प्लेट 
पर बिछा दें. |उस के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख दे, जिस 
पर ये प्रयोग करना हैं ये नाम लेखन की प्रक्रिया ,सिन्दूर से 
ही की जाना चाहिए | 


. अपने सामने भगवान्‌ शिव का कोई भी चित्र जो भी आपके 
पास हो और उस व्यक्ति का भी (जिस पर ये प्रयोग किया 
जाना हैं ) रखे. 


इसके बाद पूर्ण मनोयोग से उसी रात्रि में , काली हकीक या 
रद्राक्ष माला से 5 मात्रा निम्नाकित मंत्र जप करें. 


शिवे वश्ये हुं वश्ये अमुक वश्ये हुं वश्ये शिवे 
वश्ये वश्य्मे वश्य्मे वश्य्मे. फट 


इस मंत्र में अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम उच्चारित 
करें जिसे आपको वश में करना हैं . 


जब ये मंत्र जप पूर्ण हो आप ऋषि मुंड केश और भगवान्‌ 
अधोरेश्वर से इस साथना में सफलता के लिए प्राथना करें. 


साधना काल के दौरान आपको कुछ आश्चर्य जनक अनुभव हो 
सकते हैं, पर इनसे नपरेशान या बिचलित न हो , ये तो 
साधना सफलता के लक्षण हैं . 
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टोटका विज्ञानं , तंत्र विज्ञानं की एक अद्भुत 
शाखा हैं ,जिसमे व्यक्ति अपनी हर समस्या का हल प्राप्त कर 
सकता हैं | हमारे पूर्वज इस विज्ञानं में पुर्णतः निपूर्ण थे, 
जिसके माध्यम से बे अपने जीवन में आणि वाली हर छोटी 
समस्याओं का निदान इस विज्ञानं के सरल और छोटी छोटी 
क्रिया के माध्यम से कर लेते थे.| बस्तुतः टोटका ,कुछ ऐसी 
सरल और छोटी छोटी क्रिया का समूह हैं जिनको एक विशेष 
क्रम से करने पर एक विशेष शक्ति आकर्षित होती हैं | जैसा की 
हम जानते हैं कि हर छोटी छोटी से क्रिया का सर्वभूतात्मक 
प्रभाव होता ही हैं . यही इस विज्ञानं का आधार हैं | 
टोटका मुख्यतः कुछ विशेष बस्तु और छोटी ,छोटी क्रिया पर 
आधारित होता हैं. 


हम बिभिन्‍न प्रकार के टोटके , हर प्रकार कि समस्या के 
लिए पाते हैं | हम यहाँ पर कुछ टोटका प्रयोग सामने रख रहे 
हैं ,जिन्हें यदि पूर्ण बिस्वास और श्रद्धा के साथ किया जाये तो 
निश्चय ही आप पूर्ण सफलता से धन प्रामि या वैभव प्राप्त कर 
सकते हैं. 


सह मे मई ने हह मे मे नह मे नह जे नह ने जे जे जे जे जे जे 


कहीं से मृत चमगादड़ के नाखून प्राप्त करें | उन्हें 
साफ़ करे |,फिर उन्हें स्वर्ण के ताबीज में रख कर , गले में 
धारण करें |स्वयं ही धन का आगमन होने लगेगा ही . 
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ऋ रू #ू #ू रू रू रू रे मे मे मे मे मे मे मे मे रे मे मे मे मे. 


सायं काल के समय, अपने पितृ का नाम लेकर, घर के किसी 
भी कोने में एक घी का दीपक जलाएं , उनसे घन प्रामि के 
लिए सहायक होने के लिए प्रार्थना करे. ऐसी ११ दिन करें 
,आपको दिव्य सहायता मिलने लगेगी | 


ऋ # #ू #ू #ू # # #ू ेू ेू ेू मे मं मू मू मं रू रू 


तुलसी के ७ पत्ते ले , चन्दन कि लकड़ी से या . केशर.... से 
श्री" बीज का अंकन करें | इनको प्लेट में रखे और सामने 
महालक्ष्मी का चित्र भी रखे , इसके बाद श्री सूक्त का पाठ करें 
और सफलता के लिए प्रार्थना करें. श्री सूक्त के पाठ पूर्ण होने 
पर , एक गिलास पानी ले और उसमे इस तुलसी कि पत्तियों 
को डूबा करके बाहर निकल ले | इस पूरे गित्रास के पानी को 
आप पी ले | पूरे एक सप्ताह इस प्रक्रिया को करें | 


ऋऋऋऊ #ऋऋ#ऋ ऋ ऋ ऋ # # े भू #ई 


कौवा के नाखून ले कर उसे साफ कर ले 
इसको किसी भी चांदी के छोटे से पात्र में रख कर बंद कर 
ले , और इसे ,उस जगह रखे जहाँ पर आप अपना धन संपत्ति 
रखते हैं . 


ऋ # #ू #ू # # # रू ेू ू # मे ेू रू ेू रू रे 


थोड़े से गेंहूँ को लाल कपडे में बांध कर , घर के 
उपरी हिस्से मे रख दे, इससे आप के घर पर धन आगमन 
कि संभावनाओ में बृद्धि होती हैं. 


ऋ रे ऋ # ेे मे रू रे मे रू मे मे # मे रे मे मे मे. 


तुलसी के पौधे में एक कमलगटूटे कि माला चरों तरफ घुमा 
करके बांध दे , और कुछ दिन इस की पूजा करें , तो यह 
आपकी धन सम्बंधित समस्या का समाधान कर देगा. 


ऋ रे ऋ # रू रू रू रू मे मे रे मे रे मे मे मे रे मे मे. 


१०८ ताजे कमल के फूल लेकर आयें ,हर पर थोडा, थोडा सा , 
गाय का घी, हर फूल पर लगायें , और हवन की अग्नि आप 


ऊ श्रीं सदगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः 
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प्रज्जवलित करें , और इस अग्नि में एक एक कर के इन 
पुष्पों को आहुतित(अर्पित ) करते जाएँ |अग्नि में समर्पित 
करते समय ,निम्न मंत्र का उच्चरण भी करते जाएं 
ऊ महालाक्ष्मिभ्यो नमः स्वाह्म" 

ज£ ने जे ने6 ने ने ने े£ मेरे मे ने जे€ मे जे जे जेह जेट जे 
लक्ष्मी उनसे हमेशा प्रसन्‍न रहती हैं जो ,७ या ११ कुमारियों 


को घर पर आमंत्रित करके भोजन कराते हैं और उन्हें 
यथा योग्य दक्षिणा भी देते हैं | 


यदि कहीं से प्रमाणिक हृथ्था जोड़ी प्राप्त हो जाये , तो पहले 
इसका पूजन करें ,इसके बाद १०८ बार निम्न मन्त्र का 
उच्चारण करें 

“$ कोषाधिपत्ये कुबेराय नमः ". 

फिर इस हृथ्था जोड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दे ,इससे 
धनागमन में बढ़ोतरी होती रहती हैं |पर इस हृथ्था जोड़ी की 


शक्ति को बनाये रखने के लिए ,इसका दैनिक या साप्ताहिक 
पूजन अनिवार्य होता हैं 


# # # # # # हू # # # # # # # # रे रे रू मे मे रू रे # मे मे मे मे मे रू मे भू मम 


उल्लू के ५ पंख ले कर ,उसे जलाकर राख बना ले,इस पूरी 
प्रक्रिया के दौरान आप इस मन्त्र का जप करते जाएँ 


३ उललुकाए नमः ” 


जब राख का निर्माण हो जाये तब आप अपनी सफलता के 
लिए , काकचंडीश्वेर से प्रार्थना करे | और इस राख /भष्म को 
अपने ललाट पर तित्रक करते हुए 
३ नमो कालरात्रि ' 
मंत्र का ११ बार उच्चारण करें, इस तिलक की प्रक्रिया को ७ 
दिन करें. 
जम नेर ने ने नई ने ने नेर मेरे ने मे ने ने जे ने मर ने मेरे 


विभिन्‍न संतो से , प्राप्त किये गए टोटकों को जिन्हें बस्तुतः 
छोटे छोटे प्रयोग कहा जाये तो ज्यादा उचित होगा ,आपके 
समक्ष रखा गया हैं , ये अपने आप में अत्याधिक सरल और 


इछ7. ७7-१७ ७7 


ऊ श्रीं सदगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः ॥७४. ७7-७७ ७7 
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मंत्र के माध्यम से शक्ति गमन करती हैं , मंत्र देने से गुरु की शक्ति शिष्य के अन्दर और शिष्य की शक्ति गुरु के अन्दर जाती 

हैं,इसलिए मंत्र दाता गुरु को अनेक व्याधियों का सामना अपने शरीर पर करना पड़ता हैं, यदि शिष्य कोई पाप कर्म करता 

हैं तो उसका फल गुरु पर स्वतः स्थान्तरित हो जाता हैं .| योग्य शिष्य प्राप्त होने से गुरु का भी उपकार होता हैं " .. 
श्री माँ शारदा 
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एक बार किसी ने योगी राज अरबिंद घोष से पूछा .. की क्‍या वे ईश्वर पर बिश्वास करते हैं | "नहीं" उन्होंने 

उत्तर दिया. | दूसरी बार भी यही उत्तर प्रास्त हुआ ,जब उसने फिर से यही प्रश्न किया | परन्तु उसने तो पढ़ा थाकी 
वे... . 

योगिराज ने उत्तर दिया " मैं उन्हें (ईश्वर) जानता हैं " 

(जो जानता हैं उसे मानने की क्या आवश्यकता हैं.) 
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धन को और वैभव को आज के युग में जब 
आवश्यक अंग माना जा रहा हैं, हर कोई इस दिशा में 
प्रयत्नशील हैं की वह ज्यादा से ज्यादा श्री संपन्‍न लक्ष्मी 
संपन्‍न बन सके. सुखी एवं सम्प्पन गृहस्थी का आवश्यक 
पक्ष धन एश्वर्य की प्राप्ति हैं और हर कोई इंसान जो की गृहस्थ 
हैं उन्हें किसी न किसी रूप में धन की आवश्यकता पड़ती ही 
हैं. हमारे शाश्त्रों में आदि काल से धन प्राप्ति सबंधित कई 
प्रयोग दिए हुए हैं और उनके प्रयोग करने पर धन प्राप्ति के 
लिए मार्ग प्रशस्त होता हैं और आपके प्रयत्न सफल होते हैं. 


मगर वे महा पुरुष यहाँ तक ही नहीं रुके, वे आगे 
बढे और कुछ एसे विशेष उपाय खोज निकाले जिससे 
आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति संभव हो सकती हैं, यहाँ पर 
मार्ग प्रशस्त की बात न होके संयोगो की बात हैं. अगर किसी 
को बिना मेहनत किये ही धन मिले तो कौन पसीना बहाना 
चाहेगा. मगर ऐसे प्रयोग बहुत ही दुर्लभ होते हैं और जन 
सामान्य को इनका ज्ञान न के बराबर हैं. कुछ विशेष योगियों 
के पास ऐसे प्रयोग होते भी हैं तो वो अपने खास एवं अत्यंत 
निकट के परिचित मात्र को देते हैं जिससे उनको गृहस्थी में 
पूर्ण सफलता प्राप्त होती हा 


मुस्लिम तंत्र में ऐसे कई उपाय हैं , कई ऐसे साधनाए 
हैं जिनसे आकस्मिक धन की प्राप्ति संभव हैं, मगर ये सभी 
प्रयोग अत्याधिक गुप्त रहे हैं और गुरु मुखी परंपरा से ही आगे 
बढ़ते हैं. मुस्लिम तंत्र साधनाओ के बारे में कई जगह यह 
गलत धारणा फेलाई गयी है की दुसरे धर्म के ल्रोगो को 
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मुस्लिम साधनाए नहीं करनी चाहिए. ये महज़ बकवास हैं... 
मैंने खुद ऐसे कई साधनाए की हैं और ये ठीक उसी तरह से हैं 
जिस प्रकार से हम बौद्ध या जैन साथना करते हैं.इसमे कोई 
संशय नहीं हैं नहीं कोई दोष लगता हैं| 


मुस्लिम तंत्र की साधनाओ का निश्चित परिणाम प्राप्त होता हैं 
क्यूंकि इन साधनाओ के पीछे जो शक्ति कार्य करती हैं वो पीर 
एवं पाक जिन्‍न की शक्ति होती हैं. जब में शाबर मंत्रो का 
अध्ययन कर रहा था उन्ही दिनों मुझे मुस्लिम तंत्र की कोई 
ऐसी ही एक साधना दूँढने की धुन सवार हुयी जिससे 
आकस्मिक धनकी प्राप्ति निश्चित रूप से हो सके. पर कही भी 
कोई आधारभूत माहिती नहीं मिली. मैंने करीब २०० ग्रंथो को 
टटोल डाला लेकिन ऐसी साधना का मुझे कोई पता नहीं चला. 
आखिर कार मुझे आवाहन का सहारा लेना पड़ा और एक उच्च 
कोटि के पीर से जब इस बारे में चर्चा हुयी तब उन्होंने एक 
दुर्लभ ग्रन्थ के बारे में बताया जो की पिराणी मंत्रो एवं 
फालनामा से सबंधित थी . उनकी ही रहम द्रष्टि से मुझे उस 
ग्रन्थ में वह साधना भी प्राप्त हो गयी और मेरी कई महीनो 
की मेहनत रंग लायी. 


जब मैंने ये साधना की तब उसके चमत्कार देख के तो 
में दंग ही रह गया. साल्रो बाद जब एक मुस्लिम तंत्र के 
साधक से मुलाकात हुयी बात ही बात में इस साधना का 
उल्लेख आया. उन्होंने भी ये साधना कर रखी थी. उनके 
व्यवसाय में भारी खोट आने से वे कर्ज में डूब गए थे तभी 
उन्हें एक चमत्कारी फ़कीर से यह साधना प्रास हुयी थी, 
साधना सम्प्पन करने तक उन्हें रातको स्वप्न में विचित्र 
अनुभव होते रहे और उनकोई लोटरी के कई अंक स्वप्न में 
प्राप्त होने लगे, कुछ कारणों से वे लोटरी खरीद न पाए मगर 
दुसरे दिन जब उन्होंने देखा तो उस अंक पर लाखो का इनाम 
निकल चूका था. इस एक साधना के सहारे उन्हें काफी गेबी 
मदद मिली और वो क़र्ज़ से बाहर आए 


इस साधना में हर कोई व्यक्ति को अलग अलग अनुभव होता 


है. यह साधना संयोगवश और आकस्मिक रुप से धन प्राप्ति 
के मार्ग सिर्फ खोलती नहीं वरन बनाती भी हैं. 


किसी भी गुरुबार की रात्रि से इस साधना को प्रारभ किया जा 
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सकता हैं रात्रि में 9 बजे के बाद इस साधना को मुस्लिम 
तरीके से धोती पहिन और मुस्लिम टोपी को सर पर 
धारण कर की जा सकती हैं | 


अपने सामने एक लकड़ी का पटिया रखे ,पहले उसके उपर 
एक सफ़ेद वस्त्र बिछेये फिर एक हरा वस्त्र भी बिछा दे | इसके 
उपर एक चावल की एक कब्र बनाये ,उसे एक सफ़ेद कपडे से 
ढक दें | उपरी सतह पर कपूर और गुलाब की पखुडिया बिछा 
दे ,और इन सबके ऊपर इत्र छिणकते हुए इस मन्त्र का 
जप करे .. 


बिस्म्मिल्लाहे रहेमाने रहीम 


जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो तो पीर मोहम्मद से साथना में 


सफलता के लिए प्रार्थना करे, और एक दिया और 


लोहबान धूप जरुर जलाये | 


जिस तरह से मुस्लिम भाई नमाज़ के लिए बैठते हैं उसी 
प्रकार से बैठे , और सफ़ेद हकीक माला से , निम्न मन्त्र का ॥ 
माला जप करे | 


या इलाही कर मदद अल्लाह समद 


इस में एक बात बहुत कि महतवपूर्ण हैं ,ध्यान दे कि , 
मुस्लिम मन्त्र में मंत्र जप , घडी के कांटे के बिपरीत दिशा में 
होता हैं |[(दुसरे शब्दों में कहे, तो माला उल्नटी फेरना पड़ती हैं) 


मन्त्र जप के बाद उसी स्थान पर सोये | ये प्रक्रिया ११ दिन 
लगातार करें , इस तरह से करने पर साधना पूर्ण मानी जाती 
हैं और साधक को वह चाबी मित्र जाती हैं जिसके माध्यम से 
वह अपने भाग्य के दरबाजे को खोल सकता हैं | 
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शाशा छटढ एऐुएशा। 600 गा गाप्रञआंट छ९€ जब हम संगीत का अभ्यास प्रारंभ करते 
5वा शांति उ48ं९ ग065 शांति 2९ 565, रएछ, हर तो उसकी शुरुआत ही सप्तको से मतलब 
(30....]च], 02ट3प्र52 शञंगिठप्रा 7252 7065 ए९ ट्वा0 सरे,ग, नीसे होती है, है ना. भला क्यूँ, क्यूंकि 
हक 880 अल 5९एशा 7068 ३९ ग€ 948०९ जीव बगैर इन स्वरों को समझे आप संगीत या गायन में 
[6९ जे श्शा ए८ हाल 557मतार७ 0फ्रा फीछठा निपुणता पा ही नहीँ सकते. सम्पूर्ण संगीत का 
वपाए 5 00 ।2087 6 गर्गां783 एण ७५० ]च २३७७. छपा आधार हैं जंग 
. ._| आधार यही ७ सप्तक हैं. ठीक इसी प्रकार जब हम 
गीं5 0९5 गण गाश्या पी्वा छ९ अंग शातागापाए रॉ हि कै 
साधनाओं का प्रारंभ करते हैं तो उसकी सिद्धि का 
शआा0परीव शातागा। प6 |गाएप्र48९ ॥ शंता 76९ए ४7९ मूल ही होता है मन्त्रों का अर्थ समझना. इसका अर्थ 
छरताशा छपा एल आणग्पांव वाएए छकगव 0 छएगव ये कदापि नहीं है की हम भावार्थ को ही जपने लग 
ग़ाशध्गांग ९. ॥ ग९ेए5 प्र 5 06वग7 पा एांता एक्व ठतः जाये. मन्त्र तो जिस भाषा में हो उसी भाषा में 
छःएछ- शिवा 95 शांजाह ए०एढः गाव शार8ए 00 ए०४ | उनका जप करना चाहिए परन्तु यथा संभव उसमे 
छ99ंट प्र्या।9. प्रयुक्त बीजों के अर्थ हमें ज्ञात होना चाहिए. तभी तो 
हम समझ पाएंगे की कौन सा शब्द या बीजमन्त्र उस 
मन्त्र विशेष को उर्जा और गति प्रदान कर रहा है. 
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९०. ए86रोपए कव5 वी5 एछणछला गाव वी5 ०छशा जैसे 'सा' को समझे बगैर आप 'रे' को नहीं 
[छ५/७0७0०, शारा४(०७0, 5565रातए ाव ७४७०7) २०७ उसी 
वा५50. व्॒नां3 ९553ए 45 707 ४०० 5 0ञाॉंए 9९ट2प5९ आग गत व कही जका पक आस जी जी 
हः शक्ति होती है और होता है उसका अपना ध्यान, 
5परा व९९ए वाणशांल्वृ.्ट० 5 ॥एणागा छः 5एणर/७& हु 
एाठ९७७५, 50एणछ ७७5५५ 7५णार& ०7० | >नियोग, आकृति और मंत्र भी, ये लेख इस विषय 
7२५७५. गागएमा कप 5७. गाक्षी९ व85. कंठपा | केंद्रित नहीं है क्यूंकि ये सब गूढ्ता सूर्य विज्ञानं 
ए#5ात्रा८#२५प व .065ाताशा 58 ७)तराए७५ 3० | या गोपनीय आगम तंत्र और रस सिद्धि के लिए 
॥5 गाए तंपाए ॥0 ड्वांएट छव४ांए वाठियावांणा १00प्ॉर पं. होती है पर फिर भी बात वशीकरण और लक्ष्मी 
जछ्रशा छल एाणाग्प्राप्ट गाए ४एणात #0ा | साधना की है तो मेरा दायित्व बनता है की मैं 
५०५ २०५०७] ७ धाव्ा ॥ 72९5९ 57९०टंग शीत णा | उसकी पृष्ठभूमि से आपको अवगत करा हू वर्णमाला 
0पा 9069 . के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करने पर शरीर पर एक 


0 ९) व 2२९ छतणव 5 विशेष प्रभाव पडता है| 


977॑ंव्शा 0पर शांगी ग्राप्छववा गार्था5 फापग! (06 
जैसे 'र' वर्ण पर अनुस्वार अर्थात 


बिंदी लगा कर यदि १००० बार 'ं' बीज का 


चिठ्प्रख्याव ध्गराढ5 45 70४९ रं ) ॥ गाल'९१5९ 9007ए/5 


ऊ श्रीं सदगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः ॥०४. 67-४० ७7 
छवायरा९5०७( उषणता) पएए (० ०णा€ 096००. | उच्चारण किया जाये तो शरीर की उष्णता १ डिग्री 
एाणाप्राटंगांणा रण गा (ऐं) 50प्राव आवाफ्शा& गी€ | एके बढ़े जाती है. ऐं बीज का उच्चारण मष्तिष्क को 


गरांगव_ गाव द्म4&थश (खं) उ5०प्राव ०णाए05 ]९ए९' कुशाग्र ५ है खं” बीज का जप लीवर की 
समस्याओं को दूर कर देता है, इस प्रकार प्रत्येक 


ब0प्रा शांति छ९ शा वां5टप्रघ5७ 5076 णीश' 499. [प्र बीज का अपना विशेष प्रभाव होता है, जिसके बारे 
35 वदएथ फफु फव5 वाड हीकिवोीं रलिलत, वग्ञां3 5 में आगे कभी विस्तार से चर्चा करेंगे.ठीक इसी प्रकार 
0(५ ७५ छाप ७ छ८ टथा 58 00 »५ 72& ५] छागा | ्लीं' बीज का अपना एक व्यापक प्रभाव है,ये काम 
शांता ग्राबोष्ट5 शाव ९एश'ए ए्९ एवर्॒स्‍टगभांएरट 70४९5 बीज है याये कहूँ की काम राज बीज है जो की सभी 
गाते. हांएट5... ग्रात्५/ 92०एशथापा ४४7३८7४ए९7९७५ | नकारात्मक शक्तियों या विषों का विनाश कर इन्द्र 
(3ॉ्श'आीधा) गाव ॥एप्रांट5 (एथॉ०7१ए०) १७ ऐैरा)र२४ | के सामान वैभव देता हुआ प्रबल आकर्षण प्रदान 
णः९. करता है. 


8 7श'5णा ९0ाफाशर5 गांड उवीग्राव यदि व्यक्ति इस साधना को किसी भी 
छर्शः |, / [.0<5ठाताशा ७ ७ ७0दपरठा्0२, की धो 
गा था काल वा गीत सी आकर्षण, मोहन, वशीकरण सा 

हे 5वि्ीवातव था 6९/5४श९€ है 
के पहले संपन्न कर लेता है तो कठिन से कठिन 


ट्ग्ा अंवता 0प्रश्ार्आ 8.065ाताशथा 0 वी आई अधि हे जय चिडे 
क्ष् ण साधनाएं सहज ही < _ 
४४७52 08२6घ उ्रवाधावब ९वर्णए, 3€८०प्र०९ 7 5 हे; 035 / 200 5000 सहज ही उ कक 


ए०्णल्ाणा &4कारठाप4ाप 5570प्लाए७५७ ५० ६ | ही जाती हैं. क्यूंकि ये प्रबल आकर्षण बीज है 
ट०्पाएश५७ 607797855 [.«८5त्राशा +० 9९55 ४९ | इसलिए इसके प्रभाव से लक्ष्मी भी बाध्य हो जाती 
उवावबोद शांगि गा 96९5गा785. की 7 णा९ प्राण हर साधक का वरण करने के लिए.मैं एक और बात 
पंगठ ०४००४ हां छाष्या ४५७ ०7०२७ 45 0० / ४० | इस बीजमंत्र के बारे में बता दूँ की तंत्र मार्ग में इस 
5गागाए ण एां5 प्र्ा।4 7 4 [0507 8०७ अंवंव) ०" | बीज से सम्बंधित ऐसी भी विधियाँ है की यदि 
0१ रण गा गत्शीश'ः णंजीर्श गाव गैशा शाटागा। पं | व्यक्ति मात्र इस बीज के प्रारंभ में किसी अक्षर 
प्राधा74 0 गिए९ गांगरपरा९5, /वींश' प5 00 शशांटी ॥6 | विशेष का योग कर इस मन्त्र को यदि ५ मिनट भी 
[पञ्नञ स्‍006 0'0प्रता जी गीसल'९१५९ 5०रवे ९टॉशाशा जय कर किसी को देख या स्पर्श कर ले तो जिस पर 
(उत्तेजित) थ_ शल्य, पका धगाड्ठ सका गरबएएशा ग्राण९ भी दृष्टि या स्पर्श किया हो वो या वह के सभी 
पी णा€ एश507. ठप 2 5 "0: 5ए४९2ग॥ #0९४ ७९ | उपस्थित व्यक्ति अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं. पर 
ग९९व 4 309ीं पा विश्व 64. वांड 8 ताशिशां पराधांश' वो एक अलग तरीका है हमें तो तीज्र घुरु्तु कापए 
प्रयोग चाहिए हाँ ये अलग बात है की उसके लिए 
भी नीचे वर्णित विधि का ही प्रयोग पहले सिद्धि के 
|| #शाशाएश' ॥॥0| 990 | लिए किया जाता हे 
5%520"0 ए0२([]27 0४ 87ए९ [73ए025 945९९ णा 


6ाछएभ छा का शाह ध्या९ शांति 8१ए९ 90आाए2 


[770 )]शा5. 50 ९एश'ए एठव [35 5 ऊऋ्ट॑ंगे रश्लि 


पीवा ए0९00छ टछ्वांएया 5एजञ्नशा एका 926 प्र&शव॑ 00 सां5 
59व974 १५0. 


मुझे याद है की सदगुरुढेव ने सन 
१९९० के आस पास पत्रिका में 'क्लीं' बीज पर 


7९5प्री5. ()9€ 0९ गरएुणागा पांग?8 3 पर्व 8 
आधारित प्रयोग दिए सकारात्मक 
उ9वीब< शाठ अंवंबा ॥४३5ता« 07२ 0४ 58 6)]त778 आधारित अवोग दिए मे जिनके अहते 


गे50 ॥९९व5 40 [794०९ २6 &१7<., वक्नां5 वार 8 6 7]« परिणाम आये है. एक सहत्वंपू्ण बात में भी बता द्‌ 
टगा ए7बलांटट णा 76७.4५ छल छा णा श5मत्ताउछप्त की वशीकरण साधनाओ को संपन्न करने वाले 
54 भध0प्र&४ ५७ 5प्ता( 7२५७४ ४५ घर ७ छपंत | साधकों को त्राटक का अभ्यास भी करना चाहिए. ये 
उब्वाबो टका ॥8ए९ ॥णा 5तरागपत्& ७४५. त्राटक उपरोक्त काम बीज पर किया जा सकता है 
या गुरुधाम से विशेष सम्मोहन वशीकरण यन्त्र प्राप्त 
करके भी किया जा सकता है. 


ऊँ श्रीं सदगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः 


0 गंवा कांड शाक्रा।॥क, वारंट 4 शाह 
ए०ग्कफश' णा जाणुंशगाब शांति #॥बए९ श०७ापााएर 
(लथादार२७ शावाद्ट 7॥णा वारा०5धात)त गाव का पीर 
व्शा7€ ० गांड एस«ादर७ वा छल! ०७)णार 8 
शांत दाएभादाए।, वपशाशा व॒ंज्ञा। 5 १व९छू (९ग्गीशा 
(79) शांति शीढ धगा85- दिएादाए॥, ॥२6दा 
शरहतए, २७७४०7०४७, गाव 7२७६7 ४०रया५छऋ 
8.077. # 5 शाप्र/ 00 प्र&८ ७७र3/77]प] शग्शाह्ठ 
#बष्टागाट९ (कप्रशओप) एण ७एण,.838, ॥॥(०७२७, गाव 
(58५08 वप्याहए इन्‍्बत्ीवाव द्विवों, ॥0 अंवंदा फांड 
उवाग्राब उबवीवबाद आाणग्परांव प्र ॥#९व 00९5 9 कल्व 
89970 आऑ. ॥०पराए गाव गांशा। ॥0प्रा5 ९ 8004 07 
गांड उ्बवागाब गाव जरा 0 50प्गी वासतांगा5 ट्या 
पर5९ (0 [5 544॥#49794. 


अंश 0ागराए 70043 ४ गाव ४&गार& 
7(20)%3]घ छए बाशाएंणा (वाजबगा) णा गीर्2 पथ 
गा वारादग (एशाश' एण शाल्वव) गाव तप 
वाजग्गा 40.8५ छल व पी९ टशाश' ए ७०५ 
(सादर ह गाप्रण 96 7९व. व एप 40 कांड उतवीव्या4 35 
7 59वें गैशर गिशा गीशर शा छ6 70 [7"ऊांशा 
णाशएां5ट 50॥6 वैगाए20प्र5 7९5प्रॉ5 ८था #97शा. 


#एछ१ए5छ.. प्र०९८ शागगउ॒68580घ४ 07 
5एदत353घ गाव गागाए 40 वार२७ 070 (ज्रांता 
व€लंवल्वाए उ4वावाद टथा 40). क्‍20 धां5 उववीवा 4 
4गाए (0पघ:८७ फ्गणर का व] वए७ गाव वी एएप्र 27९ 
पञञाट३ १४९००)४९५४७ दा ॥॥७ 6],0 धाशा 80 70 ९०0प्रा 
]१%9 >प्रा ९णाफ्ॉश€ एएप्रा' णा€ #0प्रा, 907एशए- ॥0ए7फए 
पीं5ड गव्राएव शांत ९णाढह वा0 एप गांव शांगी व 
शार्ग गैश्ा। गाव छठछशश' शांता 5 ग6 अंश रण एएप्रा 
$प्रटटट55. "0प्र <गा प्रावेशडंगाव 5 वाएएणावगा। णाए 
पीशा. शाशा ए0णप्र. 80 5ण०ास्‍6 665नाशथा 07 
७०७5ता< 5२0! उ्ब॒त्वाध्ा4 शांगि0प्राए गाव 4९०7 40 
गाव उ्॒वीगाव शांगी गीढ गले ए पा 600 5) छाए 
५ ।८जारह, शीश 5सटाएह वॉ5 रलित एप. 8९ 
शआा0तलंरव 50 शा ९ एप छवंगराहु 007 50 गारवव 
गाव 5९९ ॥6 वाशिशाट९. 


इस मंत्र की सिद्धि के लिए सफ़ेद कागज या 
भोजपत्र पर त्रिगंध से बने हुए मैथुन चक्र के मध्य में 
कम बीज मन्त्र को कुमकुम से बना लेना 
चाहिए.तत्पश्चात कुमकुम , रक्त पुष्प, नैवेद्य, रक्त 
वर्णीय बत्ती से युक्त घृत का दीप जला हुआ हो और 
गुलाब, मोगरा, चमेली आदि की महक से युक्त 
धूपबत्ती का प्रयोग साधना काल में करना 
चाहिए.रात्री या सुबह का समय इसके लिए उपयुक्त 
है, पश्चिम या दक्षिण दिशा का प्रयोग किया जा 
सकता है, लाल वस्त्र व आसन का प्रयोग करना 


चाहिए. 


गुरु पूजन और यन्त्र पूजन के पश्चात उस 
यंत्र का ध्यान अपने भूकुटी मध्य अर्थात त्रिकूट पर 
करना चाहिए और ध्यान में भी इस मैथुन चक्र के 
मध्य निर्मित कामबीज लाल ही होना चाहिए. ये 
क्रिया दुष्कर प्रतीत होती है लेकिन जब आप ये 
क्रिया जो क्रम यहाँ देय गया है उसी अनुसार यदि 
आप करते हैं तो जरा भी समस्या नहीं आएगी . 


सिद्धासन या सुखासन का प्रयोग करना 
चाहिए और अन्तः त्राटक (जो की निश्चय ही संभव 
हो जायेगा) का प्रयोग करके १ घंटे तक ११ दिन 
तक जप करे माला मूंगे की हो जप की गिनती नहीं 
बल्कि समय को पूरा करे. धीरे धीरे ये मंत्र उद्दीप 
और तेज युक्त,प्रकाशित होकर आपके ध्यान में आने 
लग जायेगा जो की आपकी सफलता का प्रमाण है. 
ये प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप तभी समझ 
पाएंगे जब बगैर इस प्रयोग को करे किसी भी अन्य 
वशीकरण या लक्ष्मी साधना को संपन्न करे और फिर 
उसी प्रयोग को इस कामबीज की साधना के बाद 
करे. प्रभाव देख कर आप खुद दांतों तले अंगुली दबा 
लेंगे तो फिर देर किस बात की, खुद परख कर 
देखिये ना. 


एचछर, ७7-४७ ७7 
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'श्री' जिनके बगैर सूना सूना लगता है जीवन चाहे फिर वो 
मनुष्यों का हो या फिर अन्य उच्चस्थ योनियों का . और निश्चय 
ही जिस यन्त्र में उन श्री का वास है उस श्रीयंत्र से भत्रा कौन 
अभागा अपरिचित होगा. उस अद्भुत यन्त्र की महत्ता का बखान 
तो सदियों से विभिन्‍न ग्रन्थ और वेद करते आये हैं ,पर बहुत से 
ऐसे भी रहस्य हैं जिन्हें की अत्यधिक गुप्त रखा गया है . साधक 
का शिष्याभिषेक संपन्‍न करने के बाद ही गुरु इन रहस्यों को 
इनको प्रयोग करने का विधान शिष्य के सामने प्रकट करते हैं. 
यहाँ एक विशेष बात में बताना चाहँगा की अति उच्च स्तरीय 
परम सिद्ध योगी ही ऐसी दीक्षा दे सकते हैं. 


सदगुरुदेव ने एक बार इस रहस्य को समझाते हुए 
बताया की श्री यन्त्र अपने आपमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का 
ज्यामितीय रूप है. समग्र लोकों की शक्तियों का वास इस दिव्य 
यंत्र में है शाक्त मार्ग की अत्यधिक विशेष साधनाएं मात्र इस 
यंत्र के द्वारा ही संपन्न हो जाती है. मात्र एक ही मंत्र एक ही यन्त्र 
परन्तु , स्थान , तिथि व सामग्री बदलने से यन्त्र से प्राप्त होने 
वाली शक्ति भिन्‍न भिन्‍न होती है. मंत्र व पूर्ण चैतन्य यन्त्र तो 
आप गुरुदेव से प्राप्त कर सकते हैं क्यूंकि १६ नित्याओं, तीन 
दिव्योघ,३ सिद्धांघद्र और तीन मान्वौघ का स्थापन साथ में 
समस्त सहचर शक्तियों का आवाहन और स्थापन इतना दुष्कर 
है जो की वर्णनातीत है , यन्त्र को मत्स्य पृष्ठीय रखना है या 
कूर्म पृष्ठीय , सुमेरु रूपी बनाना है या धारा पृष्ठीय, यन्त्र का 
निर्माण शिष्य के लिए लय क्रम से करना है या सृष्टि क्रम से, इन 
सभी बातों का निर्धारण तो गुरु ही कर सकते हैं. मैं यहाँ मात्र उन 
गुप्त तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ जिनका प्रयोग कर हम 
उन शक्तियों की प्राप्ति इस यंत्र के द्वारा कर सकते हैं . 
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से एक माह तक श्री चक्र पूजन करने से माया सिद्ध होती है. 


६ दलो वाला कमल बनाकर उसमे श्रीयंत्र की स्थापना कर देवी 
का आवाहन कर कपूर,चन्दन कस्तूरी द्वारा देवी का आयुधों 
सहित ध्यान कर अर्चन करने से इस ध्यान और अर्चन के प्रभाव 
से त्रिकाल दर्शन की सिद्धि प्राप्त होती है. 


अंजुली भर जल लेकर और श्रीचक्र युक्त देवी का ध्यान कर 
मातृका से सम्पुटित श्री विद्या मन्त्र का 3 बार उच्चारण कर उस 
जल को जीभ में सरस्वती नाड़ी का दीपक जल रहा है ऐसा 
ध्यान कर यदि पी लिया जाये तो पूर्ण पांडित्य की प्राप्ति होती है. 


शतपत्री द्वारा श्रीयंत्र का पूजन करने से युद्ध, मुक़दमे में विजय 
सुनिश्चित होती है , केवड़े से पूजन करने पर वाहन की प्राप्ति 
होती है , अनार से गुप्त धन,मौलसिर से स्त्री, कल्हार से पुत्र की 
प्राप्ति होती है , सर्प बांबी के मुह पर इस यंत्र को सिंगरफ के द्वारा 
लिख और १४४० शक्तियों से घिरी हुयी देवी का ध्यान कर सिद्ध 
द्रव्य,इत्रशशाक,पुष्प से अर्चन करने से नाग-कन्या, गन्धर्व व 
विद्याधर कन्या भी साधक के वशीभूत होती है. पिशाच तथा 
किन्नर, सर्प आदि भी उसके दास बन जाते हैं. ये पूजन १ माह 
तक होना चाहिए . यदि एक मास में सिद्धि न मिले तो ३ मास 
तक अनिवार्य रूप से इस अर्चन को करना चाहिए. 


और जो साधक इस प्रकार अर्चन नहीं कर सकते क्‍या उनके 
लिए कोई और पद्दति नहीं सफलता पाने के लिए - मैंने उनसे 
निवेदन किया. 


यदि दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा मात्र श्रीसूक्त का उच्चारण करते 
हुए इस परम दुर्लभ यन्त्र का अभिषेक किया जाये तो भी बहुत 
सी मनोकामनाये पूर्ण होती ही हैं. 


जैसे की यदि अकाल मृत्यु का भय हो और साधक अपनी पूर्णायु 
चाहता हो तो उसे गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए , 
सौभाग्य की प्राप्ति के लिए शहद से,आरोग्य प्राप्ति के लिए दूध 
से, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए घी-शहद-और दूध से, पूर्ण गृहस्थ और 
पारिवारिक सुख के लिए नारियल पानी से , और चुनाव में 
विजय प्राप्ति के लिए बारिश के ओलों या हिमालय की बर्फ के 
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मंत्र:- क्षुत-पिपासामलाम्‌ ज्येष्ठामलक्ष्मी नाश्याम्यहम्‌ , 


अभूतिम्समृद्धिम्‌ च सर्वान्‌ निर्णुद मे गृहात. 


इनके अतिरिक्त भी बहुत सी गोपनीय विधियाँ है जिन्हें गुरू 
स्वयं ही साधक को प्रदान करता है , पर एक बात अवश्य ही 
ध्यान रखने योग्य है की इन प्रक्रियाओं और सामान्य पूजन के 
द्वारा जीवन में उन्नति तभी प्राप्त होगी जब श्रीयंत्र पूर्ण रूपेण 
प्राण प्रतिष्ठित, दीस और चैतन्य होगा. अन्यथा वो यन्त्र मात्र 
धातु या भोजपत्र का टुकड़ा मात्र होगा. 


ये मेरा सौभाग्य है की मुझे सदगुरुदेव ने ये ज्ञान प्रदान किया 
, आप भी बढिए और गुरुदेव से इन गोपनीय सूत्रों को प्राप्त कर 
अपने दुर्भाग्यको सौभाग्य में बदल दीजिए. 
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प्रधानता है मूल पदार्थ कोई नहीं...... अजीब लगता 
50।7?|॥७४ (6७५0॥0॥९). 


[5 आआवाह6€ 0 ॥#प€ ३70 8७0#77०७श४0४ 
(50॥१08/॥9) #॥9५ [27/0५९० ॥. ॥#5 5$॥0॥/8/0५४7 
(शशापटाए।६) ८ एव ४शात ०0९0 70 | सीबित भी किया है, दृष्टि व्यापक हो , कुतर्क न हो 
५णाांणा ॥2805 ४५३३७॥ (75॥0ं. २९॥९॥॥०९॥ 3॥ | तो इस सिद्धांत को समझा जा सकता है. देखिये 
[6 09950 3॥0 ८0757/0८४ ४९ (5/]9॥) €।॥९॥॥९॥॥५ | इस ब्रह्माण्ड में पाए जाने वाले मूल और सृजन 
१/€ ०॥|५ ?/8/१६० १॥४ 50।?।॥(॥१ 970 ५शॉ। | कारी तत्व सिर्फ पारद और गंधक हैं. 

शा ॥900॥6 ९09|5 00।९ 0॥7॥. 


पर ये सत्य है और आध्यात्म ने इस बात को 


जिनके योग के कारण ही धातुएँ बनी है, जहा पारद 
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बनता है वो लैंगिक गुणों में सामान्य नहीं रहता. 
ये अवस्था धातुओं के साथ भी है और प्राणियों के 
साथ भी.ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ. बल्कि बड़े 
बड़े रस सिद्धों का वक्तव्य भी यही है, चाहे फिर वो 
भारतीय हो या पाश्वात्य. किसी भी पदार्थ का 
विघटन करने पर उसमे स्त्री और पुरुष तत्व की 
प्राप्ति होगी ही , और एस इसलिए कहा जा सकता 
है की क्यूंकि यदि अपने समकक्ष जाती या पदार्थ 
को उत्पन्न कर सकता है तो फिर उसमे ये दोनों 
लैंगिक गुण होने चाहिए. हाँ ऐसा जरुर हो सकता 
है की उसके ये दोनों या फिर कोई एक गुण सुषुप्त 
अवस्था में हो. 


कीमिया का सिद्धांत ही इस बात पर अवस्थित 
है की चाहे पदार्थ कोई प्राणी हो या फिर कोई वस्तु 
या धातु, उसमे परिवर्तन संभव है. निर्माण की बात 
नहीं बात है रुूपांतरण या परिवर्तन की. जहा 
विज्ञानं जब भी किसी औषधी का निर्माण करता है 
तो उसकी क्षमता को , प्रभाव को परखने के लिए 
किसी पशु, पक्षी या जीव का सहारा लेता है उस 
औषधि को उस प्राणी के शरीर में पहुचाकर उस 
सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को देखा जाता 


है. 


परन्तु रस शास्त्र ऐसा नहीं करता, वो जब भी 
किसी वेधकारी या क्रमक औषधि का निर्माण करता 
है तो उसे सबसे पहले विज्ञानं की भाषा में निष्प्राण 
या निर्जीव धातुओं पर प्रयोग कर उन परिवर्तनों को 
देखता है जिसके निमित्त वो द्रव्य (भस्म आदि) 
निर्मित किया गया है. क्यूंकि रस तंत्र विशुद्धता को 
महत्व देता है, अर्थात यदि पारद या गंधक में 
दिव्यता है तो उन पर संस्कृत गुणों के कारण जब 
वो किसी भी धातु या शरीर में प्रविष्ट हो तो अपने 
विलक्षण प्रभाव के कारण माध्यम धातु या शरीर 
की सभी अशुद्धता को नष्ट कर विशुद्धता का विकास 
करेंगे. यहाँ पर तत्व के अनुसार विशुद्धता की 
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परिभाषा भिन्‍न भिन्‍न है, जैसे किसी धातु के लिए 
उसकी विशुद्धता का अर्थ होता है उस जगह तक 
पहुचना जो उसे प्रकृति बनाना चाहती थी पर 
अनुकूल वातावरण न मिलने के कारण वो वैसे 
बनने से वंचित रह गया अर्थात किसी भी धातु की 
विशुद्धता का अर्थ ये है की उसका अग्नि में क्षय न 
हो, वो अक्षय हो जाये और ये तभी संभव हो 
सकता है जब वो विशुद्ध रुप में हो क्यूंकि अग्नि 
सर्वश्रेष्ट परीक्षक है हमारी विशुद्धता को परखने के 
लिए, वो तपाती है जलती है , परन्तु आप को नहीं 
अपितु आपकी अशुद्धता, न्‍्यूनता और कमियों को, 
और ये क्रम तब तक चलता है जब तक की आप 
विशुद्ध अवस्था में न आ जाये. आप को ये सिद्धांत 
दर्शन से जुडे हुए लग रहे होंगे न , पर ऐसा है ही 
नहीं, इस सिद्धांत को न समझ पाने के कारण ही 
तो आज तक रस सिद्धों की संख्या न्यून है. मनुष्य 
के लिए प्रकृति, परिस्थिति और काल वही काम 
करते हैं जो की धातुओं के त्रिए अग्नि. प्रकृति की 
सबसे मूल्यवान धातु स्वर्ण है, ऐसा स्वर्ण जिसे रस 
शास्त्र कुंदन की संज़ञा देता है.कुंदन का अर्थ होता है 
ऐसा स्वर्ण जिसे चाहे कितने बार गला लो, कितनी 
ही देर अग्नि पर तपाओ पर वो अपने भर में 
घटेगा नहीं बल्कि उसकी आभा बढती चली जायेगी. 
और प्रकृति धातुओं को उसी रूप में तो बनाना 
चाहती थी. पर परिस्थिति अनुकूल न होने के 
कारण उन धातुओं में मूल तत्व पारद और गंधक 
का सही योग न होने के कारण विकार उत्पन्न हो 
गया और वो उस विशुद्ध तत्व में निर्मित होने से 
वंचित हो गए. जैसे स्वर्ण अपने आप में विश्द्ध है 
क्यूंकि उसमे योगनुपट सही है.पर बाकि... 


विशुद्ध स्वर्ण- विशुद्ध पारद+विशुद्ध गंधक 
चांदी: विशुद्ध पारद + अल्प गंधक 


ताम्बा- विशुद्ध गंधक+ अल्प पारद 
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सीसा-अल्प पारद + अशुद्ध गंधक 
जस्ता- अशुद्ध पारद + अल्प गंधक 


- अल्प पारद + विकृत गंधक 


इसी प्रकार से धातुओं का निर्माण होता है. यहाँ 
ध्यान दीजियेगा की चाहे शुद्ध या अशुद्ध अवस्था में 
हों पर पारद और गंधक इन सभी धातुओं में हैं. 
यदि किसी भी प्रकार से योग को संतुलित कर 
दिया जाये तो विशुद्ध तत्व की प्राप्ति संभव है 
क्युकी जब विशुद्ध परिवर्तन होगा तो विशुद्ध तत्व 
का ही होगा. यहाँ मैंने निर्माण नहीं बल्कि 
रूपांतरण किया है , क्यूंकि हमने संतुलन किया है. 
निर्माण कार्य प्रकृति ही कर सकती है. और रस 
तंत्र की सभी वेधक क्रियाएँ , 
आदि बस इसी सिद्धांत का अनुसरण करने पर 
सम्पादित होते हैं. ये रहस्य ही धातु परिवर्तन का 
रहस्य है. और शायद आप इस का महत्व न 
समझो लेकिन, इसी सूत्र के आधार पर हमारे सिद्धों 
ने हजारों लाखो बार ये धातु परिवर्तन की क्रिया की 
है, और याद रखिये जो क्रमक या वेधक तत्व 


क्रामण संस्कार 


धातुओं में विशुद्धता प्रदान कर सकता है तो चैतन्य 
मानव शरीर में क्यूँ नहीं, क्यूंकि फिर वो मानव 
शरीर को सभी जरा, पीड़ा और अभावों से परे कर 
विशुद्ध आत्मा और शरीर दे देता है, और याद 
रखिये चाहे वो विश्द्ध स्वर्ण हो या फिर विशुद्ध देह 
या आत्मा , हमेशा विशुद्धता का आभा मंडल्र या 
चमक सुनहरी ही होगी. आप जानते ही हैं की जैसे 
जैसे साधना का स्तर व सफलता बढते जाती है 
वैसे वैसे उच्चावस्था में साधक का आभा मंडल 
सुनहरा होने लगता है. आशा है आप मेरा इशारा 
समझ गए होंगे. 


एचछर, ७7-४७ ७7 


ऊँ श्रीं सदगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः ॥७४. 67-७७ ७7 


ये लेख अप्रकाशित स्वर्ण रहस्यम पुस्क का ही 
भाग है, जो की तंत्र कौमुदी में प्रति अंक लेखमाला 
के रूप में दिए जायेंगे. हाँ एक बात मैं और बता दूँ 
की सदगुरुदेव की चर्चित कृति “ अल्केमी तंत्र” में 
एक क्रिया दी हुयी है की जब अधघोरी ने मेरे द्वारा 
स्वर्ण का निर्माण करवाया. उस प्रक्रिया को साधकों 
ने लाखो बार किया है पर सफलता हाथ नहीं आई, 
पर सब एक बात भूल जाते हैं की ग्रन्थ सिद्धांत 
बताते हैं उसकी गोपनीयता का खुलासा तो 
सदगुरुदेव ही करेंगे न. पर कोई बात नहीं मैं 
सिर्फ इतना ही इशारा कर सकता हूँ की यदि किसी 
भी प्रकार से मतलब वनस्पतियों, पदार्थों या साधना 
के योग से उन पांचो पदार्थ को अग्नि स्थायी कर 
लिया जाये और पारद स्वर्ण जारित हो वे सभी 
पदार्थ अग्नि में टिके रहेंगे और भस्म हो जायेंगे 
और आपको सिद्ध सूत की प्राप्ति हो जायेगी तथा 
निश्चय ही वो क्रिया सिद्ध होकर आपको आपका 
मनोरथ पूरा करवा देगी. इस बार के लिए इतना 
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यहाँ मैं ऐसे प्रयोग दे रहा हूँ जो मुझे सदगुरुदेव 
से प्राप्त किये हैं और मैंने जब भी आजमाए हर 
बार शत प्रतिशत सफल रहे हैं. अतः इन 
आयुर्वेदिक प्रयोगों को आजमाकर इनका लाभ 
उठाये और हमारे प्रयत्न को सार्थक करें . 


.. सत्यानाशी या हेम्दुग्धा के दूध में रुई 
को बार बार भिगोये और छाया में ही 
सुखायें , ये सम्पूर्ण क्रिया १६ बार करें 
फिर इसको घृत दीपक में बत्ती बनाकर 
जलाये और काजल बना लें. इस 
काजल को सुरक्षित रखें , रात्रि में 
सोते समय इस काजल को आँखों में 
लगाने और इसके साथ चाक्षुष्मती 
स्तोत्र का ११ पाठ नित्य करने पर एक 
मास में ही आँखों से चश्मा उतर जाता 
है नेत्र ज्योति तीव्र हो जाती है . 


[]. हल्दी, आंवले का रस और शहद 
मिलकर दिन में तीन बार लेने से सभी 
प्रकार के प्रमेह और श्वेत प्रदर नष्ट हो 
जाते हैं. 


एचछर, ७7-४७ ७7 


ऊँ श्रीं सदगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः 


३. 0४ एापााआएई ऐथी९€ ९€एी धांपी 06 


70५0086९/ ॥30८ 0 €॥ा९ा।ं८०,५३, 
53750॥ 6]|. ॥#5 (९९७०५ ४०पा ए९€९॥ 
693।(0५ 07 6. 


4. ॥3/(€ 076 5९९९ ० ?िव95॥ वात ता 


जांणा ढलवप० वरृष्गाएं(॥ रण $९॥7 
70५0686/ 66007 ० 52537 5€€०५ 
गातं 350 366 रवष३। वृषगाएं रण 
5घ893॥.05 ॥7 ॥(9/(९€ 00०८९ 3099४ 
» (९९७5 ४०प ९70४ गाव ए०पा 
000५ ५शाॉं॥0९८0002 ॥॥70/€ ॥23।४५४ 
2१6 5008. 


0. हल्दी, नमक और सरसों तेल मिलाकर 


रोज मंजन करने से पुरे जीवन में कभी 
भी दांतों के रोग नहीं होते. 


. पत्राश का एक बीज लेकर दरदरे पिसे 


तिल और शक्कर समभाग मिला कर 
खाने से अपूर्व बल प्राप्त होता है और 
दुबलापन निश्चित ही दूर होकर 
मजबूत और दृष्ट पुष्ट शरीर की प्राम्ति 
होती है . 
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जय गुरुदेव 


यह मेरे जीवन का सौभाग्य 
हैं की मात्र ३२ वर्ष कि आयु मैं में सदगुरुदेव जी 
के चरण कमलो में पहुँच गया था 
[कई जनम और जन्मान्तरो का यह सम्बन्ध 
था पर इस जीवन में व्यक्तिगत रूप से 
अक्टूबर १९९६ में उनके चरण कमलों में पहुँच 
सका ,में आज उन भाग्शाल्ियों में से 
अपने आप को एक मानता हूँ जिनका पूरा 
परिवार उनके प्रति श्रद्धा युक्त हैं. आज मैं जो 
भी इस जीवन में उपलब्धियां प्राप्त कर पाया 
हूँ ,इन सबके पीछे उनका आशीर्वाद ही तो हैं| 


मुझे आज भी याद हैं सन 
१९९५-९६ में जब मेरे पिताजी का अत्याधिक 
ख़राब हो गया था , उस समय सदगुरुदेव जी ने 
स्वयं धन्वन्तरी मंत्र का जप उनके लिए किया 
था | जो दो साल के मेडिकल इलाज़ से संभव 
नहीं हो पाया ,वह मात्र ६ महीने के मंत्र जप ने 
संभव कर दिखाया ,सन २००४ में मेरे पिताजी 
की आखों की रोशनी पूर्णतया चली गइ थी , 
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और कोई भी सम्भावना शेष नहीं रही कि, 
किसीतरह से उनकी आखों की रोशनी वापिस 
आ सकेगी, तब सदगुरुदेव द्वारा 
प्रदत्त"चाक्षुषी स्त्रोत " का पाठ मैं और मेरी मां ने 
पिताजी के लिया किया और पिताजी ने 
वापिस नेत्रज्योति प्राप्त कर ली| और यहाँ तक 
की मेरी माताजी जो इस समय ६५ वर्षो की हैं 
उन्हें अभी भी किसी भी प्रकार के चश्में की 
आवश्यकता नहीं पड़ती हैं.| 


सन२००१ में मैंने "हिमालयों के 
योगियों की गुप्त सिद्धियाँ "नाम की सदगुरुदेव 
जी द्वारा लिखित किताब पढ़ी | और उसमें 
वर्णित एक प्रयोग, जो पुत्र प्राप्ति के लिए दीया 
गया हैं उसे करने का मन बनाया , उस प्रयोग 
के अनुसार ,दिए गए स्त्रोत का पाठ भगवान्‌ 
पारदेश्वर के सामने ६० दिन तक करना था| 
और इस प्रयोग में भी मुझे १०० प्रतिशत 
सफलता मिली |आज मेरा पुत्र ९ वर्ष का हैं| सद 
गुरु देव जी का आशीर्वाद नहीं तो और क्‍या हैं| 


ये सदगुरुदेव जी की कृपा हैं , 
कि मुझे बरिष्ट गुरुभाइयों से भी 
लगातार मार्ग दर्शन प्रास होता रहा हैं, उनमें से 
एक आरिफ भाई भी हैं| मेरी पहली मुलाकात 
आरिफ भाई से ,उनके मुबई प्रवास के दौरान 
हुए | उनके व्यक्तित्व में विद्वता के साथ 
ज्ञान का भी समावेश हैं|वे सदगुरुदेव जी के 
साथ बहुत कम उम्र से हैं, मै उनसे पहले हुए 
अनेकों शिविरों और सदगुरुदेव जी के 
सम्बंधित अनेको पुराने संस्मरण सुन कर 
रोमांचित हो जाता था| 
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इसके साथ ही मुझे याद आता हैं 
कि ,बनारस के रेलवे स्टेशन से मैंने सदगुरुदेव 
जी द्वारा रचित "तांत्रिक सिद्धियाँ " किताब 
खरीदी | उस में मैंने कनकधारा प्रयोग से 
सम्बंधित अध्याय पढ़ा ,उसमे दिए 
विवरण के अनुसार सदगुरुदेव जी के 
निर्देशानुसार किस तरह से अष्ट लक्ष्मी स्थापन 
, उनके ध्यान, और विनियोग को किस तरह से 
किया गया था, उसे समझाया गया था | 
परन्तु कुछ जगह पर दिए गए विवरणों को मै 
ठीक से समझ नहीं पा रहा था |आरिफ भाई जी 
ने मुझे इस प्रयोग से सम्बंधित बातों को, 
जिन्हें मै समझ नहीं पा रहा था , समझाया| 
आरिफ भाई जी ने मुझे बताया कि किस प्रकार 
से कनकधारा संकल्प ,ध्यान, और विनियोग , 
मंत्र जप करना हैं |इसके साथ अत्याधिक 
महत्वपूर्ण संपुटित कनकधारा स्त्रोत का पाठ 
कैसे करना हैं, साथ ही साथ इससे सम्बंधित 
किस प्रकार से हवन करना हैं उसे समझया | 
इस ॥॥ दिवसीय साधना को मेरी धर्म 
पत्नी सफलता पूर्वक संपन्‍न कर चुकी हैं , तब 
से आज तक उन्होंने 8 बार ये साधना प्रक्रिया 
पूर्णता के साथ संपन्‍न की ,हर बार हम सभी 
परिवार वाले इस बारे के स्वयं गवाह हैं की 
किस प्रकार से चमत्कारिक परिणाम हमें प्राप्त 
हुए हैं| 


हमारी आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना 
अछ्छी हो गयी हैं,पहले पैसा या धन आता तो 
जरुर था ,पर रुकता नहीं था , पर अब हम इस 
आर्थिक असुरक्षा को पार कर चुके हैं| 


इस साधना को जिस प्रकार से मेरी धर्मपत्नी ने 
संपन्‍न की हैं उसे मै, आपके सामने रख रहा 
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. इस साधना को ११ या २१ दिन 


में संपन्‍न किया जा सकता 


हैं| 


. ११ दिवसीय (जो उन्होंने 


पसंद की हैं ),उसमें ११ माला 
मंत्र जप कमल गट्‌टा की 
माला से तथा संपुटित 
कनकधारा स्त्रोत के ११ पाठ 
भी करना होता हैं| 


. मेरी धर्मपत्नी ने ११ 


माला कनकधारा मंत्र जप 
और ११ पाठ संपुटित 
कनकधारा स्त्रोत का किया 
(सुबह और शाम दोनों समय 
, प्रत्येक दिन किया) 


. इस साथकमना में पीले वस्त्र 


,पीले ही रंग का आसन हो 
साथ ही साथ ,पुर्व दिशा की 
ओर मुख करके बैठें| 


. आरिफ भाई जी की 


सलाहानुसार मैंने कुबेर यन्त्र 
श्री यन्त्र और अत्यावश्यक 
विशेष कनकधारा यन्त्र को , 
पुज्य गुरुदेव से जोधपुर से 
प्राप्त किया|(| अत्याधिक 
महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि 
इस "विशिष्ट कनकधारा 
यन्त्र" में ही कुबेर यन्त्र और 
श्री यन्त्र तथा षोडशी 
कनकधारा यन्त्र बने हुए रहते 


एचछर, ७7-४७ ७7 


ऊँ श्रीं सदगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः 


000]97 ॥ 0 0७४|). ॥#60 8#938५89॥ 


897१6९५॥. [000]970, 5908५/५७0९५४ 
000]97 927१0 गाॉशा वा 470फ9॥0 


०053/५% 8५७ ॥93709 90. 


7. ॥9/९6 53॥/<3|0 ० ॥॥5 590॥9॥9 29 
ता? ४वांशा ॥ ॥8॥7 9॥0 [09॥7. 
वाशा 5976 ४४७४ ५५४०2. 3|50 
00. 


8. ॥#9॥ |(9।(900॥939/9 0॥५3॥ 5 ७0॥6 
गीं९। पावा॑ [2900000॥97 [000]9॥( 
00097 ५४श(ंए। ५९. [॥९॥75),9॥0 

वीवा ढावा (30979 गाध्या।ए। 2 


१0 ०१4 ॥09॥0 0ए॥053/%. 


9. ॥#97 44 65 [97 एु 57/7 पा 
((9093/(003/3 57079 ,970 [॥|॥॥ 
॥9॥#93।|9।/(5॥॥7 39॥7 ७0॥6. 


0.59776 [77/0८655 /९[0९3060 
70।॥॥78 3॥0 ९४९॥॥॥४ 
765(7728/5 [४४० ॥॥765 3 5/8|6 
0०५ ) 000 ] ७9५४५ ०000॥7 ५७00७5|५. 


.0॥7 ॥॥76 42 ॥0099५9, ५शं॥। 93५व॥ 


।8॥| ((9093/९0॥9॥9 7१9#/3 
0९07760 (00 ५४0 ॥0पा70 0 
॥0537/५9 [.6९. 2त6 765 उ्गाधा। 
7९6५॥९१७. ,गीछा [09370 ॥9५9॥ ५शं। 
४४०0 शा65 (वा एणा इबाएपाए 
(973|९(09/3 5॥#09 3|50 009. ॥ 


33/पा7ं एफ ॥9४9॥--- |(९९॥/5५|(॥8 


76४9. 370 ॥(९5॥३/ /#7076% |$ 
५५९०. 
2.[ 7 (97५४9 0#0]97. ( [000 


णएाॉशिाह 0 शा। थां।0 १386 ॥0 


2 


हैं |एक ही यन्त्र में तीन यन्त्र 
होते हैं | इस प्रकार के यन्त्र 
पर ही ये साधना संपन्न हो 
पाती हैं ) 


सबसे पहले उन्होंने कलश 
स्थापन ,भगवान्‌ गणेश 
पूजन ,सद गुरुदेव जी पूर्ण 
पूजन ,इसके साथ ही १ माला 
गुरु मंत्र जप भी किया| 

सीधे हाँथ की हथेली में जल 
ले कर पहले संकल्प लिया 
फिर इसी प्रकार से विनियोग 
किया | 

इसके वाद कनकथधारा ध्यान 
किया फिर पंचोपचार पूजन 
किया | इसके वाद ११ माला 
कनकधारा मंत्र जप किया| 
इसके वाद ११ पाठ संपुटित 
कनकधारा स्त्रोत के संपन्न 
किये |फिर महालक्ष्मी आरती 
संपन्‍न की | इस पूरी 
प्रक्रिया को उन्होंने सुबह 
और शाम दोनों समय ,इसी 
प्रकार से संपन्‍न किया।| ( 
प्रत्येक दिन, दो बार संपन्‍न 
की ) और ये क्रम लगातार ११ 
दिन तक चलता रहा | 


.१२ बे दिन हमने दो माला 


हवन (२१६ बार) कनकधारा 
मन्त्रों से किया , इसके 

बाद संपुटित कनकधारा स्त्रोत 
से भी दो पाठ करते हुए 

दी| हवन सामग्री में हमने , 
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खीर/ सूखा मेवा तथा केसर 
(शहद का प्रयोग किया | 
44. इसके बाद हमने ५/७ 
कन्याओ का कन्या भोजन व 
उन्हें दक्षिणा भी प्रदान की | 


इस प्रकार से 
मेरी धर्मपत्नी ने इस साधना को 
संपन्‍न किया , और मै पहले ही इस 
प्रयोग के परिणाम को संक्षेप 
में लिख चुका हूँ | 


मै आरिफ भाई जी के लिए आभारी हूँ की 
उन्होंने न केबल इस साधना के बारे में, मेरी 
कठिनाइयों को दूरकिया, साथ ही साथ मुझे 
इस यन्त्र को गुरुधाम जोधपुर से प्राप्त करने के 
लिए कहा | 


यह महान यन्त्र अभी भी मेरी पूजा कक्ष में हैं, 
मेरी धर्मपत्नरी इस साधना के परिणाम से 
बेहद उत्साहित हैं, और वे इसे लगातार करना 
चाहती हैं | 


इससे ज्यादा में क्या कह सकता हूँ की ये 
सदगुरुदेव जी की कृपा हैं ,और क्या ... 


आपका ही गुरु भाई 


नितिन पंचारिया 
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समाधान करते हुए कहा की - वास्तव में शिष्य 
बनना या शिष्यत्व के गुणों को प्राप्त कर पाना 
अत्यधिक कठिन है , यही वजह है की बहुत से 
साधक आवेश में दीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन 
शिष्यत्व की भावभूमि पर उनकी चेतना स्थिर ही 
नहीं होती है और इसी कमी के कारण उनका 
जीवन पूर्णत्व नहीं प्राप्त कर पाता. 


ये तो हम सभी जानते हैं की मनुष्य शरीर का 
निर्माण पञ्च महाभूतों से होता है अर्थात 
पृथ्वी,तेज,गगन,वायु और जल से इस शरीर का 
निर्माण हुआ है . परन्तु ये निर्माण शारीरिक 
स्तर पर हुआ रहता है और जब तक इन 
महाभूतों को पञ्च तत्वों से योग नहीं कराया 
जाता , तब तक आत्मिक विकास या मानसिक 
बल्कि ये समझ लो की 
यदि जीवन में पंचमहाभूतों का संस्कार नहीं हो 


विकास नहीं हो पाता . 


पाता तो साधक या व्यक्ति सामान्य स्तर पर ही 
जीवन जीता रहता है और अन्न मय कोष पर ही 
उसका जीवन टिका रहता है , और अन्नमय 
कोष के मूल में होती है दमित वासनाएं . यदि 
साधक सच में जीवन में उच्चता प्राप्त करना 
चाहता है, पूर्णत्व प्राप्त करना चाहता है तो उसे 
अन्नमय कोष से प्राणमय कोष और वहाँ से भी 
मनोमय कोष में अपने आपको पंहुचा कर 
अवस्थित होना पड़ता है . 
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वेद 
पुराण 
उपनिषद 
स्मृति 
श्रुति 


ये पञ्च तत्व हैं जिनके द्वारा शरीर के निर्माण 
मूल पंचमहाभूतों का संस्कार किया जाता है , 
यहाँ पर इन पज्च तत्वों का लौंकिक नहीं बल्कि 
गूढतम पक्ष समझना ज्यादा अनिवार्य है . 


वास्तव में वेद का जो अर्थ हम समझते हैं , 
वेद तो अत्यधिक गूढतम हैं और वर्तमान में जो 
वेद प्रचलित हैं इनका भी तो क्रियात्मक पक्ष 
गोपनीय ही रखा गया है. इनके उच्च मन्त्रों को 
गुद्यतम रूप से कूट भाषा में ही रखा गया है 
जिससे की अपात्र इसका दुरूपयोग न कर सके . 
ठीक इसी प्रकार पुराण और उपनिषदों के भी 
सार को समझ कर प्रयोग किया जाये न की 
पढकर . वेद अपोरुषेय हैं अर्थात इनका निर्माण 
किसी मनुष्य या देवी देवता ने नहीं किया है , 
उपनिषद उन वेदों की व्याख्या है जिससे की जन 
सामान्य उन वेदों में छुपे गुप्त और महाप्रभाव्कारी 
ज्ञान से अपने आपको जोड़ सके और उन्हें 
समझ सके . परन्तु वास्तव में हम जो अर्थ वेद, 
पुराण, उपनिषद का समझते हैं वो आभास मात्र 
हैं. क्यूंकि इन्हें समझने के लिए हमें श्रुत बनना 
पड़ेगा. 
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यदि मैं श्रुति को सामान्य शब्दों में परिभाषित 
करूँ तो वो ये है की- किसी महापुरुष से उतने 
अनुभवों को सुनना और पूर्ण रूपें आत्मसात कर 
लेना श्रुति है और इस सुनी बात को बगैर 
क्रियान्वित करे आगे हम जो कहते हैं वो स्मृति 
होती है . हम जो ग्रहण करते हैं और फिर हमसे 
आगे जो ग्रहण करता है उसमे बहुत अंतर होता 


है . 


आपकी बातें तभी तक स्मृति रहती है जब तक 

आप उसे ठीक उसी प्रकार से अनुभूत नहीं करते 
जैसे की वो आपको मिली थी थी और यदि हम 
उन्हें पूर्ण अनुभूत करके आगे पहुचाते हैं तो वे 
भी स्मृति न होकर श्रुति ही तो बन जाती है 


सही अर्थों में ज्ञान को पूर्णता के साथ पी जाने 
की क्रिया ही श्रुति कहलाती है 


हमारे देश का दुर्भाग्य ही ये रहा है की हम 
श्रुतियों के सहारे नहीं स्मृतियों के सहारे जी रहे 
हैं. मतलब हमारा कुछ भी अनुभूत किया हुआ 
नहीं है अपितु हमने जो अपने पूर्वजों से सुना है 
बस उसी मिथ्या अभिमान अहंकार में निरंतर 
डूबे हुए हैं. यदि हमारा देश सोने की चिड़िया 
था तो उस बात को पहले खुद परखते फिर 
बताते लेकिन हमने कभी गुरु के ज्ञान और 
चिंतन को प्रयोगात्मक रूप से आत्मसात करने 
की कोशिश ही नहीं की , और इसका मूल कारण 
था की हम स्मृतियों में जीते हैं श्रुतियों में नहीं . 
आज धर्म का जो विकृत स्वरुप है वो स्मृतियों 
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की वजह से ही है. जैसा उस धर्म प्रवर्तक ने 
कहा हमने उसका वो अर्थ नहीं लगाया जो की 
उनका चिंतन था बल्कि उस श्रुति को अपने 
विचारों से जोड़ कर स्मृति में परिवर्तित कर 
दिया . 


आध्यात्म का पतन भी तो इसी कारण से है, 
यदि भगवन कृष्ण ने गीता में जो कहा और 
हमने उसे पूर्ण रुूपें श्रुति किया तो उसकी 
विभिन्‍न अर्थ लिए हुए हजारों टीकाओं का अर्थ 
कया है , इसका तो एक ही अर्थ है की हमने 
उसका अपने अपने अनुसार अर्थ निकाला है और 
यदि ऐसा किया है तो जो अर्थ हमारे सामने है 
उसका हमारे लिए क्या महत्त्व? क्यूंकि तब वो 
टीका तो हमारे लिए स्मृति हो गयी है. और 
हम बगैर भगवान कृष्ण के मूल चिंतन को 
समझे कैसे उस गीता के भावार्थ को समझ 
पाएंगे. हम शिष्य बनने का ढोंग करते हैं पर जो 
गुरु का चिंतन होता है , उनकी मूल अवधारणा 
को बगैर पूर्ण आत्मसात करे , बगैर उस क्रिया 
को समझे आगे फैलाते हैं , जिससे क्रियात्मक 
दोष होना स्वाभाविक है और मूल धारण की 
आत्मा तो समाप्त प्रायः ही समझो. 


जीवन में जब हमारे पंचमहाभूतों का संस्कार 
हो जाता है तभी हमारे अणु,परमाणु चैतन्य हो 
पाते हैं और हम गुरु की चेतना से एकाकार 
होते हुए , 
करते हुए पूर्णत्व प्राप्त कर पाते हैं , क्यूंकि तब 


उनके समस्त ज्ञान को आत्मसात 


हम ज्ञान को प्राप्त नहीं करते अपितु ज्ञान को 
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समाहित करती है हमारी प्राणश्वेतना. 


शिष्य बनने के लिए तीन आवश्यक तथ्य होते 
हैं. मनुष्य होना,मुमुक्ष होना और सद्गुरु की प्राप्ति 
होना. 


वेदों, पुराणों,उपनिषदों,स्मृतियों को पूर्णरूपेण 
उनके सही चिंतन के साथ तभी आत्मसात किया 
जा सकता है जब हम सही श्रुति बने हो. जीवन 
का सोभाग्य होता है सही श्रुति बनना , पूर्णत्व 
तभी प्राप्त हो सकता है. श्रुति से ही चैतन्य और 
जाग्रत हुआ जा सकता है . हम जब इन पजञ्च 
महाभूतों के संस्कार से युक्त हो जाते हैं तो गुरु 
और हम्मे कोई भेद नहीं रहता . सीधा संपर्क 
स्थापित होने से क्रियाओं का प्रामाणिक ज्ञान हमें 
ज्ञात होता है फिर गुरु चाहे कही भी हो . फिर 
कोई और इष्ट नहीं होता हम स्वयं ही इष्ट होते हैं 
स्वयं ही झरना होते हैं. फिर गुरु वाक्यों का, 
वेदों का, कोई और अर्थ नहीं निकलता, बल्कि 
हम उनके मूल चिंतन को ही आत्मसात करते हैं 
और प्रयोगात्मक रूप से उसमे सफलता भी प्राप्त 
करते ही हैं. परन्तु शिष्यत्व को तभी प्राप्त किया 
जा सकता है जब अहंकार को पूर्णरूपेण त्याग 
कर गुरु चरणों में साधक जाये और पूर्ण मुमुक्ष 
बनकर अपने आपको गुरु चरणों में प्रस्तुत करे , 
जब गुरु के चरणों में सभी तीर्थ दृश्यमान 
हो.और हमारे पंचमहाभूतों का संस्कार हम उनके 
कर कमलों से करवा सके . तभी हम पूर्ण श्रुति 
बन पाते हैं और श्रुति बनकर सार को हृदयंगम 
करके उसी सार को आगे प्रवाहित कर पाते हैं, 
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तब श्रीती की क्रिया सिर्फ कानो से नहीं होती 
बल्कि पंचो कर्मन्द्रिय और पंचो ज़ानेन्द्रियाँ उस 
ज्ञान को सुनकर आत्मसात कर क्रियान्वित कर 
लेती हैं.तभी सही शिष्यत्व प्राप्त होता है और 
साधना के सभी गुद्य पक्ष खुल जाते हैं जिससे 
पूर्णता प्राप्त होती ही है. 


और रही बात काल की या कालंजयी बनने 
की तो इसके लिए सबसे पहले तंत्र को समझना 
होगा. 


तंत्र देवाद पर नहीं चलता बल्कि वो मनुष्य 
को शुरू से ही शक्ति का उपासक बना देता है . 
क्यूंकि ये मूल तथ्य है की या तो आप विभिन्‍न 
आखिर में 
उस परमशक्ति की उपासना करो जिनकी उपासना 
सम्पूर्ण देव शक्तियां या त्रिदेव भी करते है . या 
फिर सीधे ही गुरु चरणों का आश्रय लेकर उस 


देवों की पृथक उपासना करते हुए 


परमशक्ति का सानिध्य प्राप्त कर लो . इसे ऐसे 
समझों की हम किसी भी देवता की साथना क्यूँ 
करते हैं. उससे शक्ति की प्राप्ति के लिए ही ना. 
और तुम्हे वो शक्ति कहाँ से देगा???? उसी परम 
शक्ति से प्राप्त करके. तो जब शक्ति प्राप्ति का मूल 
स्त्रोत वही परम शक्ति है तो फिर सीधे सीधे उसी 
परम शक्ति की साधना करना क्‍या उचित नहीं 


होगा. 


तंत्र सिर्फ दो जाति को मानता है स्त्री और 
पुरुष. और पुरुष को भी समस्त क्षमताओं की 
प्राप्ति उसी परम शक्ति से ही होती है देखो विष्णु 
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को पालन की , ब्रह्मा को सृजन की और महेश 
को संहार की शक्ति उसी पराम्बा से प्राप्त होती है 
अर्थात सभी की मूल प्रकृति के सभी क्षेत्रों में 
वही पराम्बा केंद्रस्थ हैं. तंत्र पशु भाव से ऊपर 
उठकर वीरभाव तक पहुचने की क्रिया है और ये 
यही नहीं रूकती बल्कि वीरभाव से भी ऊपर 
उठाकर साधक को देवत्व पद पर अवस्थित कर 
देता है. यही मानव जन्म की सार्थकता है 
जब हम अपने अस्तित्व के मूल तक पहुचकर 
अपना विस्तार अखिल ब्रह्माण्ड में कर दे . परन्तु 
इस अनुभव को परिभाषित नहीं किया जा सकता 
, ये अनुभव काल अर्थात समय और स्थान की 
सीमा से परे है. 


इसे तभी समझा जा सकता है जब हम 
अपने मन को पूर्ण विकसित कर ले , और ऐसा 
तभी संभव हो पाता है जब हम गुरु निर्दिष्ट 
प्रक्रियाओं को और मन्त्र को जप करे . ये मन्त्र 
अपने भीतर की सुषुप्त शक्तियों को जाग्रत कर 
देते हैं . तथा व्यक्तिगत चेतना को नयी दिशा 
देता है . ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जब भी हम 
किसी मन्त्र का उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि 
किसी न किसी मात्रा में उर्जा उत्पन्न करती है 
तथा निर्दिष्ट ज्यामितीय आकार भी निर्माण 
करती है जिसको की सामान्य नेत्रों से देख पाना 
संभव नहीं है . ये आकृतियाँ काल्पनिक नहीं 
होती है. 


तांत्रिक प्रक्रियाओं में अपनी भावनाओं और 
संस्कारों को दबाया नहीं जाता है अपितु इन्हें 


पाए एगएापवां 7#.० 20] 


74 | ? 966 


८०..९-२:॥५००2 


साधना साथयेत या शरीरम पातयेत 


, «-+3*.श्रीं, सृद्॒गूरदेव चरण कुमूलेभ्ुयो नमः , . . .. .... « « «- « 


06565 ८०॥ 706 (005श/]6, ॥0 797'68४४६ ०४ ॥॥6 
00प7076 #&॥776 0॥॥6 7॥॥व0 ४॥१ 77076 
766फए ॥वा गांड छठ्ए 5 ॥6 880 थां। 0 
79, 70 766 707 व! ॥06 0070॥706 ०॥0 
09878 वात 960076 शाश्चवांगखछत ॥0700॥ 
566 शाशातए 45 06 वात 0 7793. 776 
प्रांएह56 45 ९४९९ ४9ए 90 ९706ए. 7॥6 
09 0 ७700ए 5 ४5 707 एव 760) 
१शवचोतं)त 9070 2११ ॥6565 थ। ए6 70५ 
00. 6 €छएथगाओआं0०ा ० शांगवप्र 5 ॥6 
प्रांएछ56. ४) ए6 €४0०756 ल्‍शांगतेप्र 6 


छाएह 5 छाथ60, वात 9 ॥6 
छाए्प्राशिशाए868 एाी पाया र6 , 
0०0( 90906) ,9॥7, 0॥॥ “० म॥ 0॥5॥॥ | 


(7 75क्‍शस्‍॥7070्रवी शाल्चांवे ाशा।एछ655 
॥65., शत ॥6 जांगपप्र & ॥6 ९ए९॥76 
76097658670 शिव छा शावेता ॥7006॥ 
गिवा गांगा।वाएए३ ए४॥ 96 बणांए8(, 


पु6 बात 59306 900 ४/४ | ॥॥6 ॥ं70 -॥ 
76879 ॥6फए ६६ 000॥ 8097 , ॥7 0॥6 ॥65 | 
76 शा हा 07005 07 ॥06 0700" शव, 
(26 7श0ए76507#/ झआांए 07007" 45 शागोेंत, 
एशशा प्र ०णगां90०ं, 0फा शांगवए ॥65 वा 
7ए॥एशंएग 9007 ॥0 0फ्र एप ॥0प60॥ 0प्रा' 
ाधाप्रडषशाहश०793 ( 70907 ०0277967655) 
0" 589 वां, 756 शांगवप्र 00 एफृणशवाए 
]0707 शधय ० एप जाए गाव आागेताी 
(89 2 ते 90806 76693 , 70 70707 05 
766७776 07 30076 ,9 €४70!0आ07 0९९प्र5, 
0ए 09 शाशातए 7 /गवा 5 तंएशं१व6त6 ॥॥ 
प्राा00परा90068. छा. /४] ॥6565 थांग606 
छा एथा ए'8४४९ 3 769 प्रा|ंएश'56. बात 5 
छाफ़गाईशं0ता... एचबा 7926९८४76 8 5947४ 
प्रांएशइवे प्रा गो, 2१९ पीठ 45 ॥॥6 
प्रधाावाह ह0गे /भंतर ए ॥6 79, 0 


स्वीकार कर लिया जाता है , क्यूंकि तंत्र जानता 
है की इन्हें दबाने से साधक विभिन्‍न मानसिक 
रोगों से ग्रस्त हो सकता है. मन के बंधनों को 
तोडकर उसे स्वछंद गति में विस्तृत करना ही तो 
तंत्र का मूल लक्ष्य है. सभी बंधनों, पाशों से मुक्त 
कर स्वयं की उर्जा से युक्त करना ही तंत्र का 
उद्देश्य है और इसी उर्जा से तो ब्रह्माण्ड की 
उत्पत्ति हुयी है . उर्जा का प्रवाह उसी प्रनाश्वेतना 
के बिंदु से होता है और ये हम जानते हैं की 
बिंदु का विस्तार ही तो ब्रह्माण्ड है . बिंदु को जैसे 
जैसे बढ़ाते हैं तो जो वृत्त बनता है उसी वृत्त की 
परिधि में समय(काल), अंतराल,लक्ष्य और 
भावातीत चेतना होती है. और केंद्र का बिंदु उस 
परम शक्ति का प्रतिक है जिससे अतिन्द्रियता की 
प्राप्ति होती है . 


मन के अंतर्गत ही ये काल और अंतरात्र 
आते हैं , वस्तुतः ये दोनों ही बहुत दूर दूर हैं 
एक इस छोर पर है तो दूसरा दुसरे छोर पर . 
एक शिव का प्रतिक है तो दूसरा शक्ति का . जब 
हम शरीरस्थ बिंदु का योग त्रिकुट से अपनी 
प्राणश्वेतना के बल पर करते हैं या ये कहे की 
उस बिंदु को उर्ध्व गति देते हैं तो त्रिकूट पर 
काल और अंतरात्र अर्थात शिव और शक्ति दोनों 
का ही योग हो जाता है ,और जैसे ही योग होता 
है एक तीव्र विस्फोट होता है जिससे निसृत उर्जा 
से मन के असंख्य टुकड़े होते हैं और ये प्रत्येक 
कण एक नवीन ब्रह्माण्ड को जन्म दे सकते हैं. 
यही विस्तार तो साथक को ब्रह्माण्ड स्वरुप ही 
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कर देता है जो की तंत्र का परम लक्ष्य होता है . 
और यही काल पर विजय प्राप्त कर कालंजयी हो 
जाने की स्थिति होती है. जहा साधक सर्वसमर्थ 
होने के बाद भी प्रकृति का सहचर ही होता है 
और उसका सहयोग ही करता है , अब ये साधक 
के ऊपर होता है की वो इस कालंजयी अवस्था में 
अपने आपको कितना विस्तारित कर पाता है . 


पुनः प्रश्न किया . 


हाँ है क्यूँ नहीं , एक विशेष मंत्र को नित्य प्रति 
दो घंटे तक एकाग्र मन से जप किया जाये और 
ऐसा २१ दिन तक करके रद्गुरु के चरणों में 
उपस्थित होकर पंचमहाभूत संस्कार दीक्षा प्रदान 
करने की प्रार्थना की जाये तो करुणाशील सद्गुरु 
शिष्य को इस मंत्र से सम्बंधित पंचमहाभूत 
दीक्षा दे कर पूर्णत्व के पथ पर आगे बढ़ाते ही 
हैं, फिर कोई तंत्र कोई पद्धति गुप्त नहीं रह पाती 
उस साधक से . सफलता को वरन करना ही 
पड़ता है उस साधक का और वो सही मायने ने 
श्रुति बन पाता है , तब गुरु से दूरी और काल 
का कोई अर्थ नहीं रहता साधक के समक्ष , वो 
कभी भी कही भी सीधे उनसे ज्ञान को प्राप्त कर 
सकता है और सही मायने में शिष्यत्व की 
पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है. 


तब उन्होंने मुझे उस मंत्र को प्रदान किया 
और उचित समय पर उस अद्भुत पंचमहाभूत 
संस्कार दीक्षा को प्रदान कर कृतार्थ किया . आज 
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जो भी मेरे पास है उसका आधार है ये दीक्षा 
और ये अद्भुत मंत्र. अज्ञात रहस्यों का एक नवीन 
पृष्ठ ही खुला था उस दिन मेरे सामने. मैं उस 
पूर्ण प्रामाणिक मंत्र को भी सदगुरुदेव से प्रार्थना 
करके आप लोगो के समक्ष बता रहा हूँ. 


मंत्र- ऐं हीं क्‍्लीं प्राण उत्थाय चैतन्य क्‍्लीं हीं 
ऐं फट . 


मुझमे जिज्ञासा आती है तो मैं बिना 
किसी झिझक के अपने सद्गुरु के समक्ष उसे रख 
कर उसका समाधान प्राप्त करता हूँ पर आप सभी 
ऐसा क्यूँ नहीं करते . आज हमारे समक्ष हमारे 
गुरु त्रिमूर्ति है , फिर हम ऐसी अद्भुत दीक्षा के 
लिए क्यूँ प्रार्थना नहीं करते जिससे की जीवन में 
पूर्णत्व एवं सिद्धाश्रम की प्राप्ति हो जाये. क्‍या 
भी विचार करते 


अब आप 


सच्चा 
होते ही हैं , इसलिए मित्रों का 


४७५ ४४५6७|५.5$ .... 


कठिनाई के समय में ही मित्रों की परीक्षा होती हैं,भाई से भी ज्यादा मूल्यवान ओर स्नेही , 
मित्र होता हैं, मित्र के व्यवहार का प्रभाव तो पड़ता हैं ही इसमें दोनो पक्ष प्रभावित 
चुनाब सोच कर ही करे.. 


आचार्य चाणक्य 
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शी सिह यनरचद्ि स्व्च्च ८ । 


तेजस्वी और निडरता युक्त व्यक्तित्व प्राप्त करने का अद्भुत विधान 
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भारतीय साधना क्रम में ऐसा कौन होगा जो 
सर्व वरदायक ,सर्व मंगल कारक भगवान्‌ गणपति के 
बारे में न जानता हो , द्वाश गणपति नाम तो हर 
साधक अपनी साधना के प्रारंभ में करता ही हैं , 
भगवान्‌ के इस अद्भुत सरल रूप को तो 
जैसे चाहे वैसा बनाया जा सकता हैं , 


वैसे भी सबसे ज्यादा चित्रांत्मक कला युक्त श्री 
गणेश भगवान्‌ कीही चित्र या मूर्ति हर 
जगह प्राप्य हैं . हर शक्ति पीठ में भगवान अलग अलग 
रूपों में विराजित ही हैं हर साधक की मनोकामना पूर्ण 
करने ओर उसके मार्म में आने वाली विपत्तिय हरने के 
लिए पर एक ऐसा भी भगवान का अद्धुतरूप हैं 
जिसका पता बहुत ही कम लोगों को हैं और उस रूप में 
भगवान्‌ श्री गणेश श्री सिंह गणपति के रुप में हैं , 


जब स्वयं भगवान्‌ में सिंह के समान बल 
और निडरता कीकल्पना से युक्त से 
उनका स्वरुप सामने आया हैं तो उनके साधक में 
फिर क्‍यों नहीं बल ,तेजस्विता, साहस न रहेगा, 
जीवन के हर पथ पर सफलता वरमाला लिए हुए ही 
खड़ी मिलेगी क्‍योंकि जहाँ मगल दायक श्री भगवान्‌ हैं 
वहीं उसके साथ सिंह के रूप की तेजस्विता भी. 
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किसी भी बुध वार की रात्रि ११ बजे के बाद से से 
यह प्रयोग प्रारंभ किया जा सकता हैं , १? दिवसीय इस 
साधना में सामने सिद्ध गणपत्ति यन्त्र रख कर 
लाल रंग के आसन और लाल रंग केही वस्तरों का 
साधक प्रयोग करे . ध्यान के पहले ओर ध्यान के बाद भी 
सिन्दूर अर्पित करे 


निम्न ध्यान मंत्र करे .. 


वीणा कल्प लता मरि च वरदं दक्षे विधन्ते करै वामी 
तामरसम च रत्न कलशं संमंजरी चा भयं| 

शुंडा दंडल संम्रगेन्द्र वदनः शन्‍न्खेंदु गौर : शुभो दीव्यद्रत्न 
निभांशुलो गणपतिः पयात सन :|| 


फिर मानसिक पंचोपचार पूजन कर 


निम्न मन्त्र का जप १? माला ,स्फटिक मालत्रा से 
अगले १९१४ रात्रि तक प्रति दिन तक करे . 


मंत्र 


ऊ सिंह गणपतये नम: 


आप भी इस मंगल दायक , बिपत्ति निवारक , सिंह 
समान व्यक्तिव्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होंगे 
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भूतकाल्र वर्तमान कात्र और भविष्य काल्न का ज्ञान करने की सरत्न अद्भुत दुर्लभ साधना 
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तंत्र साधना का आकर्षण जब मुझे 
पूर्ण रूप से सम्मोहित कर चूका था, तो निकल पड़ा 
में. घर से भागने के ख्याल से और घूमने लगा इधर 
उधर. एक मर्तबा चल पड़ा गिरनार पर. सुना था 
बहुत ही सिद्ध जगह हैं यदा कदा सिद्ध मिलते रहते 
ही हैं, पर मेरे मानस में तो कुछ और ही विचार था. 
तलहटी पर पहुँच कर भगवान्‌ भवनाथ के दर्शन 
किये. चारो तरफ अजीब सा वातावरण बना हुआ 
था. यहाँ वहां नागा साधू विचरण कर रहे थे. 
कई जगह भोलेनाथ की स्तुति हो रही थी... 


अजब हे तेरी माया 

अजब सा खेल रचाया 
तुझे कोई समझ न पाया 
नगर में जोगी आया 


सही ही तो हैं, कौन समझ पाया हैं जोगिओ/ 
योगियों के सिद्ध संसार को.. 
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सिद्ध दत्तात्रेय का निवास स्थान वह गिरनार दुर से 
देखने पर एक साधू का चेहरा सा लगता हैं . 
सीढ़ीया चढ़ते हुए मैं सोच रहा था भगवान्‌ दत्तात्रेय 
के बारे में, शिव, विष्णु और ब्रम्हा की शक्ति से 
सम्मिलित वह महान सिद्ध जिसने अघोर 
साधनाओ को स्थायित्व दिया था. वह जो आदि 
सिद्ध थे. नागा और नाथ संप्रदाय के स्तम्भ. और 
तभी पीछे से आवाज आई " हरिओम तत्सत जय 
गुरुदत्त "' एक साधुओ का मंडल अपनी ही. मस्ती 
में बैठा हुआ था . ये तो कई बार सुना था मैंने . पर 
पता नहीं क्‍यों हर बार लगता था की ये 
कोई शब्द मात्र नहीं हैं कुछ और विशेष ही हैं यही 
सोचते हुए आगे बढ़ गया. सिद्धों के रहस्य एसेही 
कहा सुलभ खुलते हैं यही ख्याल में खोया 
हुआ पहुँच गया मैं शिखर के ऊपर. 


मुश्किल से १० फीट घेराव में वह चोटी, 
जो निवास स्थान हुआ करती थी दत्त भगवान्‌ 
की. कहते हैं आज भी वे सशरीर मौजूद हैं और 
कभी कभी इसी जगह पे दर्शन देते है, तभी पीछे 
से एक आवाज आई " हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त 
" . पीछे मुडके देखा तो एक नागा साधू हाथ में 
मोरपंख लेके खड़ा था, देख के ही डर 
लगे, उलझी हुयी जटायें डील डोल. मुझे देख के वो 
किंचित मुस्कुराया और फिर वापस लोट गया 
जंगलो में. अबकी बार में कुछ विचलित हुआ, पर 
फिर भी इसे संयोग मानते हुए ख्यात्र दिमाग से 
निकल दिया. चोटी, पर बने दत्त भगवान्‌ के 
पदचिन्द्र को नमस्कार कर में लौट पड़ा उलटे पैर. 
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लेकिन वो शब्द अभी भी कान में गूंज रहे थे, 
आखिर क्‍या राज़ हैं इसमे. कुछ घंटो में जब नीचे 
जब पहुंचा तब तक थक के चूर हो गया था. रात 
घिरने लगी थी. शहर की तरफ वापस लौटने का 
निश्चय करके आगे बढ़ा, रास्ते के दोनों और प्रगाढ़/ 
घनघोर जंगल था. तभी पता नहीं कहा से एक 
अघोरी प्रकट हुआ . रास्ते से मुड के वो एक 
तरफ जंगल में चल दिया. मुझसे ५ कदम दूर,न 
जाने क्यों मैं भी चल पड़ा उसीके पीछे , बस कुछ 
ही कदम और एक पलक झपकी मेरी. नहीं ये नहीं 
हो सकता. अभी तो वो यही था. एक ही क्षण में वो 
हवा में ही विलीन हो गया... ...... और पीछे शब्द 
गुंजरित होने लगे..." हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त 
" समझते देर न लगी मुझे की कुछ सन्देश हैं ये 
प्रकृति का. खोज शुरू कर दी इस महा मंत्र के रहस्य 
की, पर मुझे सांत्ववा मिले ऐसा जवाब कही 
न मिला... 


आखिर कुछ साल बाद जब सदगुरुदेव से इस बारे 
में बात हुयी तो मैं दंग रह गया . सदगुरुदेव्‌ ने कहा 
"यह दत्तात्रेय का मूल मंत्र हैं, योग, मंत्र, तंत्र सब 
इसमे समाविष्ट हैं. यह अकेला मंत्र ही सामान्य 
सिद्धियों से ले के अत्यंत उच्चकोटि की 
सिद्धिया प्रदान कर देता हैं . यहाँ तक की कई नाथ 
योगी इस मंत्र मात्र से जल गमन और वायुगमन 
तक भी सिद्ध कर लेते हैं ." इसके बाद उन्होंने मुझे 
इस एक मंत्र मात्र की कई विधिया समझाई . जो की 
अत्यंत गोपनीय हैं . जिनमें से एक विधि काल 
ज्ञान सबंधित भी थी. तुरंत ही मैंने निश्चय कर 
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लिया इस साधना को करने के लिए..आखिर सालो 
पुराना राज़ जानना ही था. 


और आज साधना का वह अंतिम दिन. मंत्र जाप 
करके मैं सोया ही था. अचानक एक सुगंध. सी 
हवामे तैरने लगी, विस्मय से बाहर निकलू उससे 
पहले दूसरी सुगंध, फिर तीसरी, चौथी, इसी तरह 
नौ अलग अलग सुगंध प्रवाहित होती रही. उठके 
देखना चाहता था लेकिन मानो शरीर को 
तो जैसे लकवा मार गया. हिल इूल भी नहीं पाया. 
अभी इस आश्चर्य से बाहर निकलू उससे पहले ९ 
छाया मेरे आसपास प्रकट हो गयी, अँधेरे में कुछ 
ज्यादा तो नहीं दिखा मगर सभी साधूवेश में थे. 
अचानक कथन याद आ गया गुरुदेव का “ दत्तात्रेय 
साथना में कभी कभी नौ नाथ भी सूक्ष्म रूप में 
दर्शन देते है”. तो क्या ये वही नौ नाथ हैं? तभी 
अचानक सभी छाया अद्रश्य हो गयी और एक 
प्रकाश पुंज प्रकट हुआ . एक अवर्णनीय प्रकाश का 
आनंद. और देखते ही देखते वो पुंज मेरे अंदर समा 
गया. और एक गहरा झटका सा लगा मुझे. कुछ 
देर तो सुन्‍न सा पड़ा रहा. एक अजीब नशे था में, 
आनंद में उठा और खिडकी के पास गया. “अलख 
बमबम, खुशी रहे हरदम, शिवजोगी...” यही कहके 
दम लगाया एक...बाहर बारिश हो रही थी, बुँदे 
बनके जेसे लाखो सितारे व्योम मंडल से मेरी खुशी 
में शामित्र होने के लिए जमीं पर उतर रहे थे 
-अकारण ही मुस्कान तैर गयी अधरों पर...और 
क्यूँ न आए...सालो लग गए पर वो राज़ तो मेने 


पाए एगएापवा 7. 204 


23 | ? ०9 € साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


०.0 7:६००2 


ए#07 व हफ़्वा 797॥9 79॥79 ॥95 व ते 
077॥॥5 [0/00655. ?/श027/6 3 ]0877 #0॥7 8 
00५४5 ९एगास्‍60 #प्रश' 7700 7976 500, 
७कञा6 छझछ््ृगाए।व ॥४: 5000. ४6७90 07 
णागाग्रातव॒ / जगा 0०णा (9 -95वां. [गे 
प्रणव?! शा ॥908 8 गाए0ा धाते 
90]806 ॥0 ॥ 07 0 90 6५९५. ४६१९ 8 
00: ०ए ० 500 एछा0शु००९, ॥ ॥॥6 
पाए ]76 तं59॥06 76ए60॥ ए0प गाते 
प707 50070 96 006 ४70 ॥970 ॥५४० 
66. 90 की कृु्वाउष्धा9 जांत्रि इप्र्या 
प्रा, शाई 999 0१ तैधा।7'6५ 07 
5प्र70655 | 6 इ90वावब गाव पीछा 
00'वा6 2 6 600 ९एागा। 7 जग 07 8 
58 [9 रपाप्व॥7 पाधा79 क्‍07" 3 ॥0प्रा5. 
660 ॥70 0एग धाए 70597फ. का छ06 
7007 07|ए ॥67 ४700 ४96 08 8॥779., 
जिवाए3 एागाएागत आ00प्रत 96 0076 गीश' 
4] ५ 0॥ए. ५७४॥॥ ४) 7प85 07 590॥9879, 
ग्रांड ॥0प06 96 ००पगपरं)06 00" 2 १8ए5. 
90ण97फए 076 जा आग 00!त76 एचा0प75 
50९765 ४70 ॥ 580॥973 5 ०07]0!6 60 ॥7 
97000" एच, 58009  हलं5 ९०09०) ॥0 
566 095 [76507 गाते प्राप्रा'.8 ॥086 8 7 


जान ही लिया था अब... 


काल ज्ञान के लिए इस महा मंत्र का प्रयोग कुछ इस 
प्रकार से करना हैं . गाय के घी से एक दीपक जलाए 
और उसका काजल इकठा करे. काजल का निर्माण 
करते वक़्त " हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त " का 
जाप करते रहे. फिर एक आइना लाए और ठीक 
अपने आँखों के ही उसे सामने स्थापित करे. उसमे 
काजल से एक बिंदी लगाये. आपसे आईने का 
अंतर(दूरी) डेढ़ से दो फीट रहे. फिर पद्मासन में बैठ 
जाए और ज्ञान मुद्रा बनाए. पहले भगवान दत्तात्रेय 
को साधना में सफलता के लिए प्रार्थना करे, फिर 
बिंदी पर त्राटक करते हुए " हरिओम तत्सत जय 
गुरुदत्त " का ३ घंटे जाप करे. इसमे कोई माला की 
जरुरत नहीं हैं. पूरे कमरे में सिर्फ एक दीपक 
की रोशनी रहे. जप रात्रि में ?? बजे के बाद ही 
हो. यह क्रम साधना के सभी नियमों के साथ २१ 
दिन तक चलते रहना चाहिए. धीरे धीरे साधक को 
विभ्भिन द्रश्य दिखाई देना शुरू हो जाता हैं और 
साधना सही रूप से करने पर साधक में वह क्षमता 
आ जाती हैं की वह भूत भविष्य और वर्त्तमान को 
चलचित्र की तरह देख सकते हैं . 


# [00 ॥0 566४ छ७छएछ०7006 ॥ ॥6 76ता9707 76 92० 0 600 5 ॥00 8 ठं/एप5 50 


दया प्रचा0प5 एा5000 शञा]। 96 


ध्यान में अनुभव मत खोजो, क्योंकि यह ईश्वरीर रास्ता कोई सरकस 


मनोरंजन के लिए तरह तरह के द्रश्य दिखाए 


जाएँ. 


87007 607" 0. €#/शवधागाशा 
एच्शाधोाधाउव.. 7200०गाधाव 
नहीं हैं, जो आपके 


परमहंस योगानंद 
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साधरणतः काल या समय एक ऐसी धारा हैं 
जो अविभाजित हैं इसे हमने अपनी सुविधा के लिए 
तीन भागों में, उसे भूतकाल वर्त्तमान ओर भविष्य 
काल में बाट दिया हैं. |कुछ कहते हैं की केबल वर्तमान 
काल ही हैं क्‍योंकि भूतकाल ( गया/समाप्त हैं) 
और भविष्य काल (आया ही नहीं हैं) उनका आस्तित्व 
ही नहीं हैं |कुछ कहते हैं की केबल भूतकाल ओर भविष्य 
काल ही हैं क्‍योंकि वर्तमान काल तो मात्र एक बिभाजन 
की रेखा हैंमानलो आप १ कहते हैं जब तक कह पाए 
वह तो भूत काल का हिस्सा बन गया |वर्त्तमान केबल 
एक बिभाजन की रेखा हैं एक काल से दूसरे काल में 
जाने के लिए | 


मुझे याद आता हैं की कभी किसी ने स्वामी विवेकानंद 
जी से कहा की "स्वामीजी आप लेट हो रहे हैं " उन्होंने 
कहा की " मेरे बेटे तुम समय के अन्दर जीते हो मैं 
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शा।ए)6९ 35700007 ए9णंा५: 


लिछ6 ॥ ॥75 26 70707706 5076 


समयातीत काल में हूँ" 


इसलिए काल ज्ञान का तात्पर्य मात्र किसी भी भविष्य 
की घटनाकर्म जो की होने वाली हो , की तारीख जानने 
मात्र को नहीं कहते बरन इस विज्ञानं के माध्यमसे आप 
अपने आप को ,तथा आपके अन्दर की 
संभावनाओ ,व उनके क्‍या परिणाम होंगे ,जिसके 
माध्यम से उनके परिणामानुसार आप उनको घटा या 
बढा सकते हैं | 


भाग्य क्या पहले से ही निश्चित हैं : 


यदि हर बात पहले सही निश्चित हैं तब 
गुरु,साधना , मंत्र ,तंत्र ,की क्‍या जरुरत हैं, सब कुछ 
उसपर छोड़ दें.क्योंकि इन सबसे /सबको करने पर कोई 
फरक नहीं पड़ता , किसी ने यह प्रश्न अपने गुरुदेव से 
पूछा, ,उसके गुरु जी ने उससे कहा की कोई एक 
पैर ऊपर उठाओ ,जैसा कहा गया शिष्य ने वैसे ही 
किया ,उनके गुरु के उत्तर दिया की जब मैंने 
पैर उठाने को कहा तब ये पूरा तुम पर निर्भर करता था 
कि दाहिना या बायां कोई एक पैर उठाओ , ये तुम पर 
निर्भर हैं ,पर जैसे ही एक पैर उठाया ,दूसरा 
पर स्थिर हो गया, उसे अब नहीं हटा सकते, ठीक 
इसीतरह कर्म करने के पहले चुनाव की सुविधा हैं पर 
कर्म करते साथ ही उसका परिणाम तो सहन कारण 
पड़ेगा ही .| 


इसी कर्म फल को चाहे तुम इसे भाग्य कहो या कुछ भी 
,निश्चितता परिणाम को सहन करना ही पड़ेगा | 


सामान्य ज्योतिषीय बिंदु : 


यहाँ पर कुछ सामान्य ज्योतिषीय बिंदु रखे जा रहे हैं, 
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6. 7 [एुआऑशा' 45 शत एशाप्र5 07 ॥5 


जो की बेहद सरल हैं ओर कोई भी कठिन योग पर 
आधारित नहीं हैं आप अपनी कुंडली में इन्हें देख कर 
परिणाम समझ सकते हैं ,और अपने बारे में कुछ 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं 


. यदि शनि 3२े भाव में हैं तो आप अपने भाइयों में 
सबसे छोटे होंगे ,हाँ आपसे छोटी आपकी बहिन 
हो सकती हैं, और यदि आपके बड़े भाई हैं आपके 
तो उनसे समस्या ही ज्यादा रहेगी सहयोग प्राप्त 
नहोगा | 


2. यदि चन्द्रमा आपके ४ थे भाव में हैं तो आप का 
कार्यक्षेत्र लोगों से मिलने वाला/ 
जन सामान्य से संपर्क वाला होगा 
अर्थात आप अकेले काम नहीं कर रहे होंगे .] 


3. यदि गुरु आपके ८ वे भाव में हैं तो अभी या 
कुछ दिन बाद आप रहस्य मय विद्याओं में और 
योग में रूचि रखेंगे | 


4. यदि बुध पंचम में हैं तो आप व्यापार में रूचि 
रखेंगे ही | 


5. यदि शुक्र ,मंगल से दूर ओर गुरु के पास में हैं 
तो आप सांसारिक सुखों में ज्यादा रूचि नहीं 
लेंगे | 

6. यदि गुरु शुक्र के साथ में हैं या शुक्र पर दृष्टी रख 
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रहे हैं तो आप इन्द्रिय सुखो में रूचि नहीं लेंगे | 


7. यदि ४ थे भाव में उच्च गुरु हो तो व्यक्ति 
अत्याधिक बुद्धिमान होगा.| 


8. यदि गुरु ५ या ७या ९ वे भाव में हो तो इस 
व्यक्ति के द्वारा गलत काम करने पर उसे 
आत्मा /हृदय में बेहद कष्ट होगा | 


9. यदि शनि ? भाव .या ४थेया ८ वे भाव में 
हो तो उस व्यक्ति को आजीविका काफी परिश्रम 
वाली होगी हैं | 

।0.यदि शनि ४ थे, या ७वे या ११ वे भाव में हो तो 
व्यक्ति बेहद अंतर्मुखी होगा | 


4.यदि गुरु बेहद शक्तिशाली हो तो व्यक्ति इश्वर में 
बिश्वास रखने वाला और धार्मिक कार्य करने 
वाला होगा | 


।2. कुम्भ लग्न के व्यक्ति अंत्यत सादगी से रहते हैं 


3. यदि शुक्र ,चन्द्र के साथ हो तो व्यक्ति की 
मानसिक क्षमता बेहद उर्जा युक्त होगी | 


4. यदि चन्द्र ,केतु के साथ हो तो व्यक्ति की 
मानसिक क्षमता के लिए यह अच्छा नहीं हैं| 
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5.यदि बुध ,६वे भाव में हो तो व्यक्ति अपने शत्रुओं 
को भी स्नेह से जीतेगा | 


6. यदि ,गुरु बुध और चन्द्र एक साथ हो तो 
याददास्त बेहद तेज होगी | 


।7. यदि कुम्भ लग्न में राहू त्रग्न में 
हो तो व्यक्ति दार्शनिक और शर्मीले प्रक्रति का 
होगा | 


।8. यदि मंगल ६ वेया ७वे या ९० वे भाव में हो 
तो व्यक्ति गुस्सेल स्वभाव का ,मजबूत शरीर के 
साथ ही शरीर पर बड़े रोम युक्त होता हैं | 


9.यदि लग्नेश २ रे,५ वे ,८ वे या ११ वे राशी में हो 
तो व्यक्ति यात्राये बहुत ही कम करेगा | 

20.यदि शुक्र १२ वे भाव मैं हो तो व्यक्ति 
अत्याधिक धनी ,तथा ६ वे भाव में हो तो संतोष 
जनक धन युक्त होगा जो उसके जीवन के लिए 
उपयुक्त होगी | 


2.यदि गुरु ९वेया १० बे भाव में हो तो व्यक्ति 
दार्शनिक स्वभाव का होगा | 


22. वृषभ राशी स्थित चन्द्र वाले व्यक्ति अपना मन 
आसानी से नहीं बदल पाते | 


23. यदि केतु लग्न में हो तो व्यक्ति 
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को कई अलौकिक अनुभव होते हैं | 


24. चन्द्र और शनि साथ में हो तो करुणा युक्त 
प्रक्रति का व्यक्ति होगा | 


25.बुद्ध या गुरु ४ थे भाव में हो तो अच्छा शैक्षिक 
लाभ (पढाई ) को बताते हैं | 

26. यदि शनि, या मंगल राहू या सूर्य यदि ४२रे 
भाव में हो तो व्यक्ति साहसिक निर्णय ले 
सकता हैं | 


27. यदि ४२रे भाव में शनि हो तो व्यक्ति को सफलता 
अत्याधिक कठि नाइयों बाद ही 
मिल ॒ पाती हैं और वह अधिकतर पूर्वजों के 
मकान में ही रहता हैं | 


28. यदि लग्न में राहू हो तो उसकी विचार धारा 
उसके निकट के लोगों द्वारा नहीं समझी जाती 
हैं | 

29.यदि १२ वे भाव में शक्तिशाली पाप गृह हो तो 
व्यक्ति दयालु स्वाभाव का होगा | 


30. यदि शुक्र २रे भाव में हो तो व्यक्ति बिपरीत सेक्स 
के व्यक्ति से अत्यधिक सम्पर्कित होगा | 

34. यदि शुक्र और मगल कहीं भी साथ में हो तो उस 
बालक/बालिका की परवरिश धार्मिक वातावरण 
में करें| 
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32.कमजोर चन्द्र ,कुंडली में कहीं भी हो तो ये पेट 
सम्बंधित व आँखों से संबंधित समस्या को 
बताता हैं | 


33. यदि कुछ ग्रह स्थिर राशी में कुछ चार राशी में 
हो तो व्यक्ति में कई प्रतिभाये होंगी | 


34. सूर्य और शनि एक साथ हो या आमने सामने हो 
तो उस व्यक्ति को पितृ सुख बहुत ही कम या 
पिता से सम्बंधित समस्या होगी | 


35.अप्रैल मई में जन्मे व्यक्ति की शक्तिशाली 
आत्म शक्ति संपन होगे और सफल भी, वहीं 
नवम्बर ,अक्टूबर में जन्मे व्यक्ति को शंघर्ष 
अधिक करना पड़ता हैं क्योंकि इस समय सूर्य 
कमजोर रहता हैं | 


36. शक्तिशाली मगल साहस धैर्य देता हैं, पर 
अत्याधिक शक्तिशाली होने पर आध्यात्मिक 
क्षेत्र में उन्मुख कर देता हैं [वहीं कमजोर मंगल 
,गुस्सेल स्वभावके साथ ,आत्महत्या की प्रकृति 
को भी दर्शाता हैं | 


37. यदि गुरु किसी भी तरह से १० वे भाव से जुड़े हो 
तो ,किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति दूसरों को 
शिक्षित करेगा ही| 


38. यदि कुंडली में ग्रहों के मध्य भाव यदि कुछ 
खाली हैं तो सफलता रुक रुक के ही प्राप्त होती 
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हैं | 


39. यदि राहू २वे भाव में हो तो व्यक्ति कभी कभी 
सम्मानित और धार्मिक व्यक्तियों के प्रति 
बेहद कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता हैं | 


40. यदि ररे भाव में गुरु शुक्र और बुद्ध हो या उनकी 
टृष्टी हो तो व्यक्ति की आवाज नम्र और ज्ञान 
ओर गहरे अर्थ लिए होगी | 


4.यदि मंगल ध६वे या ७वे या ११ बे भाव में हो तो 
उसमे तार्किक क्षमता अधिक होगी | 


ये कुछ सामान्य ज्योतिषीय बिंदु हैं | इन्हें मैंने अपने 
ज्योतिष अध्ययन में पाया था इन्हें मैं कोई बहस का 
विषय के लिए नहीं लिख रहा हूँ, आप इनका उपयोग 
करे और यदि ज्यादा जानने की इच्छा रखते हो तो किसी 
भी योग्य ज्योतिषी से संपर्क करे , हाँ एक सावधानी 
जरुर रखे इन्हें जैसा लिखा हैं केबल वैसा ही नहीं माने 
,ओर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता हैं न ही ऐसा 
माने|हमने पिछेले अंक में नव ग्रहों के वशीकरण से 
सम्बंधित सूर्य साधना दी हैं उसे आप करे , साथ ही 
साथ आप ये बिस्वास रखे की ईश्वर ने आपको ये 
मानसिक क्षमता और दिव्य साथनाए दी हैं उसे 
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गधा; धात 7॥शा0०ए०6९ पाए 7569 ०0 | इस्तेमाल करके आप इन्हें निश्चय ही बदल या कम 
हि. ज्यादा उनके प्रभाव को कर सकते हैं ,इसलिए इनका 
प्रयोग कर अपने जीवन की कमिया क्‍यों नहीं दूर करे | 
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अतिम समय तक कार्य रत रहो , मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं चला जाऊंगा , तब मेरी 
आत्मा तुम्हारेसाथ होगी ,ये जीवन आता और जाता हैं ,धन यश कीर्ति खुशियाँ केबल कुछ दिन के 
लिए ही हैं . इससे ज्यादा बेहतर तो ये हैं कि सत्य के मार्ग पर ,हम कर्मक्षेत्र में जीवन दे दे 
, बनिस्पत कि हम सांसारिक कीड़े बन कर म्रत्यु प्राप्त करे. . स्वामी विवेकानंद 
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हर कार्य पवित्र हैं , अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा , ईश्वर के प्रति उच्चतम पूजा हैं. स्वामी विवेकानंद 
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उस खँडहर तक पँहुचते पँहुचते शाम ही हो गयी थी . 
यहाँ मैं हसद बक्स से मिलने आया था. सदगुरुदेव जब 


सन्यस्त जीवन में थे तो हुसद बक्स ने उनसे मुस्लिम 
तंत्र के अद्भुत प्रयोगों को ना सिर्फ समझा था बल्कि 
पूरी सफलता के साथ क्रियान्वित भी किया था . 


मुस्लिम तंत्र के एक से एक नगीने थे उनके पास 
जो की उन्हें सदगुरुदेव से प्राप्त थे और मेरा 
रुझान उन विधियों और रहस्यों को समझने में 
इसलिए था क्यूंकि वो सदगुरुदेव प्रदत्त ज्ञान था जो 
उनके अनुभूत और पूर्ण प्रायोगिक सिद्धि प्रदायक 
अनुभव सूत्रों से युक्त रहे हैं. वैसे सदगुरुदेव से मुझे 
व्यक्तिगत तौर पर सैकडो हाजरात और अचूक प्रयोग 


प्राप्त हुए थे और सदगुरुदेव ने बताया था की किसी 
भी धर्म का कैसा भी तंत्र प्रयोग या साधना हो यदि 
पूर्णा की और अग्रसर करता हो तो वो कदापि 
अनुचित नहीं है. उसी दौरान उन्होंने मुझे कहा था की 
यदि कभी तुम्हे अवसर मिले तो जबलपुर जाकर 
हसद बक्स से जरुर मिलना. 
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परन्तु जब मेरी जिज्ञासाओं का शमन कर देते हैं तो 
भला मैं अन्यत्र क्यूँ जाऊँ ? मैंने कहा. 


बेटे इन प्रयोगों को प्रायोगिक रूप से समझने के लिए 
वो स्थान उपयुक्त भी है और उसका निवास स्थान 
चौसठ योगिनी के पास ही है , जहा वो काम चांडाली 
की साधना को कर रहा है. उसे भी विभिन्न मतों से 
साधनाओं को सिद्ध करने और उन अनुभूतियों से दो- 
चार होने में आनंद आता है . सदगुरुदेव ने कहा और 
उसका पूरा पता मुझे समझा दिया. 


घर आकार मैंने जिन क्रियाओं और प्रयोगों को समझा 
था उनके व्यावहारिक पक्षों को आत्मसात करने का 
प्रयास करने में जुट गया , इसी उहा-पोह में ३ साल 
बीत गए और मेरी गति भी कुछ ठीक ही हो गयी थी 
मुस्लिम साधनाओं में...... इन्ही साधनाओं को करते 
समय मेरा रुझान कुछ कठिन और दुसाध्य साधनाओं की 
तरफ हुआ . हलाकि श्मशान साधनाओं को मैं भली 
भांति समझ कर संपन्न भी कर चूका था,परन्तु 
मुस्लिम पद्धति की तीव्रतम साधनाओं को करने का भी 
बहुत मन था. 


तभी मुझे हसद भाई की याद आई और एक दिन मैं 
वहाँ के लिए निकल पड़ा. श्रीधाम से पैदल चलते चलते 
शाम हो गयी तब जाकर मैं उस जगह पर पंहुचा जहा 
हसद भाई का रहवास था, मैंने उन्हें आवाज़ दी तो थोड़े 
ही देर में चररररर की आवाज़ से उस खँडहर का 
पुराना दरवाजा खुला और, एक ५५-६० साल के दाढ़ी 
से भरे हुए चेहरे वाले व्यक्ति ने दरवाजा खोला था. 


नूर (आभा) से भरा हुआ चेहरा , कसरती शरीर और 
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रुआबदार आवाज के मालिक ही थे वो. मुझे देखते ही 


बोले आजाओ आ जाओ तुम्हारा ही इन्तजार कर रहा 
था , कोई तकलीफ तो नहीं हुयी यहाँ तक पहुचने 


में? 2??? 


जी नहीं , सही सलामत तो पहुच गया , फिर अब क्‍या 
तकलीफ. हाँ भूख बहुत जोरो से लगी है. प्यास से गला 
भी सूख रहा है, पर क्या आप बताएँगे की आप शहर से 
दूर इतने दूर इस उजाड में क्यूँ रहते हैं . क्या आपको 
दीगर जरुरी सामान को इतनी दूर से लेन के लिए जाने 
में परेशानी नहीं होती. 


हाहाहाहाहा अरे नहीं मेरे बच्चे मुझे बिलकुल भी 
तकलीफ नहीं होती .... मेरे उस्ताद ने मुझे ऐसी 


तौफीक अता की है की मुझे सभी जरुरत का सामान 
यही मुहैया हो जाता है. मैं तो अपना सारा समय नए 


नए तजुर्बों के लिए लगाता हूँ. इसके अलावा इनसे 
जुड़ी सारी चीजे मुझे मेरी रूहानी ताकते ही जुटा देती 
हैं. 


भला वो कैसे और कौन सी ताक़ते 
आपको ये सहलियते देती हैं???? 


बहुत सी हैं मेरे बच्चे ...पर... मुझे किसी बाहरी ताकत 
की जरुरत ही नहीं होती. मेरा अपना वजूद मेरी जरुरत 
पूरा कर देती है . 


आपका अपना वजूद मैं समझा नहीं ???? 
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समझाता हूँ...समझाता हूँ ....पर... पहले कुछ खा पी 
तो लो. जाओ पहले हाथ -मुह धो लो. वहाँ उस सपन्ने 


(स्नानागार) में गरम पानी रखा हुआ है. 


पर वो आपने कब किया !!!! आप तो यही बैठे हुए हैं. 
क्या कोई और भी है यहाँ पर??? 


अरे नहीं नहीं मेरे अलावा कोई और नहीं है यहाँ पर 
.« मैंने कहा ना की मेरा अपना वजूद ही ये सब काम 
करने के लिए पर्याप्त है. 


अरे वो तो मैं समझ रहा हूँ पर भला ये कैसे संभव है 
की आप यही हो और आपके काम भी आप ही कर रहे 


॥॥॥॥ 0 ॥॥॥ 0 ॥॥ 


बेटा ऐसा ही है.... पर मैंने कहा न की जाओ पहले मुँह 
हाथ धोकर कुछ खा लो. 


जी , जैसा आप कहे. ये कहकर मैं उठा और हाथ मुँह 
धोकर दस्तर खान(चटाई) पर बैठ गया. सामने ही 
थाली ढंकी हुयी थी ,जिसे मैंने खोला तो............ 
तले अंगुली दबाने को ही विवश हो गया ... क्यूंकि, उस 
थाली में गर्मागर्म चावल, दाल,रसेदार आलू गोभी की 
सब्जी और पापड़ रखा हुआ था(ये सब मेरा पसंदीदा 
खाना ही था). खैर भोजन करने के बाद मैं जब उनके 


पास बैठा तो उन्होंने कहा की चलो साधना कक्ष की 
और चलते हैं. 
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एक कमरा, दूसरा कमरा ऐसे पांच कमरों को पार करने 


के बाद हम उस कमरे में पहुंचे जहा पर ढेर सारी 
किताबे और साधना की जरूरात के सभी सामान मौजूद 
थे. एक मनमोहक खुशबु वहाँ फैली हुयी थी. एक बात 
बताना मैं जरुरी समझता हूँ की उस पूरे घर में जरा सा 
भी कचरा नहीं था बल्कि सभी कमरे अंदर से दुरुस्त 
और साफ़ हालत में थे. वह पर दो कम्बल बिछे हुए थे 


जिन पर हम बैठ गए. 


जी अब बताइए आप क्‍या बता रहे थे?? 


मेरे बच्चे मैं जब वजूद की बात करता हूँ तो उसका एक 
बहुत ही गहरा मतलब है. हर इंसान के दो वजूद होते 
हैं.एक जिसे हम हर पल महसूस करते है जो हमारे 
साथ ही चलता फिरता है , हमारे साथ हमारे समान 
ही जीवन की सुख सुविधाओं का उपभोग करता है, 
लेकिन दूसरा वो जो हमारे साथ जन्म लेता है रहता है 
पर हमारे मरने पर भी उसका अंत नहीं होता है .पर 
शक्ति सामर्थ्य में वो हमसे कही कही कही बहुत ज्यादा 
होता है , असंभव को भी संभव कर सकता है 


जो. मनुष्य के शरीर से जो भी जुडा हुआ है, वो अपने 


आपमें ताकत से भरा हुआ है पर हम जब अपने उस 
अंग का उस भाग का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर 
पाते तो ऐसे हालत में वो शक्तिहीन होकर मृतप्रायः ही 
हो जाता है . 


उसकी समुचित क्षमता का प्रयोग न कर पाने से हम 
हमारी ताकत को ही कम करते चले जाते हैं. जैसे 


हमारी परछाई अपने आपमें शक्ति शाली होती है और ये 
हमारा ही वजूद होता है . चाहे प्रकाश हो या न हो 
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इसका अस्तित्व खत्म नहीं होता हाँ ये अलग बात है की 
ये तब आँखों से ओझल ही रहता है. इसके द्वारा ही 
अपने हमजाद को वश में किया जा सकता है . 


क्या ये क्रिया सरल है ??? 


नहीं ये सरल नहीं है , जिसमे बहादुरी,चतुराई नहीं है 
और जिसका दिल मजबूत नहीं है वो इसे सिद्ध नहीं कर 
सकता और ना ही ऐसे लोगो को ऐसा कोई प्रयास 
करना चाहिए. 


ये क्या क्‍या कर सकता है 2??? 


उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुच सकता है . 


आकाश से लेकर पाताल तक की किसी भी जानकारी 
को लाकर दे सकता है . 


पहाड़ों को उठाकर पल भर में ला सकता है. 
असाध्य बिमारियों को साध्य कर सकता है. 
भविष्यगत घटनाओं को बता सकता है . 


किसी को भी वश में कर सकता है . 


पर एक बात याद रखो की कोई भी बुरा काम 
करवाने पर ये खुद तुम्हारे लिए ही मुसीबत खड़ी कर 
देता है और तब उस मुसीबत से तुम चाह कर भी दूर 
नहीं हो पाओगे. सच्चे कामो में ही इसकी मदद लेनी 
चाहिए. आपकी जिंदगी को आप आसान बनाओ ये गलत 
नहीं है पर उसके लिए दूसरों का बुरा करके तो कभी 
नहीं. 
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इसका तरीका क्‍या है? 


इसको ४ तरीको से किया जा सकता है - 


दिन में धूप में,रात में चिराग के उजाले में ,शीशे के 
सामने दिन या रात में या फिर सिर्फ रात में. 


और जब तक क्रिया खत्म ना हो तब तक हमजाद से 
कोई बात नहीं करना चाहिए. ना ही कोई वस्तु उससे 
लेनी चाहिए .चाहे वो ये कहे की अब तो मैं आ गया हूँ 
और क्रिया खत्म कर दो तब भी अपनी क्रिया को बंद 
नहीं करना चाहिए .जब क्रिया पूरी हो जाये और वो 
आपसे बात करे तो बहुत ही होशियारी से उसका जवाब 
देना चाहिए, क्यूंकि वो बदले में अपनी शर्ते आपके 


सामने रखता है . 


इस प्रकार कई ऐसी बाते हैं जो की उन्होंने मुझे 
समझाई और जिनका प्रयोग मैंने करके सफलता भी 

पाई. और बहुत से विधान भी समझाए पर वो अत्यधिक 
कठिन भी है और उन्हें पूरा करने के लिए बता की 
आत्म शक्ति भी चाहिए.और यदि मैं उन तरीको को यहाँ 
पर रखता तो आप सभी को लगता की हम कठिन 
क्रियाओं को ही बताने के लिए लिख रहे हैं पर उन्ही 
तरीको में से एक सरल परन्तु अचूक विधि मैं आपके 
सामने रख रहा हूँ जिसका प्रयोग मैंने भी करके देखा है 
और शतप्रतिशत सफलता भी पाई थी. 


विधि मात्र ये है की आप अपना नाम ९० दिनों तक 
प्रतिदिन ३१२५ बार कहे पर जब भी नाम ले तब नाम 
के आगे या लगाया करे , जैसे की मान लीजिए आप 
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का नाम आदित्य है तो अमल के समय “या आदित्य 
कहे . ये क्रिया अकेले में करना जरुरी है 


जहा इतना प्रकाश हो की आप को आपका साया दिखाई 
देता हो इसके लिए यदि रात में अभ्यास कर रहे हो तो 
मिट्टी के दिए में सरसों के तेल का चिराग जला ले . 
और एक नियत समय पर इस अभ्यास को करना है . 


साफ़ कपडे पहने हुए हो. 


जितने दिन भी आप ये अभ्यास करेंगे कोई और उस 
कमरे या स्थान पर न जाये इस बात का विशेष ध्यान 
रखियेगा.और जब भी आप कोई चीज खाए पीये तो 


खाने या पीने के पहले थोडा सा हिस्सा जमीं पर डाल 
दिया करे.और ये कहे की लो आदित्य तुम खा लो या 


पी लो.ये तुम्हारा हिस्सा है. 


यदि आपने ये क्रम बगैर चुके ९० दिन कर लिया तो 
निश्चित ही एक सौम्य परन्तु तीव्र शक्ति शाली हमजाद 
आपके कामो को सरल करने के लिए आपके वश में 
होगा, ये धीरे धीरे आपके सामने आते जाता है और 
अंततः आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है , फिर आप जो 


भी आज्ञा देते हैं वो उसे पूरी करता ही है , 


हाँ एक बात याद रखियेगा की जब भी आपके किसी 
काम को पूरा करने के लिए जायेगा उतनी देर तक जब 
तक वो वापिस नहीं आ जाट तब तक के लिए आपकी 
परछाई गायब ही रहेगी.ये आपको अन्य हमजाद प्रयोगों 
जैसे कोई नुकसान भी नहीं पहुचता. साधना बीच में बंद 
होने पर कोई अहित भी नहीं होता है.ये आपकी अपनी 
वो शक्ति होगी,जो की हमेशा श्रेष्ठ कार्यों में आपकी मदद 
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किया करेगा. इस क्रिया में और कोई बंधन भी नहीं है. 


मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ हसद बक्स जी का की ये 
दुर्लभ ज्ञान उन्होंने मुझे दिया. यदि सदगुरुदेव का 
आशीर्वाद रहा तो और भी गोपनीय पक्ष व प्रयोग 
भविष्य में आपके सामने रखूँगा. 
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काल की गति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म 
हैं . काल केबल कोई समय मात्र नहीं हैं , 
काल सजीव व्‌ निर्जीव की गतिशीलता की 
पृष्ठभूमि हैं . काल गति के हरेक बिंदु में 
असंख्य घटनाए समाहित हैं . इन्ही को हम 
काल योग या काल खंड कहते हैं . काल खंड 
में एक साथ हजारो प्रक्रियाए चलती रहती हैं , 
पर जिस भी प्रक्रिया का प्रभुत्व ज्यादा होता है 
उसका असर हम पर प्रभाव ज्यादा रहता हे. 
इसी तरह अगर हम घटनाओ का अनावरण करे 
तो हरेक प्रक्रिया के लिए हमारे शास्त्रों में देवी 
एवं देवता निर्धारित हैं . आप ब्रम्हा, विष्णु, 
महेश, वरुण, इन्द्र, लक्ष्मी, सरस्वती, महाविद्या 
या किसी भी देवी देवता को देख लीजिए, 
प्रकृति में उनके कार्य निश्चित रूप से होते ही हैं 


अगर हम इसी बात को 
आगे लेकर बढ़े तो यह एक 
निष्कर्ष हैं कि पृथ्वी में जो भी गतिशीलता 
हैं या, काल खंड में समाहित जो भी घटनाए 
हैं उन हरएक घटना के स्वामी देव या देवी 
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होते ही हैं. 


हर एक क्षण में हमारे जीवन पर कोई न कई 
देवी देवता का प्रभाव पड़ता ही हैं . इसी को 
कहा गया हैं कि हरेक क्षण में कोई न कोई 
देवी या देवता शरीर में चैतन्य होते ही हैं . 
साधनाओ के द्वारा किसीभी देवी एवं देवताओ 
को सिद्ध कर के उनके द्वारा हमारी मनोकामना 
पूर्ति ,कार्य पूर्ति व इच्छा पूर्ति करवा सकते हैं 
. मगर हम ये नहीं जानते की किस क्षण में 
कौन देव / देवी चैतन्य हैं , और अगर हैं 
भी तो हम ये नहीं जानते कि प्रकृति आखिर 
कौन सा कार्य उस क्षण में करेगी और उसका 
हम पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा. 


अत्यंत उच्चकोटि के योगी, इस प्रकार का 
कालज्ञान रखते हैं , उन्हें मालूम रहता हैं कि 
कौन से क्षण में क्‍या होगा और उसका 
परिणाम किसके ऊपर क्या असर करेगा. 
कौनसे देवी या देवता उस क्षण में जागृत होंगे 
और कौन से देवी देवता उस क्षण अलग अलग 
मनुष्य में चैतन्य रहते हैं . इसी के आधार पर 
वे भविष्य में कौन से क्षण में किसके साथ 
क्या होगा और उसे अलग अलग व्यक्तियों के 
लिए कैसे अनुकूल या प्रतिकूल बनाना हैं इस 
प्रकार से अति सूक्ष्म ज्ञान रहता हैं . 


जैसे कि पहले कहा गया हैं , कि काल खंड 
में घटित असंख्य घटनाओ में से किसी एक 
घटना का प्रभाव सब से ज्यादा रहता हैं हर 
एक व्यक्ति के लिए वो अलग अलग हो सकता 
हैं . और हम उसी को एक डोर में 
बांधते हुए "जीवन" नाम देते हैं . दरअसल 
हमारे साथ एक ही वक़्त में सेकड़ो घटनाए 
घटित होती हैं पर उनके नन्‍यून प्रभाव के 
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कारण हम उसे समझ नहीं पाते. अब जिस 
घटनाका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा उसके देवता 
को अगर हम साधना के माध्यम से अनुकूल 
करले तो उस समय में होने वाले किसी भी 
घटना क्रम को हम आसानी से हमारे अनुकूल 
बना सकते हैं . पर हम इतने कम समय 
में कैसे समझ ले की क्‍या घटना हैं. देवता 
कौन हैं प्रभाव कैसा रहेगा आदि आदि 
...उच्चकोटि के योगियों के लिए ये भले ही 
संभव हो लेकिन सामान्य मनुष्यों के लिए ये 
किसी भी हिसाब से संभव नहीं हैं . और इसी 
को ध्यान में रखते हुए , एक ऐसी साधना का 
निर्माण हुआ जिससे अपने आप ही हर एक 
क्षण में रहा देव योग अपने आप में सिद्ध हो 
जाता हैं और देव योग का ज्ञान होता रहता हे 
जिससे कि ये पता चलेगा कि कौन से क्षण में 
क्या कार्य करना चाहिए. अपने आपही क्षमता 
आ जाती हैं की उसे कार्य के अनुकूल या 
प्रतिकूल होने का आभाष पहले से ही मित्र 
जाता हैं और देवता उसके वश में रहते हैं 


काल की देवी महाकाली को कहा गया हैं और 
काल उनके नियंत्रण में रहता हैं . इस साधना 
के इच्छुक लोगो को साथना के साथ साथ 
शक्ति चक्र पर त्राटक का भी अभ्यास करना 
चाहिए 


ये साधना रविवार या फिर किसी भी दिन शुरू 
की जा सकती हैं इस साधना में साधक को 
काले वस्त्र ही धारण करने चाहिए. 
इस साधना में महाकाली यन्त्र व 
काले हकीक माला की जरुरत रहती हैं 
साधना काल के के सभी नियम इस साथना 
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में पालन करने चाहिए . 


रात्रि में १? बजे के बाद साधक स्नान कर के, 
काले वस्त्र धारण कर के काले उनी आसन पर 
बेठे. अपने सामने महाकाली का चित्र 
स्थापित हो. यन्त्र की सामान्य पूजा करे. 
दीपक और लोबान धूप जरुर लगाए. 


फिर निम्न लिखित ध्यान करे 


मुंड माला धारिणी दिगम्बरा 

शत्रुसम्हारिणी विचित्ररूपा 

महादेवी कालमुख स्तंभिनी 

नमामितुभ्यम मात्रुस्वरूपा 

इसके बाद साधना में सफलता के लिए 
महाकाली से प्राथना करे एवं निम्न लिखित 
मन्त्र का २९१ माला जाप करे. 


क्लीं क्‍्लीं क्रीं महाकाली काल सिद्धि क्लीं 
क्लीं क्रीं फट 


१९ दिन तक प्रति दिन साधना 

निर्देशित जप करे . इसके बाद माला को १ 
महीने तक धारण करे फिर इसे नदी में 
विसर्जित करदे. यन्त्र को पूजा स्थान में रखा 
जा सकता हैं 
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प्रभाव और कारण से ही समझने का प्रयास करते हैं 


आपके समक्ष मेरे अपने ओर कुछ गुरु बहिनों के 
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मेरी तैयारी कुछ अच्छी नहीं हो पाए थी 
[स्वप्न में , मैंने देखा की एक बकरी आग 
में जल रही थी | जैसे ही स्वप्न के बाद 
मेरी नीद खुली मैंने तत्काल ,सदगुरुदेव 
जी की किताब में देखा कि उसमें पाया की 
बकरी , आग देखना शुभ हैं |पर मैं क्‍या 
करूँ , मैं कुछ देर तक शांत बैठा रहा मैंने 

अंतर्मन से समझा कि , संकेत शुभ हैं 
तो क्यों नहीं ,मैं कुछ चुनिदा 4 प्रश्नफिर से 
पढ़ लूँ |मेरे लिए बेहद आश्चर्य था की वे ही 
४ प्रश्न, प्रश्न पत्र में ,मेरे सामने थे | 


. एक बार मैंने स्वप्न मे देखा कि , मैं एक 


चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हूँ, ओर 
पानी लगातार बढ़ता जा रहा हैं में 
घबराया हुआ उसे असहाय सा खड़ा देख 
रहा था , [तभी एक महिला मेरे पीछे से 
आई , मुझे धक्का दे कर हंसती हुए आगे 
पानी में चली गयी |(यहाँ पानी -ज्ञान का 
प्रतीक हैं कुछ किताबों में ऐसा ही दिया हैं 
) परन्तु मैंने निष्कर्ष निकला कि अगले 
कुछ ही दिन में मेरे साथ कुछ अप्रिय होने 
जा रहा , और ये हुआ भी,|अगले तीन 
दिन मेरे जीवन के सर्वाधिक कठिन दिनों 
मेंसे एक थे , हर प्रकार की समस्या 
सामने आई पर सदगुरुदेव जी की कृपा 
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दृष्टी से में सफलता पूर्वक उससे बाहर 
निकल पाया |वास्तिविकता ये थी , कि 
मेरे पास कोई जॉब भी नहीं था 
मैं अत्यंत कठिन दिनों से निकल रहा था 
| (यहाँ पर पानी प्रतीक हैं समस्या का , 
वह महिला ,शक्ति के प्रतीक थी जो मुझे 
हटा कर आगे निकल गयी | जो बता रही 
थी की में क्‍यों असहाय सा खड़ा हूँ क्यों 
नहीं साथना के द्वारा मार्ग दूढता |) 


. हमारी परिचिता को हमेशा स्वप्न में पानी 


जल ही देखता था ,ओर उन्हें उससे डर भी 
कुछ महसूस होता था ,इस डर को दूर करने 
के लिए उन्होंने तैरना भी सीखा पर, फिर 
भी भय तो बना ही रहा , एक बार उन्होंने 
मुझसे पूछा की क्‍यों ये हैं, मेरे पास कोई 
उत्तर नहीं था बस इतना कि आप स्वयं ही 
अपने जीवन में इसे दढूँढो , बाद में उन्होंने 
कि पिछले जीवन में 
उनकी मृत्युजल में डूब. कर 


बताया 


आत्महत्या करने से हुई थी |(न्‍्हें अभी 
भी अपने पिछले जीवन का कुछ स्मरण हैं 
)| 

यदि में सही हूँ तो हाल ही मैंने एक रुसी 
साहित्यकार के बारे में पढ़ा था कि उन्हें 
प्रतिदिन एक ही स्वप्न आता था कि एक 
जोड़ी रेत पर पैरों के निशान दिखते थे, जो 
कुछ दूर जा कर गायब हो जाते थे [उन्होंने 
इस स्वप्न को समझने के लिए हर संभव 
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कोशिश कि पर वे कामयाब नहीं हो पाए 
,एक दिन उन्होंने अपने मित्र गोर्की जो कि 
एक साहित्यकार भी थे उनसे इसके बारे में 
चर्चा कि, उसने हँसते हुए कहा कि 
बाहर क्यों ढूढ रहे हो तुम अपना जीवन 
देखो ,सब कुछ तो प्राप्त कर लिया हैं फिर 
भी उन उपलब्धियों का रेत पर 
पड़े निशान से ज्यादा कोई अर्थ हैं | ये उत्तर 
सुन कर प्रश्नकर्ता हिल गया ,उसने इस 
तरीके से तो सोचा भी न था , ओर ये 
आश्चर्य जनक बात हैं कि उस दिन से उसे 
वह स्वप्न कभी नहीं आया | 


यहाँ पर में ये नहीं उल्लेख कर रहा हूँ कि कौन से 
अच्छे स्वप्न हैं और कौन से ख़राब संकेत देते हैं | 
इस सन्दर्भ में पहले से अनेक लोगों के लेख 
उपलब्ध हैं ,हाँ एक स्वप्न विज्ञानं पर सदगुरुदेव 
जी कि पूर्ण पुस्तक भी हैं | 


उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद स्वप्न 
समझने में कुछ मदद मिले | 


स्वप्न ओर मंत्र सिद्धि के संकेत : 


क्या स्वप्न के माध्यम से हम मंत्र सिद्धि होगी या 
नहीं कुछ जान पा सकते हैं|यहाँ पर मेरा 
तात्पर्य इससे हैं कि हम साथना में सही रास्ते पर 
हैं या नहीं ,कुछ संकेतो के माध्यम से आप 
समझ सकते हैं , प्रकृति हमें इस बारे में भी संकेत 
देती हैं ही | 


हमारे प्राचीन आचार्यों ने इस बारे में काफी कुछ 
उल्लेख किया हैं कि हम अपनी साधना में सफलता 
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स्वप्न के माध्यम से भी जान सकते हैं | 
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. सदगुरुदेव जी ,महान व्यक्ति ,संत , 


महात्मा , के दर्शन होना अत्यंत ही शुभ हैं 
| 


. बड़ा घर, लाल रंग के फूल, आभूषण ,शिव 


लिंग ,ब्राहमण ,अज्ञात व्यक्ति के 
मुलाकात , मंदिर , तीर्थ के दर्शन , शुभ 
हैं | 


. स्वप्न में मंत्र प्राप्ति , बहुत अछछा प्रतिक हैं 


, इसे प्रतीक ही केबल माने ,न कि इसे 
मंत्र का जप चालू कर दे जबतक कि आप 
अपने गुरुदेव से इस बारे में निर्देश न प्राप्त 
कर ले | (जब भी श्री माँ शारदा से कोई भी 
साधक इस तरह कि बात करता था तो वे 
पहले ये देखती थी कि मंत्र शाश्त्रीय रूप के 
शुद्ध हैं या नहीं, यदि हैं , तो आज्ञा दे देती 
थी या फिर उसमे सुधार कर देती थी) 
इसलिए स्वप्न में प्राप्त मंत्र का सीधे ही जप 
प्रारभ न कर दे | जब तक कि आप अपने 
गुरुदेव से दीक्षा निर्देश न प्राप्त कर ले | 


- गुरुदेव से या परम गुरुदेव से प्रसाद पाना , 


और गुरु पुत्र के दर्शन भी शुभ माना गए हैं 
| 


. अपने रक्त से अपने शरीर पर मालिश करना 


भी शुभ माना गया हैं | 


6. किसी भी साधक के या गुरु भाइयों के 
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09/9#9॥, दर्शन भी शुभ माने गए हैं | 
7. स्वपन में गो मास दिखना या खाना भी 
7. 3|50 ८0४ ॥69 (90५ ॥99/5 ) ॥॥0 अब सकल ऑन गए हे 
€8॥॥0 0 00 975 9/50 85950 थे 2000 0 
00 ॥970॥/3 5900॥. - 
अशुभ स्वप्न : 
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| 0५ 8॥90/6 ८0॥0/९0 ॥9॥/.0९८. पहुंचना ,काले रंग के व्यक्ति द्वारा प्रहार होना | 


3070  5$७०७]॥९४॥९७_  ५590॥9॥9 | स्प्नेश्वर साधना जो कि ब्लॉग पर में दी गई हैं 
9079९३97९१ ॥ ९०४2॥श' &छ08. | 06 इन संकेतो को समझने के लिए बहते ही 
79000, श्शए___|ए0णाा खा 


प्रातवश'59700 00'९9॥॥$. महत्वपुर्ण हैं| 
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000 वा | ॥6565 शाँपगा।0॥ 68 8000007 ए0प.7. एणशवणां एंफ#वावाते 


यदि अत्याधिक कठिनाई से भरी परिस्थिति आप सहन कर रहे हो, और इस कारन से आप ईश्वर 
उनन्‍्मुखी होते हैं ये सारी परिस्थतियां मानो आपके लिए बरदान थी " 
स्वामी विवेकानंद 


“05 0700 35 “ [000पस- '४७- 'ए- 907 [5 ए0फ' ०७९१ बात ालशाशा 90 ए0०प्रा' 
१0५ फ0प ॥0/०॥॥| ]0[. 756 5एांप्राप व ए* 
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जब तक मुझे न छूओ (छुआ छूत) की भाबना और रसोई के बर्तन आपके देवता हैं तब तक आप 
आध्यात्मिकता में ऊपर नहीं उठ सकते हैं. स्वामी विवेकानंद 
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आज के वर्तमानं समय में हमारा शरीर केबल 
रोगों का घर बन गया हैं ओर हमारी आय का 
एक बड़ा हिस्सा इन रोगों से मुक्त होने में ही 
परिस्थिति में 
एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न 
हमारे सामने आता हैं , कि हम कैसे अपने 
शरीर को स्वस्थ रखे. इसलिए हम ये सोचते हैं 
की क्या कोई ऐसा रास्ता हैं जिसके माध्यम से हम 
अपने शरीर को रोग मुक्त ओर लम्बी आयु प्राप्त 


लग जाता हैं . इन 


कर सके .हैं न .. 


आप जानते हैं कि यह रस तंत्र के माध्यम 
से संभव हो सकता हैं इसी साधना को देवब्रत 
(भीष्म पितामह ) ने भी अपने पिता के आज्ञा 
संपन्‍न किया और लम्बी आयु प्राप्त किया था.. 
यदी हम पूर्ण श्रद्धा से यह साधना करे तो 
सारे शाश्त्रोित्त फल इस साधना के हमें प्राप्त हो 
सकते हैं .श्री सदगुरुदेव जी ने इसका विधान 
बताया था .... 


यह साधना किसी भी शुक्ल पक्ष के ३ रे दिन से 
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१शवे दिन तक की जाती हैं .श्वेत वस्त्र ओर 
आसन भीश्रेत होना चाहिए, ओर इस से 
पहले आपको अष्ट संस्कारित पारद को बेल पत्र के 
रस में घोट कर (खरल करके ) एक 
गोली सी बना ले. पी प्रातः काल 
भगवान्‌ मृत्युज्य. ओर सदगुरुदेव पूजन करके 
पूर्ण सफलता के लिए प्रार्थना करे.. 


अनुमति मिलने के बाद पूर्ण ध्यान से 
पारद गुटिका (गोली) कोविल्व पत्र पर रखे , 
निम्नाकित मंत्र का १०८ बार जप करे. जप पूर्ण 
होने के बाद इस पूरी प्रक्रिया को फिर से एक 
नयी ताजे विल्व॒ पत्र पर पुनः पारद गुटिका 
रख कर , करे , इस तरह से १०८ विल्व पत्र पर करे 
- जब आप ये कर चुके हो तो पारद गुटिका को 
किसी सुरक्षित स्थान मैं रख दे . और पूजन में 
प्रयुक्त पत्तियों का रस निकल कर ग्रहण कर ले . 


इस प्रक्रिया लगातार ११ दिन तक करें ..ये 
महत्पूर्ण तथ्य हैं की हरी विल्व पत्तिया १०८ 
बार मंत्र उच्चारण के बाद सुनहरी रंग में बदल 
जाएँगी ये इस बात का प्रमाण होगा की हम ओर 
प्रक्रिया सही रास्ते में जा रहे हैं . 


मंत्र - 3* लीं मृत्युंजयाय क्लीं क्लीं फट . 


इस लेख के माध्यम से में आपको इस साधना से 
परिचित करवा रहा हूँ ,मंत्र को समझना ओर उसका 
उच्चारण तो गुरु ही समझा सकते हैं .इसलिए 
गुरुदेव जी से संपर्क करे वे निश्चय ही आपका मार्ग 


दर्शन कर इसके रहृश्य आपको 


बताएँगे उनकी उठदारता। से ही आज यह 
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चाहे तोते कितना राम रामबोलता हो , पर जब बिल्ली उसको पकठती हैं तब टे टे ही 
उसकी आवाज निकलती हैं ,राम राम नहीं .... . श्री रामकृष्ण परमहंस 


(सच्ची विद्या तो जो हैं वह अंतर मन में उतारी हो ओर कंठ में हो ,रट के पढ़ी पढाई विद्या काम की 
नहीं हैं) 
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योग्य के लिए कोई कार्य कठिन नहीं , व्यापारी के लिए कोई देश दूर नहीं ,विद्वान के लिए कोई देश 
पराया नहीं ,मधुर बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं . . 
(१0॥॥76 5 06/070 ॥07 3 00507 30॥9 ,0 ब]60णाव्रा। 700॥76 5 ती9॑द्यां 00 0 8 
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पिछले कुछ दिनों से मैं एक अजीब सी मस्ती 
में खोया रहता था. दुनिया को देखने का मेरा 
नजरिया ही बदल गया था. सदगुरुदेव की कृपा 
से इन दिनों शिव शक्ति के विषय में ज्ञान मिल 
रहा था. रोज सदगुरुदेव शिव शक्ति सबंध में 
बताते जाते और मैं उसे सुनके लिखता रहता 
था. पहली बार मुझे ये समझ में आया कि पूरी 
सृष्टि मैथुन मय ही हैं . शिव और शक्ति हमेशा 
गतिशील रहते हैं सर्जन में. और सर्जन केबल 
मात्र वहा सबंधित हैं ,जहा पर 
शिव ओर शक्ति का समन्वय हो और ऐसे ही 
तो सर्जन होता हैं काल का गति का जीवन का 
और मृत्यु का भी...सदगुरुदेव वो 
रहश्य समझा रहे थे जो कि आधार हैं पूरे वाम 
तंत्र का..इन्ही दिनों में मेरे साथ दो इसी 
विपरीत घटनाये घटी कि में आश्चर्य में इब ही 
गया पर आखिर कर बस सोचा गुरुदेव ही 
समाधान करेंगे की आखिर वो साडे तीन घंटे 
गए कहा ? और इस ख्याल के साथ में सो 
गया... 
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एक दिन रातको में घूम कर वापिस आ कर 
और अपने कमरे में प्रवेश किया ही था. कमरे 
के अन्दर गया तो नीचे से एक परिचित ने 
आवाज़ दी कहा कि "में इंतज़ार कर रहा हूँ 
नीचे आईयेगा फिर हम बैठेंगे. रोज की 
तरह मैंने कहा कि १५ मिनिट में आ रहा हूँ 
स्नान कर के. कलाई पर बंधी घडी में देखा 
तो सवा नौ बज रहे थे. और, पलकों की वह 
निमेष....मेरी एक पलक झुकी और उठी, बस 
इतना ही समय ...बस यही क्षण में सारा 
परिवर्तन...कुछ बदला बदला सा लगा 


मुझे..हवा ठंडी हो गयी थी 
अचानक...बाहर का शोर गुल भी शांत हो गया 
था...कुछ अजीब सा अहसास हुआ मुझे..ठठा 
और खिड़की से बाहर झाँका ...इतने समय में 
अँधेरा कैसे कुछ ज्यादा ही घिर आया ...खैर , 
नहाने के लिए तौलिया उठाया तो कलाई पर 
बंधी हुए घडी पर नज़र पड़ी...१२:३० बज रहे 
थे.मन ही मन हँस दिया कि घडी गयी 
कामसे. कल मरम्मत करवाऊंगा यही 
सोचके बाहर निकला की बाहर टंगी हुई घडी 
पर देखा...१२:३०...दौड़ के गया और दरवाज़े 
के बाहर देखा ...सब दुकाने बंद हो गयी थी 
..कोई इंसान दूर तक नहीं दिख रहा 
था...मतलब की सच में १२:३० बज गए 
थे...मगर कैसे ...क्या में सो गया था...नहीं 
नहीं ऐसा कैसे संभव हो सकता हैं ...मैं तो 
पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में था...बस एक 
पलक ही तो झपकी थी मेरी. और इतने घंटे 
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स्थिर बैठना ..क्या हो रहा हैं ...मैंने कुछ ऐसा 
वेसा तो नहीं खाया...अरे नहीं...क्या करू...बस 
सोचा गुरुदेव ही समाधान करेंगे की आखिर 
वो साडे तीन घंटे गए कहा ? और इस ख्याल 
के साथ में सो गया... 


सोचा था कि आज पूंछ ही त्रू सद गुरुदेव से 
उस दिन की घटना के बारे में मगर आज सुबह 
८ बजे से ही गुरुदेव शिव शक्ति के ऊपर सीधे 
ही समझाने लगे हैं और धारा प्रवाह वे इस पर 
बोले जा रहे हैं ...पहले तो मुझे बड़ा अच्छा 
लगा...लेकिन आज रोज से कुछ अलग लग 
रहा था....कुछ अजीब...खैर खयालो को 
दिमाग से हटा के नोट करना शुरू 
किया...जहा समझ नहीं आता , वही पूछ लेता, 
लेकिन आज कुछ ज्यादा ही समय हो रहा हैं 
लगता हैं २ घंटे हो गए हैं ..मैं सुनता 
रहा...फिर ३ ४ ५ घंटे..अब मैं थोडा थक भी 
गया था फिर भी सर हिला के हूँ हूँ कर रहा 
था...मैं जानता था की गुरुदेव को पता ही 
होगा कि अब सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा 


लेकिन...और २ घंटे का समय हो 
गया लगता हैं ....मैंने सोचा कि गुरुदेव को 
कहू कि अब..इसी उहापोह मैं ,मैंने मन ही 
मन हिसाब लगाया की आज तो जाके ५- 
६ रजिस्टर लाने पड़ेंगे जो गुरुदेव ने आज 
बताया ,लिखने के लिए. कुछ समय बाद अब 
मेरे लिए असह्य हो गया तो मैंने कहा गुरुदेव, 
अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा हे...में थक 
गया हूँ त्रगता हे...गुरुदेव मुस्कुराये बोले थक 
गया...२ मिनिट नहीं हुए और थक भी 
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गया, तुझे सिर्फ सोने में ही आनंद आता हैं ... 
नींद ही लेता रहेगा... 


मैंने कहा क्‍या गुरूजी, अब ७-८ घंटे कोई शिव 
शक्ति के ऊपर बैठे बैठे सुनता ही रहेगा तो नींद 
तो आएगी ही....गुरुदेव फिर किंचित व्यंग से 
मुस्कुराये और कहा अच्छा ७-८ घंटे. दुष्ट २ 
मिनिट भी नहीं हुए और...चालाकी करता हैं ...मैंने 
कहा गुरूजी कहा दो मिनट!!आप देखिये कहके मैंने 
अपनी नज़र घडी की ओर घुमाई जो पीछे की 
और थी.. ८ बज के डेढ़ मिनट...बाहर धूप थी 
मतलब साफ था कि दिन के ८ ही बजे हैं 
मतलब की सच में सिर्फ डेढ या दो मिनट हुए 
हैं .....मैंने पागल हो जाऊंगा...तुरंत उनके 
चरणों में लेट गया....नम्र निवेदन किया कि 
गुरुदेव ये सब क्या हैं ...कृपा कीजिए...मैं ये 
सब इसे नहीं समझ पा्ँगा... 


तब उन्होंने निवेदन स्वीकार 
करते हुए समझाया कि काल की गति अति 
सूक्ष्म हैं..मगर जिस गति को हम 
पकड़ पाते हैं उसी के आधार पर हम समय की 
संरचना कर देते हैं ...योगी अपनी इच्छा से 
किसी भी एक क्षण को पकड़ के उसकी गति को 
लम्बा या छोटा कर देता हैं ...मतलब उस एक 
क्षण का वो संकलन या विखंडन कर देता हैं... 
इसी प्रकार से योगी चाहते तो हजारो सालो को 
एक क्षण में परावर्तित कर सकता हैं ...इसके 
द्वारा वह अपना समय संकुचित करके सीधा 
एक हजार साल आगे निकल जायेगा..उसे फिर 
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एक हजार साल के बाद का कोई काम करने के 
लिए इंतज़ार करने की जरुरत नहीं रहती. या 
फिर योगी चाहे तो एक क्षण में सिर्फ काल 
विखंडन कर के अपनी सेकड़ो साल की साधना 
ख़तम कर लेगा..दुनिया के लिए उसने सिर्फ 
आँखे बांध की और खोली पर इस समय तक 
उस योगी ने न जाने कितने साल जी लिए 
होंगे...तुम्हारे साथ हुई ये दोनों घटनाये मैंने 
इसी लिए करवाई थी की तुम्हे जब में ये बताऊ 
तो तुम्हे समझ आ जाए. 


मेरे मन पर से पर्दा हट गया था. 
मैंने पूछा गुरुदेव ये कौन सी साधना से संभव 
हैं ...इस पर गुरुदेव ने उत्तर दिया की किसी भी 
मार्ग से इसे सिद्ध किया जाता हैं ..चाहे तंत्र हो 
या योग मार्ग...जब मैंने प्रक्रिया के बारे में 
पूछा तो वे हँस के टाल गए. 


मैं समझता थाकिशायद येबह्ुत ही 
उच्च साथना हैं ओर इसका रहस्य जानना मेरे 
लिए इस वक्त संभव नहीं हैं...मगर इस प्रक्रिया 
के बारे में उन्होंने जो ज्ञान दिया वे शब्दों से परे 
हैं..आगे जानकारी मिली कि सिद्धाश्रम से 
संस्पर्षित योगीयो को ही इस प्रकार की साधना 


या अनुभूति करवाई जाती हैं ...मगर हमारे 


60 | 7? १५६6 


४०.0 7:8००2 


साधना साथयेत या शरीरम पातयेत 


: «3*,अ्री, सदगरुदेव चरण कुमुलेभुयो नमः , . .. 


800॥985%78798 ४/७ ००70॥60 ॥0 00 
5प्रणा इव093795 धावव 7906 शाशा। 
768760 700पफ ॥656 65 शांति 
छफ़शांशाए6, फ्रपा गाव एा ०! 


गुरुदेव का हृदय इतना विशाल है की हम जैसे 


तुच्छ लोगो को भी वे यदा कदा ऐसे अनुभव 
करा देते हैं की...उनके लिए ये सब प्रेम ही हैं.. 


प्रेम के वशीभूत वो शिष्यों पर इतनी 
कृपा बरसाते हैं की शब्द से उसको 
जाना नहीं जा नहीं सकता ... 
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भय हृदय के रास्ते से आता हैं ,यदि आप कोई दुर्घटनाया स्वाथ्य सम्बंधित परेशानी से परेशान हैं 
तो , धीरे धीरे ,एक लय में गहरी स्वास ले , बार बार ,और हर स्वास के साथ अपने आपको ज्यादा 
आराम में पाए.इस क्रिया से अप जल्दी ही सामान्य हो जायेंगे | यदि आपका हृदय पूर्ण रूप से शांत 
रूप से हैं तब कोई भी भय आपको महसूस नहीं हो सकता | 


परमहंस योगानंद 
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कैसे जाने भविष्य को पर हजारों विधाओ में 
कौन सी ठीक रहेगी कौन सी नहीं ये तो बड़ा ही 
कठिन सा प्रश्न हैं .पर कया हमेशा गणित पर ही 
निर्भ रहना पड़ेगा , बडे बड़े गुणा भाग जानना 
पड़ेगा ही ,प्रकृति तो अपने समस्त रूप मैं हमारे 
सामने सहयोग करने को कड़ी हैं पर हम ही उससे 
मित्र की जगह उसे शत्रु मानते हैं. इस पूरी शाखा 
कालज्ञान की हमारे बीच है जिसे हम आज मात्र 
खंड खंड के रूप में ही पाते हैं, जिन्होंने भी प्रक्रति 
को सहयोगी रूप में स्वीकार किया उन परम 
योगियों ने ही सूत्र रूप में अनेको चीजो को समाज 
के सामने रखा , पर ये क्‍या समाज उनकी देन 
समझता हैं.| 


आज भी कौवा के सुबह घर पर बोलने से हम अंदाज़ 
लगाते हैं, कोई मेहमान आने वाला हैं . बिल्ली के 
रास्ते काटने पर हममें से कुछ, भय से खड़े हो जाते 
हैं, और उसी ही दोषी मानते हैं, पर क्या ये ऐसा ही 
हैं, नहीं ब्रम्हांड में अनेको घटनाये एक साथ होती 
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रहती हैं , और दो घटनाओ के एक साथ होने के 
नियम के सिद्धांत के अनुसार एकसाथ दोया 
अधिक घटनाये एक साथ होती रहती हैं उसमें से 
किसी एक को देख कर दुसरे के बारे में सहज ज्ञान 
लगाया जा सकता हैं, अब तो ये वैज्ञानिक रूप से 
सिद्ध हो ही चूका हैं ही इन सभी पशुओं में भी सूक्ष्म 
जगत के संकेतो को पड़ने की प्रकृति रूप से प्रदत्त 


क्षमता रहती हैं. 


एक ज्योतिषी को ही नहीं ,सामान्य मानव को भी 
इन सामान्य प्रक्रति प्रदत्त सूत्रों को समझने की 
आवश्कता रहती हैं ,पहले के ज्योतिष्यों में इन 
संकेतो को पढने की अपूर्व क्षमता रहती थी, आप 
देखेगे की उन्होंने ज्योतिषी बनने की भी शर्ते / 
योग्ताये बताए हैं, न की कोई कार्य नहीं मिला तो 
ज्योतिष बन गए, इतना छोटा और उपेक्षित नहीं हैं 
ये क्षेत्र. प्रक्रतेि प्रदत्त इन संकेतों को शकुन भी कहते 
हैं. ये इतने प्रभाव शाली हैं की अनेको समय आप 
को किसी भी ज्योतिष की भी सलाह नहीं कश्लेनी 
पड़ेगी. सदगुरुदेव जी हमेशा कहते हैं की " बाबा 
वाक्यम प्रमाणं " न माना जाये , प्राचीन बाते 
स्वीकारे पर, अपने विवेक के साथ ही , अपनी 
कसौटी पर उसे परखे भी .मैंने अनेकों बार देखा की 
बिल्ली के रास्ते काटने से भी कोई फर्क नहीं पढ़ा , 
कुछ भी समस्या सामने नहीं आई. 


शा / की " बाबा 
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प्रोफ. कृष्णमूर्ति जी ( प्रसिद्द ज्योतिष , एवं 
कृष्णमूर्ति पद्धति के जनक )ने अपनी किताबो में 
इस विज्ञानं के ओर इंगित किया हैं. 


किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को प्रारंभ करते समय , 
यदि बिजली चली जाये, या किसी भविष्य 
सम्बंधित प्रश्न को करने जा रहे हैं यदि कार्य के 
लिए जा रहे हो तब भी , निश्चय ही मानिये , वह 
कार्य नहीं होगा. (या वह परिणाम न ही प्राप्त होगा| 


एक बार उनसे पूछा गया की मेरा विवाह जिससे 
होगा उसका रूप रंग कैसा होगा |तभी एक चाय 
उन्हें देने के लिए एक बालक उनके पास आया | 
उन्होंने उस बालक के रंग रूप के हिसाब से बिना 
ज्योतिषी गणना के उतर दे दिया | जो पूर्णत सही 
निकला | 


एक बार उनसे पूछा गया की किसी महिला को 
पुत्र या पुत्री होगी ? ठीक उसी समय उन्होंने बाहर 
देखा, पाया की एक महिला ,जो झोले में कुछ सामान 
ले जा रही थी , झोला फट गया और दो फल उसमे 
से बाहर निकल आये |न्होंने ये देख कर ,जुड़वाँ 
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बच्चे होने कि भविष्य बाणी की जो कि पूर्णतया 
सही निकली 


पर इन शकुनो को समझने में आप को विवेक का 
भी बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा, साधारणतः इनका 
मतलब वह नहीं होता हैं जो आप सुनते आये हैं यदि 
इनसे सम्बंधित को धारणा आपके मन में पहले से 
ही हैं. | 


हालाकि मैं एक उदाहरण स्वप्न विज्ञानं का दे रहा हूँ 
, पर इस तथ्य को समझने में सहायता करेगा कि 
इन्हें कैसे समझा जाये . 


किसी के यहाँ लड़का होगा या लड़की होगी , 
मैं ज्योतिष गणना से उत्तर जानने कि कोशिश 
करता था. पर मेरी एक परिचित बहुत आसानी से 
बता देते थे , यदि रात स्वप्न ,में उन्हें लड़की दिखी 
तो, जो प्रश्न पूछ रहा हैं उसके यहाँ लड़का होगा , 
और यदि लड़का दिखा तो प्रश्न॒कर्ता के 
यहाँ लड़की , मैंने पाया उनके बाते अत्यधिक सही 
निकली| ठीक इसी तरह हम अपने स्वभाबिक ज्ञान 
को विकसित करे ,प्रकति प्रदत्त संकेतों को समझने 
में | 

*« पर ये शुभ कार्य में जाते समय किसी की 
लड़ाई होते हुए दिखे दे , तो उस कार्य में 
समस्या / विघ्न की सम्भावना बताता 


हैं, | 
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* किसी भी कार्य पर जाते समय यदि कोई 
प्रसन्‍नता पूर्वक मित्रता दिखाई देता हैं तो 
ये शुभता का प्रतीक हैं | 

० किस स्थान पर गिद्ध का बोलना सुनाई देतो 
बिपत्ति का सूचक हैं | 


क्या इतना ही आसान हैं| 


पर आप क्या ये जानते हैं कि अशुभ शकुन बाये 


ओर हो और शुभ शकुन दाहिनी ओर हो तो 
लगभग शुभ माने जाते हैं | 

उदाहरण के लिए ,छींक को ही ले ,किसी भी कार्य 
के प्रारंभ में आई , आप अशुभ मान कर उस कार्य 
को रोक ने लगे| 


*» भोजन करते समय ,बिबाह के समय ,विद्या 
आरंभ के समय , हुए छींक शुभ मानी जाती 
हैं 

* बालक ,वृद्ध, रोगी , और जान बूझ कर 
की गए , छींक महत्व हीन हैं | 


* गाय की छींक मरण प्रद मानी जाती हैं | 
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अशुभ शकुन दोष का परिहार कैसे करे - भश का 


जब भी कभी अशुभ शकुन दिखाई दे तो १० 
मिनिट रुकने के बाद कार्य प्रारंभ करे | यदि तीन 
बार अशुभ शकुन हो तो उस दिन कार्य 
को टाल देना चाहिए | 


अशुभ शकुन होने पर शिवार्चन करने पर दोष 
परिह्वर हो जाता हैं | 


पूज्य पाद सदगुरुदेव जी ने ,"महूर्त ज्योतिष " में 
दिशा के अनुसार छीकों का परिणाम ,साथ ही साथ 
अनेको शुकन (शुभ /अशुभ ) के बारे में विस्तार से 
समझाया हैं | तो आप आप आगे बढ़ कर इस 
विज्ञानं को आत्मसात करे , और प्रक्रति के इस देन 
को समझे | 


हमेशा आशा वादी रहो चाहे वर्तमान परिस्थितिया 
हैं तब विपरीतता कब तक आपके सामने रहेगी . 
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कितनी भी विपरीत न हो , जब कुछ भी स्थायी नहीं 
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हमारे प्राचीन ऋषियो ने सही अर्थो में विज्ञानं 
का अभ्यास किया था जिनका मूल उद्देश्य 
मनुष्य जाति के लिए इसे अविष्कार करना था 
जिससे वे उन खुशियों को प्राप्त कर सके जिसे हमारे 
शास्त्रों में आनंद कहा गया हैं . इसी दौरान उन्होंने 
आध्यात्मिकता के पथ पर कई इसी क्रिया पद्धत्तिओ 
की रचना की जिससे हर एक अपनी मानसिकता के 
अनुरूप पथ को चुन सके. 


इसी राह में १०८ पद्धत्तिओ की रचना 
हुई जैसे मंत्र, तंत्र, योग, ध्यान, दर्शन, यज़, पारद, 
सूर्य विज्ञानं,...ये सब अलगअलग खास पद्धत्तिया थी 
जिनका उद्देश्य एक ही था. जरुरी हैं की मनुष्य अपने 
जीवन में एक ऐसा रास्ता चुने जोकि उसे अपने 
आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायता 
प्रदान करे क्यूँ की हर एक मानव एक अलत्रग विचार 
पद्धत्ति एवं जीवन जीने का के लिए स्वतंत्र हैं . 
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मगर समय चलते हमारे महर्षियोंने ज्यादा खोज की, 
उन्होंने पद्दतियो के मध्य स्थिरता स्थापित की और 
सबसे सहज पद्धत्तिओ के लिए खोज की, जिसमे जल्द 
और बेहतर परिणाम प्राप्त करे. इस दौरान , उन्होंने 
क्रिया पद्धत्तिओं को एक दुसरे के साथ मिलाना शुरू 
किया जिससे और नयी पद्धत्तिया सामने आई. 


जैसे की सूर्य विज्ञानं पूर्ण रूप से अणु 
आधारित विज्ञानं हैं , जब उसे तंत्र के साथ 
सम्मिलित किया गया तो वो और सहज हो गया. 
और एक नया रास्ता मिला जिसमे सूर्य विज्ञानं लेंस 
की आवश्यकता न होके मात्र नेत्रों के माध्यम से 
पदार्थ परिवर्तन संभव था, इसी क्रिया को सूर्य विज्ञानं 
तंत्र कहा गया. यही तथ्य पारद तंत्र के ऊपर 
भी लागु होता हैं . जब पारद विज्ञानं का समन्वय 
तंत्र की विभिन्‍न क्रियाओं के साथ किया गया, तब 
पारद से लाभ प्राप्त करना और भी आसान हो गया. 


भारतीय आध्यात्मिक प्रणात्रियों में सबसे 
ज्यादा प्रसिद्द प्रणाली मंत्र एवं योग रही हैं , वैसे तो 
दोनों एक दुसरे से बिलकुल अलग हैं . मंत्र सिर्फ 
ध्वनी का विज्ञानं हैं . हमारे कान सिर्फ कुछ एकं 
निश्चित आवर्ती तक ही ध्वनि सुन सकते है, लेकिन 
ध्वनि तो हर जगह होती ही हैं . चाहे हम सुन सके या 
नहीं, ध्वनि से एक विशेष उर्जा का निर्माण होता ही हैं 
. इस तरह विशेष ध्वनि विशेष उर्जा का निर्माण 
करती हैं और जब अलग अलग ध्वनियो का निर्माण 
एक साथ किया जाता हैं वे एक साथ एक अलग ही 
उर्जा को जन्म देती है. यही मंत्र विज्ञानं का सही 


पाए एगएापवा 7 204 


69 | ? १06 


४०.0 7:8००2 


साधना साथयेत या शरीरम पातयेत 


, «-+3 “श्री, सृद्॒गूरदेव चरण कुमूलेभुयो नमः , . . .. ... « « «- « 


श्र, छगाजांएप्रौह्च। 50प्रात 9९097१65 8 
एछगांएपच' शाप ४१ ०ए०ाणंए4 
एचा0प्5 50प्रा05 ॥ छांएछए5 8 506 ०0 
5060९ग९ शाशत॒फर, पशजां5 45 6 इलापवों 
०0०7069+ 0० '५वााए३ ए6प्०)., (॥ ॥॥6 
0797 806, ४०09 १68४ शत उपाए 
गाधं0767 शांत ॥6 ॥69 07009. 
0०69 इ$फप्रऊुशा। 9009 5 ए0प्राहत 85 
पल्वाप्रा णाए, रक्ा छगपांटप्रौग' 
€ऋशाटं56 ॥06फ7 तुशा०४४6 ९१669 ॥7 ॥॥6 
0006ए जशांत्र 68805 8 50 ॥0 ॥76 
शशापाप्व ए०४५, ॥४९॥, ॥ ए0०089 6€एशा ए९ 
]8ए6 एा005 ॥५]065. 


एक गांड 900 इ0श0068 ए९/6 
९0०777760 07 ॥$0 गए 8 76७ 
5ए867, ॥ 96९276 'शि्वाए ४008. ॥॥ 
प]5 5ए४0॥, शाहावए्7 णए ॥6 50फ7ा0 
5थाश४९९ ॥770प767 596९९ ९0)०70776 
85 0077760 ज्ञांत प्रचा0प5 ५४008 
॥९णायवुप65.. वशं5. 906 फ्रवा0प्5 
8९०९८०7॥707॥98॥770शा]5 6857 ॥0 80०)6ए6. 
406) ॥6ए7 एछा 06७0 गाए डांवाहत 
7656270॥76 ]076. 


पृशांड छत्वए, ॥69 0फ070 09४ शा 5076 
76॥005 8 एंशवधांणा ०0प्रौात 96 
एशाशावाहत ॥0 8०ांएवा.8 एगांएपरीवा' 
लागत ए शिपरावधोंएं, का 7602705 ० 
दिख ह॒प़्वा, ॥, 5 0प्गते पीता शाधोवां, 
(वात ऑपता80 ॥0 8096 ० सि&्वाए 5 
॥6 707 ॥0]007' ०0 ॥08४). 2॥0 ॥॥6फ 
0ए8060 596०व४ 76006 07 वो 
(पा. 


संकल्पना हे. दूसरी तरफ योग में आध्यात्मिक 
अनुभूतियो के लिए शरीर का सहारा लिया जाता हैं . 
योग पद्धति में शरीर को माध्यम मात्र ही गिना जाता 
हैं . विशेष प्रकार के व्यायाम से आत्मा को एक 
विशेष उर्जा के द्वारा आध्यात्मिक मार्ग पर आगे 
बढाया जाता हैं , अलबत्ता योग में भी विविध प्रकार 


हैं . 


जब इन दोनों प्रणालियों को , एक विशेष 
प्रणाली खोजने के लिए एक साथ जोड़ा गया, तब वह 
मंत्र योग बना. इस प्रणाली में मंत्र जाप से निर्मित 
ध्वनि को , योग की विशेष तकनीक से जोड़ा गया. 
इससे कई सिद्धिया प्राप्त करना आसान हो गया. और 
इसमे भी आगे शोध कार्य हुआ. इसी दौरान ये तथ्य 
सामने आया कि कुछ विशेष तरीको से निर्मित 
ध्वनि की उर्जा, कुण्डलिनी में कोई विशेष चक्र को 
स्पंदित करती हैं . काल ज्ञान के विषय में, अनाहत 
चक्र जोकि हृदय पटल के पास स्थित हैं वही काल 
ज्ञान को समेटे हुए हैं . और उन्होंने खोज की काल 
ज्ञान के लिए उपयुक्त क्रिया की. 


इस प्रकार की पद्धतिया हमेशा ही गोपनीय रखी गयी, 
क्यूंकि इस प्रकार की प्रणाली को अभ्यास में लेने के 
लिए गुरु की तरफ से शिष्यों को ये शर्त हुआ करती 
थी कि वो मूल दो प्रणात्रियों पूर्ण हो. जैसे की यहाँ 
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मन्त्र एवं योग. या तो गुरु शिष्य से अत्यंत खुश हैं 
तो ही वो इस प्रकट की प्रक्रिया दे देते थे. इस प्रकार 
की प्रक्रियाए बहुत आसान होती है और रोजबरोज के 
जीवन में की जा सकती हैं . या फिर इसमें इसमे 
ज्यादा बाध्यता नहीं हैं . इस लिए ये गृहस्थो के लिए 
ज्यादा उपयुक्त हैं मेरे देखने में आया 
है कि ऐसी पद्धतिया गुरु अपने जीवन के आखरी 
क्षणों में अपने मुख्य शिष्य को देते रहे हैं या फिर 
कुछ इसे इंसानों को जो की उनके ज्यादा नजदीक रहे 
हो. में आप लोगो के सामने एक इसी ही प्रक्रिया रख 
रहा हूँ . 


कुछ दिनों तक पूरक कुम्भक रेचक का 
अभ्यास करे. मतलब की सांस अन्दर खींचना अन्दर 
रोकना और फिर बाहर निकलना. जितना हो सके 
उतना लम्बी प्रक्रिया हो मगर कोई बलपूर्वक 
प्रयास नहीं. कुछ दिनों में ये क्रिया प्राकृतिक हो 
जाएगी. 


इसके बाद नीचे दी गयी क्रिया का अभ्यास प्रारंभ 


करना चाहिए 


पूरक करते वक्त बीज मंत्र " हीं " का उच्चारण करे . 

कुम्भक करते वक्त बीज मंत्र " हां " का उच्चारण करे . 

रेचक करते वक्त बीज मंत्र " हूं " का उच्चारण करे . 
ह्व 


कुछ दिनों तक मन ही मन जाप होना चाहिए. फिर 
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ह. 6 पा6 ए राव ऐाथा। “| अभ्यास हो जाने के बाद उच्चारण भी हो ,अभ्यास 
तरि!00ा से यह सहज संभव हो जाएगा. 


का छागलाएह गा ए्र0प एगा ऐागा वा 
जा]0, शा 9900०ा76 ॥ 6007" 5076 
१98ए5, प्र0प णागा के शांगा ॥0प, 
आँखे बंद होनी चाहिए और अनाहत चक्र 
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0०07९७7780707 5॥70पफ6 ४96 # धाधौोवा: 


णागंताव शांत ॥. 500५]फए ए0प शा ढंग मा 0 8 0 अब पक 
जरंगांगव एवाांगा5. 50७65. शांणा | हैंगे. इसी का अभ्यास आगे करते रहने अनाहत चक्र 
ए6एं0प8ए पएर0प ॥8ए6 70. 560, | जाग्रत होने से आप काल खंड के किसी भी क्षण को 
शिबढांणा व वी; 7968 ए0०प (००) ४7१५ | पकड़ के देख सकते हैं . 

70760॥ 0ए0 गाए $6756 70 ए0ए शां। 
06 80!6 40 566 ४०५४॥४४०६ 9४०7 (68॥76 
शाशा शाधाव्ं. ऐीवाएव. 292600765 
80 7ए8060, 


सदगुरुदेव भगवान्‌ ने हमें जैसा निर्देश दिया हैं हम वैसा ही करे , न किसी भी अन्य 
सन्दर्भ में कहे उनके वाक्‍्यों को अपनी सुविधानुसार परिभाषित करें. गुरु क्या करते हैं 
उस पर नहीं, बल्कि हम कया उनके अनुसार कार्य कर रहे हैं? उस पर ध्यान दे. 


भशावाां 5500 प.स्‍७06५ 0090श५ध4ा 000 प$ ,५४७ ॥9४५6 40 00 व ५४४५ .५४8 
50906 ॥70 00७॥6 ॥5 ४४005,5[00/(ह७0 # 006 00762 ,५७७५8७ [07 
505 [0 00४ 06396/56#॥59#78655 . ॥#95690 0०ए शशाधां 3४७ 0065, ५४७ 
9५8 0 0806 ५शावा ४6 26 007/6. 


कर्गाए।व एगपता ए२४ 20 72| 7? ०१९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


ह 
9 मी गढ़ गढ़ गढ़ ग्ड गढ़ गढ़ गढ़ ग्ढ गढ़ गढ़ बह बढ बह ग्ह ग्छ ग्ह ब्ढ ग्ह बह ग्ह ण्ह नह ग्ह न्ह ण्छ न्ह ग्ह न्ह ण्ह न्ह ग्ह ग्ह ०३-९० »-| 


: -« -+“(तरीं, सद्॒गूरुदेव चरण कृमूलेभूयो नमः , .. 


स्ल््द्ठ 8 बह: ३7 है व ॥ ६०० इक ह है 
र्ड) के 


(#आलिण्ल्या छुश्टीब्तना बची स्वारुता आज्ुला स्वाध्यब्ता) 


एगाएा पाती 0" ए6 #60७' शांगर0पां 
ग्राव वी6हि गैगावांए ढएथा ॥0 796 
पगवदा)66 , 5॥; ॥ए 506९१ १९६ ५७॥0 
765 07079 . ए0प ७४7 ॥0 96 8 6006 
85%70060७', 0०! छगायशांआ, धात छाप 
]09 वच्विा' ए0प्रा' 960060707 शा] 06 ॥'76, 
8 गाए 5प्रा'ह७ ए३५, 79ए फ्रांटा 776 बाते 
ध्िा76 एवा 96 8णांहएढ0, वी ॥6 
पप6४7075 धाउण्रश' ॥65 0 8 आंग06 
धाउजछ' -?970]2706प7। 580॥979, 


65% तरुप०४॥४०7 5 एाए ७6 7660 ॥0 60 
गरिवा ,जशााशा 50 गाधाए 570]0वां९एव। 
(00075 2४०९. गाहशधापा०णा १ए०ॉ३)०]९ 
॥0089, ०70 960]006 6 7प्रगशं0त 707 
076 8870]0607"॥0 00767, 9पा. ९०00 70 
0०७ ॥6 970907' 86एं06, ७॥]९॥ ०! ॥6 
8570]06075 छ/800॥0०7 45 98560 0॥ 
ग्रां5 0" ॥80 90075, ५७।॥५ए 50776 ॥776 
गरशाए ए/९वांएा०ा वधिं।5, 2 ॥6 धा5ए्श' 
060070 प्रु00. 77#6 807४ ०0_ छशञांप्राप्र 
00५0, 


| धाए 006 ७०0 &पफप्0860 8570!00फ 
००प्रोत 6ब8॥फए चाइ76व वा 0प्रा' बाएंशा, 
8570]000"'. क्‍ता0जा 85 ॥एकाएं0१*, 
पृ॥6फ7 835४860 007 शवाए धुपभ।65 ॥0 06 


पांच उंगली या पंचागुली इनके बिना 
जीवन की कठिनाइयों को बताया नहीं जा सकता|क्या 
कोई विशेष देवी हैं जो इन की अधिशष्षठार्थी हैं इसी तरह 
कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कैसे अच्छा ज्योतिषी या 
हस्तारेखाविद बना जा सकता हैं ,आप चिंतित हैं कि 
कितने आपकी भविष्यवाणी सत्य होंगी . क्‍या कोई 
ऐसा तरीका हैं जिससे यश ,नाम भी प्राप्त हो सके | इन 
सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर हैं पंचागुली साधना | 


अगला प्रश्न ये उठता हैं कि हमें इसकी 
आवश्यकता क्‍यों हैं ,जबकि आज इतने संस्थान और 
ज्योतिष पर किताबे उपलब्ध हैं |और लोग एक 
ज्योतिषी से दूसरे के पास भागते फिर रहे हैं |सही 
परामर्श प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जबकि सारे परामर्श 
किसी न किसी किताब पर अधिकांशतः आधारित होते 
हैं ही , फिर क्‍यों भविष्य वाणी गलत हो जाती हैं | 


यदि कोई भी जिसने ज्योतिष का अध्ययन किया 
होगा तो वह निश्चय कि आश्चर्य चकित हो जाता हैं कि 
प्राचीन काल में ज्योतिषियों को ज्योतिर्विद कहा जाता 
था |और उनसे बहुत सारे गुणों।नियमो को 
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मानने या पालन करने के लिए कहा जाता था/या 
अपेक्षा होती थी , कारण चाहे जो भी हो ,आज के 
इस आधुनिक समय में बहुत कि कम लोग 
उनको मान या पालन कर सकते हैं, | 


कुंडली में १६ प्रकार के चक्र होते हैं, आज कितने ज्योतिषी 

हैं जो इन सब का बारीकी से अध्ययन करके परिणाम 
दे सके ,यदि इन चक्रों कि उपयोगिता नहीं होती तो 
ये क्‍यों बनाये जाते|अधिकांशतः ज्योतिषी जन्म चक्र 
और चन्द्र चक्र और कुछ विशेष ही नवांश चक्र को 
समझने कि योग्यता रखते हैं | 


सदगुरुदेव जी ने अनेकों प्रकार की साधनाये इस 
सन्दर्भ में , मंत्र तंत्र यन्त्र विज्ञानं पत्रिका में दी , जैसे 
कर्ण पिशाचिनी साधना (नाम से भय न करे ,क्योंकि 
इस नाम का एक वर्ग हैं और इसकी राजसिक रूप से भी 
साधना संपन्न होती हैं) |मदालसा साधना ,कर्ण मातंगी 
साधना छाया पुरुष साधना इसके अलावा कई ओर भी 
साथना हैं |सदगुरुदेव जी ने कई बार इस पंचागुली 
साधना के बारे में बताया हैं |और उनके द्वारा लिखित 
एक किताब हस्त रेखा विज्ञानं और पंचान्गुली साधना 
अभी भी प्राप्य हैं | 


बहुत कि कम उम्र से ही मुझे हस्तरेखा 
विज्ञानं में रूचि थी ओर मैंने सदगुरुदेव जी कि ही 
किताबे पढ़ी (कारण मैं भी नहीं जानता था) तो यह बहुत 
ही प्राकर्तिक था कि मुझे इस साधना में रूचि हो ,ओर 
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मैंने जोधपुर गुरुधाम से यह पंचागुली यन्त्र प्राप्त कर 
प्रति दिन २१ बार इस मंत्र का जप किया करता था | 
कोई भी अन्य नियम कि आवश्यकता नहीं थी|पत्रिका 
में दिया था कि २/३ महीने में परिणाम कि 
प्राप्ति होगी [में इतने कम समय में परिणाम प्रासि कि 
कल्पना नहीं कर रहा था ,इसलिए इस प्रक्रिया को मैंने 
अपने दैनिक पूजा में ही शामिल्र कर लिया था|दिन 
गुजरते गए उसी तरह महीने भी |मुझे किसी भी प्रकार 
का दिव्य अनुभव नहीं हुआ | 


मेरी भविष्य वाणी करने कि क्षमता बहुत ही 
अच्छी थी ,मैंने ज्योतिष सीखना भी प्रारंभ करदिया था 
और उस के माध्यम से भविष्यवाणी करना भी ,(निश्चय 
ही मेरे प्रारंभिक सलाह लेनेवाले लोग मेरे परिवार के 
मित्रों के परिवार के ही लोग होते थे )मेरी भविष्यवाणी 
करने कि क्षमता बढती जा रही थी ,मै उस समय 
कुंडली के बिना भी भविष्यवाणी कर सकता था | 


परन्तु जो होना नहीं चाहिए था वह किया ,कि 
मैंने इतने समय तक जब कोई दिव्य अनुभव 
नहीं हुआ तो इस साधना 
को असावधानी पूर्वक बंद कर दिया| कुछ वर्षो बाद 
मैंने पुनः ज्योतिष को सीखना, विस्तार से प्रारंभ किया 
,अब मैंने पाया कि यह ज्योतिष शाश्त्र तो बेहद कठिन 
बल्कि आपस में विरोधाभाष लिग्रे हुए था |यहाँ हर कोई 
अपनी बात/तथ्यों को ही सत्य बता रहा हैं |जब 
इनको प्रायोगिक रूप में परखे तो पाते कि किसीएक 
केस में तो सही साबित हुए पर दूसरेकेसों में नहीं हो 


पाए एगएापवा 7.० 20] 


75| ? ०१५९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


०१ ०१० - ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०१० ०० ०० ०० ० ० ० 


०१ __ ०१ - ० ० ०० 


, «श्री, सृद्॒गूर्देव चरण कुमूलेभुयो नमः , . . .. ... « « «- « 


॥0॥॥ |797॥ धिं।5]7] 00067"5 ९8565, 


[ 060 ॥70फपकी, शगाए का त्ांधा5 
70075 596€९८ं४॥ए 7,86 708.8५ (१७)७/४। 
(0075, ॥ 09870 ॥6 ०॥50 67]0॥7998760 (॥6 
06660 ॥0 73ए6 तशं)6 छए20फ0०',,(धाव 
770700760 076 5प0॥ ७४७० ० |!) 
॥5 000४ ॥ए 6४७ ॥ 8570!00फ9.” 


पि0छ, ॥4 एपफ्टटोहत, जशााप्र || ॥श॥ं॥6 
छाध्वांलांणा एछ6 3०९प्रावा8 6एशा ज्राशा 
[76५ एफ 76 ॥ #35 0९6४॥९०760 
गत धि।60 756'30]ए9, ]0॥ 70)6 0 00 
5प्र८0655ग्री (780. ॥0५ €एशा शाह ॥ 
।76५ 50767. 


एफ एछठ्व5 ॥6 छझ0शक्षा/ "0 007555 
70७०७) ४७११४ 5७७॥)7080|५९/, 
[ ३5 €४०९०४7०६ 07!फ गर806, 00 7॥0 
प्रावश्षशंधाव प्रागोें 8 ४9656 5907४ 
768060,. 076 [0००6४ ४०४९१ 
8|0॥7फ,॥॥6 ९०070]66 590॥98 (6/09]5 
77९0700760 ॥7 59800प्राप6ए ] 5 9007 
270 797ए 659 0 590॥797 ४7१0 5900॥॥95 
878 ४50 | ॥6 79007, ४.४0 00 70 
]8ए6 एप! ॥760 60 00 व , 5प्र'6फ 
80 07 एां5 706 970९०60फ7/6.ए धाफ़ 
076 ९॥, ० 9०7९0॥०76पं। 0४5॥9 बात 
50#077 वाधा दाए8 707 5900प77प706पए 
छ #% ]0०00एफ', शिशा 765फ शांत 96 
॥शाधाएव006, 7976 ४7९ 4976 9007 ९०] 
06 68॥प 0था), ४१0 5प्रएट655 | ॥॥6 
ए०ाणाहईा५/॥07050006 7060 [5 5प76. 
१0प रा हक पर5 70079 707 ]0व0#9प्रा' 
0०706 0०" शआंवरद्यागा्चात.07व आं6 0०7. 


5900प7प706ए ] 9007४ ॥99 7609 एंत्फ्गा गाते 
एथगाएावाहपों 5800879.(075 5/6 ॥76 7706 


पाए] 


मैंने बहुत 
ही आधुनिक उच्च ज्योतिषियों जिनमे डॉ 8 ४ 8४५ 8९ 
भी हैं उनकी किताबो को पढ़ा |,उन्होंने भी गहरी अंतर 
के बारे में 
स्वीकार किया(उन्होंने इस संदर्भ में अपना एक अनुभव 


क्षमता या दिव्य क्षमता 


भी दिया ), जो कि “४४ &»75१।६४८६ ॥४ 
५57४006/” नाम कि किताब में वर्णित हैं | 
अब मैं बेहद अनिर्णय कि अवस्था में 


था की क्‍यों ,जबकि मेरा ज्ञान बहुत ही कम था 
,ल्रगभग नगण्य जैसा ,तब तो मेरे परिणाम बिल्कुल 
सही साबित होते थे, ओर जब आज देखता हूँ तो क्यों 
गत्नत हो जाते हैं |जबकि अब तो कुछ जानता भी हूँ| 
बास्तव में पहले पंचागुली साधना का ही परिणाम था , मैं 
केबल चमत्कार ही अपेक्षा कर रहा था ,नहीं समझ पाया इस 
बात को कि जब तक साधक का स्तर एक अपेक्षित स्तर तक 
नहीं आ जाता तब तक ये दिव्य शक्तियां चुप चाप ,छुपे रूप 
या प्रछन्‍न रूप में ही काम करती हैं|बहुत सारे अनुभव साधक 
ओर साधिकाओ के , सदगुरुदेव जी की इस किताब में दिए 
हुए हैं पूर्ण साधना विधान भी दिया हैं ओर जिन्हें उतना 
समय न हो वे इस सरल प्रक्रिया को कर सकते हैं . 
यदि कोई साधक या साधिका पूज्य सदगुरुदेव जी से 
जोधपुर जाकर पंचागुली साधना दीक्षा ओर 
स्फोटीकरण क्रिया भी प्राप्त कर ले ,तब निश्चय भी 
परिणाम आश्चर्य चकित प्राप्त होंगे साथ ही साथ नाम 
ओरयश की भी प्राप्ति संभव हैं |आप इस 
बृहद पंचान्गुली मंत्र को ( ५/६ लाइन के इस मंत्र को 
स्थानाभाव के कारण नहीं दे रहा हूँ) सदगुरुदेव जी की कृति 
" हस्त रेखा विज्ञानं और पंचान्गुली साधना" में से या 
मन्त्र तंत्र यन्त्र विज्ञानं पत्रिका या जोधपुर कार्यालय से 
पंचान्गुली यन्त्र प्राप्त करते समय या 
.500॥9॥ध॥ .00 साईट में से भी देख /प्राप्त कर 
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ग़्माए।8 , (५6 ॥0 08956 7 थं26 ,70 | सकते हैं, जिसका मात्र २१ बार जप सफेद धोती धारण 
707007॥76 ॥97/8,) 00०7॥80/78९॥80 2] 65 कर नहा कर करके प्रतिदिन किया जा सकता हैं ओर 


तगाए, धी.छ' 876 0207 200 ए6६१7११ ३ ५७१॥6 
ही वात ध मर व्यक्ति कि श्रद्धा भावना के अनुसार परिणाम प्राप्त होते 
ही हैं। 


श्री मां शारदा के जीवन का एक गुरुत्व युक्त , ममतामय घटना क्रम 
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दुर्भाग्य से एक शिष्य ,संघ छोड़ कर जा रहा था .उसके जाने के समय श्री माँ शारदा स्वयं भी रोने 
लगी साथ ही साथ वह शिष्य भी रोने लगा कुछ देर बाद आचल से मुह पूछ कर उसे भी मुह धोने कर 
आने के लिए कहा .फिर स्नेह पूर्वक कहा " मुझे न भूलना , मैं जानती हूँ कि तुम भूलोगे नहीं पर फिर भी 
कह रही हूँ" .शिष्य ने पूछा "और आप तो नहीं भूलोगी .." श्री माँ ने कहा " क्या माँ कभी बच्चे को भूल 
सकती हैं ?जानना कि मैं हर घडी तुम्हारे साथ ही हूँ कोई डर नहीं " शिष्य को जाते देख कर वे तब तक 
खड़ी रही जब तक कि वह आँखों से ओझल नहीं हो गया .(इस घटना से यही पता चलता हैं कि सदगुरुदेव 
कभी भी अपने शिष्यों को कैसे भूल सकते हैं , हाँ ये जरुर हैं कि हम ही कभी इसे या उसे देख कर कह 
उठते हैं ही वे हमें भूल गए , जबकि ऐसा तो कभी संभव ही नहीं हैं .) 
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सम्मोहन या हिप्नोटिज्म आज का एकजानाप 
हचाना शब्द हैं, हर कोई इससे परिचित हैं 
ही ,क्या आप जानते हैं कि ये भी 
हमारे प्राचीन शास्त्रों के मध्य में उपलब्ध 
ज्ञान की एक अद्भुत शाखा हैं जिसे आजक 
ल॒पाश्वात्य जगत मेंज्यादा उपयोग किया 
जाता हैं अब हमारे देश में भी इसका प्रच 
लन धीरे धीरे बढ़ रहा हैंन केबल 
चिकित्सा क्षेत्र बल्कि सेना में भी व्यतिगत 


समस्या को सुलझाने में ,कर्मचारियों को 
और अधिक अनुकूल बनाने में इसका अधिक 
प्रयोग किया जा रहाहें 


अब आपजानते हैं कि इसके माध्यम से 
आप किसी भी व्यक्ति को उनके भूतकाल 
में आसानी से ले जा सकते हैंऔर बिभि 
न्‍न रोगों (ज्ञात या अज्ञात )के कारण 
को जान सकतेहैंऔर यह विज्ञानं आपके ब 
हुत सारी मानसिक ,काल्पनिक रोगों के उ 
पचार को भी आपके सामने रखता हैं. 
परन्तु यहाँ विषय हैं क्‍या इसके माध्यम 
से काल ज्ञान संभव हो सकता हैं 
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? , क्‍यों नहीं , ज्ञान कि हर शाखा अपने 
आप में पूर्ण होती हैं आवश्यकता इसमें 
उसके प्रामाणिक ज्ञान और उसमें सिद्ध हस्त 
व्यक्तियों कि ही हैं. क्‍या यह विज्ञानं.+ इतना 
प्रामाणिक हैं किसी भी व्यक्ति का 
भूतकाल में जाना जा सकता हैं? तो 
इसका यही उतर हैं कि,व्यक्ति द्वारा बताये 
गए घटनाओं को दिन औरसमय द्वारा 
/या वहां जा कर खुद निश्चय कर सकते 
हैं यदि वे बताई गए सारे तथ्य ओर 
जानकारी सही उतरती हैं तो यह 
विज्ञानंसहीहैंतव॒ आप पिछले जीवन के बा 
रे मेंभी यही प्रक्रिया पालन करें , सिर्फ " बा 
बा बाक्य प्रमाणं " न माने .क्योंकि ये म 
न , वह बहुत ही शक्तिशाली माध्यम हैंवह 
कब हमारे साथ ही खेल करने लगे ये 
बताना पानां बहुतही कठिन हैंअब जब स 
भी घटनाये सही निकले तब आप मान स॒ 
कते हैं कि जो बताया गया था वह सत्य 
कि कसौटी पर खरा निकलातभी व्य 
क्ति/ओरइस विज्ञानंकि प्रमाणिकता सिद्ध हो 
सकेगी . 


ये काल ज्ञान या काल तो एक अंतहीन 
श्रंखला हैं जिसका कोई ओर छोर नहीं 

हैं इसे भूत काल वर्तमान काल, भविष्य 
काल के तीन भागों में तो हमने 
बाटा हैं इसे कौन बिभाजित कर 
सका हैं? .सदगुरुदेव जी नेकहा 
था कि जब तक बाह्य मन और 


आतंरिक मन एक नही होंगे तब तक इस 
विज्ञानं में भविष्य सम्बंधित कोई ठोस 
उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो सकती हैं . 


पर अब भी प्रश्न ये सामने हैं 
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कि कैसे इसे 
पहला उत्तर तो शक्ति चक्र हैं, इसके माध्यम 


प्राप्त किया जाये 


से ये संभव हैं .यदि कोई व्यक्ति इसके 
ऊपर 32 मिनिट का बत्राटक जैसा 
कि सदगुर्देव' जी ने अपनी 
किताब 'प्रक्‍क्टिकल॒हिप्नोटिज्म 


में दिया हैं उसके पालन करते हुए करे 
और 
बनाये जा 


इस त्राटक कि गुणवत्ता बनायीं 
सके तो भूत काल या 
भविष्य. काल को जानना कोई कठिन 
नहीं हैं इसके बाद व्यक्ति दर्षण त्राटक 
को कर सकते हैं जिसमें आप अपने 
प्रतेबिम्ब के ऊपर भी त्राटक को 
करेंगे .यहाँ पर भी 32 मिनिट की 
लिमिट कम से कम करनी ही होगी 
ये बहुत ही उत्साहवर्धक रहा हैं 
सदगुरुदेव. जी ने इसके आगे चन्द्र 
त्राटट: तारा त्राटक अग्नि त्राटक और 
फिर सूर्य त्राटक्क के बारे में विस्तार 
से लिखा हैं . सूर्य त्राक बहुत नुक 
हो सकता हैं यदि इसे 
किसी अच्छे जानकार या एक्सपर्ट कि 
सलाह. बिना जा रहा हो 
,इस तथ्य का ध्यान रखे सफलता 


सान  दायक 
न किया 
.पर 
पूर्वक करने पर इसके परिणाम 
बेहद उत्साहवर्धक रहे हैं. यदि इन प्रक्रिया 


के साथहीसाथ कुछ विशिस्ट मन्त्रों का 


जप भी किया जाये तो सफलता 
मानो हाथ बंधे ही खडठी रहती हैं 

पर इसकी क्‍या आवश्यकता हैं ?आपने 

सूर्य नमस्कार के चित्र तो देखें ही होंगे 
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जिसमें अनेक मंत्र भी बताये गए हैं 
अब किसे टाइम हैं उन्हें करने का , तो 
यदि इन प्रक्रिया को गुरुदेव. से 
निर्देशन प्रास करके करे तथा साथ ही 
साथ दीक्षा जो भी वे निर्देशित करे उसे 

ले कर इस विज्ञान में पारंगतता की 
कोशिश करे तो सफलता तो मानो 
वरमाला लिए ही कड़ी होगी बस 
आपके शथेोड़े से प्रयास कि ही अब 
जरुरत हैं . धीरे धीरे व्यक्ति ये स्वयं 
जान जाता हैं की उसे कैसे भविष्य के 
किस भाग 
केन्द्रित करना 
केबल वह अपना 


पर अपना मन या ध्यान 

हैं जिससे न 
बल्कि किसी का 
भी भविष्य जान सकता हैं सम्मोहन 
आपको भी शुद्धता प्रदान कर देता हैं कर 


आपके तथाकथित बुरे विचारों को भी 


दूर कर देता हैं और जब आपका 
अंतर मन शांतहो जायेगा 
(सभी प्रकार के विक्षोभो से हटकर 


पूर्ण शांत )तब किसी के भी मन का 
प्रतेबिम्ब या भविष्य का भी प्रतिबिम्ब 
बन जाना स्वाभाविक हैी हैँ 


पर ये सब कोई एक दिन का चमत्कार 
नहीं हैं आपको अधिक गंभीरता से 
प्रयत्न॑ करने पड़ेंगे ओर अपने जीवन को 


ज्यादा अनुशाषित करना पड़ेगा तब ही 
आप इस ज्ञान का प्रतिफल पा 
पाएंगे जब आप 


ये प्रक्रिया प्रारंभ करे तब ये सावधानी / 
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4. आपने अधिक कसे हुए वस्त्र धारण 
नहीं किये हुए हो, 


2. वह स्थान साफ ओर स्वक्छ हो. 


3. प्रार्तिक और ताजा हवा 
वहां उपलब्ध हो . 


4. आपको नेेत्रों मैं किसी भी प्रकार का 
कोई रोग नहों अन्यथा आपको ये 
प्रक्रिय जय नुक्सान दे सकती हैं. 


5. प्राकर्तिक प्रकाश की व्यवस्था हो 
.न ज्यादा तेज़ न कम . 


6. आप का पेट खालीहो तो अच्छा हैं 


7. प्रातः काल के समय इसका अभ्या 
स॒ ज्यादा अच्छा होता हैं. 


8. प्रारंभ में कमसमयके लिए 
अभ्यास करे फिर धीरे धीरे 
इसका समय बढ़ाये . 

9. अपने परिवार के व्यक्तियों को पहले 
सेहीसूचना देदे ,जिससे की 
अचानक कोई तेज आवाज आदि 
व्यवधान न आये ये नुक्सान 
दायक हो सकते हैं. 


0. अंत में शवासन का अभ्यास 
जरुर ही करे 

अंत स्‍तर के अग्नि ओर सूर्य 
त्राटक तभी हाथ में ले जब गुरुदेव 
ने इसके लिए आपको 
अनुमति दे दी हो 
ये आवश्यक नहीं 
हैं की यदि आपइसस्तर तक नहीं 
आ पाए हैंतों उपलब्धिया न मिलेंगी, 


पाए एगएापवा एक. 204 


82 | ? 906 


साधना साथयेत या शरीरम पातयेत 


«न श्री, सद्॒गुरुदेव चरण कृमूलेभूयो नमः , . .. .......& <-«-<--५ -07:॥३००2 


[0 00 0। 0७॥ै९ 560 , | [750॥3॥५ ॥66 में एक ऐसे साधक से मिल्रा था 
वे 530॥9/ ४४॥0 0॥|५ [0907[0९€( [| ५6९८0॥0 जो मात्र शक्ति चक्र और दर्पण 
|९४९॥ 700 ॥€ ४४३5 50८८९5५र्श0॥५ 90|९ (0 त्राटक के माध्यम से ही सफलता प्राप्त 
0९8 ॥6 ४९/५७५ ०0 ॥9 |९४९| ) कर चुके थे मेरे अनुसार तो आपको 
पहले सदगुरुदेव जी की किताब इस 
॥) ॥५ ४९७ [0॥285 0॥0€ (८8॥९५७॥५ ५७0५ हेतु अच्छी तरह से पढना चाहिए 
6 59000006९५ | 0006 ४॥0४  [9/6 फिर गुरुदेव जी 
0५09706 ॥07 000४06९५ वएएधपाए वा से जोधपुर में उचित मार्गदर्शन प्रा 
[0000७७ ०१॥0. एप 50८८९५5 ५७॥॥ 06 कर के आगे बढे , सफलता 
५४०0७॥5..... आपके सामने हो गी 


एशशा परवाधा।9 एं]99 775706ए ए३५ ए0प्राव 70 एछा ॥0 
8 577 707 बहतं)6 50706 ता।8९७॥707 १76 ॥00 शशातर शव ॥0प7670 ॥6 ए४5 5प्6ण़ा0 
गाव द्वृंणांगव ए3एलावा 0 9४॥78 2ात 5095%73 , 970 »ा।] एछी॥ए ॥5 7670 06806 
५85 70 ह॒थां॥60 , ॥09 ९०000 ॥6 8९०४॥6ए७ ॥79 (॥] १४06 9फ ॥॥6 597 ॥6 7000॥60 
गा: ॥6 हग] 700 #90 धाए हपाप 707 ॥6 ॥90 गाए विंग 0 (पाप ए४४0 . ॥06 8धाए, 
7छ0॥60 जाती डग]6 गाव ७३5 ॥॥6786850 , शव ए०प्रात ॥9000॥/ 8०ा०७ए४७ €एशाप 
॥6 70 0906॥6ए06॥7 (प्र'प? €एशा ॥0(79॥090778 श] 9 तांडावा 06ए॥] ) एछछेी ए९5९१॥॥ 
87987783 970 शाप 99076 गाव एप 3एचांधा' ॥6 "वा गाव फिीडरावा ॥00 #90 
तफप ॥0०प 9800]6 ॥8ए6 7906 50 60006 |#0776 #9फ [066४ ॥00 7906 0प्रा00/07॥, 
(!9९७' 8 एशप ॥06॥ 3०९०0770॥5॥60 ए०00 (०ए6 ता।509 ॥0 शु]9ए ांडशावा त6एण ग बात 
[807' शा जो]9५775॥97 १67] 0960०706 8 ॥07॥|फ9 80007]0!5॥60 ए00 ०॥११ (पाप) 


जब महात्मा विजय कृष्ण देव युवावस्था में थे तो वे किसी अन्य संत से मार्ग दर्शन 

के लिए गए और उन्हें अपनी अवस्था के बारे में बताया था कि ब्रह्म ज्ञान ओर शास्त्रों कि आलोचना तो मैं बहुत 
करता हूँ पर मेरे मन में क्‍यों नहीं शांति हो पा रही हैं किस तरह से मैं ये प्राप्त करूँ .ठन संत के पूछे जाने पर 

उन्होंने कहा कि अभी तक गुरु धारण तो नहीं किया हैं ओर मैं गुरु मानता भी नहीं . वे संत मुस्कुराये ओर कहा 
इसलिए तो सब गड़बड़ हो गया ,तुम्हारे नहीं मानने से क्या होगा ? गुरु करण आवश्यक हैं तुम शास्त्रग्य हो 
कर भी कैसी बाते बोलते हो .7-_ाम ओर कृष्ण जैसे अवतारों ने भी गुरु धारण किया था , तुमने मकान तो बहुत 
अच्छा बनाया पर नीव नहीं होने से सब गड़बड़ हो गया . (आगे स्वयं उन्हें एक अति उच्चावस्था प्राप्त 

सदगुरुदेव से दीक्षा प्रास्न हुए ओर वे स्वयं एक उच्च कोटि के योगी , ओर गुरु बने ) 
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सूर्य विज्ञानं को समझाते हुए बताया की -जहाँ कुछ 
नहीं है वह शुन्य है और इसी शुन्य में सभी कुछ 
की उपस्तिथि पूर्णत्व कहलाती है . सूर्य का पर्याय 
पूर्णत्व भी है , शुन्य से पूर्णत्व की प्राप्ति सूर्य 
साधना से ही संभव हो सकती है , सूर्य के तीन ही 
रूप हैं :- 


घृणि 
सूर्य 


आदित्य 


इन्ही तीनों रूप पर ही सूर्य सिद्धांत टिका हुआ है. 
ये तो हम सभी जानते हैं या हमने पढ़ा ही होगा 
की सूर्य सिद्धांत के माध्यम से पदार्थों का सृजन 
संभव है . पर..... क्‍या होगा पदार्थों का सृजन या 


रूपांतरण करने से ??? क्‍या हम इस ज्ञान को 
संरक्षित कर सकते हैं , क्या हम इन दिव्य ज्ञान 
परंपरा को आत्मसात कर रोक पाएंगे ??? 


इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चेतना 
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का एक दिव्य स्तर चाहिए होता है. और हमें इस 
स्तर की चेतना ही अपनी आने वाली पीढ़ियों को 
देनी होगी . हमें उन संस्कारों को समझना होगा 
जिनके द्वारा अपने वंशजों और स्वयं को भी हम 
पूर्ण चैतन्य हो सकते हैं. जिन १६ संस्कारों का 
मानव जीवन में उल्लेख होता है , वे कोई सामान्य 
कर्मकांड नहीं है अपितु उनका विशेष महत्त्व है , 
इन संस्कारों से ही तो तेजस्विता, बल, बुद्धि और 
वीरता से मनुष्य युक्त हो जाता है. 


पूर्ण मनुष्य की उत्पत्ति तभी हो सकती है जब 
ग्रहों का उचित बलाबल देखकर बीजारोपण की 
तिथि और समय तय किया जाये, गुरु से उन 


विशेष मन्त्रों को प्राप्त कर उसका नियत समय तक 
विधि पूर्वक जप किया जाये और तत्पश्चात सहवास 
करने पर जो बीजारोपण होता है वो गर्भाधान 
संस्कार से युक्त होता है या ये कह लो की 
बीजारोपण के साथ ही गर्भाधान संस्कार प्रारंभ हो 
जाता है .तब जो संतान होती है वो पूर्ण ही होती 


है. 


इसी प्रकार सूर्य सिद्धांत के माध्यम से भी बिना 
गर्भ के संतान उत्पन्न की जा सकती है , उसका 


सृजन किया जा सकता है , जरुरत है प्रामाणिक 
क्रिया की. और ये कोई नवीन बात नहीं हो रही 
है अपितु पौराणिक काल से ऐसा होता आया है. 
यदि उचित मंत्र हो , सूर्य सिद्धांत का ज्ञान हो तो 
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ऐसा संभव है . 


यदि हम प्रतीकों को समझे तो शिव पुराण में 
विवरण आता है की भगवान गणपति की उत्पत्ति 
माँ पार्वती ने अपने उबटन से किया था . ये कोई 
कल्पना मात्र नहीं है , पुंसवन संस्कार का प्रयोग 
करके ही ऐसा संभव हो पाता है . इस पद्धति के 
द्वारा जब बिना गर्भ के सृजन करना हो तो शरीर 
की उबटन से विलोम गति से निर्माण कार्य किया 
जाता है. प्रत्येक भाग के उबटन से सृजित का वही 
भाग बनाया जाता है , निर्माण विलोम गति से 
होता है मतलब पहले पैरों का निर्माण होगा इसी 
क्रम से धीरे धीरे शीश तक पंहुचा जाता है. 


तत्पश्चात सूर्य मन्त्रों में समाहित २१ किरणों के 
द्वारा पूर्ण चेतना को प्रदान कर प्राण दिए जाते हैं. 
तभी उत्पन्न जीव पूर्ण होता है, सामान्य मानवों के 
जैसे आभास न होकर सार्थक व्यक्तित्व लिए होता 
है. और ये सभी ज्ञानसे परिपूर्ण होते हैं आप जैसे 
ही ज्ञान से इन्हें युक्त करना चाहोगे ये उस ज्ञान से 
परिपूर्ण ही होते हैं. मेरी बात को आप अन्यथा न 
ले क्‍योंकि आधुनिक विज्ञानं भी किसी प्राणी के 
डी.एन.ए. से ठीक उन्ही गुणों से युक्त वैसा ही 
प्राणी बनाने की तकनीक प्रस्तुत कर चुके हैं , और 
ये डी.एन.ए. शरीर के मैल से आसानी से प्राप्त 
किया जा सकता है .यहाँ मैं वैज्ञानिक विस्तार पर 
नहीं जाना चाह रहा हूँ. 
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और ऐसा भी नहीं है की गर्भस्थ शिशु को 
या हमें पुंसवन संस्कार की उपलब्धियां प्राप्त नहीं 
हो सकती. जीवन के कैसे भी अभावों को इस 
क्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है . और यदि ये 
मन्त्र जो की अत्यधिक गोपनीय है , मात्र इनका 


मूल ध्वनि में श्रवण किया जाये तो पूर्णता प्राप्त 
करने से हमें कोई नहीं रोक सकता . 


और हम भाग्यशाली हैं की आज भी ये मंत्र हमें 
ब्रह्मांडीय मूल ध्वनि में प्राप्य हैं वो भी सदगुरुदेव 
की कालान्‍्जयी वाणी में. “मैं गर्भस्थ शिशु को 
चेतना देता हूँ” नामक कैसेट में वो दुर्लभ मन्त्र 
मूल ध्वनि में ही उपस्थित है. जिसे सौंदर्य चाहिए 
उसे सौंदर्य को प्रदान करने में ,जो तंत्र में प्रवीण 
होना चाहता है उसे तंत्र प्रावीण्य प्रदान करने में, 
जो आर्थिक उपलब्धि चाहता है उसे मनोवांछित 
उपलब्धि देने में ये मंत्र समर्थ हैं. 


जरुरत है इसे श्रुति करने की. मैंने जो कुछ 
लिखा है वो कुछ भी नहीं हैं उस संस्कार को 
समझाने में. जिसे की कही अधिक सरलता से और 
विस्तार से सदगुरुदेव ने समझाया है , यहाँ विषय 
को विस्तार देने की जरुरत नहीं थी,इसलिए मैंने 
यहाँ वो विस्तार नहीं किया है , सूत रहस्यम सूर्य 
विज्ञानं, तंत्र विज्ञानं और पारद विज्ञानं का योग 
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विधान है . 


और ये संस्कार क्यूंकि सूर्य सिद्धांत की क्रियात्मक 

पद्धति से ही सम्बंधित है इसलिए मात्र उसका 
दिग्दर्शन करने के लिए ही ये लेख इस बार संक्षेप 
में यहाँ दिया गया है . 


अगले अंक का लेख सूर्यमन्त्र के द्वारा चिरयौवन 
प्राप्त करने से सम्बंधित रहेगा. 


पाए एगएापवोा #एफ० 204] 


88 | 7? ०१९ साधना साथयेत या शरीरम पातयेत 


, «3, सूद॒गुरुदेव चरण कुमूलेभुयो नमः , . .. ... ... « « <« 


थ 


काह्नज्ञात और औषधियों 
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रस कर्म में सिद्धि पाने के मार्ग में जिन औषधियों 
का आश्रय लिया जाता है. उन्हें 
सिद्धौष्धियों,दिव्यौषधि तथा महौष्धियों में विभक्त 


किया गया है . पुनर्नवा, सहदेवी, ताम्रप्रभा , 


महाबला,काकजन्घा धर्त॒र,रवि,सर्पोंखा, 
मतस्यक्षी,खंडिजरी, सिंहिका आदि 


प्रभुतिकी वनस्पतियां हैं जो रस शास्त्र के साधक को 
उसका अभीष्ट प्रदान कर देती हैं, शर्त मात्र यही है 


की साधक को उसके गुण धर्मों का भली भांति 
ज्ञान हो. 


इन्द्रायण, 


धातु परिवर्तन करते समय इस बात का ध्यान 
रखना अत्यधिक अनिवार्य है की हम जिस वनस्पति 
का प्रयोग रस कर्म के लिए कर रहे हैं , वो ग्राहक 
है या दात्री. यहाँ इन दोनों शब्दों के उचित अर्थ 
को समझना आवश्यक है. ग्राहक वनस्पतियां वो 
कहलाती हैं जो किसी भी धातु के धात्विक अंश को 
मात्र ग्रहण करती हैं. दात्री वो कहलाती हैं जो 
भूमि में प्राप्त धात्विक अंश को किसी अन्य धातु या 
पारद में प्रदान कर देती है . परन्तु कुछ 


वनस्पतियां ऐसी भी होती हैं जो की किसी काल 
विशेष में ग्राहक्त का गुण रखती है और किसी 
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कालविशेष में दात्री के गुणों से युक्त हो जाती हैं. 
मान लो की तीकत्र प्रभावों से युक्त एक वनस्पति है 
सर्पोंखा जिसका प्रयोग रजत निर्माण के लिए किया 
जाता है तो यदि हम उसे प्राप्त करके उसके स्वरस 
में रजत चूर्ण का मर्दन करते हैं या रजत के काम 
धेनु का मर्दन करते हैं और ४-५ घंटों के बाद उस 
रजत में से रस को प्रथक करके ठीक उसी स्वरस 
में पारद का मर्दन या संस्कार करते हैं और शराव 
सम्पुट करके जब हम उस सम्पुट को वांछित अग्नि 
देते हैं तो उस सम्पुट में उपस्थित पारद का उस 
वनस्पति से संपर्क हो जाते के कारण वो पारद क्षेत्र 
धर्म का निर्वाह कर रजत बीज का चरण कर लेता 
है और स्वयं का जलीयांश त्याग कर स्वयं रजत में 
परिवर्तित हो जाता है , ठीक यही क्रिया वो धतूरे 
के साथ स्वर्ण में परिवर्तित होने के लिए करता है. 
अंतर यहाँ सिर्फ इतना ही होता है की धतूरे के 
स्वरस का मर्दन स्वर्ण कामधेनु के साथ किया जाता 
है तभी ये प्रक्रिया होती है. 


परन्तु एक महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं आपको बता 
देता हूँ की वनस्पतियों के ये गुण ऋतु अनुसार कम 
या ज्यादा होते जाते हैं. मुझे स्वामी प्रज्ञानंद जी 
जब ये प्रक्रिया समझा रहे थे तो उन्होंने अलग 
अलग ऋतु में ठीक उसी पौधे के रस से ये क्रिया 
करके दिखाई परन्तु प्रत्येक बार पारद में क्षेत्र रूप 
में जो बीज चारण हुआ था उसके परिणाम स्वरुप 
पारद उससे १०० गुना ही रूपांतरित हो पाया. 
तब मैंने उनसे निराशाजनक स्वर में पूछा की तब 
तो शत प्रतिशत परिणाम पाने के लिए अनुकूल 
ऋतु का इंतजार करना होगा? 
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तब उन्होंने उत्तर दिया की नहीं २४ घंटों में भी 
अलग अलग समय ग्रीष्म,शरद,शिशिर, बसंत आदि 
ऋतुएं प्रकट होती हैं और प्रत्येक मौसम में सभी 
ऋतुएँ आती हैं. मतलब ग्रीष्म ऋतु के २४ घंटो में 
ग्रीष्म तो आएगी ही परन्तु बसंत और शरद आदि 
ऋतुयें भी आएँगी ही. तब उस वनस्पति का प्रयोग 
उनके गुणों के अनुसार अल्प या अधिक परिणाम 
पाने के लिए किया जा सकता है. एक रस शास्त्री 
को ये जानना भी आवश्यक होता है की 
वनस्पतियों अपने पूर्ण प्रभाव को कब देती हैं. तभी 
उचित मन्त्रों के द्वारा उनका आवाहन करके उनके 
अंग विशेष को प्राप्त कर उनसे स्वरस निकालना 
चाहिए. वनस्पतियों का अपना अपना वर्ण वर्ग 


होता है , रक्त वर्ग, श्वेत वर्ग,पीत वर्ग , नील वर्ग 
आदि आदि. ये वनस्पतिया पारद से क्रिया कर उसे 
रग प्रदान करती हैं अर्थात रंजन कर अपना वर्ण 
प्रदान कर देती हैं . और यही राग गुण पारद तब 


धातुओं या शरीर को प्रदान करता है जब उसका 
क्रामण उन पर किया गया हो. 


यदि विशिष्ट क्रम और अनुपात से इन औषधियों 
का योग कराया जाये तो ये विलक्षण प्रभाव दिखाने 
में समर्थ होती हैं . मुझे भली भांति याद है की 
जब मैंने पहली बार स्वर्ण तन्त्रं पढ़ी थी तो उस 
ग्रन्थ को पढ़ कर मैं सदगुरुदेव के पास गया और 
मैंने उनसे प्रश्न किया की सदगुरुदेव क्या कोई ऐसी 
पद्धति है जिससे उन रस सिद्धों का आवाहन किया 
जा सके जो की इस ग्रन्थ में वर्णित हैं, क्यूंकि जैसी 
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पारद गुटिका आपने बताई है, वो बनाना कम से 
कम मेरे लिए अभी तो संभव नहीं है , तब क्‍या 
कोई उपाय नहीं है ,जिससे मैं उन्हें आवाहित कर 
सकू?? 


सदगुरुदेव ने कहा की है क्यूँ नहीं , पर बात रस 
सिद्धों और साधिकाओं की है तो इसके लिए 
माध्यम रूप में पारद को लेना ही पड़ेगा और ये 
पारद ६ गुना गंधक जारण से युक्त हो(ये संस्कार 
साधक स्वयं ही करे तभी ये क्रिया हो पाती है)फिर 
इस पारद का संयोग कुछ वनस्पतियों से करके 
उसके द्वारा एक विशिष्ट पद्धति से दर्पण बनाया 
जाये तो इस प्रकार के दर्पण के द्वारा रस सिद्धों 
का आवाहन किया जा सकता है और उनसे अपनी 
जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया जा सकता 


है . 


इस दर्पण का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता 
है ? और इसकी ये योग कैसे कराया जाता है? 


तब गुरुदेव ने रस सिद्ध दर्पण निर्माण की तीन विधियाँ 
बताई जिनका मैंने प्रयोग करके देखा ,उनमे से एक 
प्रक्रिया को मैं आप सभी गुरुभाइयों के समक्ष रख रहा हूँ. 


८ वे संस्कार से युक्त पारद से शिवलिंग तो 
बनाया जा सकता हैं पर इसके साथ अयग्निक्रिया नहीं 
की जा सकती हैं .अर्थात अग्नि के माध्यम से इसका 
बंधन नहीं कर सकते हैं .वाम मार्ग में ऐसा कर 
सकते हैं पर गंधक जारण नहीं कर सकते हैं. 
शिवलिंग निर्माण के लिए अष्ट संस्कार वाले पारद 
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की आवश्यकता होती हैं, पर इस प्रयोग के लिए 
तो ६ गुना गंधक जारित पारद की अनिवार्यता हैं 
ही . स्वयं के द्वारा कम से कम १०० ग्राम से 
२०० ग्राम तो पारद गंधक जर्न संस्कार से 
संन्सकारित करे, किसी अन्य से प्राप्त किया पारद 


इस प्रक्रिया में उपयोगी नहीं हैं .क्योंकि किसी 
अन्य के हाथ लगा पारद उस व्यक्ति विशेष के 


शरिरुइका और मानसिक स्पंदन को ग्रहण कर लेता 
है जिससे क्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है. 


इसके अतिरिक्त निम्न पदार्थों की भी अनिवार्यता 

होगी , इस दिव्य तेजस्वी दर्पण के निर्माण में.. 

पीपल की अन्तः छाल का रस 

अकरकरा का रस 

वज्र (सेहुंड /त्रिधारा ) का रस 

काला संखिया 

सरपुंखा का रस या दूध 

बड (वरगद ) का दूध 

काली तुलसी का रस 

काले धतुरा का रस 

स्वर्ण क्षीरी का दूध 

0.शंख की भस्म 

4. धान्‍्य अश्रक 

2. इन्द्रायण का रस 

3. रक्त पुनर्नवा का रस /अर्क 

4. अपामार्ग का अर्क 

5. अगस्त्य वृक्ष का अर्क 

6. माँ भगवती कामख्या महा पीठ का स्वयं 
निम्नत पवित्र जल 


0 कक लक नि 2 0 पल 


(० 


इन सभी पदार्थ की सम्मिलित कुल मात्रा उतनी 
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ही होना चाहिए जितनी की पारद का 


वजन लिया गया हैं . 

इन सभी को किसी भी क्रम से खरल में डाल कर 
खरल प्रारंभ करे और एक विशेष मंत्र का 
लगातार उच्चारण करते रहे .जब सभी 
पदार्थ और पारद मिल कर एक रस हो जाये . 
वह मंत्र है ओम ब्ल्म्‌ ओम” इसके बाद उस 
मिश्रण को सामने रख कर स्नान कर के पश्चिम मुख 


होकर निम्न मंत्र का १०००० बार जप करे , याद 


रखिये किसी भी प्रक्रिया के क्रम को स्वयं के मन 
से परिवर्तित ना करे अन्यथा क्रिया की सफलता 
संदिग्ध ही रहेगी. 


मन्त्र- ओम चले चुलेचंडे कुमारिक्योरगं 
प्रविश्य यथा भूतं यथा भव्यं यथा भवति 
सत्यं दर्शय दर्शय भगवति मा विलम्बय 
विलम्बय ममाशां पूरय पूरय स्वाहा 


तब एक आयताकार या गोलाकार कांच का 
टुकड़ा ले . एक इसके अनुरूप आकर का फ्रेम 
भी ले जिसमें की यह अच्छी तरह से फिक्स हो 
जाये .एक लाल रंग का मख मलमल का कपडा भी 
लेले. 


प्रक्रिया प्रारभ करने से पहले ख््रान कर के पूर्ण 
शुद्ध हो कर पूर्ण सदगुरुदेव पूजन करे सिद्ध 
कुंजिका स्त्रोत के ११ पाठ ,महा म्रत्यु न्‍जय मंत्र 
का ११ माला जप करे इसके बाद अघोर मंत्र का 
जप करे .समस्त रस सिद्धों के पूजन के बाद 


खरल में पारद मिश्रित लेप को उस फ्रेम और 
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दर्पण के मध्य खाली स्थान मैं भरना होगा . इस 
दर्पण. के ऊपर मख मलमल का कपडा डाल 
दे .इसे आपके अतिरिक्त कोई ओर देखे नहीं . 
फिर एक सस्‍्टूल ले इस पर एक घी का दीपक 
लगा दे , और हमें दर्पण को ऐसे लगाना हैं कि कि 
दीपक कि लौ ओर इस दर्पण के मध्य का मध्य 
बिंदु एक सीध में ही हो . मतलब जब आप अपने 
आसन पर भूमि पर बैठे तो ये दीपक आपकी कि 
लौ और दर्पण का मध्य बिंदु एक ही सीध में ही 
होगे . अब इसको प्राण चेतना से अपूरित करने 
के लिए 
गुरु मंत्र की ११ माला करे.आसन के लिए श्वेत 


सिद्ध कुंजिका स्रोत के ५१ पाठ व 


कम्बल , स्वेत रंग का वस्त्र धरण करे , फिर 
रात्रि के १२ बजे के बाद से लेकर प्रातः के ५ बजे 
के मध्य में ही प्रयोग करें. पर इसके लिए पहले 


५ माला गुरु मन्त्र का जप करे. फिर दीपक कि 
लौ (जो दर्पण में बिम्बित हो रही है )में अत्यंत 
ही विनीत भाव से आवाहन करे तो दर्पण में 
संबंधित रस सिद्ध आपके सम्मुख होंगे और 
आप उनसे पहले से ही लिखे प्रश्न नम्रता पूर्वक 
पूछे . सब्बंधित रस आचार्य या आचार्या आपके 
प्रश्नों के उत्तर देगे जो कि आपको सुनाई देगें 


इसके बाद आप उन्हें नम्नता पूर्वक विदा करें , 
शांति पाठ करे पुनः एक माला गुरु मन्त्र जप 
करे . और उस दर्पण पर लाल रंग का मख 

मलमल का कपडा डाल दे.ये तो वनस्पतियों की 


सिद्धता का प्रमाण है जब आप इसे करके देखेंगे तो 
सत्यता और असत्यता का खुद ही पता चल 
जायेगा. इसी प्रकार इन वनस्पतियों में प्राकृत 
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धात्विक अंश तरल या द्वुति रूप में उपस्थित होता 
है और हमें काल का विशेष अध्यन कर ये जाना 
जा सकता है की किन क्षणों में स्वर्ण चैतन्य होता 
है और किन क्षणों में रजत बीज की प्राप्ति की जा 
सकती है . इसका ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है. 


[ गंधक, शहद,पारद को एकत्र कर के ४८ घंटे खरल 
करें यहाँ एक बात ध्यान रखना जरुरी है की पारद और 
गंधक संस्कार तथा बीज युक्त होना आवश्यक हैं अन्यथा 
क्रिया बिगड सकती है फिर उस मिश्रण को आतिशी 
बोतल में भर कर ३५ दिनों के लिए जमीं में गड्ढा 
खोदकर दबा दे और ऊपर की भूमि पर दिनभर सूर्य का 
प्रकाश लगता रहे , ऐसी जगह पर ही ये क्रिया करें . 
अवधि पूर्ण होने पर इसे निकाल ले और इसकी एक 
माशे के बराबर की मात्रा १ तोला रजत को स्वर्ण कर 
देती है. ] 
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9५४व/02/3 5 8868/॥ [88065 [4॥ 0७॥ [2धा।[॥ या ग्वार पाठा के हरे पत्ते को काट ले इसका 
96695 00५४ 0 0 ॥/ ५॥॥ ०0069॥ ०[वां आलगिक 
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यदि जले हुए भाग पर लगाया जाये तो 


[/8 |७०७ ए 00०॥ 97१७ |धं०७ ॥70 8009 | तत्काल ही जलन शांत होती हैं तथा दाग 
076 [/॥806 ५४॥88 ५४8४५ [28॥ 9]02978. # | भी नहीं पड़ता हैं 
५४॥ ॥60006 [४ . 


दुधि नाम की वनस्पति का रस लेकर हाथ से 


070[08५ ॥68 ७0 ॥6 9076 0] ॥6 ॥00७॥0 असल ले था फिए पीस ले इसे कमर में 


0|86 0॥07 370 6॥70॥ 270 #9/(80# ४७४५ | अचानक उठे दर्द के स्थान पर लगाये दर्द 
874॥॥ (५५ धशंं। ॥06५ 4 । ५४ ४७४५ | 
॥6]00।| ॥60फ07/6 ॥6 |कद्याओंएा 00५6॥ 0५४ | शात हो जाता हैं. 
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#00. लौंग को तबे पर सेंक ले और पीस कर इसकी 
अल्प मात्रा को बहुत थोड़े से शहद के साथ 
चाटने से खांसी में आराम होता हैं पर कुछ देर 
तक फिर पानी न पिए. 
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लक्ष्मी वान बनना तो मनुष्य. का सपना 
रहता आया हैं कम से कम आज के जीवन की 
कठोर परिस्थितियों को देख कर के तो यही 
कटु॒ सत्य. लगता हैं ,पर इन चंचला को 
कैसे स्थायित्व दिया जायेकितनी  साथना , 
कितने ही पद्धतियों इनके बारे में साधना जगत 
में प्रचलित हैं पर सबका मूल मन्त्र तो यही हैं 
की जल्द से जल्द इनकी कृपा प्राप्त हो पर कैसे 
7? जब पाना हो अभीष्ट, और न हो 
समय तब इन प्रयोगों की उपयोगिता से कौन 
मुंह मोड़ सकता हैं. .नित्य प्रति के जीवन में 
सफलता प्रदायक एक ऐसे ही प्रयोग को 
आपके समक्ष रख रहा हूँ यदि आप इसे 
पूर्ण विस्वास से करेंगे तो 
इसके परिणाम आप स्वयं ही अनुभुत कर 
आश्चर्य चकित हो उठेंगे . 


घर में पैसे जोड़ने में उपयोग आई जाने वाली 
मिटटी की गुल्लक ले ले . ओर जब भी आप 
इसमें कोई भी धन राशी कम या ज्यादा 
डाले(इससे फरक नहीं पड़ता हैं ) तब निम्न मंत्र 
का उस धन राशि को हाँथ में रखते हुए १०८ बार 
केबल उच्चारण कर ले ,फिर गुल्लक में उसे डाल 
दे धीरे धीर आप के घर में स्वयं ही लक्ष्मी 
वास /स्थिरता होने लगेगी . 


मंत्र :श्री श्री हीं हीं श्री ऊ || 
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क्या ये सच है ?7? बस यही सोचता रहा उस रात ..... 
आखिर क्यूँ उसी बात को मैं बार बार सोच रहा था . 


अब नींद भी नहीं आ रही थी मुझे , पर क्‍यों??? 


बस अब नहीं समझ में आ रहा है , अब तो कल मैं 
सदगुरुदेव से पूछ कर ही रहूँगा. दर असल में हुआ ये था 
की नवरात्री का शिविर चल रहा था और उस दिन प्रथम 
सत्र में लगभग १२ बजे गुरुदेव ने अचानक अपने प्रवचन 
के मध्य बताया की “तुम लोगो से मेरे सम्बन्ध आज के 
नहीं हैं बल्कि मैं पिछले २५ जन्मों से तुम्हारा गुरु हूँ 
और बस तभी से ये बात मेरे दिमाग के दरवाजे 
खटखटाने लगी और उसके बाद तो बस बैचेनी सी मेरे 
मन में समा गयी थी. और अब प्रतीक्षा थी तो बस 


एगाएव एग्रगपकां व्रत 20 
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सदगुरुदेव से मुलाकात की....... 


आखिरकार अष्टमी को उनसे मुलाकात संभव हो पाई 
और वो भी खुद उन्होंने ने ही बुलाया और सर पर चपत 
मारकर कहा - अब तेरे दिमाग में ये क्‍या नया घूमने 
लगा , तू कभी अपने दिल दिमाग को आराम भी देगा. 


जी आप ने ही तो कहा है की शिष्य बनने के पहले साधक 
को जिज्ञासु होना चाहिए- मैंने आँखे झुका कर उत्तर 
दिया. 


हाँ बेटा ये सही बात है और उससे भी ज्यादा जरुरी ये है 
की,चाहे गुरु सर्व समर्थ हो तब भी अपने मन के भाव उनके 
चरणों में लिख कर या बोलकर व्यक्त करना ही चाहिए . 


पर यदि उनसे मुलाकात संभव नहीं हो तब 2??? 
क्या तेरे पास गुरुचित्र भी नहीं है, उसके सामने व्यक्त कर . 
और यदि कभी गुरुचित्र भी पास में न हो तब?? 


बेटा गुरु और शिष्य प्रथक नहीं होते हैं. बल्कि वो दो देह 
औए एक प्राण ही होते हैं, भला आत्मिक रूप से अलग 
अलग रहकर कोई कैसे शिष्य बन सकता है. जब गुरु के 
प्राणों से साधक के प्राण मिल जाते हैं या एकाकार हो जाते 
हैं तभी तो वो साधक सच्चे अर्थों में शिष्य बन पाता है. गुरु 
के प्राणों में उसके प्राण एक तीत्र आकर्षण से जुड जाते हैं , 
और ये जुड़ाव इतना तीव्र होता है की इसे विभक्त किया 
ही नहीं जा सकता . 


और खुद ही सोच जब आत्तमिक रूप से दो प्राण एकाकार 
हो जाते हैं तब चाहे शिष्य कितने बार भी जन्म ले ले , 
कही भी जन्म ले ले, गुरु अपने उस अंश को ढूँढ कर अपने 
पास बुला लेता है , ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम सभी को 
खोज कर बुलाया है. पर ये इतना सहज नहीं होता है , 
क्योंकि तब वो शिष्य अपने संबंधों की तीव्रता को महसूस 
नहीं कर पाता है और न ही उसे अपने जीवन का मूल 
चिंतन ही याद रहता है , उसे तो बस अपने आस पास के 
स्वार्थलोलुप रिश्तों की ही याद रहती है और प्रेम की 
सत्यता को तो वो समझ ही नहीं पाता. बस जिन्हें वो शुरू 
से देखता आया,वो रिश्ते ही उसकी दृष्टि में सत्य होते हैं 
पर जब शिष्य गुरु के प्राणों के तीव्र आकर्षण से उनके श्री 
चरणों में पहुच जाता है तो गुरु उसे पूर्णत्व प्रदान कर ही 
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देते हैं 


ता] 


क्या मैं अपना पिछला जीवन देख सकता हूँ ? 


हाँ क्यूँ नहीं देख सकता. पिछला जीवन तो कोई भी साधक 
देख सकता है , यदि वो मदालसा साधना संपन्न कर ले तो 
ये क्रिया सहज हो जाती है . इसी प्रकार पारदेश्वर के ऊपर 
त्राटक की क्रिया कर साधक अपने विगत जीवन को देख 
सकता है. 


पर मुझे वो सभी पूर्व जन्म देखने हैं जिनमे मैं आपके श्री 
चरणों में था और आपके दिव्य साहचर्य से मेरे जीवन 
सुवासित और पवित्र हुए थे . 


क्या ये संभव है?? 


हाँ मेरे बेटे यदि उपरोक्त साधनाओ को साधक लगातार 
करता रहता है तो निश्चय ही वो और ज्यादा जन्मों को देख 
सकता है. पारद शिवलिंग पर त्राटक की क्रिया तो होनी ही 
चाहिए . 


क्या मैं पिछले जीवन में की गयी साधनाओ को इस जीवन 
से जोड़ सकता हूँ?? 


निश्चय ही जोड़ सकते हो. पर एक बात याद रखो की 
पिछले जीवन को देखना और उसमे की गयी साधनाओ का 
इस जीवन से योग करना ये दो अलग अलग बाते हैं 
क्यूंकि उन साधनाओं को इस जीवन से जोड़ने में जिस 
ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता होती है वो सामान्य रूप 
से एक नए साधक में नहीं होती है. 


तब ये कैसे हो सकता है? 


यदि गुरु अपने तपः बल से साधक को एक विशेष दीक्षा दे 
तो निश्चय ही ऐसा संभव हो जाता है , क्यूंकि चाहे साधक 
ने कितने ही जीवन में साधनाएं की हो पर अत्यधिक कठिन 
होता है पिछले सात जीवनों की शक्तियों को एकत्रित 
करना सम्पूर्ण चक्रों के जागरण के बगैर उनकी चैतन्यता को 
प्राप्त किये बगैर ये संभव ही नहीं है , परन्तु जब सद्गुरु उसे 
ऐसी विशेष दीक्षा दे दे और स्वयं के प्राणों का घर्षण कर 
शिष्य को वो मन्त्र प्रदान कर दे तो साधक उस मन्त्र का 
पारद शिवलिंग पर त्राटक करते हुए जितना ज्यादा जप 
करता जायेगा उसे वो सब सामर्थ्यता धीरे धीरे प्राप्त होते 
जाती है फिर चाहे उस शिष्य ने अपने पिछले जीवनों में 
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किसी भी प्रकार की , कितनी भी साधनाएं की हो चाहे वो 
किसी भी शक्ति की हो , वे सभी साधनाएं और उनका पूर्ण 
प्रभाव साधक को इसी जीवन में प्राप्त हो ही जाता है और 
साधक उन सभी प्रक्रियाओं में पूर्ण रूपें पारंगत हो जाता 
है. और सात जीवनों की यात्रा के बाद तो साधक की यात्रा 
इतनी सहज हो जाती है की उस मन्त्र के अभ्यास से से वो 
और पीछे जाते जाता है और उन शक्तियों को क्रमशः प्राप्त 
करते जाता है. और सद्गुरु हमेशा यही चाहते हैं की उनका 
शिष्य अपने अस्तित्व को पूर्ण रूपें समझे और अपने लक्ष्य 
को प्राप्त करे. इससे ज्यादा गुरु को और क्‍या चाहिए . 


क्या मुझे वो दीक्षा प्राप्त होने का सौभाग्य मिल पायेगा? 
इसे प्राप्त करने की पात्रता क्‍या है? 


इसके पहले तीन ऐसी दीक्षाएं हैं , जिन्हें प्राप्त कर साधक 
उससे सम्बंधित साधनाओं को पूर्णता के साथ संपन्न करे तो 
निश्चय ही साधक को सद्गुरु उसके आग्रह पर ये अद्विय्तीय 
दीक्षा प्रदान करते ही हैं और साथ ही साथ इससे जुड़े 
रहस्यों को उजागर भी कर देते हैं. 


सदगुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने उन तीनों दीक्षाओं को प्राप्त 
कर उनसे सम्बंधित साधनाएं भी संपन्न की और तब मैंने 
गुरुदेव से उस अद्भुत दीक्षा और उससे सम्बंधित रहस्यों 
का ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रार्थना की. तब उन्होंने 
अत्यंत करुणा भाव से मुझे वो पूर्ण क्षमता युक्त अद्भुत 
दीक्षा प्रदान की जिसे सिद्धाश्रम के योगियों के मध्य 'सप्त 
जीवन सर्व देवत्व सर्व साधना सिद्धि दीक्षा” के नाम से 
जाना जाता है. 


बाद में मैंने उनके निर्देशानुसार साधनाओं को क्रियाओं 
को संपन्न कर उन रहस्यों को समझ पाया जो मेरे पिछले 
जीवन से जुड़े हैं.और आज मैं जो कुछ भी समझ पा रहा हूँ 
उसके मूल में यही रहस्य है. जीवन का सौभाग्य होता है 
साधनाओं को संपन्न कर अपने पिछले जीवन को अपनी 
इन्ही आँखों से देख पाना, क्यूंकि तभी तो हमें अपने इस 
जीवन के दुर्भाग्य का कारण ज्ञात हो पाता है. 


मैं आप सभी लोगो से भी यही प्रार्थना करता हूँ की 
इन पंक्तियों को पढों नहीं बल्कि इसमें छुपे अर्थ को समझ 
कर उसे अपना लीजिए. आज हमारे मध्य एक नहीं बल्कि 
गुरु त्रिमूर्ति के रूप में तीन तीन सामर्थ्यवान गुरु मौजूद हैं 
जिनके श्री चरणों में आग्रह कर हम भी अपना जीवन इस 
दिव्या क्रिया से युक्त कर सकते हैं. क्या अब भी हम 
गिडगिडाकर ही जीवन जीते रहेंगे. अब मर्जी है आपकी 
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किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक समस्या को दूर करने के लिए 
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भगवान गणेश ही प्रथम ऐसे देवता हैं जो गणाधिपति भी 
हैं यहाँ गण से तात्पर्य हैं गण अर्थात इन्द्रिया फिर वह चाहे 
किसी भी प्रकार की क्‍यों न हो . यही हैं हर कार्य में प्रथम 
पूज्य ,फिर चाहे वह किसी भी गृहस्थ का कार्य क्‍यों न हो 
हो या फिर साधना क्षेत्र से सम्बंधित ही क्‍यों न हो, हाँ 
यहाँ परकार्य विशेष के अनुसार उनका स्वरुप जरुर बदल 
सकता हैं पर वे सच में मंगल कारी ही हैं .. पर इस तथ्य 
पर तो सभी एक मत होने की भगवान का यह रूप बहुत ही 
मनोहारी हैं . 


दिन प्रति दिन के कार्य में हर व्यक्ति अनेकों प्रकारकी 
समस्याओं से ग्रस्त रहता हैं ये समस्याएं किसी भी प्रकार 
की हो सकती हैं बताई जा सकने योग्य से लेकर न बताई जा 
सकने योग्य भी. तो क्‍या कोई एक ऐसा भी रास्ता होगा 
जिसके माध्यम से हम कम से कम समय में तीत्र परिणाम 
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की प्राप्ति कर सके . 


यहाँ पर एक ऐसा ही सरल साधना आपके समक्ष हैं जो 
आपके किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव को दूर करने में 
समर्थ हैं , प्रक्रिया अत्यधिक सरल हैं कमसे कम आपको ११ 
दिन तक प्रातः काल १ पाठ तो इस स्त्रोत के करना ही हैं 
यह स्त्रोत किसी भी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता में भी 
उतना ही प्रभावकारी हैं . 


प्रातः काल स्नान कर के रेशमी वस्त्र धारण कर किसी भी 
गणेश चित्र या मूर्ति के सामने अपने आसन पर बैठकर इस 
स्त्रोत का १ पाठ तो अवश्य की करे ओर ये प्रकिया तब तक 
लगातार करे जब तक की आपको अपेक्षित लाभ प्राप्त न हो 
गया हो .(यदि समस्या गंभीर हो तो आप गुरुधाम से संपर्क 
कर के दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं पर यह निश्चित हैं की 
सदगुरुदेव जी पर और अपनी साधना पर यदि पूर्ण विस्वास 
हैं तो परिणाम जरुर मिलेगा . 


पृुचाए7व एगएरापणवोां धारणा 20 


6| ? ०५६6 साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


«-/०५.०7:॥६००३ ,_ 


, «नी, सुद्॒गूरुदेव चरण कुमलेभुयो नमः , . .. ... . « «४०.० 7:8.००३. 


मयुरेश स्त्रोत 


मयूरेशस्तोत्रम्‌ 


ब्रह्मोवाच पुराणपुरुषं देवं नानाक्रीडाकरं मुदा। मायाविनं दुर्विभाव्यं मयूरेशं नमाम्यहम्‌॥ 
परात्परं चिदानन्दं निर्विकारं हृदि स्थितम्‌। गुणातीतं गुणमयं मयूरेशं नमाम्यहम्‌॥ 
सृजन्तं पाल्यन्तं च संहरन्तं निजेच्छया। सर्वविघन्हरं देवं मयूरेशं नमाम्यहम्‌॥ 
नानादैल्‍यनिहन्तारं नानारुपाणि विश्वतम्‌। नानायुधधरं भक्त्या मयूरेशं नमाम्यहम्‌॥ 
इन्द्रादिदेवतावृन्देरभिष्ठतमहर्निशम्‌। सदसद्वयक्तमव्यक्त मयूरेशं नमाम्यहम्‌॥ 
सर्वशक्तिमयं देवं सर्वरूपधरं विभुम्‌। सर्वविद्याप्रवक्तारं मयूरेशं नमाम्यहम्‌॥ 
पार्वतीनन्दनं शम्भोरानन्दपरिवर्धनम्‌। भक्तानन्दकरं नित्य मयूरेशं नमाम्यहम्‌॥ 
मुनिध्येयं मुनिनुतं मुनिकामप्रपूरकम्‌। समाषौिव्यष्टिरुप॑ त्वां मयूरेशं नमाम्यहम्‌॥ 
सर्वाज्ञाननिहन्तारं सर्वज़ानकरं शुचिम्‌। सत्यज़्ानमयं सत्यं मयूरेशं नमाम्यहम्‌॥ 
अनेककोटिब्रह्माण्डनायकं जगदीश्ररम्‌। अनन्तविभवं विष्णुं मयूरेशं नमाम्यहम्‌॥ 
मयूरेश उवाच 

इदं ब्रह्मकरं स्तोत्र सर्वपापप्रनाशनम्‌। सर्वकामप्रद॑ नृणां सर्वोपद्रवनाशनम्‌॥ 


कारागृहगतानां च मोचनं दिनससकात्‌। आधिव्याधिहरं चैव भुक्तिमुक्तिप्रदे शुभम्‌॥ 
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गुरु यन्त्र के माध्यम से इष्ट के दर्शन की अत्यंत सरल परन दुर्लभ साधना 
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की संज्ञा से बोधित किया जाता हैं , हम तो यही 
५८९5 0॥2 ८७5९ ॥79५ 0€ ॥6€ ्राष्टिशा | मानते आये हैं की हम ही गुरु को ढूढ़ते हैं पर सच में 


० 9५0९ ॥2८06#56 |॥ 07 ॥0 , | कहा हैं. भला यदि विराट अपना ही अंश 
हमारे अन्दर पहले से न डाल दे तो क्षुद्र भला कैसे 
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विराट कोकैसे पहचान सकता हैं,(यदि नदी में समुद्र 
का जल न हो तो नदी कैसे समुद्र तक की यात्रा कर 
सकती ) हमारी ये महानता नहीं हैं 
की हमने उन्हें पहचाना या समझा बल्कि यदि 
उन्होंने ही पहले से हमारा हाथ न पकड़ा होता हैं हमें 
पहले से न चाहा होता तो हममें अपने प्राण न डाले 
होते तो हम कैसे उनके तक पहुचते हैं.तो उन्होंने ही 
हमें चुना हैं हमने नहीं ...जरा सोचिये 


अब उनतक पहुच गए पर यात्रा के लिए सदगुरुदेव 
जी आपके लिए एक दुष्ट निर्धारण करते हैं जिसके 
माध्यम से आप इस यात्रा को थोडा सा सुगम 
तरीके से गतिमान कर सकते हैं . पर ये तो अभी इष्ट 
केबल कल्पना हैं ओर कल्पना का ध्यान कैसे किया जा 
सकता हैं, आप कहेंगे किपहले साधना करे फिर इष्ट 
दर्शन पर सच तो ये हैं की पहले इष्ट दर्शन फिर 
उनका ध्यान तभी वह वास्तिविक हो सकता हैं 
,संदगुरुदेव भगवान ने अपनी कृतियों में कई जगह 
इसका उल्लेख किया हैं पर जब हमने ही 
उस विज्ञानं को उपेक्षितकर दिया तब आज हमें अपने 
इषप्ट के दर्शन कैसे हो.कल्पना के दइृष्ट 
से कितनी देर यात्रा चल सकती हैं . 


मनुष्य जीवन का उद्देश्य अपने इष्ट को अपने अंदर 
स्थापित कर लेना या खुद के अस्तित्व को दृष्ट में 
विसर्जित करदेना हैं . लेकिन इष्ट आखिर किस को कहा 
जाए, सदगुरुदेव ने बताया हैं की इष्ट का मतलब हे वो 
शक्ति जो ब्रम्हांड को गतिशील रखता हैं , जिसे ब्रम्ह 
कहा गया हैं , और वह कोई भी हो सकता हैं क्यूंकि 
ब्रम्ह सर्वत्र व्याप्त हैं सर्व में स्थापित हैं. अगर देवी 
देवताओ की बात करे तो सर्व देवी एवं देवता का 
ब्रम्हांड की गति में एक निश्चित सुनियोजित योगदान 
हैं , मनुष्य जिस देवी या देवता की उपासना में साधना 
में रत हो, वही उसका दष्ट हैं क्यूंकि वह ब्रम्ह के रूप 
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को समझने में उसका माध्यम हैं . 


पुरे जीवन काल में मनुष्य का यह स्वप्न होता हैं की 
वह अपने इष्ट का दर्शन करे और आशीर्वाद प्राप्त करे 
लेकिन यह इतना सहज संभव नहीं हे क्यूँकी हम 
सामान्य मनुष्यों के सामने ब्रम्हांड नियंत्रित करने 
वाली शक्तियां भला सहज में क्‍यों प्रकट होंगी. इसी 
लिए कई मनुष्य अपना पूरा जीवन इस कार्य में लगा 
देते हैं फिर भी कुछ एक विरले लोगो को ही यह 
सौभाग्य प्राप्त होता हैं की वह अपने चरम चक्षुओ 
अपने इष्ट को देख सके और अपने जीवन को धन्य कर 
सके. 


साधना जगत में कई साधक की चाह होती हैं की वह 
कोई एसी साधना प्राप्त करले जिससे अपने इष्ट को 
अपने सामने प्रत्यक्ष कर ले मगर इस प्रकार की साधना 
मिलना असंभव नहीं तो अति दुष्कर तो हैं ही. 
सदगुरुदेव ने इष्ट दर्शन सबंधित साधनाए शिष्यों के 
मध्य रखी हैं और कई साधको ने आगे बढ़के उन 
साधना पद्धतियों को अपनाया हैं और अपने इष्ट को 
प्रत्यक्ष अनुभव किया हैं , साधको ने स्वीकार किया हैं 
की यह साधनाए अपने आप में निश्चित फलदायक हैं 
लेकिन श्रम साध्य भी. सामान्य व्यक्तियो के लिए एसी 
साधनाए करना अति कठिन हैं , समस्त नियमों का 
पालन करते हुए, लाखो की संख्या में मंत्र जप आज के 
युग में करना थोडा मुश्किल हैं . 


जब मेने इस बारे में अपनी जिज्ञासा सदगुरुदेव श्री 
निखिलेश्वरानन्दजी के समक्ष रखी तो उन्होंने कहा की 
इष्ट दर्शन करना दुष्कर हैं क्यूँकी इसके बाद की स्थिति 
यह होती हैं की इष्ट से हर समय उर्जा प्रवाहित होती 
रहती हैं जो साधक को भौतिक और आध्यातिम 
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उन्नति की और बढाती रहती हैं, लेकिन अगर कोई 
साधक कठिन साधना न कर सके तो उनके लिए एक 
प्रयोग और भी हैं जो दिखने में अति सामान्य हैं 
लेकिन इससे इष्ट दर्शन निश्चित रूप से हो जाते हैं . यह 
प्रयोग गुरु यन्त्र पर होता हैं . गुरु के अंदर सर्व देवी 
देवता और स्वयं ब्रम्ह स्थापित होते ही हैं और उन्ही 
का प्रतिक गुरु यन्त्र होता हैं, जब साधक इस यन्त्र के 
सामने एक गोपनीय मंत्र का निश्चित संख्या में जप 
करता हैं तो गुरु कृपा से उस यन्त्र के मध्य में इष्ट 
प्रत्यक्ष हो जाते हैं . 


मेरे विशेष अनुरोध पर उन्होंने कृपा करके मुझे यह 
साधना दी और जिस इष्ट दर्शन के लिए में चार साल 
से प्रयत्न कर रहा था वह इस साधना से मात्र ३ दिन में 
ही संभव हो गया और मेरे जीवन की एक बहोत बड़ी 
साध पूरी हुयी. साधक अंदाज़ा लगा सकते हैं की कहा 
कई साल विशेष नियमों के अंतर्गत साधना करना और 
कहा बस कुछ दिनों में ही वही परिणाम प्राप्त करना. 
यह गोपनीय और देव दुर्लभ साधना के लिए जितना 
भी कहा जाए उतना कम हैं . जीवन में इस प्रकार की 
साधना करने के लिए आतंरिक प्रेरणा मिलना सौभाग्य 
का उदय ही हैं . और इस प्रकार की साधना उपलब्ध 
होने के बाद भी कोई इसका प्रयोग न करे तो फिर उसे 
क्या कहा जाए. 


इस साधना के लिए साधक के पास “ सिद्धाश्रम गुरु 
यन्त्र ” या फिर गुरु यन्त्र होना जरुरी हैं . यह साधना 


गुरुवार की रात्रि से शुरू होती हे. और यह प्रयोग ३ 
दिन का हैं . 


साधक सर्व प्रथम गुरुदेव का पूजन करे और फिर उनसे 
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इष्ट दर्शन में सफलता के लिए प्रार्थना करे. फिर अपने 
इष्ट को सदगुरुदेव का ही एक स्वरुप समझ कर उनसे 
साधना में सफलता के लिए प्रार्थना करे. उसके बाद 
रात्रि में स्फटिक माला से यन्त्र पर देखते हुए निम्र मंत्र 
की १०१ माला करे 


३» सद्गुरु इष्ट में दर्शय हूं हूं 


इस प्रकार १०१ माला करने पर साधक इष्ट और 
सदगुरुदेव को नमस्कार करके जप समाप्त करे. अगले 
२ दिन तक इसी तरह से जप करते रहे. तीसरे दिन, 
रात्रि में जप समाप्ति से पहले पहले निश्चित रूप से इष्ट 
के दर्शन गुरु यन्त्र पे हो जाते हैं और आगे भी जीवन 
में इष्ट की कृपा बनी रहती हैं . यन्त्र को पूजा स्थान में 
स्थापित करे और माला को भविष्य में यही प्रयोग 
अगर वापस करना चाहे तो उपयोग में ले सकते हैं . 


यह अत्यंत ही सहज और सरल प्रयोग पुरे जीवन को 
बदलने की सामर्थ्य रखता हैं 
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हर व्यक्ति जीवन के इस लगातार चल रहे युद्ध में 
विजयी होना ही चाहता हैं पर ये सोचने मात्र से तो 
संभव नहीं हैं ,जो भी विजयी होना चाहेगा उसे उसकी 
कुछ तो मूल्य चुकाना ही पड़ेगा .क्या आप इस कीमत 
को अदा करने के लिए तैयार हैं . ठीक हमारे दिन प्रति 
दिन की तरह साधना जीवनमें भी युद्ध की 
स्थति सदा बनी रहती हैं ही जहाँ हमारा क्षण प्रति 
क्षण युद्ध ,हमारे अंतर निहित गुप्त ,तामसिक शक्तियों 
से लगातार होता ही रहता हैं . देवता और दानव ये 
कही बाहर से नहीं अपितु हमारे अन्दर से ही आते हैं 
हमें इस थे को समझाना हैं बस , और हम ये क्‍यों नहीं 
समझ पाते हैं क्योंकि हम अपने आप के सही चरित 
ओर क्षमता से अपरिचित रहते हैं और अज्ञान ता के 
शिकार हैं आप य यजत्ते हैं ही एक युद्ध में व्यक्ति को 
शास्त्रों से सुसज्जित होना ही पड़ता हैं तो की आप 
सोचते हैं की साधन क्षेत्र में आपको ये सब न करना 
पड़ेगा. पर सत्य बात तो ये हैं की साधना क्षेत्र 
में इन सब की अधिक अनि वार्ता हैंहम ये समझने में 
बहुधा चुक जाते हैं की हमारा सामना ऐसे शत्रुओं से 
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हैं जिनका कोई निश्चित आकार या समय , स्थान नहीं 
हैं , में इस विषय को और विस्तृत करता हूँ. 


इस तथ्य से आप सभी परिचित हैं ही की हरसमय 
हमारे चारों ओर बहुत सारे क्षुद्र देवी देवता हमें घेरे 
हुए रहते हैं .जब भी हम कोई भी मंत्र जप या साधना 
करते हैं उस का सारा प्रभाव वे ग्रहण कर लेते हैं , तो 
इस तरह से हमारा कठिन श्रम निष्फल हो जाता हैं 
अंत में हमइस पर या उस पर बात पर 
अपनी असफलता का दोष मढ़ते हैं. हमें इस थी ओर 
भी ध्यान देना ही चाहिए , दूसरी महवपूर्ण बात ये हैं 
की दिन प्रति दिन के दैनिक जीवन में हम अपने 
विचार अच्छे या बुरे किसी भी परिचित/अपरिचित 
महिला/पुरुष के बारे में नियंत्रित नहीं कर पाते , ये भी 
हमारे साधनात्मक जीवन की उर्जा को क्षय करने वाले 
हैं जिसके फलस्वरूप हमारी धनात्मक उर्जा नष्ट हो ती 
रहती हैं .प्रारंभ में यह विचारों ओर कार्यों को 
नियत्रित करना इतना आसान नहीं हैं ,तंत्र हमें बलपूर्वक 
नियत्रण करना नहीं सिखाता हैं बल्कि हमें समझाता हैं 
की हम अन्दर चल रही प्रक्रियाओं को समझे , ओर जैसे 
ही हम समझे इनसे हमें आपने आप पर स्वतः ही 
नियंत्रण आ जायेगा . 


यदि आपके संपर्क क्षेत्र में यदि बहुत सारे ऋ णा त्मक 
विचार धारा के लोग हैं तो आपको इस बारेमें भी 
सोचना चाहिए , येभी साधना सफलता में बाधक हैं . 


मैं सोचता की अभी भी आप यदि मेरे दृष्टी कोण से 
सहमत न हुए होतो में महा ऋ षी श्री अरिविंद घोष 

जी शिष्य "श्री माँ" के जीवन के बारेमें उन्होंने लिखा हैं 
की बचपन में वे वे एक प्रार्थना गृह में जाया करती 
थी,जहाँ पर बड़ी मकड़ी छत पर रहती थी, वह मकड़ी 
सभी व्यक्तियों के द्वारा किजाने वाली प्रार्थना को ग्रहण 
कर लेती थी , क्या इस बात पर आसानी से बिश्वास कर 
सकते हैं , पर आध्यत्मिक जीवन के बहुत से ऐसे तथ्य 
हैं जिनके ऊपर सामान्य व्यक्ति बिश्वास ही कर प्‌ 
सकता हैं 


जब तक की वह स्वयं किसी भी दिव्य गुरु की शरण में 
आपाया हो . 
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अरे अपने तो पहले से भी कई दीक्षा ले चुके हैं 
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फिर उनके सनन्‍्यासी स्वरुप से संबंधित ये कवच के बारे 
में लिखना मानो सूर्य को दीपक दिखाना हैं . सोचे हम 
सभी उनके बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जो उनके इस 
महत्पूर्ण कवच जो आज हमारे पास उपलब्ध हैं , 
उनकी कृपा के अतिरिक्त क्या हैं . 


प्रिय गुरु भाइयों क्‍यों निराश होना, जबकि सदगुरुदेव 

जीके सिद्धाश्रम स्थित सन्यासी शिष्य 
स्वामी श्री धरा नन्द जी ने इक प्रयोग रूपी यह 
महत दुर्लभ कवच को प्राप्त कर /निर्माण कर 
,/संदगुरुदेव जी आशीर्वाद स्वरुप से हम सभी को 
उपलब्ध कराया हैं.आप में से अनेक इस कवच के बारे 
में पहले से ही जानते हैं यह कवच 'दैनिक गुरु 
पूजन विधान" किताब के अंतिम प्रष्टों में दिया हुआ हैं 
. ( कर न्यास , हृदय न्यास , ओर विनियोग के साथ 
ये कवच विस्तार से "मन्त्र तंत्र यंत्र विज्ञानं पत्रिका के 
जुलाई १९९३ अंक के पेज ३३ पर दिया हुआ हैं ) 


पर इस का उपयोग या प्रयोग किस प्रकार से करना हैं , 
इस का पूर्ण पाठ सम्पूर्ण न्यास , विनी योग सहित 
किसी भी साधना के प्रारंभ और अंत में जरुर करे , 
जिससे की साधना का प्रभाव दोनों ओर से कवचित हो 
सके , ओर हमारे मंत्र जप का प्रभाव काल का शिकार 
न बने , न ही कोई अद्गश्य सत्ता उसके प्रभाव को हम 
से छीन सके .कवच का सुरक्षात्मक घेरा सभी 
१० दिशाओं से हमें कवचित कर सफलता दे सके . 
इसका तो येभी मतलब हुआ की इस कवच का हम 
प्रयोग किसी भी साधना फिर चाहे वह शमशान या 
अघोर साधना ही क्यों न हो , यदि उसमें आपको कोई 
भी सुरक्षा चक्र निर्माण की विधि न प्राप्त हो .उसमें 
किसी भी आवश्यकता के समय बेहिचक किया जा 
सकता हैं . हाँ ये बात भली भांति जन ले की शमशान 
कोई खेल का मैदान नहीं हैं जिसमें आप कोई भी मन से 
खिल वाड करने को स्वतंत्र हैं और ऐसा करने पर आप 
उसके परिणाम को सहन करने की लिए फिर 
तैयार रहे. तो आप ये सोच सकते हैं की किसी भी 
प्रकार की साधना में सामान रूप से उपयोगित ये 
कवच क्‍या उनके द्वारा दिया गया महत वरदान ही नहीं 


हैं ... 


यदि आप इस महत कवच का प्रयोग अपनी 
दैनिक या हमेशा की जाने वाली साधना में यदि अब भी 
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नहीं करते हैं तो ये किसकी गलती होगी ...हम सभी 
इस कवच का प्रयोग अपने हर साधना में कर 
सदगुरुदेव के ज्ञान को अंतर समाहित कर उनका गौरव 


प्रवर्धित करे 
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श्री निखिलेश्वरानंद कवचम 


३» अस्य श्री निखिलेश्वरानंद कवचस्य ,श्री मुदगल ऋषि: .अनुष्टप छंद :. 
श्री गुरदेवो निखिलेश्वरानंद परमात्मा देवता . 
"महोस्त्वं रूप॑ च " इति बीजम. 
"प्रबुद्धम निर्नित्यमिति " कीलकम . 
अथौ नैत्र॑ पूर्ण " इति कवचम . 
श्री भगवतो निखिलेश्वरानंद प्रीत्यर्थ पाठे विनियोग :. 


कर न्यास : 


श्री सर्वात्मने निखिलेश्वराय - अन्गुष्ठाभ्यां नमः . 
श्री मंत्रात्मने पूर्णश्वराय - तर्जनीभ्यां नमः . 

श्री तंत्रात्मने वागीश्वराय - मध्यमाभ्यां नमः . 
श्री यंत्रात्मने योगीश्वराय - अनामिकाभ्यां नमः . 


श्री शिष्य प्राणात्मने सच्चिदानंद प्रियाय - कर तल कर पृष्ठाभ्यां नमः . 


अंग न्यास : 

श्री शेश्वर: हृदयाय नम : 
हीं शेश्वर: शिरसे स्वाहा 
क्लीं शेश्वर: शिखायै वषट 
तंप्‌ सेश्वर : कवचाय हुम 
तापे शेश्वर: नेत्रयाय वौषट 


एकेश्वर: करतल कर पृष्ठाभ्यां अस्त्राय फट . 
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रक्षात्मक देह कवचम 


शिरः सिद्धेश्वरः पातु ललाटं च परात्परः | 
नेत्रे निखिलेश्वरानन्द नासिका नरकानतकः | १ | 
कर्णों काल्ात्मकः पातु मुखं मन्त्रेश्वरस्तथा | 
कणठं रक्षतु वागीशः भुजौं च भुवनेश्वरः | २ | 
स्कन्‍धौ कामेश्वरः पातु हृदयं ब्रह्मवर्चसः | 
नाभिं नारायणो रक्षेत्‌ उरुं ऊर्जस्वलो5पि वै || ३ | 
जानुनि सच्चिदानन्दः पातु पादौ शिवात्मकः | 
गुह्यं लयात्मकः पायात्‌ चित्तंचिन्तापहारकः | ४ || 
मदनेशः मनः पातु पृष्ठं पूर्ण प्रदायक: | 
पूर्व रक्षतु तंत्रेशः यंत्रेश: वारुणीं तथा || ५ | 
उत्तर श्रीधरः रक्षेत्‌ दक्षिणं दक्षिणेश्वर | 
पाताल पातु सर्वज्ञः ऊर्ध्व मे प्राण संजकः | ६|॥ 
कवचेनावृतो यस्तु यत्र कुत्रापित गच्छति | 
तत्र सर्वत्र लाभः स्यात्‌ किंचिदत्र न संशयः | ७ | 
यं यं चिन्तयते काम तंतं॑ प्राप्नोति निश्चित | 
धनवान्‌ बलवान्‌ लोके जायते समुपासकः | ८ ॥ 
ग्रहभूतपिशाचाश्व यक्षगन्धर्वराक्षसाः | 
नश्यन्ति सर्वविध्नानि दर्शानात्‌ कवचावृ तम्‌ | ९ || 
य इदं कवचं पुण्य॑ प्रातः पठति नित्यशः | 
सिद्धाश्रम पदारूढः ब्रह्मभावेन भूयते | १० | 
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जो साधक के लिए अल्लिवार्य है है. को सिद्द करते का दुर्लभ विधाह 


कं आग बज ओ गुरुदेव कल फिर मेरे साथ वही घटना घटित हयी है , 
जल अुकफ रुक लक कर नम डा ा मा “3 7 मी | आखिर मेरा क्‍या दोष है? पूर्ण मनोयोग से मैं पिछले 
6 स्पा ॥6006॥ न 8[0[068॥6 हे ॥8| कई वर्षों से ये साधना कर रहा हूँ पर जब भी मैं 

]6...../४75 ॥५ 80॥???? | ॥॥ [08/077॥76 ५ 
सफलता के निकट पहुचता हूँ , हर बार बस वही घटना 


॥95 80 ५४४008 ॥88/060|५ ॥0#7] 50 ॥॥90५ ५685, जॉली कम मैं भगत 
0५ ॥6 ॥0गाशा | ॥8807 ॥64/ [0 406 5000855, घटित हो जाती है. आखिर किन कर्मों का फल मैं भुगत 


6807 ॥॥76 ॥6 54॥76 ॥0!00७॥#ा ॥93|008735.....70। रहा हूँ? क्या कमी है मेरी साधना में. 

शशात्वां 709507, | ध।॥॥। 5676 60। ॥॥9.....४४॥॥8॥6 | अ 

का। |800त76 # #9 08५००॥ ???? शिवमेश भाई सदगुरुदेव के चरणों से लिपट कर रोते 
हुए कह रहे थे. ना तो उनकी सिसकियाँ बंद हो रही थी 
और न ही उनका प्रलाप. 


97श/॥69 0076 शव5 ०७५76 ॥ 0०ा ०0 
5906प008५....]३७॥॥७/ ॥5 5000॥6 500060 #07 
(6 80060 ०0४४॥0... 


मैं दरवाजे पर खड़ा था और गुरुदेव ने मुझे पानी का 
गिलास लेकर भीतर बुलाया था. मैं पानी का गिलास 
लेकर जब भीतर पंहुचा तो ये आवाज मेरे कानों में 
पड़ी. वे रोते हुए कह रहे थे - हे गुरुदेव न तो कभी मैं 
। न गा गा विषय वासनाओं का चिंतन ही करता हूँ और न ही 
5 छ53वथीताह 0 )१6 कं है| 007 85 कभी कोई तामसिक आहार का सेवन ही मैंने किया है, 
5206पस्‍7/008५ ॥95 ०9॥80 ॥6 प[ ५श/|ं 8 0।955 ० मैं स्वयं पाकी (खुद भोजन बनाकर खाने वाला) हूँ , तो 
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होता हूँ ये क्रम घटित होने लगता है. 


पिछले १७ वर्षों से मैं इस स्वप्न को साकार करने में 
लगा हूँ और हर बार माँ ललिताम्बा का प्रत्यक्षीकरण 
बस स्वप्न ही बन के रह जाता है. ब्रह्माण्ड स्तम्भन, 
ब्रह्माण्ड भेदन और अष्टादश सिद्धियाँ तो मेरा सपना 
ही रह जाएँगी. अब मुझे इस जीवन से कोई मोह नहीं 
है,मैं इस शरीर को नष्ट कर देना चाहता हूँ..... 


बच्चों के जैसे बाते न करो- सदगुरुदेव ने डपटते हुए कहा 


तुम जिस सफलता को पाना चाहते हो उसके लिए 
साधक अपना जीवन लगा देते हैं . क्‍या ब्रहमांड भेदन 
इतना सहज विषय है की बस उठे और हाथ बढाकर 
उसे वृक्ष से तोड़ लिया. अरे जब सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की 
क्रियाओं में ही आपका हस्तक्षेप हो जाये तो भला बाकी 
क्या रह जाता है . 


तो फिर मैं क्‍या करूं ?? 


अच्छा बताओ मानव जीवन के चार पुरुषार्थ कौन 
कौन से हैं- सदगुरुदेव ने पूछा. 


जी धर्म,अर्थ,काम और मोक्ष . 


ठीक, पर क्‍या तुम्हे पता है की मोक्ष का अर्थ मृत्यु 
कदापि नहीं होता . वास्तव में मोक्ष को लेकर श्रांतियों 
के शिकार हैं सभी. मोक्ष तो समस्त इच्छाओं के पूर्ण 
होने पर पूर्ण तृप्त होने की क्रिया है जहाँ पर कोई 
वासना, कोई चाह शेष न रह जाये. पर हम तो भ्रम 
जाल में फँसे हुए हैं. और मनुष्य जब साधक बनकर 
पूर्णत्व अर्थात मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है तो उसकी 
अपनी सहचरी ये प्रकृति उस परम लक्ष्य तक पहुचने के 
पहले उसे भली भांति परख लेती है. और तुम्हे पता है 
ये परीक्षा कहाँ होती है ?? 


जी मुझे नहीं पता ... 


देखो हमारी सभी शक्तियाँ और हमारी कमजोरियां 
हमारे भीतर ही होती है , हैं ना. 


जी बिलकुल है . 
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तब क्‍या तुम्हे ये नहीं पता की शास्त्र क्या कहते हैं 
शास्त्र का ही उद्घोष है “यत्‌ पिंडे तत्‌ ब्रह्मांडे” अर्थात 
जो कुछ हमारे भीतर है वही इस बाह्यागत ब्रह्माण्ड में 
दिखाई पड़ता है. और जिस प्रकार प्रकृति की सुंदरता 
हमें बाहरी रूप से दिखती है उसी प्रकार उसकी 
न्यूनता और सामर्थ्य हमारे भीतर ही होता है . और तुम 
खुद ही सोचो जो हमारे भीतर होगा उसे किसी अन्य 
की अपेक्षा हमारे कमजोर पक्ष की कही ज्यादा 
जानकारी होगी. परन्तु प्रकृति का परिक्षण व्यक्ति 
विशेष के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का होता है . सामान्य 
मानव को उसकी दमित वासनाओं में उलझा कर वो 
लक्ष्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं देती और एक 
आम इंसान अपने लालच का मटका भरते भरते ही इस 
जीवन से चला जाता है. परन्तु जब कोई अपनी नियति 
को प्राप्त करने की और कदम बढाता है तो उसे सबसे 
पहले इसी प्रकृति का विरोध झेलना पड़ता है. 


भला ऐसा क्यों?? 


क्योंकि जब आप अपनी नियति अपने अस्तित्व को प्राप्त 
करने की और अग्रसर होते हो तो उसका अर्थ होता है 
पूर्णता को प्राप्त कर लेना, क्यूंकि विराटता सिर्फ श्री 
कृष्ण में ही नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य में निवास करती 
है. और अपने अस्तित्व को जान लेने का अर्थ ही होता है 
अपनी विराटता को समझ लेना.तब ऐसा क्‍या है जो 
हम संभव नहीं कर सकते , ऐसा क्या है जो हमारी 
इच्छा मात्र से हमें प्राप्त नहीं हो सकता तब प्रकृति 
आपकी सहचरी बनती है न की स्वामी, परन्तु तब भी 
वो विराट मानव प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं 
करता , क्‍योंकि विराट भाव मिलने का दूसरा अर्थ पूर्ण 
विवेक की प्राप्ति भी तो होता है . परन्तु ये इतना सहज 
नहीं होता, क्योंकि जन्म के साथ ही मानव प्रकृति के 
चक्र में फँस जाता है. या ये कह लो की हमारे जन्म के 
पहले ही प्रकृति को ज्ञात होता है की हम क्या बनेंगे. 
तब उसके लिए तो रास्ता आसान हो जाता है . 


वो कैसे ?? 


क्योंकि हमारा जीवन प्रकृति की उन्ही शक्तियों में से 
एक नवग्रहों के अधीन हैं . और ये नवग्रह ही उन चारो 
पुरुषार्थों के प्रतिनिधि हैं. और सामान्य ज्योतिष इन 
बातों को नहीं समझ सकता . इसके लिए ही तो जीवन 
में सदगुरु की आवश्यकता होती है. 
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वे ही बता सकते हैं की कौन सा ग्रह तुम्हारे लिए 
प्रतिकूल है और कौन सा अनुकूल. पर धर्म पथ पर या 
मोक्ष के मार्ग में जो सबसे बड़ा व्यवधान होता है वो 
होता है काम भाव का अति आवेग , वो भी साधना के 
दिनों में और हद तो तब होती है जब वो आवेग 
साधनात्मक इष्ट , समबन्धित देवी देवता और यहाँ तक 
की गुरु के प्रति भी हो जाता जाता है . और यही पर 
साधक के बस में कुछ नहीं होता. जहाँ जीवन में आर्थिक 
या अध्यात्मिक उन्नति का परिचायक शनि होता है , 
वहीं पर उसकी दमित काम भावना, कुत्सित या सुप्त 
विचार, साधनाओं में व्यवधान के रूप में कामुक चिंतन, 
स्वप्न दोष, आसन पर बैठने की क्षमता में न्‍्यूनता,चित्त 
की बैचेनी और आसन स्खलन आदि का प्रतिनिधित्व 
शुक्र ग्रह करता है , शुक्र स्त्री ग्रह है, सौंदर्य और प्रेम का 
प्रतीक है पर तभी तक जब तक उसकी शक्ति संतुलित है 
. परन्तु ९७% व्यक्तियों की कुंडली में ऐसा नहीं होता है 
. वे शनि,मंगल अथवा राहू केतु की शक्ति को तो मानते 
हैं और उसका समाधान करने का भी प्रयत्न करते हैं पर 
शुक्र को तो गिनती में ही नहीं रखते , अरे बारहवाँ भाव 
मोक्ष का तो है पर यदि उसमे शुक्र की पूर्ण संतुलित 
अंशों में निरापद उपस्थिति हो जाये तो ये सोने में 
सुहागा ही होगा. अब हर कुंडली में तो ये नहीं हो 
सकता परन्तु यदि शुक्र को प्रयासपूर्वक व्यक्ति संतुलित 
कर ले तो निश्चय व्यक्ति को इसके सकारात्मक 
परिणाम मिलते ही हैं. यथा साथना में पूर्ण 
सफलता,प्रबल आकर्षण क्षमता,ऐश्वर्य, विशुद्ध प्रेम की 
प्राप्ति और सबसे बड़ा काम भाव पर विजय,यदि 
सामान्य रूप से एक आम व्यक्ति भी इस साधना को 
संपन्न कर लेता है तो उसे भी अद्विय्तीय सुंदरता,पूर्ण 
ऐश्वर्य और विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती ही है.यदि कोई 
स्त्री या पुरुष अपने आप को कुरूप मानता हो या सौंदर्य 
में वृद्धि करना चाहता हो तो ये एक अद्भुत प्रभावकारी 
साधना है. और तंत्र अपनी कमियों को स्वीकार कर 
विजय प्राप्त करने की ही क्रिया है, ना की उसका दमन 
करने की. तुम भोजन में सात्विकता बरत सकते हो पर 
तुम्हारे शरीर, तुम्हारे चिंतन का जो प्रतिनिधित्व कर 
रहा है उसके लिए तुमने क्‍या किया? क्या कभी ये 
सोचा है ? तुम अकेले नहीं ८०% साधक इसी बाधा में 
फस कर सफलता से कोसो दूर रहते हैं 


आपने मेरी आँखे खोल दी- शिवमेश जी सदगुरुदेव के 
चरणों में गिर पड़े . 
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अब आप बताइए मैं इस क्रिया को कैसे संपन्न करूँ, 


देखो शिवमेश हो सकता है की हमें लगता हो की हमारे 
जन्मचक्र में ग्रह अनुकूल बैठा है पर वास्तव में ऐसा नहीं 
होता है . आज जो जन्मकुंडली का स्वरुप समाज में 
प्रचलित है वही मतभेद में घिरा हुआ है ,किसे जन्म 
समय मानें यही स्पष्ट नहीं है तो कुंडली का सही 
निर्माण और विवेचना कैसे संभव होगी.और मानव के 
जीवन में सिर्फ इस जीवन का नहीं बल्कि पिछले 
जीवनों का भी प्रभाव रहता है क्योंकि ये तो एक 
श्रृंखला है जो उत्पत्ति से अभी तक चली आ रही है. हो 
सकता है की आज तुम्हारा शुक्र अनुकूल हो पर विगत 
किसी जीवन में तुम उसकी प्रतिकूलता से पीड़ित रहे हो 
तब ऐसी दशा में उसका साधनात्मक परिहार कर लेना 
कही ज्यादा बेहतर रहता है . ऐसे में वो तुम्हारी 
साधना में बाधा भी नहीं बनेगा उलटे तुम्हे अनुकूलता 
देकर तुम्हारे अभीष्ट को भी दिलवाएगा. प्रत्येक साधक 
को अपने जीवन में इस साधना को एक बार अवश्य कर 
लेना चाहिए और हो सके तो अपने साधना जीवन के 
प्रारंभ में ही ऐसा कर लेने पर कही ज्यादा अनुकूलता 
होती है . और इस साधना को कोई भी कर सकता है , 
ये विचार करने की कोई आवशयकता नहीं की हमारी 
कुंडली में शुक्र या अन्य ग्रहों की क्‍या स्थिति है. 


इतना कहकर सदगुरुदेव ने इस साधना का विधान 
उन्हें बता दिया , और उन्हें प्रणाम और श्रद्धा अर्पित कर 
शिवमेश वह से प्रसन्न मन से चले गए. 


अब इसकी कोई जरुरत नहीं -सदगुरुदेव ने मेरी तरफ 
देखकर मुस्कुराकर कहा . 


बाद में मैंने भी इस साधना को संपन्न कर इसके लाभ 
को प्राप्त किया और कई वर्षों बाद माँ कामाख्या पीठ में 
अचानक कालीददत्त शर्मा जी के यहाँ जब शिवमेश जी से 
मेरी मुलाकात हुयी तो उनका चेहरा सफलता के प्रकाश 
से जगमगा रहा था. मेरे पूछने पर उन्होंने बताया की 
हाँ सदगुरुदेव के यहाँ से लौटने के बाद उन्होंने इसी 
साधना को किया और इसके बाद उस साधना को संपन्न 
किया तो माँ ललिताम्बा की वो अद्भुत साधना पहली 
बार में ही सफलतापूर्वक संपन्न हो गयी , और मुझे वो 
सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो गयी जिनके लिए कई वर्षों से मैं 
साधना कर रहा था . उन्होंने अपनी साधना शक्ति से 
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कई अद्भुत कार्य भी करके मुझे दिखाए. सदगुरुदेव ने 
जो विधान बताया था वो मैं नीचे वर्णित कर रहा हूँ. 


अनिवार्य सामग्री-सफ़ेद आसन व वस्त्रसाधक सफ़ेद 
धोती और सध्काएं सफ़ेद साडी का प्रयोग करे), ताम्र 
पत्र या रजत पत्र पर उत्कीर्ण चैतन्य और पूर्ण प्राण 
प्रतिष्ठित शुक्र यंत्र/सफ़ेद हकीक की माला, घृत 
दीपक,अक्षत , सफ़ेद पुष्पमोगरा मिल सके तो 
अतिउत्तम),खीर आदि. 


प्रातः काल स्नान कर सफ़ेद धोती धारण कर पूजा स्थल 
में बैठे और आग्रेय (दक्षिण-पूर्व) दिशा की और मुह कर 
बैठे , पूर्व भी किया जा सकता है. सामने बाजोट पर 
सफ़ेद रेशमी वस्त्र बिछा ले और उस पर चावलों की 
ढेरी बनाकर उस पर शुक्र यंत्र की स्थापना कर ले . हाथ 
में जल लेकर शुक्र साधना में पूर्ण सफलता प्राप्ति के लिए 
सदगुरुदेव और भगवान गणपति से प्रार्थना करे. 
तत्पश्चात गुरु मंत्र की ४ और गणपति मन्त्र की १ माला 
संपन्न करे , इसके बाद शुक्र का ध्यान निम्न मन्त्र से करे. 
और इस ध्यान मन्त्र को ५ बार उच्चारित करना है 


हिमकुंद मृणालाभे दैत्यानां परमं ब्रहस्पतिम्‌. 
सर्वशास्त्र प्रवक्तारम्‌ भार्गव प्रणमाम्यहम्‌ .. 


इसके बाद उस यंत्र को जल से स्नान करवा ले और 
अक्षत की ढेरी पर स्थापित कर उसका अक्षत,चन्दन की 
धूपबत्ती, घृत दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन 
करे.पूजन करते हुए 


३ शुं शुक्राय नमः अक्षत समर्पयामी , 


३» शुं शुक्राय नमः पुष्पं समर्पयामी , धूपं समर्पयामी 


आदि कहते हुए पूजन करे. तत्पश्चात निम्न मन्त्र की 
५१ माला जप करे और ये क्रम १४ दिनों तक करना है 
जिस्सके साधना में पूर्ण सफलता की प्राप्ति हो और सभी 
लाभ मिल सके. 


मन्त्र- ३० स्त्रीम्‌ श्रीं शुक्राय नमः 


और प्रतिदिन जप के बाद मन्त्र के अंत में स्वाहा” 
लगाकर उपरोक्त मन्त्र के द्वारा सफ़ेद चन्दन बुरे की २१ 
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आहतियाँ डाले , ये नित्य प्रति का कर्म है ,जिसे १४ 
दिनों तक करना ही है ,इसके पश्चात जप पुनः एक 
माला गुरु मन्त्र की करके जप समर्पण कर आसन से उठ 
जाये. 


अपने २४ वर्षों के साधनात्मक जीवन में मैं हजारों 
गुरुभाइयों और साधकों से मिला हूँ और उनमे से बहुतेरे 
को मैंने इन्ही समस्या से पीड़ित पाया है . और इसी 
कारण मैं सदगुरुदेव से प्रार्थना कर उस अद्विय्तीय 
साधना को आप सभी के समक्ष रखा है ये विधान अभी 
तक गुप्त रखा गया था. यदि आप इसे अपनाएंगे तो 
यकीन मानिये आपको कदापि निराश नहीं होना पड़ेगा. 
अब मर्जी आपकी है. 
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था. और यह लत उसे ले डूबी ओर ले आई उसे मौत 
के मुख तक. शायद ही उसका बच पाना संभव हो. में 
कुछ बोल नहीं पाया बस पूछा की की क्‍यों? तो 
उसने जेसे तेसे मुझे इतना कहा की भाई इन चक्रों में 
मत पड़ना न ही किसीको पड़ने देना, इस रहस्य - 
थ्रूम ने बर्बाद कर दिया मुझे. 
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सिद्ध बन जाता तो आज गली कुचे सिद्धों से ही भरे 
होते. नशा करने वाले सिद्ध नहीं होते. सिद्धो का 
संसार ही कुछ और हैं जहा पर कोई भी प्रक्रिया एक 
विशेष उद्देश्य के साथ होती हे, बिना कुछ 
सोचे समझे हम उनका अनुसरण करते हे और बर्बादी 
को अपनी तरफ मोड लेते हे. और ऐसे ही कुछ 
स्वार्थीओ के कारण पुरे तंत्र को भय से देखा जाता हे. 
कोई भी प्रक्रिया गलत नहीं होती जब वह मोक्ष का 
रास्ता हे भोग का नहीं. और यु ही बैठेबैठे याद आ 
गयी मुझे वो घटनाये... 


तेजस्वी मुखमंडल, गले में काले हकीक और रुद्राक्ष की 
माला, गठीला शरीर, कुमकुम के सामान लाल आँखे, 
उस कमरे के रहस्यमय वातावरण में मेरे सामने बेठा 
हुआ ये वही व्यक्ति था जिसने तंत्र के क्षेत्र में 
कीर्तिमान कायम किये थे. तांत्रिक पात्रा. घडी पर 
नजर डाली रात में १ बजे का समय हो गया था, वह 
अपने जीवन की दास्ताँ मुझे सुना रहा था, बीच बीच 
में धुए से कस लगाये जा रहा था, "मेरे फूफा जो की 
एक भयंकर तांत्रिक थे, उन्होंने वाम मार्गी पद्दति से 
खेचरी सिद्ध की थी, जिससे वह खटिया या पुरे पेड़ 
को अपने साथ उड़ा ले जाते" उसकी चमत्कृत कर देने 
वाली बाते कोई सुने तो सदा ही अविश्वास ही आए, 
लेकिन कुछ ही क्षणों में वो कुछ ऐसी चीज़े दिखा देता 


था की सामने वाला व्यक्ति नतमस्तक हो जाए. 


साथ ही थे तांत्रिक पात्रा के शिष्य अविनाश जी ,रात 
की नीरवता में हम तीनो बाते कर रहे थे ,तंत्र जगत 
के रहस्यों की और अज्ञात तंत्रों की, जड़ता दूर करने 
के लिए अविनाश जी एक सिगरेट निकाली और धीरे 
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धीरे धुणए को अपने अन्दर खीचने लगा, 
तभी उन्होंने एक दम लगाते हुए कहा की क्‍यों 
बर्बाद कर रहे हो धुए को ? उन्होंने कहा कहा 
पात्राजी ध्रुए को कौन बर्बाद कर सकता हे. उसने कहा 
उसे बुझा दो या फिर मुझे दे दो, अविनाश जी ने वो 
सिगरेट उसे देदी, उसने आँखे बंद की और दो बार उस 
सिगरेट को हवा में घुमाया, फिर अविनाश 
को देदी, अब जब अविनाश जी ने कश लगाया तो 
एक अलग ही दुनिया थी, शुरू में समझ तो आया की 
यह तम्बाकू अब गांजा जेसी कोई चीज़ बन गयी हैं 
लेकिन उसके बाद की अनुभूति गज़ब की थी. 


अविनाश जी ने बाद में कहा : 


धीरे धीरे मेरा मन विचार शून्य हो गया, और आँखे 
बंद की तो बोध हुआ की जगत में हमारी गति ही 
क्या हे, सब तो उस ब्रम्ह के हाथ में हैं , वही जो कार्य 
करवाता हे उसे हम पाप या पुण्य मान लेने का बोध 
करते हैं , पर जब स्वयं में ब्रम्ह हैं और वह सदेव हर 
घटना में निहित ही हैं तो फिर क्या पाप और क्‍या 
पुण्य.... " उनको भूल, उनको चुन, जोगी अवधूत को 
पाप न पुन " आँखे खोली तो जेसे में निर्मल 
हो चुका था,मेरा दुनिया देखने के नजरिया ही बदला 
था. बस कुछ ही क्षणों की बात थी, मगर, सब कमाल 
तो उस शथ्रूम का ही था. मुझे आश्चर्य होना चाहिए था 
लेकिन उस समय मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ न ही 
कोई और भाव आया. 


फिर खोज में लग गया की आखिर धूम्र ही क्‍यों? 
हविष्य को देवताओ तक पहोचाना धूम्र के माध्यम से 
ही संभव हैं. क्या खास बात हे इसमे जो एक क्षण में 
किसी को जीवन मुक्त करने की कबेलियत रखता हैं. 
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सर्व जड़ का सत्व सार ध्रृम्र ही हैं. जो शेष हे, जो 
अंतिम हैं, जो मुक्त ह, 
जो स्थूल हैं तो सूक्ष्म भी, 
सभी में द्रश्य्मान हैं तो अद्रश्य भी, 
जो साशूवत हैं ,हैं लेकिन अस्तित्व प्रकट करने पर ही 
दीखता हैं, वही हैं "धूम्र" 


सबसे पहले मैं ने जाना की आखिर चिल्लम या चुंगी 
जो कि नागा, नाथ अधघोर सम्प्रदाय के मध्य प्रचलित 
हैं उसका क्या रहस्य हैं एक उच्च कोटि के अघोरी से 
जानने को मिला की " यह अति जटिल एवं गोपनीय 
क्रिया हैं जिसमे शिव और शक्ति का संयोग किया 
जाता हैं . विशेष मंत्रोचार से और विविध मुद्रा के 
माध्यम से जब चिललम सुलगाई जाती हैं तब उसमे 
योगिनी का आवाहन किया जाता हैं, और उसके सत्व 
को खिंचा जाता हैं, योगिनी का सत्व रज हैं जो की 
शक्ति का स्वरुप हैं. शरीर में रहे वीर्य को जो की शिव 
का स्वरुप हैं उसे शरीर में ही संगृहीत कर वायुवान 
बनाया जाता हैं. 


जब इस शिव बीज और शक्ति बीज का आपस में वायु 
स्वरुप में ही संयोग कराया जाता हैं तो साधक 
सहस्त्रार भेदन कर लेता हैं ." इसमे भी अनेको भेद हैं 
जिसमे चिल्लम का चुनाव, जर्दा, उसे पीने के लिए 
मुद्राएण, आसन, नाद और साफी जेसे अनेको भेद रहे हैं 
जिसे सिर्फ सिद्ध हस्त गुरु ही समझा सकता हैं. 
उदाहरण के लिए शाक्त मार्ग में दीक्षित साधको को 
कुण्डलिनी जागरण के लिए सुबह सिद्धासन में बेठ के 
दर्भासन पे अनामिका मुद्रा से लाल साफी से, शुद्ध 
किये हुए वछनाग का वनस्पति के संयोगो से जर्दा 
बना कर उसका सेवन कराया जाता हैं. 
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इसी तरह अघोर और वाम मार्गी साधक अघोर 
प्याला का निर्माण करते हैं जिसमे स्वयं का मल एवं 
मूत्र भी होता हैं जिसे सुखा के श्मशान के मध्य में 
श्मशान भस्म के आसन पर क्रोध मुद्रा में मध्य रात्रि 
में, काली साफी का उपयोग करके सेवन करने से 
आसन सिद्धि एवं भूतकाल ज्ञान सिद्धि होती हैं इसी 
तरह के अनेको भेद हैं जो की गुरु गम्य हैं और ये भेद 
पाना आसानी से संभव नहीं हैं. बाकि तो नशा कर के 
अपने आपको बर्बाद ही करते हैं. 


पारद विज्ञान के क्षेत्र में पांच प्रकार के वेध हैं 
लेप वेध जिसमे वनस्पति और खनिजों को पदार्थ पर 
लेप करके उसे वेध किया जाता हैं 
शब्द वेध जिसमे मांत्रिक प्रक्रिया और विशेष मुद्राओ 
से धातुओ को वेध करके परावर्तित किया जाता हैं, 
क्षेप वेध, जिसके माध्यम से तैयार किये रसायन को 
ही वेधित करके उसे धातु परावर्तित किया जाता हैं, 
कुंत वेध जिसमे तैयार क्यि गए रसायन 
की मात्रा उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में वेध करती 
हैं, 
और धूम्र वेध, जिसमे मात्र धूम्र के सहयोग से ही वेध 
किया जाता हे. इन पांच वेध में सबसे उत्तम धूम्रवेध 
कहा गया हैं. इसी तरह रसायन में, सोमल को शुद्ध 
कर उसे विशेष तरीके से चिल्लम पीने से शरीर में 
आतंरिक वेधन होता है और योगी निर्जरा अवस्था को 
प्राप्त कर लेता हैं, कह ने की जरुरत नहीं हैं की यही 
धुए से अगर किसी हलकी धातु पर फूंक लगादी 
जाय तो वह स्वर्ण में परावर्तित हो जाती हैं. 


कई विशेष उग्र साधनाओ खास करके भैरव साधना में 
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जो की षट््‌कर्म से सबंधित होती हैं , गुरु द्वारा निर्देश 
होने पर कई बार साधक को धुए का सेवन करने से 
सिद्धता जल्द प्राप्त होती हैं क्‍योंकि धूम्र भैरव को प्रिय 
हैं और साधना के मध्य में भैरव का शरीर में निवास 
रहता हैं . लेकिन एसा कोई कोई विशेष साधना में ही 
विधान हैं. १०८ विज्ञान में भी धूम्र विज्ञान का 
समावेश होता हैं जिससे धूम्र के माध्यम से पदार्थों का 
निर्माण करना, परिवर्तन करना या फिर सिर्फ धूम्र की 
सहायता से अष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेना आदि सहज 


संभव हैं, मगर ये विज्ञान जरुर दुर्लभ हैं. 


सदगुरुदेव को इस विज्ञान का भी पूर्ण रूप से ज्ञान हैं 
और उन्होंने अपने कई सन्‍्याशी शिष्यों को इसमे पूर्ण 
निपूर्ण किया हैं.धूम्र के देवता सदाशिव धुम्रेश्वर स्वरुप 
में हैं. धूम्र के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम 
हैं. मगर तंत्र में एसे अनगिनत रहस्य छूपे हुए हैं जिन्हें 
सिर्फ गुरु कृपा के माध्यम से ही जाना जा सकता हैं. 
बाकि तो व्यर्थ में नसे में आदि होके अपने अस्तित्व को 
समाप्त करने की मूर्खता करते हैं और कुछ अपने 
आपको महान कहने वाले साधू और तांत्रिक कुछ पैसे 
ठीकरो के लिए अपने ग्राहक शिष्यों को उलटी सीधी 
पट्टी पढ़ाके उनका जीवन नशे में बर्बाद करने से ज़रा 
भी कतराते नहीं. 
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3|0॥6 , 50 ५/॥0|९ ७॥|५४९।॥५९ |5 ८0॥॥॥0 | विश्व इस शब्दसे ही उत्पन्न हुआ हैं . सिर्फ इश्वर के 
00 ए (०४ ४०00. £&(८९०४ 0०0० | अलावा हर चेज का अदि ओर अंत हैं , किसी भी नए 
€४९॥५/॥॥१0 ॥85 3 0९0॥॥॥79 8॥0 €॥0, | निर्माण के लिए बीज होना जरुरी हैं और क्या ओर 
8॥0 00 06070 (॥९/€ ॥05 06 50॥€ | किस प्रकार का निर्माण होगा ये तो पूरी तरह से 
5९९७ ॥९00०॥९०. ॥॥४ (९ ७० ४४०७॥0 | तीज कि क्षमता ,गुण वत्ता पर ही निर्भर हैं इसलिए 
७९ ०७६ ८000९ , ॥009॥/ 0९७९॥४ 0७७०॥ | ' वीज या शब्द को समझना ही होगा ये तो 
वां 5 ॥506 3 566९0. 50 ४०00 0 ही ही है हक जीवित हर कल । 
5660 00€॥ 06५ ॥35 5070€ ४९॑ंएा ॥0 हि हे हि है के हर हक 
ध्वा५ छा ४0. (का. धाएंश»5ंवा(0 साथ सहयोगी शब्दों से लक समूह ही तो हैं.फिर से 
€५४९/५७॥॥॥१० 5 0९0070 ७000# (० . ४॥वा जानना चाहूँगा की की क्‍यों इतने बीज मंत्रो की 
5 97793 ॥9४6 ४00 ९४९ [॥0009# एव सहायता से एक मंत्र का निर्माण होता हैं . 

5 |पर् 3 (0777व70॥ 0ए0| 50॥6 06९! 


80//3 800 00॥6॥ ॥6॥0॥0 ५४४0॥05 ०|50. | इन बीज मन्त्रों को समझने से पहले यह समझना 
जरुरी हैं की आखिर ये बीजमंत्र हैं क्‍या ? वास्तव में 
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अत्यंत पवित्र ब्रह्माण्ड में गुजते हुए शब्दों का 
लेखन अक्षर के माध्यम से ही हैं उदहारण के लिए " 
ह्वीं" का उच्चारण |॥॥४९॥ किया जाता हैं पर इसमें 
"१ " का उच्चारण नहीं किया जाता हैं . हाँ लेखन 
की दृष्टी से लिखा '/७९॥॥ " ही जायेगा .इसी तरह 
से अनेकों बीज मंत्र के साथ क्रिया हैं . 


आप कितने बीजमंत्रों को जानते हैं ? हम में से सभी 
हाँथ उठाने के लिए मानो तैयार ही बैठे हैं , पर यदि 
आपसे पूछू की "रमा बीज " क्या हैं ? "वधु बीज" क्‍या 
हैं ?'मायाबीज " क्या हैं ? इसी तरह से 
पूछता जाऊ तो थोडासा तो समस्या सभी को 
उत्तर देने में आयेगी ही . चलिए कुछ के उत्तर हम 
देखते हैं . 


. माया बीज जहीं 

2. काम बीज >क्‍्लीं 

3. राम बीज - श्रीं 

4. वधु बीज - स्त्री 

5. क्रोध बीज - हूं 

6. श्रृष्टि बीज -ऐँ 

7. तार बीज - ३» 

8. कूर्च बीज - हूं 

9. काम कला बीज -ई 

40. अग्नि सुंदरी बीज मंत्र -स्वाहा 


इसी तरह हम सामान्यतः कुछ बीज मन्त्रों को जो 
किसी भी देवी/देवता से सम्बंधित हैं . इसी प्रकार हैं 


भगवती माँ बल्गा मुखी बीज मंत्र - हलीं 
भगवती माँ तारा बीज मंत्र -स्त्री 
कामख्या बीज मंत्र -त्रीम 

महालक्ष्मी बीज मंत्र - स्त्री 

सरस्वती बीजमंत्र - एँ 

. भगवान हनुमान बीजमंत्र - हूं 

महाकाली बीज मंत्र - क्रीं 

भैरव बीजमं -श्रं 

. गणेश बीज मंत्र - ग॑ 


७0 09० 4 9 एा + ०० [७०:-+ 


इसी तरह के कई ओर भी बीज मन्त्र हैं ,यहाँ में इस 
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8. (७0 06९] 9#॥[8 - ]७॥॥ | बात से अवगत कराना चाहूँगा , विशेष कर जो बीज 
मंत्र "ह" से प्रारंभ होते हैं जिस तरह से हाँ , हें 

9. ((99/7 (99 06९] 0#6/0॥9 - € आदि आदि , इनमें " ह" का उच्चारण नही किया जाता 
ह  ।, हैं , पर बीज मंत्र "हलीं" में "ह" का उच्चारण किया 
0./0॥#/ 5५॥09॥ 266९] ॥9#[/8 - जाता हैं .. और इस तरह से जब तक आपको बीजमंत्रो 
5५४४॥४ का सही उच्चारण ठीक से उच्चरित करना नहीं आयेगा 


। , तब तक मन्त्र अपनी शक्ति कैसे प्रदर्शित करेगा . 
[॥06 [07 ४९ 0९6/9॥५ |[0॥09४ 50॥6 ए॥त 


06 0९९ ॥॥900॥/3 ।6|४९० 0 0०४५.. ॥(४ | इसी तरह के कुछ बीज मंत्र हैं जो एक से ज्यादा एक 


(वा ही प्रकार के या बिभिन्न बीज मंत्रो के योग से बने बने 
हैं उन्हें भी बीज मन्त्रों की श्रेणी में ही रखा गया हैं . 
, 8॥99५9 ॥78 88।॥9970॥0॥ 06९| | जैसे " "या "त्रीम त्रीम त्रीम ". 


000॥ ५५ 200 2॥ आखिर सामान्य सांसारिक भाषा में इन बीज मन्त्रों 


का क्‍या अर्थ हैं .यहाँ पर में परमहंस स्वामी 
विशुद्धानंद जी के शब्द उच्चारित करना चाहूँगा "कि 
0५७ ब्रह्मा विष्णु , महेश की भी सामर्थ्य नहीं हैं कीं बीज 
मंत्रो की शक्ति या इनके पीछे की शक्ति का वर्णन 
कर सके " ठीक इसी तरह सदगुरुदेव जी ने "नवार्ण 
- 6९] मंत्र साधना " ओर अलाहाबाद शिविरमें कहा था -" 
4. ४ ०9|9|(509॥7 26९] ॥9#/ जा की आज मा गा जीत आज 
' - महाकाली , महालक्ष्मी , महासरस्वती से बना हैं , 
- आशा यदि कोई इन तीन बीज मंत्रो को पूर्णता के साथ 
सफलता के साथ पूर्ण सिद्धित्ता प्राप्त कर लेता हैं तो 
उसके लिए इस संसार मेंकुछ भी असंभव नहीं रह 


2. 3090५व॥9 79/9 06९] ॥9#॥8 


3, ॥९879/09५93 26९] ॥9#08 


5, 58/35590व9ॉ 06९] ॥9/॥[ 


- 4/शा। जाता हैं." 
6. 30909५39॥ ॥9/0॥79॥ 06९! अधिकांश महा साधक जैसे कि परमहंस निगमानंद 
॥9/[[8 - था। जी महाराज और अन्य ने भी जीवन के प्राम्भिक 
काल में सिद्धता इन बीज मंत्रो के माध्यम से ही पाए 
7. ४9॥9/८9॥ 266] ॥9/॥/8 थी ,हम में से कौन निगमानंद जी महाराज कि 
- 66. प्रारंभिक कष्ट ओर संघर्ष से अवगत न होगा जो 
उन्होंने सही तरीके से तारा बीजमंत्र कि प्रक्रिया 
8. 3॥9॥93५ 06९] ॥9#॥ सिखने के लिए लगभग सारे भारत कि यात्रा ही कर 
- 9 डाली थी .और अंत में परम योगी वामा ख़ेपा (राम 
पुर हाट पश्चिम बंगाल ) ने उन्हें अपनाया ओर इस 
9. 08॥65॥ 066] 97॥8 ओर सही मार्ग दर्शन किया . इस बारेमें कुछ कहना 
९॥॥| चाहूँगा कि यहाँ बीजमंत्रों से मेरा तात्पर्य मात्र 


हमेशा एक अक्षर से ही नहीं हैं बल्कि जो भी गुरुदेव 
]#6।९ 9/€ ॥9॥9 ॥0।6€ 0 ॥5 , ॥66 | | द्वारा निर्देशित हो , जो मन्त्र उनके द्वारा दिया जाये 


00॥0९0 0४ (8 06९ ॥0708 | ” जो भी प्रक्रिया बतलाई जाये , उसमें ही आपको 
सफलता मिलेगी ,न कि आप भी किसी भी साधक कि 
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कॉपी करके ठीक वैसे ही बन जायेंगे , क्योंकि उस 
साधक ने उस प्रकार से सफलता पाई थी. हां हाँ 
आप भी सफल हो सकते हैं और उनसे भी अधिक 
सफलता प्राप्त कर सकते हैं पर ये तभी 
संभव होगा जब गुरुदेव से आप निर्देशित हो , उनकी 
आज्ञा पालन करें . 


सारी साधना जगत कि यात्रा उन दिव्य चरण 
कमलों से प्रारभ होती हैं और अंत में उन्ही के श्री 
चरणों में अंत होती हैं पर बिनायात्रा 
किये ये कहना कि , हमें सब ज्ञात हैं ,हमारी यात्रा 
पूर्ण हुए . मात्र अपने आप को छल करना हैं ही , 
इसके सिवा कुछ नहीं . 


कई बार अपने कुछ बीज मन्त्रों को मंत्र के प्रारभ में 
पाते हैं पर वे ही बीज मन्त्र, मंत्र के अंत में विप 
रीत क्रम से लगे हुए पाते हैं तो इस प्रकार इसलिए 
होता हैं जिससे मंत्र कि शक्तियों में प्रवर्धन होता हैं , 
मन्त्र शक्तिशाली होता हैं . वह हमारे लिए 
उपयोगित हो सके .इन मन्त्रों कि रचना मंत्र पूत 
महयोगियों के द्वारा होती हैं जो ब्रम्हांड कि ध्वनि के 
ज्ञाता ओर उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाये 
कि वह हमारे लक्ष्य /इच्छा पूर्ति कर सके . 


कितना जप इन बीजमंत्रो का किया जाये जिससे कि 
इनमें सिद्धता पायी जा सके ?. 


शाश्त्रोंमें वर्णित हैं कि जितने अक्षर जिस मंत्र में 
होते हैं उतने ही लाख मन्त्र जप किया 

जाने चाहिए , तो इस हिसाब से तो काफी कम 
समय लगेगा इन बीजमंत्रो कि साधना में . 


आखिर बीजमंत्रो कि साधना करे ही क्‍यों ? 


आप ही सोचिये कि कौन सा तरीका उत्तम होगा , 
सारे पेड़ के पत्ते पर पानी डालना या फिर जड़ में ही 
पानी डालना . 


क्या हमें इन बीज मन्त्रों कि साधना में भी साधना 
काल के नियम का पालन करना पड़ेगा ? 
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क्यों नहीं जो भी नियम एक साधना के होते हैं जैसे 
उचित निर्देशित धोती पहिन ना , निर्देशित 
माला , ओर इस बीज से सम्बंधित यंत्र भी 
मिलजाए तो , क्या यह वरदान नहीं होगा. 


क्या इनका जप सीधे ही ऐसे किया जाये या फिर 
३» का उच्चारण आगे पीछे किया जाये .? 


एक उच्चस्तरीय सन्यासी गुरु भाई ने मुझे बताया था 
कि यदि आगे पीछे यदि ३» का उच्चारण किया जाये 
तो ज्यादा उचित होगा . क्या ये ज्यादा उचित नहीं 
होगा कि जोधपुर में गुरुदेव त्रिमूर्ति से सपर्क जिस 
भी बीज मंत्र में रूचि हैं उससे सम्बंधित दीक्षा प्राप्त 
कर उनके निर्देशन में साधना यदि कि जाये , ओर 
फिर वे ३» के साथ या बिना * के साथ जप करना 
हैंजैसा बताये , आप उनके निर्देश का ही पालन करें. 
तभी सफलता आपके पास होगी . 
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जगत का. 


एक से एक सिद्धों से भरा हुआ शहर , चाहे वो जैन 
तंत्र से सम्बंधित हो या फिर मुस्लिम या शाबर तंत्र से 
सम्बंधित , किसी ज़माने में यहाँ की जाने वाली तांत्रिक 
क्रियाओं का कोई जवाब नहीं होता था पर समय के साथ 
साथ ये सिद्ध और इनकी परम्पराएँ गुप्त सी ही हो गयी 
थी. भाई अरविन्द, हसदबक्स , जीवन लाल , मणिका 
नाथ , अवधूती माँ और अब एक नए गुरुभाई पारितोष 
बनर्जी से मुलाकात होने जा रही थी. 


सन १९९३ की बात है चैत्र नवरात्री का शिविर संपन्न 
होने के बाद मैं अपनी साधनाओं के लिए सीधे 

विन्ध्याचल बंगाली माँ के पास चला गया था और तबसे 
से गर्मी, गर्मी और गर्मी.उस शिविर में ही गुरुदेव ने एक 
नवीन तथ्य का मुझे ज्ञान दिया था की “तुम शाक्त 
साधनाओं को संपन्न करने के लिए विन्ध्याचल चले जाओ 
और ध्यान रखो की शाक्त साधनाओं के स्वर तंत्र का 
गहन अभ्यास करना,उससे साधनाओं में शीघ्र ही 
सफलता मिलती है क्योंकि बाये स्वर द्वारा जब श्वास 
प्रश्चास की क्रिया चल रही हो तभी शक्ति मन्त्रों का जप 
उचित होता है क्‍योंकि मन्त्र पुरुष तब चैतन्य होता है 
और दाये श्वास प्रश्चास की क्रिया के मध्य शक्ति सुप्त 
रहती है परन्तु और बेहतर होता है की जिस भी मंत्र का 
जप किया जा रहा हो उस मन्त्र के पहले और बाद में “ई” 
बीज जो की कामकला बीज है लगाकर जप करने से 
भगवती शक्ति की निद्रा भंग हो जाती है”इसी तथ्य को 
ध्यान में रख कर अपनी साधनाएं मैंने पूरी की. 


वहाँ से जब जबलपुर पंहुचा था तब मई का मध्य 
आ गया था और मई की गर्मी जैसे दिमाग को फोड ही 
डालती , सूरज सिर को जैसे पिघलाने को ही आतुर था, 
बोतल का पानी भी खत्म होने वाला था पर जैसे तैसे जी 
कड़ा कर मैं लगातार चलते ही जा रहा था . मुझे माँ ने 
बताया था की तुम्हे सरस्वती घाट से नीचे उतर कर बस 
सीधे हाथ की तरफ नाक की सीध में चले जाना. लगभग 
३ किलोमीटर के अंदर ही शमशान से लगी हुयी उनकी 
झोपडी है . 


पर मैं उन्हें पहचानूगा कैसे -मैंने माँ से पूछा था. 
तुम उसे नहीं बल्कि वो तुझे पहचान लेगा-माँ ने कहा . 


बस इसी शब्द के सहारे मैं चलता चला जा रहा था , 
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नर्मदा जी की धाराओं में जो गति धुआँधार में रहती है 
उससे कही ज्यादा सौम्यता बस उससे २ कि.मी. आगे 
इस सरस्वती घाट से लगकर बह रही उनकी धाराओं में 
थी. तपती दोपहरी में जो सुकून मुझे जल को बहते 
देखकर हो रहा था वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा 
सकता है. सबसे पहले मैंने जी भर कर नहाया ,बस्त्र 
बदले और आगे बढ़ता चलागया नदी के किनारे किनारे 
ही. अचानक किसी ने मेरे नाम को पुकारा .... मैंने रुक 
कर देखा एक मध्यम कद काठी का गौर वर्णीय व्यक्ति 
मुझे हाथ हिलाकर आवाज़ दे रहा था. मैं उस और बढ़ 
गया. 


जब मैं उनके नजदीक पंहुचा तो उन्होंने “जय गुरुदेव” 
कहकर मेरा अभिवादन किया , मैंने भी उत्तर दिया तो 
उन्होंने मुझे साथ चलने के लिए कहा, बाकी सब तो ठीक 
था पर उनकी वेश भूषा से मुझे बड़ी कोफ़्त हो रही थी, 
खैर जैसे तैसे उनके घर तक पहुचे, कच्चा मकान जिसमे 
मात्र दो कमरे थे , एक कमरा रसोई और बैठक के काम 
आता था और दूसरे में बहुत सारे हस्तलिखित 
ग्रन्थ,खरल,मृग चर्म आसन,बाजोट,बाजोट पर करीने से 
रखे विविध यंत्र तथा पूर्ण तेजस्वी तथा भव्य सदगुरुदेव 
का चित्र उस कमरे को भव्य ही बना रहा था. 


चाहे बाहर से कितना ही छोटा दिख रहा था वो मकान 
पर भीतर से अजीब सा सुख लग रहा था उस घर में, उस 
तपते दिन में भी अजीब सी शीतलता थी वहाँ पर. 


शाम हो गयी थी,पारितोष भाई अपनी मध्यान्ह 
साधना में व्यस्त थे और अब शाम घिर आई थी.वे 
साधना कक्ष से बाहर निकले और मेरे पास बैठ गए, मैं 
भी भोजन और नींद लेकर स्फूर्ति से भर गया था.वे मुझे 
लेकर नदी के तट पर चले गए जहा हम पानी में पैर 
लटका कर बैठ गए और बहुत देर तक चुप रहने के बाद 
मैंने उनसे उनके बारे में पूछा तो, उन्होंने कहा-“ सन 
१९८२ में मेरी सदगुरुदेव से मुलाकात हयी थी तब मैं 
अपने ननिहाल मिदनापुर (बंगाल) गया हुआ था, नाना 
जी कि तंत्र में बहुत रूचि थी और उन्होंने सदगुरुदेव से 
दीक्षा लेकर विविध साधनाएं भी संपन्न कि थी. बंगाली 
होने के नाते स्‍्वभावगत हम सभी माँ आदि शक्ति कि 
पूजा करते थे, मेरा रुझान माँ काली कि साधनाओं में 
कही ज्यादा था , मैं घंटो नाना जी के पास बैठ कर उनकी 
साधनाओं के अनुभव को सुना करता था.वे भी अपने 
अनुभव बताते और कई चमत्कार भी दिखलाते. क्‍या मैं 
भी ऐसा कर पार्ँगा-मैंने नाना जी से पूछा. बिलकुल कर 
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पाओगे, पर तंत्र का रास्ता इतना सहज नहीं है, तलवार 
कि धार पर चलने से भी ज्यादा खतरनाक है पर,ये बहुत 
आसान हो जाता है यदि कोई समर्थ गुरुआपको अपना 
ले तो. तब मेरी जिज्ञासा और रुझान को देखकर उन्होंने 
मुझे सदगुरुदेव से मिलवाया और उनसे दीक्षा देने कि 
प्रार्थना की.सदगुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी और फिर मैं उनके 
निर्देशानुसार साधनाएं करने लगा, समय के साथ साथ 
साधनाओं को गति भी मिलने लगी. सफलता असफलता 
दोनों को पूरे मन से स्वीकार करता था मैं . ये देखकर 
एक बार सदगुरुदेव जब जबलपुर आये तब,उन्होंने मुझे 
अपने हाथ से लिखी हुयी एक तीन मोटी मोटी डायरी 
दी. जिसमे उन्होंने विविध प्रकार के तांत्रिक प्रयोग लिखे 
थे, बस उन्हीं डायरी के आधार पर मैं साधनाएं संपन्न 
करने लगा और विविध प्रकार की सफलता भी मैंने 
पाई.” 


रात होते होते ही हम वापिस लौट आये. रास्ते में 
उन्होंने बताया की वे जीवन यापन के लिए बैंक में जॉब 
करते हैं. और उनका स्थायी निवास गोरखपुर( जबलपुर) 
में है , पर वो अपनी साधनाओं की वजह से विगत कई 
वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं. और मैं हमेशा ऐसा नहीं 
रहता हूँ- उन्होंने अपने स्वरुप की तरफ इंगित करते हुए 
कहा और हँसने लगे. 


मैं अभी कोई अघोर क्रम कर रहा हूँ इसलिए ऐसी 
वेशभूषा हो गयी है, इसके लिए मैंने ३ महीने की बैंक से 
छुट्टी भी ली हयी है. 


रात में उन्होंने अपनी प्रेत शक्तियों की मदद से मेरा 
मनपसंद भोजन बुलवाया. 


क्या आपको भय नहीं लगता? 
किससे-उन्होंने पूछा . 
इन भूत प्रेतों से ... 


क्यूँ लगेगा भला, ये तो अत्यधिक निरापद होते हैं.और 
सदगुरुदेव ने इनको सिद्ध करने की इतनी सहज विधियाँ 
बताई हुयी है की सामान्य व्यक्ति भी भली भांति अपना 
जीवन यापन करते हुए इनको सिद्ध कर सकता है. रात 
को उन्होंने कालिका चेटक का प्रयोग कर स्वर्ण का 
निर्माण कर के दिखाया , पारद विज्ञानं के माध्यम से 
रत्नों का निर्माण कैसे होता है ये समझाया. उच्ल्विष्ट 


एगाएव एग्रगपवां भव्राणा 20 


62| ? १५९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


है /ण्‌ 0 9-2:8.०0.3 ... 


, « “3, सूद्॒गुरुदेव चरण कुमलेभूयो नमः , .. .. 


४४९ 3/6 36९॥09॥5 50 (5॥ 0५ ॥90॥6€ (0 
039५ ४४४ /880।| 5॥/#8/॥॥|, ५ ४४॥0|€ 
वाहा।।0॥ ४३४५ ॥ ४/४ (९8/8।|| ५ ५30॥॥930 
॥0 0५ ४ए॥[0 ४ध। ॥97व9 | | ॥९00|9॥५ 
]68/00 ॥#5. ९)१७श/6९॥९८९५ 8000५  ॥5 
580#7995 07 ॥007 3700 ॥00. ॥6 [00 
509/80 ॥5 ९१(0९॥९॥0€५ 300 9|50 500960 
50706 शाव्रावा।(89/5. | 35९60 ॥0॥7 ॥9ाव 
॥- (2॥ | 00 [6 5976. ॥6 ।0[0॥९0 ५९५ ५0७ 
(व) 2 97 ॥6|0 5 ॥00 3 206९0 0[0565 
(007 06९९0॥7765 ९959५ 0॥6 025 3॥ 30|6 
0५७. शीश 56९॥0 79 (७॥०४७५ ॥6 [00/6 
76 00 5800080705£५४ ३॥0 ॥€0५४९5४५ ॥॥॥ 
[0 09४९ ॥6 05505॥8. 580008070£५४ 
079५९ ॥6 0£6/5/॥/8 370 [॥9॥ 30८00॥0 
[0 ॥5 0॥6007 | 59/760 ५90॥॥7335 3॥0 
५७ [6 # (86 ॥0 8070॥. | 30८९[(7 
500८6€55 370 9॥७॥९ ५ध।॥ 9॥ €१५३४| ॥698/. 
जशिीश 56व९॥60 ॥॥ शी 0006 ४शशशा 
580008070£2४ (०॥१6 [0 | 409|0५॥ ॥6 09५४९ 
॥6 [66 ॥63५५-॥63५५ 09765 शी 
ह€ ७॥ 0ए शाप पशिशा 9/065 0 
॥800॥0॥/ ?#३१२४०0०65. #श (एव | 
८0॥॥[0।260 ॥7५9 530॥/73935 03580 0॥ (वां 
0|9॥/65 900 6९ 5५९९८९€५५.” 


४४0शा ॥ 0 9९४5 09॥/९ ४६९ (७॥6 090९ 800 | 
[6 ४४9५ ॥6 00 6 [॥9/ 00। ॥5 €8॥॥[05 
(6 0065 ]|00 ॥ 3 09॥/, ॥॥5 [00॥79॥0/#४ 
[6506॥0५ 5 ॥ 60॥90[ 0 (| 909|00॥)/ था 
[0॥7 90५ ५९४४५ ॥6 5 ॥५/॥७ ॥6/68 0। ॥5 
580॥॥9395 3#0 | 00 ॥0[ ।6॥79॥7 [॥6€ 58॥6 
]१6 [(00॥60 वा ॥#5 (0॥655 वा। 5ांधा 
|800॥॥0- 


| ॥ 00॥0 50006 86॥078 ॥(३४५/ [95 
४/॥५ | 27 0॥ ॥॥66 ॥0॥॥॥5 |€४४९ ॥0॥7 
[५ 08॥/९. 


है ॥09 0५ ॥5 ?िरिधहा ?0/॥॥:१५ ॥6 


गणपति प्रयोग के द्वारा वशीकरण की अत्यधिक सरल 
क्रिया बताई. रोगमुक्ति, बगलामुखी साधना द्वारा शत्रु 
स्तम्भन का सरल मगर तीत्र प्रभावकारी प्रयोग,शमशान 
चैतान्यीकरण प्रयोग , दीप स्तम्भन का विधान 
समझाया, किन मन्त्रों से तंत्र प्रयोग दूर किया जाता है 
उसकी मूलभूत क्रिया समझाई. पूर्वजन्म दर्शन की 
गोपनीय क्रिया बताई. व्यापार वृद्धि के एक से बढ़कर 
एक प्रयोग प्रायोगिक रूप से करके दिखाया और इन 
सभी साधनाओं का आधार उन डायरियों को मुझे देखने 
और नोट करने के लिए दिया, वे डायरियां 
१९६३,६५,६८ और ७३ की थी मैंने लगभग ४६८ 
प्रयोगों को उनमे से २२ दिनों में लिखा. बाद में भी कई 
बार मैं उनके पास गया और उन्होंने उदारतापूर्वक उन 
क्रियाओं और साधनाओं को मुझे समझाया भी और 
लिखने भी दिया 


एक से बढ़कर एक प्रयोग थे वे सभी,बाद में मैंने उनमे 
से बहुत से प्रयोग और साधनाएं संपन्न की तथा पूरी तरह 
सफलता भी पाई. जब इस अंक का विचार आया था तो 
हम सभी अपनी साधनाओं के लिए ६४ योगनी मंदिर में 
मिले थे तब मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने मुझे 
कहा की अब वो प्रयोग तुम्हारे अपने हैं तुम उन्हें निश्चित 
ही अन्य गुरुभाइयों और बहनों के साधनात्मक जीवन को 
आगे बढ़ाने के लिए देने के लिए स्वतंत्र हो. आज उन्ही 
प्रयोगों और साधनाओं में से ११ प्रयोग मैं इस महा 
विशेषांक में आगे के पूृष्ठों में दे रहा हूँ . मैंने यंत्रों का 
आवरण पूजन और प्राण प्रतिष्ठा विधान वगैरह नहीं 
दिया है क्यूंकि हमारे गुरुधाम जोधपुर और दिल्‍ली में 
परम पूज्य गुरुत्रिमूर्ती की साधना शक्ति से युक्त ये सभी 
यंत्र पूर्ण चैतन्यता के साथ मिल जाते हैं तो फिर 
जटिलताओं को देने से साधना पक्ष कठिन ही होता. 
क्यूंकि हर यंत्र के लिए अलग अलग प्रतिष्ठा विधान होता 
है जो बेहद जटिल भी हैं. ये सभी प्रयोग मेरे अनुभूत हैं 
और मैंने इनका प्रभाव अपने जीवन में करके देखा है. 
और मैं आशा करता हूँ की आप सभी भी एक बार अवश्य 
इन प्रयोगों को अपनी आवश्यकता या सामर्थ्यानुसार 
अवश्य करेंगे और सामर्थ्यवान बनकर सदगुरुदेव, परम 
पूज्य गुरु त्रिमूर्ति तथा सिद्धाश्रम साधक परिवार के 
गौरव को बढ़ाएंगे. 
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कड़वे नीम की जड़ से कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अंगूठे 
के बराबर की गणेश की प्रतिमा बनाकर रात्रि के प्रथम प्रहर 
में स्वयं लाल वस्त्र धारण कर लाल आसन पर पश्चिम मुख 
होकर झूठे मुँह से सामने थाली में प्रतिमा को स्थापित कर 
साधना में सफलता की सदगुरुदेव से प्रार्थना कर संकल्प करें 
और ततपश्चात गणपति का ध्यान कर उनका पूजन लाल 

चन्दन,अक्षत,पुष्प के द्वारा पूजन करे और लाल चन्दन की 
ही माला से झूठे मूँह से ही ५ माला मन्त्र जप करें. सात 
दिनों तक ऐसे ही पूजन करे और आठवे दिन अर्थात 
अमावस्या को पश्च मेवे से ५०० आहतियाँ करें इससे मंत्र 
सिद्ध हो जाता है. तब आप इनके विविध प्रयोगों को कर 
सकते हैं. २ प्रयोग नीचे दिए गए हैं. 


जिस व्यक्ति का आकर्षण करना हो चाहे वो आपका बॉस 
हो, सहकर्मी हो, प्रेमी,प्रेमिका या फिर कोई मित्र या शत्रु हो 
जिससे, आपको अपना काम करवाना हो.उसके फोटो पर 
इस सिद्ध प्रतिमा का स्थापन कर ३ दिनों तक १ माला मन्त्र 
जप करने से निश्चय ही उसका आकर्षण होता है. 


अन्न के ऊपर इस सिद्ध प्रतिमा का स्थापन कर ११ दिनों 
तक नित्य ३ माला मंत्र जप करने से वर्ष भर घर में धन 
धान्य का भंडार भरा रहता है और यदि इसके बाद नित्य 
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मंत्र- ३० नमो हस्ति मुखाय लम्बोदराय उच्छिष्ट 
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परिवार की और घर की समाज की सुरक्षा की आती 
है तो इस प्रयोग के सामान कोई और प्रयोग है ही नहीं. ये 
प्रयोग तत्क्षण सिद्धिप्रद है . हम बहुत चाव से घर बनाते 
हैं ,संपत्ति का निर्माण करते हैं,पर अचानक घर में डाका 
पद जाता है, आग लग जाती है, आपदाओं का सामना 
करना पड़ता है आदि आदि, और हम हाथ मलते रह जाते 
हैं. यदि आप घर परिवार की पूर्ण सुरक्षा चाहते हैं तो पूर्ण 
विधान से इस प्रयोग को अवश्य करके देखे, आप इसके 
प्रयोग को देख कर आश्चर्यचकित रह जायेंगे. वृहद स्तर 
पर यदि इस प्रयोग को किया जाये राष्ट्र सुरक्षा के लिए ये 
अद्भुत कवच साबित होगी. ये मात्र एक रात्रि का ही 
प्रयोग है और वर्ष भर की निश्चिन्तता. मैंने खुद इस प्रयोग 
को कई बार किया है. घर के लिए तो करता ही था , पर 
पिछली दो वर्क शॉप की सुरक्षा के लिए भी इस प्रयोग को 
मैंने किया और सभी गुरु भाई साक्षी हैं की किसी भी 
प्रकार की स्वास्थ्य या जीवन क्षति नहीं हुयी 


सायंकाल मिटटी से भगवती काली की प्रतिमा का निर्माण 
कर रात्री में उनका स्थापन कर 'महाकाली साधना ग्रन्थ 
में दी हुयी पद्धति से उनका रात भर पूजन तथा बलिदान 
की क्रिया संपन्न करे और एक रात्रि में १२१ माला निम्न 
मन्त्र की करें तथा सूर्योदय के पहले ही उस प्रतिमा का 
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जल में विसर्जन कर देने से ये प्रयोग वर्षभर के लिए कवच 
प्रदान कर देता है. 


पूजन के समय विनियोग करे. 


३» अस्य श्री निशा काली मन्त्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषिः 
पंक्ति: छन्द,श्री निशा काली देवताः,ह्ीं बीजं,ह्ीं शक्ति:, 
कीलकं, गृह(कुटुंब) रक्षार्थ जपे विनियोगः 


करन्यास एवं षडंग न्यास - 

हा अंगुष्ठाभ्यां हृदाय 
नमः 

ह्लीं तर्जनीभ्यां शिरषे 
स्वाहा 

ह्न्म्‌ मध्यमाभ्यां शिखायै 
वषट्‌ 

दे अनामिकाभ्यां कवचाय 
हुम्‌ 

ह्नौं कनिष्ठाभ्याम्‌ नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌ 

ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां अस्त्राय 
फद्‌ 


अब तत्व न्यास संपन्न करे अर्थात मन्त्र बोलते हुए 
सम्बंधित अंग से निर्देशित अंगों तक स्पर्श करे - 


३» आत्म तत्वाय स्वाहा पादादि नाभि पर्यन्तं 

३ हीं विद्या तत्वाय स्वाहा नाभ्यादि हृदय पर्यन्तं 
३० हसौ: शिव तत्वाय स्वाहा हृदयादि मस्तक पर्यन्तं 
ध्यान मंत्र का ११ बार उच्चारण करे - 

चतुर्भुजां कृष्ण वर्णा मुंड माला विभूषिताम 

खड़्गं च दक्षिणे पाणो विश्रतिन्दिवर द्वयं. 
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कर्त्री च खर्परम्‌ चैव क्रमाद्‌ वामेन विश्रतिम्‌, 
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पर का6७ - द्याम्‌ लिहंतिम्‌ जटामेकाम्‌ विश्वतिम्‌ शिरसा द्वयं. 
मुंड माला धराम्‌ शीर्षे ग्रिवायामथ चापरां, 
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भाजपा, 
कृष्ण वस्त्र धरां कट्याम्‌ व्याप्राजिन समंविताम्‌, 
(90476 णा त्रव्वा(हआआ6 070 ए०ए।।।॥69फ0व 


08५४89था।ा। वाम पादं शव हृदि संस्थाप्य दक्षिणं पदम्‌. 
दवाएं ता तावाफावा लाधांए (व्वा6 एव्यााशा विलप्य सिंह पृष्ठे तु लेलिहानासवं स्वयं, 
पाणा।ए।ए।ा 


सट्टाहासाम्‌ महा घोर राव युक्ताम्‌ सु भीषणाम्‌. 
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3. कालीका चेटक साधना 
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जिस प्रकार रसायन विद्या,पारद, सूर्य विज्ञान और तारा 
साधना से स्वर्ण की प्राप्ति होती है , ठीक उसी प्रकार से 
साधक यदि पूर्ण मनोयोग से भगवती जगत जननी महाकाली 
के इस अद्भुत चेटक को सिद्ध कर ले तो उसे नित्य प्रति कुछ 
मात्र में स्वर्ण की प्राप्ति होती है . इस मंत्र को पहले महाकाली 
यन्त्र के सामने पूर्ण विधान से सवा लाख की मात्र में ७ दिनों 
में जप कर ले, पूजन का विधान आप सदगुरुदेव द्वारा लिखित 
“महाकाली साधना” ग्रन्थ में वर्णित है, आप उसी क्रम से 
पूजन करले और फिर आप निम्न मंत्र का जप पूर्ण एकाग्रता के 
साथ करे जिससे ७ दिनों में सवा लाख मन्त्र पूरे हो जाये, ८ 
वे दिन चमेली के फूलों को घृत मिलकर १००० आहुति इसी 
मन्त्र से दें. 


मन्त्र- ३० काली कंकाली किलेकिले स्वाहा. 
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4. हाजरात प्रत्यक्षीकरण प्रयोग 
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शुक्रवार को चाँद निकलने के बाद जौ के सवा किलो 
आटे से एक पुतला बनाओं जिसे की हाजरात कहा 
जाता है, ये क्रिया शहर या गाँव के बाहर किसी मजार 
पर जाकर संपन्न की जा सकती है. टोंटीदार लोटे में 
पानी अपने साथ लेजाकर अपने हाथ पाँव,मुह धो ले 
और लुंगी तथा जाली दर बनियान या कुरता धारण 
करे रहे , यदि हरा आसान और वस्त्र हो तो ज्यादा 
बेहतर रहता है .उस मजार पर हिने का इत्र और 
मिठाई चढ़ा दे और आसन पर वीर आसन की या 
नमाज पढ़ने की मुद्रा पश्चिम दिशा की और मुह करके 
बैठ जाये और दिशा बंधन कर अपने सामने हाजरात 
को स्थापित कर सबसे पहले १०१ बार दरूद शरीफ 
पढ़े. 


अल्लाह हुम्मा सल्‍ले अला सैयदना मौलाना मुहदिव 
बारीक़ वसलल्‍लम सलातो सलामोका या रसूलअल्लाह 
सलल्‍्ललाहो ताला अलैह वसल्लम. 


इसके बाद निम्न मन्त्र की हकीक माला से ११ माला 
करे और ये क्रम एक शुक्रवार से दुसरे शुक्रवार तक 
करना है,पुतला वही रहेगा जिस पर आपने पहले दिन 
साधना की है.ऐसा करने से हाजरात प्रत्यक्ष हो जाता 
है तब उससे तीन बार वचन लेकर उसे जाने को कह 
देना और जब भी जरुरत हो उसे बुलाकर कोई भी 
उचित कार्य करवाया जा सकता है. कमजोर दिल 
वाले साधक इस साधना को ना करे और करने के 
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5. अचूक विद्वेषण प्रयोग - जिसका प्रभाव कभी खाली नहीं जाता 
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हो जाता है,फेर जब भी आवशयकता हो सूखी हुयी ढाक 


शत्रुओं का दखल ना चाहते हुए भी 
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(पलास,पाकड़) की लकडियाँ ले आये और आक के १०८ ताजे 
पत्तों पर निम्न लिखित मन्त्र जिसे आपने सिद्ध किया है लिख ले 
और अमुक और अमुकी की जगह उन व्यक्तियों का नाम लिखे 
जिनके मध्य झगडा करवाना हो. और आधी रात के समय 
एकांत में ढाक की लकडियों को जलाकर दक्षिण मुख करके १ 
बार मन्त्र पढ़कर एक पत्ता डाल दे मन्त्र में भी नाम का 
उच्चारण करना है,इसी प्रकार १०८ पत्ते डाल दें,निश्चय ही 
आपका मनोरथ यदि उचित है तो सिद्ध हो जायेगा. 


मन्त्र- आक ढाक दोनों बगराई ,अमुका अमुकी ऐसे लरे जस 
कुकुर-बिलाई. 


आदेश गुरु सत्य नाम को . 
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6. सात्विक प्रेत वशीकरण साधना 
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अक्सर भूत प्रेत का नाम सुनकर लोगो में भय व्याप्त हो 
जाता है उन्हें सिद्ध करने की कौन कहे,वैसे भी उन्हें सिद्ध 
करने की जो क्रियाएँ वर्णित होती हैं वो कम से कम सामान्य 
साधको और कमजोर मनोमष्तिष्क वालों के लिए तो नहीं 
है.ऊपर से ये भ्रान्ति की जो इन्हें सिद्ध करता है उसे ये 
तकलीफ दते हैं, साधक का बचा खुचा मनोबल भी समाप्त 
कर देते हैं.परन्तु ये सभी तथ्य वास्तविकता से कोसो दूर है. 
भूत प्रेत तो अपनी मुक्ति के लिए बैचेन ऐसी आत्माएं होती 
हैं जो किसी भी प्रकार अपनी मुक्ति चाहती हैं और परोक्ष 
अपरोक्ष रूप से सहयोग के लिए तत्पर होती हैं,वे सही और 
गलत कार्य दोनों कर सकती हैं परन्तु,जब साधक उनका 
दुरूपयोग करता है तो उन आत्माओं की तो मुक्ति हो जाती 
है पर साधक का जीवन दूभर हो जाता है. लेकिन उनका 
सदुपयोग करने पर आप जहाँ उन आत्माओं को मुक्त होने में 
माध्यम की भूमिका निभाते हो वहाँ किसी भी प्रकार हानि 
से भी सुरक्षित रहते हो.प्रस्तुत पद्धति किसी भी प्रकार से 
हानि रहित और प्रभावकारी है और इसे कोई भी साधक 
कर सकता है ,इस साधना की वजह से सिर्फ उच्च संस्कारों 
वाले प्रेत या भ्होत ही आपके वश में होते हैं ,जो एक सच्चे 
मित्र की भांति बिना नुक्सान पहुचाए हमेशा आपकी मदद 
को तत्पर रहते हैं 


अमावस्या के दिन ख््रान कर पूर्ण पवित्रता के साथ व्रत 
रखे, फलाहार करे और लाल वस्त्र धारण करें, सात्विक रूप 
से प्रेत का चिंतन करे, वो पूर्ण रूप से सहयोगी बन कर मेरे 
साथ मित्रवत रहे ,यही चिंतन आपके मन में होना 
चाहिएरात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे जाकर पीपल के पांच 
हरे पत्तों पर पूजा की पांच सुपारी रख कर उनमे प्रेत शक्ति 
का ध्यान किया जाना चाहिए , फिर लोहबान अगरबत्ती 
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,काले तिल और फूल अर्पित करें और पीपल के पत्तों पर ही 
दही चावल का भोग गुलाब जल छिड़क कर लगादे और 
काली हकीक माला से वही खड़े खड़े ११ माला निम्न मन्त्र 
की करें. 


मन्त्र- * क्रीं क्रीं सदात्मने भूताय मम मित्र रूपेण सिद्धिम 
कुरु कुरु क्रीं क्रीं फट्‌. 


और मन्त्र जप के बाद प्रार्थना करे की आप मेरी रक्षा 
करे और मेरी मित्र रूप में सहायता करे , ये क्रम मात्र ३ 
अमावस्या तक आप को करना है अर्थात प्रत्येक अमावस्या 
को को मात्र ३ बार ऐसा करना है.३ अमावस्या को सद्‌ रूप 
में भूत आपके सामने आकार आपकी सहायता का वचन 
देता है.और ३ वर्ष तक साधक के वश में रहता है. 
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7. रतिपति गन्धर्व साधना 
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साधना क्षेत्र में गन्धर्व साधना का विवरण ज्यादा प्राप्त 
नहीं होता है, सदगुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ विभिन्न 
शक्तियों से युक्त गंधर्वों की साधना मुझे प्राप्त हुयी 
थी.उनमे से पूर्ण गृहस्थ सुख के लिए रतिपति गन्धर्व की 
साधना की जाती है , स्वामी प्रज्ञानंद जी का तो ये भी 
कहना रहा है की यदि व्यक्ति के वीर्य में शुक्राणु न हो, तब 
भी पूर्ण निष्ठां से की गयी ये साधना शुक्राणुओं की उत्पत्ति 
कर देती है और सामान्य रूप से जिस व्यक्ति में काम शक्ति 
की न्‍्यूनता है उसके लिए तो इस साधना से बड़ी कोई 
साधना ही नहीं है. 


पूर्णिमा की प्रातः भगवान महामृत्युंजय का पूजन 
गणपति और माँ पार्वती के साथ करें तथा महामृत्युंजय 
मन्त्र की ११ माला भी संपन्न कर ले.ब्राम्हण को भोजन 
तथा दान दक्षिणा से तृप्त कर दें रात्रि में शयन कक्ष में ही 
आसन पर बैठ कर हाथ में गन्धर्व मुद्रिका धारण कर 
सामने घृत दीप प्रज्वलित कर मोतियों की माला से २१ 
माला मंत्र जप संपन्न करें. एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा 
तक नित्य निम्न मंत्र का २१ माला जप होना चाहिए. 
साधना का प्रभाव तो पहले दिन से ही दिखने लग जाता 
है स्त्री या पुरुष पूर्ण काम शक्ति और संतान प्राप्ति की 
क्षमता से युक्त होते जाते हैं. और ये रति शक्ति सामान्य से 
बहुत अधिक होती है. 


मन्त्र- ३० गन्धर्व रतिपति रतिबलम्‌ कुरु ३०. 
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8. गुरु प्रत्यक्ष दर्शन साधना 
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यदि साधक को अपने गुरु के दर्शन करने हो और 
उनका सतत मार्गदर्शन प्राप्त करना हो तब इस साधना का 
प्रभाव अद्भुत चमत्कारी रहता है , यदि गुरु मन्त्र के सवा 
लाख मन्त्रों का अनुष्ठान संपन्न करके इस साधना को किया 
जाये तो निश्चय ही सफलता मिलती है.पूर्ण निर्जन स्थान 
या पीठ में गुरु यन्त्र और गुरु प्रत्यक्ष दर्शन सिद्धि यंत्र 
स्थापित कर साधना में सफलता प्राप्त हो ऐसा संकल्प 
लेकर उनयंत्रों और गुरु चित्र का दैनिक साधना विधि ग्रन्थ 
में दिए विधान से पूजन संपन्न कर गुरु मन्त्र की ११ माला 
जप करने के बाद प्रतिदिन इस हिसाब से मंत्र जप निम्न 
मंत्र का किया जाये की २ मास में ९ लाख मन्त्र हो जाये , 
तो निश्चय ही गुरु के दर्शनों का लाभ होता है और उनका 
सतत साधनात्मक मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहता है. इस 
साधना को गुप्त रखना चाहिए अन्यथा लाभ नहीं मिल 
पाता है. 


मन्त्र- ० गुं गुरुदेव हुं फट्‌ 
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9. मुक़दमे में विजय प्राप्ति हेतु तंत्र प्रयोग 
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जीवन में कई बार व्यक्ति का धन लोग छल से ले लेते 
हैं, और वापिस ही नहीं करते सिर्फ आश्वासन ही देते हैं 
या व्यक्ति अकारण ही कोर्ट कचहरी के चक्कर में फस 
जाता है, चाहे वो कितनी भी इमानदारी बरते परन्तु 
वकीलों के षड्घंत्रों से उसका व उसके परिवार का 
जीवन दूभर होता जाता है तब वकीलों,विपक्षियों और 
जज की बुद्धि अपने अनुकूल करने में इस प्रयोग का 
कोई सानी नहीं है , यदि नीले वस्त्र धारण कर नीले या 
काले आसन पर बैठकर दक्षिण मुख हो कर मध्य रात्रि 
में छिन्नमस्ता यंत्र को सामने रख व्यक्ति उनका और गुरु 
यन्त्र चित्र का पूजन पूर्ण विधान से करके और नीली 
हकीक माला से २१ माला निम्न मन्त्र की कर ले तो ये 
मन्त्र उसके लिए जाग्रत हो जाता है , और जब भी वाद 
विवाद के लिए या मुक़दमे के लिए जाना हो तो मात्र ३ 
माला जप करके चला जाये तो कार्यवाही साधक के ही 
पक्ष में होती है , याद रखिये जप के मध्य कोष्टक के 
शब्दों का उच्चारण नहीं करना है , जब प्रयोग करना है 
तब उस स्थान पर नाम भी जोड़कर मंत्र करना है. 
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मन्त्र- 
नाम) 


नीली-नीली,महानीली (शत्रु/वधकील/जज का 


जीभी तालू सर्व खिली ,सही खिलो तत्क्षणाय 
स्वाहा. 
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गुमशुदा व्यक्तियों को वापिस बुलाने के लिए मैंने इस 
साधना का प्रभाव बहुत अचरजकारी है. और अन्य मन्त्रों के 
बजाय इसे सिद्ध करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती, 
नवरात्री में १ ०,००० की संख्या में इस मन्त्र को कर लेने से 
ये सिद्ध हो जाता है , सामने तीत्र आकर्षण यन्त्र रख कर 
मूंगा माला से इस मंत्र को १४ माला नित्य करने से ९ दिन 
में ये साधना सिद्ध हो जाती है. मन्त्र सिद्ध हुआ या नहीं 
इसका परीक्षण करने के बिनोला,पीली सरसों,तथा चूहे के 
बिल की मिट्टी को मिला निम््र मंत्र से १०८ बार 
अभिमंत्रित करे,और एक सरकंडे को बीच में से चीर कर दो 
अलग अलग लोगो को जोर से पकडे रहने के लिए दे दे , और 
मन्त्र पढ़ कर उस अभिमंत्रित मिश्रण को उस सरकंडे पर 
मारे .यदि सरकंडा आपस में जुड जाये तो समझ ले की 
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सफलता मिल गयी है . 


फिर जब भी किसी खोये हुए व्यक्ति को वापिस बुलाना 
हो तो मध्य रात्रि में खोये हुए व्यक्ति का चित्र अथवा वस्त्र 
सामने रख उस पर अभिमंत्रित पिष्टी को ५४० बार मंत्र का 
उच्चारण करते हुए मारे. यदि व्यक्ति जीवित है तो निश्चय ही 
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दुहाई कंसासुर की जूट-जूट ,फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा . 


] सर्व विष हारक गरुण साधना 
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साधना जगत में कई साधनाए निर्जन में होती हैं, कई 
बार मनो वांछित साधना के लिए किसी वनस्पति की 
आवश्यकता होती है .ऐसे में वन में जाने पर सर्प आदि 
का भय होता है , परन्तु यदि साधक निम्न गरुण मन्त्र 
को ३००० बार पारद शिवलिंग के सामने बैठकर 
उनकी पूजा करने के बाद कर ले तो ये मन्त्र सिद्ध हो 
जाता है और जब भी बन में जाये तो प्रवेश करने के 
पहले इस मन्त्र को १०८ बार पढकर जमीन पर लकड़ी 
से आघात कर दे तो कोसो तक सर्प का भय नहीं होता 
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है. इस मंत्र का प्रयोग भी हमने दोनों वर्कशॉप में किया 
था. 
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ये जो भी साधनाएं यहाँ पर मैंने आप लोगो के सामने रखी 
है, उनका मेरे जीवन में बहुत मूल्य है. मैंने इनका प्रयोग 
करके देखा है और लाभ प्राप्त किया है. मैं यहीकह्ेँगा की आप 
भी एक बार जरुर करके देखे. प्रभाव देखकर आप स्वयं 
आश्चर्य के सागर में डूब जायेंगे. यदि सदगुरुदेव की इच्छा 
और आशीर्वाद रहा तो क्रमशः और भी कई नवीन और 
गोपनीय तथ्य फिर आपके सामने होंगे. 
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घट य के 


3 दुर्लभ तांत्रिक प्रयोग (, 


होली के अद्वितीय अवसर पर संपन्‍न कर सफलता अपने भाग्य में स्वयं ही लिख ले. 
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होली का पर्व मात्र रंग गुलाल तक ही सीमित 
नहीं हैं न ही ये होलिका के जलने से प्रारंभ हुआ 
हैं, इसकी मूल जड़े तो अर्वाचीन काल से हैं हाँ ये 
जरुर हैं की ये अब इसी स्वरुप से ही मनाया जाता 
हैं, इसके शालीनता अब कहीं खो सी रही हैं , पर 
ये पर्व तो महा तांत्रिक पर्व हैं जो साधना वर्ष 
भर किसी भी कारण से न कर पाए हो उन सभी 
के लिए भी उचित महूर्त हैं पर जरा सोचे 
सम्मोहन से लेकर धन तक हर साधना के लिए 
यदि यह काल होगा तो यह अद्भुत ही होगा ये 

पर्व. कुछ गृहों का कुछ नक्षत्रों का ऐसा संयोग 
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होता हैं की सफलता मानो कदम बढ़ाये स्वयं ही 
आ जाती हैं ,गंधर्व ओर यक्ष लोक के लिए भी इन 
दिनों कुछ ऐसे तरंगे बनती हैं , क्योंकि यक्ष लोक 
में ही सारे तंत्र से संबंधित यक्षिणीयों का निवास 
हैं तो फिर तंत्र से संबंधित हर साधना ही हो 
सकती हैं . 


जब होली का समय आया हैं तो मन में हंसी की 
उल्लास ही जो तरंगे बनती ही हैं उन्हें यदि 
सारे वर्ष के लिए यदि स्थायी करदिया जाये तो 
क्या हर दिन ही उल्लास मय, प्रसन्नता मय , उर्जा 
मय न हो जायेगा , पर ये होगा कैसे , रंग ओर 
गुलाल तो कुछ ही दिन में फींके पड जायेंगे पर 
साधना का रंग तो सारे जीवन भी चल सकता 


हैं ..पर यदि हम साधनामय बने तो . मात्र 
लेख पढ़ने से क्‍या होगा . 


इन्ही तथ्यों को ध्यान में रख कर आनेवाले होली 

के महा पर्व समय के लिए तीन सरल पर तीत्र 
प्रभाव दायक प्रयोग आपके सम्मुख रखे जा रहे हैं 
इन्हें पूर्ण मनोयोग से करे ओर अपने जीवन में गुरु 
के ज्ञान को निहित कर आत्मसात कर अपना 
ही नहीं सद गुरुदेव जी के गौरव को प्रवर्धित करे. 


सर्व सम्मोहन प्रयोग : 


सम्मोहन के शब्द से ही मन खिल जाता हैं पर 
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ये मात्र किसी अन्य को तो वश में करने से ही तो 
नहीं चलेगा, इस प्रयोग से आपके अंतर में भी 
परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं, जब अंतर मन ही 
सम्मोहन युक्त हो ता जायेगा तो बाह्य पर भी 
तो असर दृष्टी गत होगा ही . 


कैसे हमारे चेहरे में ही नहीं सम्पूर्ण जीवन में ही 
सम्मोहन हो जाये , तो क्‍या बात हैं. किस किस 
को वश में करने के लिए आप साधना करते 
जायेंगे , जीवन में पौरूषता लाये , आप सदगुरुदेव 
जी के शिष्य हैं यह तथा हमेशा याद रखे , तो 
जीवन में उन्नति के अवसर आने हो लगेंगे . पर 
केबल सोचने से हो तो नहीं होगा उसके लिए 
साधना का बल भी तो चाहिए . ओर जहाँ 
सदगुरुदेव जी को मन में धारण करना लिखा या 
बोला गया हैं वहां तो तात्पर्य केबल ओर केबल 
उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने शरीर के रक्त 
कण कण में स्थापितकरना ही हैं, मात्र जय कारा 
लगाने से तो कुछ नहीं होगा . 


स्वयं का सिन्दूर से तिलक करके ,काली हकीक 
माला से या रुद्राक्ष माला या फिर कोई भी माला 
से निम्न मंत्र की ५१ माला मंत्र जप लाल आसन 
पर बैठ कर करे. यह प्रयोग होली की रात्रि में ११ 
बजे के बाद करे. 


ऊ* सर्व सम्मोहितं दुर्गाय महादेवी हूं 


अगले ९ दिनों तक प्रतिदिन इस मंत्र की १ 
माला करके स्वयं सिन्दूर का तिलक लगाये. 
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यह प्रयोग से चहरे पर एक आकर्षण छा जाता हैं 

सर्व जन उसे सन्‍्मान की नज़रों से देखते हैं . इस 
प्रयोग से भौतिक सफलता प्राप्त करने में अत्यधिक 
अनुकूलता रहती हैं 


धन प्राप्ति प्रयोग: 


आजके दिन प्रतिदिन के जीवन का धन तो 
आधार ही हैं अब प्राचीनकाल के 
भिक्षाम देहि सेतो आज का जीवन नहीं चल 
सकता हैं, ये प्राचीन काल में भी बहुत उचित नहीं 
माना गया हैं , हमारे वैदिक ऋषि भी आर्थिक 
दृष्टी से संपन्न रहे हैं, साधक अपने जीवन धन से 
परिपूर्ण रहे इस हेतु तो उसे हमेशा साधना मय 
रहना चाहिए , क्‍योंकि एक प्रयोग कर 
लिया फिर कभी उसे दोहराना नहीं क्‍या साधना 
की दृष्टी से ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन की दृष्टी 
सभी से कितना जरुरी हैं आप स्वयं ही 
समझ सकते हैं , क्‍या एकबार भोजन 
ग्रहण कर के बाद फिर अगले दिन भोजन की 
आवश्यकता नहीं पड़ेगी. 


अपने सामने ही एक सुपाड़ी स्थापित कर इसे 
देवी का स्वरुप मानते हुए इसकी सामान्य पूजा 
करे. इसके बाद निम्न मंत्र से ३१ माला का जाप 
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करे 


ऊ द्रव्य सिद्धिम गौ योगिनी नमः 


मंत्र जप के बाद इसी मंत्र से १ ०८ बार 
आहृति शुद्ध घी से दे. 


यह प्रयोग संपन्न करने पर व्यक्ति के आय के स्त्रोत 
खुलने लगते हे, किसी न किसी रूप में उसे 
सहायता मिलती हैं जिससे उसे धन सबंधित 
समस्याए समाप्त होने लगती हैं . 


शत्रु उच्चाटन प्रयोग: 


साधना जगत भी जीवन की मूल 
भूत आवश्यकताओं के लिए उदासीन नहीं हैं न ही 
वह कोई कल्पना लोक में रहने की बात करता हैं , 
सदगुरुदेव तो स्पस्ट करते ही रहे हैं की पहले 
जीवन की नीव को दृढ बनाओ फिर अपने कदम 
आगे बढाओ , जब नीव ही कमजोर होगी तब 
उस पर आधारित घर कितने झटके झेल पाएगा 
. उन्होंने कभी आकाश वृति या आर्थिक रूप से 
विपन्न रहने को कभी कहा नहीं , न ही शत्रुओं के 
सामने सर नीचा करने को कहा , वीर पुरुषों का 
ही क्षमा भूषण हो सकती हैं पर केबल क्षमा 
करने से आप वीर नहीं हो जायेंगे , ये तथ्य 
ध्यान में रखे, जीबन के छोटे छोटे से कार्यों के 
लिए व्यर्थ में ही गिड गिडाते रहने मानव जीवन 
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साधना जगत में अनेकों सुलझे या अनसुलझे रहश्य हैं ओर 
उनको जाने /समझे बिना इस पथ पर चलते रहना कोई 
बुद्दिकतत्ता तो नहीं कही जा सकती हैं . अनगिनित 
साधनाए ओर उनसे सम्बंधित अनगिनित देवी देवता से 
भरा ये साधना संसार ,साधक के लिए कभी कभी उसकी 
बुद्धि को चकरा देने वाले तथ्य बन जाते हैं . और जब भी 
साधक किसी भी देवी देवता के बारे में कोई विशेष तथ्य 
पढता हैं तो उसे लगता हैं की यही वह देवी देवता हैं जो 
उसकी भौतिक ओर साधनात्मक तृप्ति प्रदान कर सकने में 
सक्षम हैं, ओर वह उस साधना / देवता की अग्रसर हो जा 
ता हैं पर इस तरह से लिया गया निर्णय क्‍या बुद्धिमत्ता 
युक्त कहा जा सकता हैं 


यदि कोई लेख माँ भगवती तारा के बारेमें आता हैं की वह ये 
हैं वह वे हैं ओर वे अधिस्ठार्थी हैं इस क्षेत्र की या उस 
क्षेत्र की ,तो साधक गण बिना एक सेकंड भी समय गवाए 
ये निर्णय ले लेते हैं की की आज से चलो माँ तारा की 
साधना प्रारंभ करेंगे, पर जब उनकी रूचिओर 
आशा अनुकूल परिणाम नहीं मिलता हैं तो वे अत्यधिक 
परेशान हो उठते हैं ओर इस पर या उस पर आरोप 
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आरोपित करते हैं .कहते हैं की उन्हें सही तरीके से /उचित 
मार्गदर्शन नहीं दिया गया .पर किसने इस साधना करने की 
दिशा में पहला कदम बढाया था ,वह तो आप ही थे, 
तो अन्य को अपनी असफलता का दोष क्‍यों देना?क्या 
आपने कभी भी ये जानने की कोशिश की उस देवी देवता 
की क्‍या विशेषता हैं उनसे संबंधित क्‍या विशेष तथ्य हैं ? 
नहीं न .. तो फिर किसी अन्य को दोष क्‍यों देना 


ये भी सत्य हैं की आपने दीक्षा भी प्राप्तकर ली हैं ओर 
अपने भौतिक जीवन की सामर्थ्य नुसार साधना से संबंधित 
सारे नियमो का भी पालन किया पर अब भी वैसा अभी भी 
इच्छानुसार परिणाम प्राप्त नहीं हुआ तो असफलता के मूल 
में क्या तथ्य हैं (ब्लॉग में दिए गए पोस्ट "साधना में 
सफलता " में कुछ ऐसे ही संदर्भो की चर्चा की गयी हैं , पर 
उनसे भी आगे यहाँ विवेचना करते हैं ) 


में पारद कार्यशाला -?१ में एक दिन बातों बातों में चर्चा 
किसी देवता के विशेष गुण पर चल पड़ी , हम जिस आश्रम 
में रह रहे थे वहां पर एक सन्यासिन जिन्हें हम सभी दीदी 
कहते थे , ने उस समय पूछा जब ये कहा जा रहा था क्ि 
माँ दुर्गा के साधक को हमेशा ही विश्व क्ि ऋणा त्मक 
शक्तियों से संघर्ष करते ही रहना पड़ता हैं फिर चाहे वह 
अंतर गत क्रि हो या बाहय गत हो , क्योंकि ये कहा भी गया 
हैं "यथा पिंडे तथा ब्रम्हांड " माँ एक योद्धा के स्वरुप में हैं 
तो उनके साधक को भी उसी तरह क्रि परिस्थतियों का 
सामना अपने जीवन में करना पड़ता हैं ही . बिना समय 
दिए हुए उसके सामने एक के बाद एक इस तरह क्रि 
स्थितियां आती ही रहती हैं , परये भी उतना सत्य हैं क्रि 
उसकी हार कभी नहीं हो सकती हैं वह हमेशा विजयी के रूप 
में ही होता हैं उसकी हार तो संभव ही नहीं हैं , 
इतना सुनने के बाद उन्होंने कहा क्रि "भैय्या आप जो कह 
रहे थे वह सही हैं ", उन्होंने लगातार आपने जीवन में एक 
के बाद एक कठिन समस्या का सामना कर रही थी , ओरभी 
अभी ओर परीक्षायें उनका इंतज़ार कर रही थी , पर अब 
वे ,ये जानती थी कि ऐसा क्‍यों हैं . 


साधना जगत का लक्ष्य क्या हैं यही ता क्रि साधक अपने 
धनात्मकता को अपने गुरु द्वारा प्रदत्त साधना ,निर्देशों का , 
ओर आज्ञा पालन करते हुए अपनी ऋ णा त्माकता 

सेकई गुना ऊपर उठाये,साधारणतः ४ लक्ष्य साधक के 
लिए सामने होते हैं 
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सालोक्य 
सारुप्य 
सहयोज्य 
श्रेष्ठ निर्वाण 


सालोक्य में साधक अपने इष्ट के साथ ही रह पाने में समर्थ 
हो पाता हैं कितने आनंद दायक क्षण होंगे, दूसरी 
अवस्था में साधक का स्वरुप अपने इष्ट के सामान ही हो 
जाता हैं यहाँ मेरा तात्पर्य इष्ट के गुणों को आत्मसात करना 
हैं . तीसरी अवस्था में साधक अपने इष्ट क्रि किसी भी कला 
को धारण करने में समर्थ हो जाता हैं .ओर अंत अबस्था में 
साधक दूष्ट के ब्रम्ह स्वरुप में ही लीन हो जाता हैं. 


ये चारों अवस्थाये क्रमानुसार ही साधक के जीवन में आती 
हैं .प्रारंभ में साधक के मानसिक स्तर पर उसके दृष्ट के 
सद्रश्य ही परिवर्तन दृष्टी गोचर होता हैं इस तथ्य को 
ध्यान में रखे क्री जो भगवान्‌ हनुमान के साधक हैंउनमें 
साधना काल समय , उनमें क्रोध क़ी भावना एक दम से 
बढ़ने लगती हैं ओर ऐसा किसी के साथ हो रहा हैं तो वह 
उसकी हनुमान साथना में प्रगति के लक्षण हैं 


हाल ही में एक उग्र भैरव के साधक से मिला , जिन्होंने मुझे 
अपनी कालेज के दौरान क़ी साधना प्रारभ के पहले ओर 
सम्पूर्ण रूप से सफल होने के बाद क्री फोटोग्राफ दिखाई 
, फोटो स्वयंम ही अपनी कहानी कह रही थी .उनका 
स्वरुप साधना काल में भैरव साद्रश्य हो गया था ,ओर 
क्यों जा ऐसा होगा क्योंकि न तो तेल ,जल के साथ ओर ,न 
ही जल रेत के साथ मिल सकता हैं ,जब तक आप ओर 
आपके इष्ट में तनिकसी भी जगह रहेगी 
सफलता प्राप्ति कोशों दूर हैं . 


इसी तरह माँ तारा के साधक को हमेशा ,चाहे वह कोई भी 
काम कर कर रहे हो , क्री यह महसूस होता रहता था क्री 
उनका जीवन बस कुछ दिन का ओर शेष हैं , पर ये 
भावना उनमें कोई ऋ णा त्मकता नहीं लाती थी बल्कि 
हर समय ,समय क्री महत्ता उन्हें पता रहती थी . एक दिन 
उन्हें किसी अन्य माँ तारा के अनुभव पढने को मिले उससे 
उन्हें पता चला क्री ये तो माँ क्री कृपा हैं कि वे अपने साधक 
को संसार क्री आसरता से सदैव याद दिलाये रहती हैं . 
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यहाँ पर में कुछ संकेत दे रहा हूँ ,जो भी भगवान गणेश के 
साधक हैं वे सारे जीवन हांथो में लड्डू लिए सिहांसन में 
बैठे ही जीवन व्यतीत करते हैं तात्पर्य ये हैं क्री उनका 
जीवन पूर्ण भौतिक सुख सुविधा से उनका जीवन परिपूर्ण 
रहता हैं .हम मेंसे अधिकांश साधक माँ भगवती के महाविद्या 
स्वरुप के उपासक हैं . इस में कोई गलती क़ी नहीं बल्कि 
भाग्य ओर उच्चता क्री बात हैं ,परक्‍्या उन्हें ये ध्यान रहता हैं 
क़ी ये माँ के १० सर्वोच्च स्वरुप क्री साधना हैं . तो उनके इन 
महत ,सर्वोच्च स्वरुप क्री साधना क्‍या इतना आसान होगी 
वास्तव में माँ ही अपने साधक क्री कड़ी परीक्षा लेती ही 
रहती हैं, ओर परीक्षा का की मतलब यहाँ मुझे यहाँ 
लिखने क्री आवश्यकता नहीं हैं .उसमें आप ये नहीं यह कह 
सकते हैं क़ी मेरा भाग तो पूरा हुआ .माँ के स्नेह को प्राप्त 
कर पाने क्री परीक्षा में बहुत ही कम ही ठहर पाते है. 
सम्पूर्ण जीवन ही उस के परीक्षा काल का रहता हैं . 


यह तथ्य भी विदित रहे क्री जो साधक बहुत जल्दी क्रोध पर 
अपने नियंतरण नहीं कर पाते हो ओर वे यदि 
हनुमान साधना में प्रवेश करे तो ये क्रोध समस्या ओर भी 
बढ़ सकती हैं जो उनके दिन प्रति दिन के जीवन में काफी 
परेशानी खडी कर सकती हैं . 


अपने युवा काल में स्वामी विवेकानंद जी किसी गृहस्थ के 
घरपर ठहरे थे , जब उनके व्यक्तिव से प्रभावित हो कर 
गृह स्वामी ओर उनकी पत्नी ने उनसे दीक्षा देने के लिए 
प्रार्थना क्री ,स्वामी जी के लगातार मना करने पर भी वे 
दोनों अपने निश्चय से तनिक भी डिगे नहीं .तब उन्होंने पूछा 
क़ी वे भगवान्‌ के किस स्वरुप क्री उपासनाअभी तक करते 
आये हैं , दोनों ने कहाँ ऐसा तो कभी किसी विशेष के 
लिए किया नहीं , कभी इसकी क्री कभी उस देवता क्री 
स्वामी जी ने हस्ते हुए कहा ऐसा कभी नहीं करते हैं , किसी 
विशेष देवता के तरंगो से ही साधक के तरंग मिलती हैं वही 
उसका इष्ट होता हैं ओर उसकी उपासना से साधक शीघ्रता 
से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता हैं उसके बाद स्वामी जी 
ध्यानस्थ हो कर बैठे फिर उनसे जल से भरे घड़े को 
स्थपित करने को कहा ..... 


तो इस का निर्धारण तो गुरुदेव ही कर सकते हैं कि किस 
देवता की उपासना में साधक सफल हो सकता हैं 
,/और किस देवता /दिवी /महाविद्या साधक के लिए दृष्ट 
या सफलता दायक हो सकती हैं , या यदि साधक क़ी रूचि 
, किसी विशेष देवी /देवता कि साधना करने में ही हैं तो 
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किस उपाय / किस दीक्षा के माध्यम से यह संभव हैं .. आप 
सभी इन बातों का ध्यान रख कर और पालन कर साधना 
करें ,सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से आप निश्चय ही सफल 


होने ही ... 
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जा धाए 0 ॥6 एंठ5आॉं0व 85700व40ांएव। 
॥6505. 


चि0ज़ )6 प्र5 जि प्रातेशशंवातव जात 
527770॥9/0 58 छाए ४06? ४॥ए 27१0 
70५ ॥ 75 07660? एशक्वा ४6७ ॥॥5 


विगत कुछ वर्षो से एक आधार रहित योग से 
लोगो को अनावश्यक भयभीत किया जा रहा है.और 
लोग ज्ञान और सच्चाई के अभाव में भयभीत 
होकर मानसिक शान्ति और धन दोनों का नाश कर 
रहे हैंऔर ताज्जुब तो यह है की हर ज्योतिषी को 
इसके बारे में पता है फिर भले ही उसने अभी ही 
ज्योतिष की प्रवेशिका को हाथ में लिया 
हो.इसका कारण इस योग की नकारात्मक प्रभाव 
का प्रसार ही है.और यह तो हमारे परंपरा और 
संस्कृति में है कि यदि किसी चीज से नुक्सान हो रहा 
है तो फिर उसका सच मत जानो बस 
भयभीत रहिये और अनावश्यक उपाय में अपना 
धन और कीमती समय लगाओ. 


यह हो सकता है कि कई वरिष्ठ ज्योतिषियों को 
मेरी बात ग़लत लगे पर यदि ऐसा हो 
तो वे निम्नाकित तथ्यों का खंडन सटीक और 
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+-+- री, सदगुरुदेव चरण कृमल्लेभूयो,नमृः , . .. ...&-«-+-/%१-९7:॥४००३ .. 


50]प7075 ४7० ॥72७776065? 7 ४! ॥॥6 | शास्त्रोक्त आधार पर करें ताकि सबको सच्चाई तो 


56ए७॥ ए]भा605 ९०076 7909७96९७॥ 'रि०0 | पता लगे.काल सर्प जैसा कोई योग या दोष नहीं है. 
370 ॥6प ॥007 (४5४79 ४०00 07760, 
इस बात के लिए मेरे निम्न तथ्य हैं: 


| 77 90५6९] रिवीप & ॥७प ४॥ ५56ए७॥ | जन्मकुंडली में जो ९ ग्रह हैं उनमे २ ग्रह, छाया ग्रह 
70!07063 ८0706 ॥6॥7 |70 5 70| ०07906780 | हैं .राहू और केतु.तथा पृथ्वी का स्थान जातक का 
0000 ॥7 ७5770]0 00) 5प085. स्वयं का स्‍थान यानि की लग्न होती है. 
राहू और केतु का प्राकट्य-चंद्रमा का परिक्रमण ताल 
पृथ्वी के परिक्रमण ताल की सीध में नहीं 
॥ 5 855प्रा760 कस 8 9७४0॥ श]0 | हैं बल्कि कुछ झुका हुआ है,इस का औसत झुकाव ५ 
8765 जी) वी। 5 ए008 5पपीक्षि' 707 | अशे ८ कला और ४५ विकला है.यही झुकाव कभी 
एवग0०प5 9700075 ॥78 ८॥6 छा00शा॥5, | *भी बढ़कर ५ अंश २० कला भी हो जाता है तो 
]055 ॥॥ 9प४॥855, धिएए 00075 ७६०. | *भी घटकर ४ अंश ५७ कला भी रह जाता है.और 
र्धाप 5 [09५7 35 आठ धा0 (का (85 | 7 वी के सूर्य की परिक्रमा करने के कारण चंद्रमा का 
भा, 0] ए|भाशं5 ०076 प्रातः 76 6४6९७ | 7 वर्ण में कस में कंस २ बार सूर्य के केद्र की 
ए रिवाप &९6प 79608प756 0 जारी (व) दिशा में आ जाता है. 

5070 70065 0077760 ॥] ॥07050096. 


जब पृथ्वी और चंद्रमा के यह परिक्रमण ताल 
[5 05070 7006 0४॥ 006 007760 ॥7 ४7ए | एक दुसरे को एक सीधी रेखा में काट देते हैं तो 
707507'5 ॥070500.96 ॥78 ।तं70, 70, | इस रेखा के मिलन बिन्दु को 'संपात' कहते हैं.जब 
]76200॥, 97776-77798/97', 00607), (007 | चंद्रमा पृथ्वी को काट कर ऊपर चढ़ता है तो उसे 
९0. 870 ॥॥056 ५0 ]95 587 ४06 7 आरोही संपात और जब नीचे उतरता है तो अवरोही 
॥स्‍शा7" ॥070500.06, 778/6980 0[॥69 ॥8ए6 आल पा आज आम 


ग। ता0 0 विएं।65 ऐप वए०५५ 5प्रीशि' हे जो 
गण धाए शाईंणा, 687, ॥58078.0 | अवरोही केतु कहलाता है. केतु को चंद्र छाया 


090807 ५0 ॥88 शा ४9४ए 5790 | और राहू को पृथ्वी की छाया कहा जाता है.पृथ्वी 
0०॥॥0+ शा की छाया मंडलाकार होती है और राहू इसी छाया 


0070790ए 8 075 8 9७807 जश्ग0 ५५५०७, 


]985 िव5870 7४00 ॥ 5 ॥070500]06 
वेश१95 हि! 7.07 (687. खगोल विज्ञानं के अनुसार चंद्रमा महीने में सिर्फ़ २ 

बार ही पृथ्वी पथ को काटता है.इसी तरह राहू 
केतु कभी एक साथ निर्मित नही हो सकते क्यूंकि 
७४॥ए 5 ए0065 0760? प शां5 ए० 98 9 | एक संपात बिन्दू- से दूसरे संपात बिन्द तक पहचने में 
]]076 (07087005 [॥॥2॥॥ 60] ॥॥ ५ 790ीी९ १३दिन और ११ तो १२ घंटे लगते हैं. 

५009. ॥7॥5 ए008 ९6९४७ 8 0630॥ ॥] 47 लि हैं 
पए्र&75 7११ 5076 076 ॥770760॥0 प्रा ॥5 राहू केतु सदैव एक दूसरे से ७ वे स्थान में होते हैं 
॥6,॥3 0000॥0 प्००॥ 6 00#70॥0स_ |) १८० डिग्री दूर होते है . इसलिए अधिकतर 
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९ 
9 ग१_-- ०३ गढ़ गढ़ गढ़ ग्ढ गढ़ गढ़ ग्ढ गढ़ गढ़ गढ़ बह ग्ह बह ग्छ बढ ब्ढ ग्छ ग्छ नह न्ह ण्ह नह ग्ह न्ह ग्ह न्ह ग्ह न्ह ण्छ नह ग्ह ग्ह ०३-९० _] 


3* श्री, सद॒गुरुदेव चरण कुम्‌लेभ्ुयो, 


० जल “अल / स््त / >> जज. जूछ. वर्छ., रू. व.  ज्छछ. जा. ० "० 


[रुदेव चरण कृमलेभुयो, नमः , . .. .... «0७४० .07:॥8००३ . _ 


[98 5877 ए009. ॥ 8 ॥070500]06, ४४ | कुंडलियों में अधिकांश या सारे ग्रह इनके बीच हो 


76 08760 776 09]8९९९ 90#ए७९॥ सकते हैं.पर इसका अर्थ यह नही हो सकता कि 
790075-॥680 (र०प) ०१९ [9806075- | अन्य ग्रहों की प्रबलता या प्रभाव को ये शुभ या 
भा (86), 5 अशुभ कर सके.यह दोनों छाया ग्रह हैं अतः न तो 
0079007600 96 (85870 ए0०08. इनकी कोई राशि है और न ही इनका कोई भाव . 


(0०८०/9ा॥60 ए0ं॥ 9570009, 7॥0/8 | अतः भावेश के गुणों को यह ग्रहण कर लेते हैं. 


876 7979 ए]065 087! 5879 ए0०09- जता कहती जे पे ॥ है: अतः अँगाए ही 


स्थिति शुभकारक या धनात्मक होती है. 
[गप्रछछा00प5 000765 ॥॥6 ४5 धात0 | है केतु के प्रभाव क्षेत्र में बाह्य वर्ती ग्रह 
589प्ा7 ०76 0]9060 07 ॥06 00096 806 | मंगल,बृहस्पति, तथा शनिआ हि नही सकते. 
0 फिवापर 270 66७, 760 ॥75 जब राहू त्रिक स्थान पर शुभ प्रभाव देता है तो 
0०079086/60 ॥0 06 8 07४8) #99|58709._ | कालसर्प योग के वासुकी ,महापद्मा, विषाक्त आदि 
१४009. ॥ ॥76 02779 ॥9०।5४7]04 ४०७8, कैसे ह्परभाव के जंग बताइए तो.जबकि देत 
॥6 शीहिएॉा.5 8768 707 85 90५0 85 स्थानों से निर्मित होने वाले काल सर्प योगों का 
(5870 ४008 

की विवरण भयानक ही है. सबसे अहम्‌ बात यह है कि 
यह काल सर्प एक योग है या एक दोष ,इस विषय 
[005 बठ॒भा) ०076 ॥0 0४7 90०॥!77७ | में ही मतभेद है. 
96096 ४/6 छवब्ा76 गशा।/ 70769 बात 
शाशवप् 907. ५ ४6 ४009४6 के 
॥50070600075 20 | 2ग॥ धाइ260 एव ज्योतिष में कोई भी योग ४ मूलभूत नियमो के 
76 ॥5770]0605 ४7७ ९] ]70५॥ 8000; | अंतर्गत निर्मित होता है: 
7656 48075 धाते 7९४85 ॥0 79767 | १ ग्रहों के परस्पर संबंधो के आधार पर. 
69 ०76 ॥6५ 07 0]0 ॥॥ ॥5 [065807 | २.ग्रहों की सापेक्ष स्थिति के आधार पर. 
4]6 70॥ 788507 0 ४ [95 |5 [6 | ३ आकृति विशेष से ग्रहों का समय होने पर. 
के बसे कब ४.पग्रहों की राशि विशेष में स्थित होने पर. 


छशीह6िट95 0 पी5 ए008-35 व] 0प्ा' एप्रॉपा'8 कल 
गाते एर#॑णा पक वी इगालगांगव 5 जबकि कोई भी योग या तो शुभ फल देता या 


॥#याति 00 पड; 76 06006 शां। 0 | हम कल बरदाता है तो काल सर्प योग कैसे किसी 
ग70 ॥॥6 700 ८४४५७ ०0 08 6 0॥ए | को शुभ और किसी को अशुभ फल दे सकता 
7770 769 शा] 60 5 ॥0 ७ 8७४४ए 70॥ | है.यह राहू से केतु के मध्य ग्रहों के स्थित होने पर 
706 ॥705 ४११ शा! (6०/ ४५४५५ ०7॥0 | होगा या केतु से राहू के मध्य ,इस बात पर ही 


शा 970 ॥॥6 50]प00॥5 09ए ५४४50॥0 (776 | मतभेद है उन महानुभावो में ,जो की इसका समर्थन 
ध7॥0 70769. करते हैं. 


॥ 707 ॥907007॥ ॥79/6 (6५ 
76506060 ०॥0( 5प्र00707 385770]0 665 
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]89 70 एफ एश'शॉ0॥ ७7070; ०१0 
35 5 ॥6 00 ॥69ए9 ०7४ 7'86 ॥0 
007056 77ए 48035 ॥70प0॥ ॥॥6 8०९प्र8 
(856 707 ॥76 ।070५96068906 00075 
50 35॥0 97776 ॥6 7फ0 ]] 7"07॥ 0० |! 
पृ॥6 08 590 70089 5 70 8 एपा'56 00' 
8५076 ४70 07 ॥735 | ॥976 ५७ 


६035 ७॥९॥ ४/७ 85 000]0५5:- 


पा 3 07 ॥070500]8, ॥067/6 ०6 9 
एाशं5ह] णशगञांएी 2 0]970860 ४7४ ॥6 
90900७9 ?]9॥765 छिप & ६&प 76 
99769 90आ॥7॥00॥ 076 फद्वा॥) 5 
0078067/60 35 ॥06 ?7॥60977 00॥॥070॥ 
0॥76 08780 ॥567 श)॥९॥ 5 ४50 
स्‍070५॥ 85 ,0 (0९०१... 


प]6 070 077076 रिववीप & ६ &प 5 
(609756 07[76 ॥7:78650]प707॥ 07[7॥6 
007 ॥7 ९०07]70०76 शा ॥6 57 वंता 
7650!प7॥007 07॥7॥6 ४७877 5 8५९7७७४ 
॥7॥60 5 075॥ 8॥7॥8 & 54 एंधववाफशां5 
॥॥ 50760॥765 96९076 #(67]0' वात 
(600765 5 ७॥57 20 ॥९8 & 507607765 
(60076 6550 ॥06 4 ७॥5॥ 57 
[80983668प56 076 5प्ा7 गाते 


छा 709707, ॥06स्‍फ76 07॥6 १४००7 
गागाएणपा) 2 ह65 |] 8 पर" 00765] 
76 ९76 ता।रएलछा0ा 969667 ॥6 5प7ा 
00आ!॥07॥. 


.॥॥०76ए/ ॥6 7850]प्र/0॥ 0॥॥6 छा 
गाव 6 ५०० पा 680० काका की 8 
अवध ॥6 ॥06 90]07776 (077/ 07॥॥6 
[॥6 5 0५7 35 5५४7०0७७]५४॥/श6ए७' 
6 ४००7 ९८परा5 06 900आ707 0 ॥6 
छाए! व तछ 70076 07 ॥ 5 0५7 85 


इस योग का प्रचलन कब हुआ और किस 
प्राचीन ग्रन्थ में इसका विवरण है यह भी कोई 
समर्थन करने वाला ज्योतिषी नही बता पाता है . 
और आप ख़ुद ही सोचिये की दिव्य दृष्टि संपन्न हमारे 
प्राचीन ऋषियों से भला इतना भयानक योग बचा 
रहा यह बात मेरे गले के नीचे नही उतरती...और 
जो भी इसके समर्थन में तथा इसकी प्राचीनता को 
सिद्ध करने के लिए निम्न श्लोक बताते हैं : 


"पुत्र भवः सर्प शपत सूत क्षय,नाग 
प्रतिष्ठाया पुत्र: प्राप्ति" 


तो यह श्लोक तो पंचमस्थ राहू का फल बताता है 
नकि काल सर्प योग का.और इतने सारे इसके 
प्रकार और उप प्रकार बता दिए गएँ है जितने कि 
कुल ज्योतिष योग की संख्या भी नहीं है.अब इन 
तथ्यों को यदि ग़लत साबित किया जा सके, तथ्यों 
और प्रमाणों के आधार पर तो ही इस योग या दोष 
को सही माना जा सकता है .अन्यथा व्यर्थ में 
भयभीत करना तो ग़लत ही है..... 


एक बात तो निश्चित हैं की आधारहीन बात को 
ही हज़ार बार मजबूती से कह दिया जायेगा तो 
वह भी सत्य सामान लगने लगेगी . अब ढेरों 
किताबे ढेरों नियम, उपनियम इसके लागु होने के 
, उतने ही वही इसके प्रभाव हीनता के भी , अब 
क्या क्‍या एक व्यक्ति याद रखेगा . किस किस की 
बात माने ओर किस की बात नमाने, सभी तो 
अपने तरकश में तीर भर कर छोड़ रहे हैं . 


एक बात विचारणीय हैं की 
दक्षिण भारत के वैदिक ज्योतिष के उच्च कोटि के 
विद्वान डॉ. श्री बी , व्‌, रमण ने जिन्होंने अपना 
सारा जीवन ही ज्योतिष के क्षेत्र में लगा दिया , 
ज्योतिष पर अनेकों किताब के रचियता ओर 
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विख्यात व्यक्तिव्त्वने भी अपनी कृति " "'& 
८०४2८/57 ० #४570॥00५" में इस काल सर्प 
योग को अमान्य किया ओर चूँकि प्राचीन आचार्य 
वराह मिहिर ओर सत्याचार्य ने अपनी कृति में 
इसका उल्लेख ही नहीं किया इस हेतु , उन्होंने 
इस योग की इसकी प्रमाणिक ता ओर प्रभाव 
क्षमता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया हैं , 
अर्थात उन्होंने भी इसकी मान्यता नहीं दी हैं. 


और अंत में आधुनिक युग के वराह मिहिर 
तथा भीष्म पितामह माने जाने वाले सदगुरुदेव 
जी जिन्होंने ज्योतिष की पुनर्स्थापत इस युग 
में की हैं ओर जिनकी सूक्ष्म दृष्टी से 
कुछ छूट पाना संभव ही नहीं हैं , उन्होंने भी इस 
योग को कोई मान्यता नहीं दी हैं इसका खंडन ही 
किया हैं ओर उनकी की दो किताबे ज्योतिष 
योग पर अभी भी उपलब्ध हैं , "ज्योतिष योग 
चन्द्रिका" ओर "ज्योतिष योग दीपिका" , तो क्‍या 
उन जैसे व्यक्तिव से आप ये उम्मीद कर सकते हैं की 
लगभग ३०० योग उन्होंने दिए हैं इस महत्वपूर्ण 
योग को भूल वश छोड़ दिया हो . नहीं यह संभव 
ही नहीं हैं .आधार हीन तथ्य हीन ओर 
प्रभावहीन योग को क्या कहा जाये . क्‍योंकि 
सदगुरुदेव ने "बाबा वाक्य प्रमाणं " को आधार नहीं 
बनाया बल्कि वे तो आंखन देखि ही कहते रहे हैं . 


अब एक नयी बहस छेड़ने से कोई फायदा ही नहीं 
हैं, दो अति उच्च कोटि के विद्वानों की बाते आपके 
सामने रख दी हैं , शेष जिन्हें जिसकी बाते मनानी 


होगी वे मानेगे ही आखिर जीवन हैं ये 
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सही अर्थो में मानव का भाग्योदय तब होता हैं जब वह 
साधना के रास्ते पर अग्रसर होता हे. और जब साधनाओ के 
मध्य में अपने आपको आगे बढ़ाते हुए वह महाविद्या की 
साधनाओ के लिए तैयार होता हैं .साधना क्षेत्र का कौन सा 
ऐसा व्यक्तिव न होगा जो अपने मन में कभी १० महाविद्या 
मेंसे किसी भी एक की भी साधना मिल जाने पर अपने आप 


को कुबेर वत न समझ लिया हो, यह १० महावितद्या ब्रम्हांड का 
संचालन करती हैं , सत्य हैं माँ पराम्बा के इन दिव्य रूपों में तो 
सारा साधना क्षेत्र ही सिमट आया हैं , हर महाविद्या अपने 


आप में सर्व समर्थ पर अपने ही कुछ विशेषताओं के कारण 
साधक वर्ग में अत्यधिक लोक प्रिय होती हैं जैसे की भगवती 
छिन्मस्ता तो वीरों की आराध्य रही हैं तो शासक वर्ग के 
/राजपुरुषों के मध्य ज्यादा लोक प्रियरही हैं माँ को 
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रुधिर अधिक प्रिय हैं , तो उनका रुआन आसानी से समझा जा 
सकता हैं . 

पर इस जीवन में त्रिताप से कौन मुक्ति दे सकता हैं , 
भौतिक ,शाररिक ,आध्यात्मिक तापों से मुक्ति कोन देगा , 
साधारणतः लोग पहले महाकाली माँ के स्वरुप हो ही 
आधार बनाते हैं पर बहुत कम ही जानते हैं की माँ काली तो 
दिगम्बर| हैं ओर दिगंबरा माँ के पास तो केबल शिशु ही जा 
सकता हैं , इस लिए सदगुरुदेव्‌ जी इनसे सम्बंधित दीक्षा 
बहुत सोच विचार कर ही देते हैं, क्योंकि साधक को 
निर्मल चित्त तो पहले 

तब क्या कोई उपाय नहीं हैं क्‍यों नहीं . 
सभी महाविद्याओ के भी कई रूप भेद हैं संभव ही नहीं हैं की 
साधना जगत में साधक को महाविद्या तारा की साधना करने 
की इच्छा न हुयी हो. महाविद्या तारा अपने साधको को 
मनोवांछित सिद्धि देती ही हैं , और साधको के मध्य 
प्रचलित हैं की तारा महाविद्या साधना करने के उपरांत पूर्ण 
रूप से भौतिकता प्राप्त होती हे और भविष्य में धन सबंधी 
समस्या उसे कभी नहीं सताती. भगवती तारा की साधना 
थोड़ी कठिन जरुर हैं लेकिन कई साधको ने इसे पूर्ण रूप से 
सिद्ध किया हैं . 


आज के त्रि ताप से दग्ध समाज ,हर परिजन व्यक्ति , 


बनना पड़ेगा ही. 


देशकाल की सीमा से परे एक ही साधना के शरण में जा ता हैं 
, सदग्गुरुदेव भगवान्‌ ने भी भूरी भूरी प्रसंशा , माँ पराम्बा के 
इस अद्वितीय रूप की हैं. क्‍योंकि जो तारे वही तारा हैं, 
सूर्य की अद्भुत शक्ति के पीछे माँ ही हैं, ओर दस अवतार में 
भगवान राम की आधारभूता शक्ति भी यही हैं . पर ऐसा क्‍या 
हैं विशेष माँ इस रूप में . 

भगवती तारा के इस रूप की विशेषता हैं की इन के साधक 
को आर्थिक आभाव से मुक्ति मिलती हैं ,उसे किसी अन्य के 
सामने हाँथ फैलाने से माँ बचाती हैं लगातार किसी न किसी 
स्त्रोत के माध्यम से उसे सहायता मिलती ही रहती हैं, यो तो 
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माँ की साधना चीनाचार पद्धति के माध्यम से ही की जा 


सकती हैं, माँ का यह सरल रूप अंपने साधक से किसी पांडित्य 
ता की अपेक्षा नहीं रखता , अगर साधक थोडा सा भी 


अंहकारी हैं तो हज़ार वर्ष में भी सफलता सारे नियम 
उप नियमो के पालन के बाद भी नहीं मिल सकती हैं. वही 
सरल हृदय के लिए तो माँ तो पहले से ही खड़ी हैं , क्‍या उन्हें 
भी बुलाना पड़ेगा, भला शिशु माँ कानाम कही जानता हैं, 
उसके लिए तो वह सबकुछ होती हैं यही 
भावभूमि धारण करने वाले साधक के लिए मानों क्‍या 
असंभव हैं .माँ तो सदा साथ ही हैं . 

माँ ज्ञान विज्ञान बुद्धि धन्प्रदाता हैं साथ ही साथ तारने वाली 
हैं. पर माँ के भिभिन्न रूप में हर रूप की अपनी एक अलग ही 
विशेषता हैं , चाहे वह नील तारा हो या एक जटा या महौग्र 
तारा हो या उग्र तारा हो , किस रूप की साधना की जाये ये 


तो सदगुरुदेव का ही अधिकारका क्षेत्र हैं , वही निर्धारण कर 
सकते हैं .साधक कि मनोभाव माँ के किस रूप से मिल पा रहे 
हैं ओर उसका लक्ष्य किस रूप की आराधना से पूर्ण हो सकता 
हैं. 

बौद्ध तंत्रों की जो अद्भुत श्रंखला इस देश में आई वह 
अद्वितीय थी, साधना के अनेको ,ज्ञान विज्ञानं के ऊँचे ऊँचे 
कीर्तिमान जो खड़े किया गए वे अपने आप में बेमिसाल थे, ये 
तो कालांतर में कतिपय दुर्बल मानसिकता ,स्वार्थी तत्वों 
की अकलुषित मानसिकता के कारण सही पद्धति हास के 
कगार में पहुच गयी , तब भगव द पाद अदि शंकराचार्य को 
सनातन संस्कृति की पुर्नस्थापन करनी पड़ी . 

जन सामान्य के मध्य माँ तारा , बौद्ध तंत्रों की देवी हैं सुच भी 
हैं माँ सरेबौद्ध तंत्रों की अधिस्थार्थी हैं भी , वहां पर माँ के 
अनेको रूपों से सम्बंधित साधना हैं पर जन सामान्य से 

कोशो दूर किसी अगम्य मठों में ही माँ के कुछ रूपों की 
साधना आज भी पाई जाती हैं , माँ के इन रूपों में एक हरित 


तारा का भी हैं , पर स्वेत तारा का रूप के बारेमें तो कभी 
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सुना ही नहीं हैं , इस दुर्लभ रूप की सधना कठिन तो नहीं हैं 


पर अगम्य, अत्यधिक दुर्लभ हैं ही . 


पूज्य पाद सदगुरुदेव जी के सानिध्य में बैठना ही जीवन की 
उच्चता हैं परि पूर्णता हैं सौभाग्य हैं, और बातों बातों मैं 


कुछ ऐसे दुर्लभ अगम्य अप्राप्य रह्श्य 
खोल देते ,झस दिन भगवती तारा के दिव्यरूपोंकी 
चर्चा चल पड़ी , मैंने पूछा की क्या गुरुदेव 


के कोई रूप उनका ऐसा हैं हैं जो दुर्लभ हैं पर अपने आप 
में परि पूर्णता देने वाला हो , साथ ही साथ साधना भीकम 
समय की ही हो , की इतने सारेदुर्लभ संयोग उनके किसी 
रूप में संभव हैं. 


क्यों नहीं उन्होंने कहा ओर कहाँ , की एक ऐसे हो रूप की 
साधना हैं जो भगवती के श्वेत तारा रूप की हैं . 


शधैत तारा ,गुरुदेव ये नाम तो सुना नहीं , कुछ इसके बारेमें 


प्रकाश डाले ?2?2? 


सदगुरुदेव मुस्कुरातेहुए बोले- भगवती का यह रूप अत्यंत हि 
मनोहारी हैं, शुभ प्रकाश से जिसकी कान्ति चहूँ ओर खिली हैं 
,जिन्होंने श्वेत वस्त्र ही धारण किये हुए हैं बह कल्याण कारी 
तारा का रूप तो अत्यंत ही दुर्लभ हैं .भगवती साधक को 
मनोवांछित वरदान दे कर अपनी कृपा का अमृत वरसाती हैं 


भगवती के इस रूप का जिसने दर्शन कर लिया उसने साधना 
जगत में अपना ही एक स्थान बना लिया . 


उच्च कोटि के योगी भी ये साधना सपन्न करने की इच्छा रखते 
हैं ..इस तारा रूप के साधक को सभी आदर की दृष्टी से देखते 
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हैं क्योंकि ये साधना केबल ओर केबल उच्च कोटि के योगियों 
के मध्य ही प्रचलित रही हैं इसलिए प्राप्त करना असंभव तो 
नहीं पर कठिन जरुर हैं. 

मैंने सदगुरुदेव जी से कहा की गुरुदेव क्‍या में इस साधना की 
प्रक्रिया जान ....??2?27? 


उन्होंने मेरे मनोभाव को पडते हुए , इस देव दुर्लभ साधना के 
गोपनीय पक्षों हो 
सरल विधान जो में आपके सामने पूज्य 
सदगुरुदेव जी की अनुमति से रख रहा हूँ. ...... 


को समाहित करते हुए अत्यंत 
सामने रखा 


यह साधना किसीभी बुद्धवार या रविवार की रात्रि को १० 
बजे शुरू करदे, अपने सामने तारा यन्त्र स्थापित 

करले. श्वेत तारा देवी के शुभ्र स्वरुप का ध्यान करे 

और नीचे दिए गए मंत्र का १ ० ० ०० बार जप मोती माला 
या फिर सफ़ेद हकीक माला से करे. 


ध्यान : 


सोम स्वरुप शुभ वस्त्र धारिणी पुष्प माला 

सह पाश रक्त सर्वारिणी सौम्यकान्ति 

नीर्जारा : श्वेतेश्वरी त्रिपुरा : 

साधकं कल्याण प्रदायिनी नमामि तवं पुनः पुनः 


मंत्र: 


३ त्रां त्रीमी त्रूमभ श्वेत ताराये नमः 
जप पूर्ण होने के बाद साधक को इसी मंत्र से हवन करना हैं 
. हवन के लिए श्वेत अपराजिता के १००० पुष्पों का रस 


लेना हैं श्वेत अपराजिता को सफ़ेद गौकर्णी, श्वेत पुष्पा, श्वेत 
गिरिकर्नी, कटभी, गर्दभी, दधू पुष्पिका आदि नमो से जाना 


जाता हे, अगर १००० फूल संभव न हो तो जितने भी संभव 
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हो उतने पुष्पों का रस निकल ले और उसमे इतना शहद मिला 
ले की जिससे उस मिले हुए द्रव्य से १००० आहृति दी जा 
सके. 


यह पूरी साधना उसी रात हो जानी चाहिए. 


साधना के मध्य में या हवन पूरा करते करते साधक को 
निश्चित रूप से श्वेत तारा का दर्शन हो जाता है और साधक 
उससे मनोवांछित वरदान मांग सकते हैं . 


वर्ष के इस समय जब इतनी उच्च कोटि की साधना सदगुरुदेव 


जीके आशीर्वाद स्वरुप प्राप्त हो रही हैं तब भी उस 
ओर ध्यान न दे तब किसकी भाग्य हीनता कही जाएगी . 


साधक कल्पना कर सकते हैं की सिर्फ एक रात में यह साधना 
क्या परिणाम दे सकती हैं, परन्तु श्रद्धा और विश्वाश साधक के 
अति आवश्यक अंग हैं , उसके बिना किसी भी साधना में 
सफलता प्राप्ति संभव हो, कहा नहीं जा सकता. आप 
सदगुरुदेव जी के प्रति विनम्र व साधना के प्रति पूर्ण निष्ठां 
भाव से संपन्न करे , निश्चय ही आप सफलता प्राप्त करेंगे करें. 
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साधना की भाव भूमि (मानसिक दृष्टी कोण 
)अत्यधिक महत्पूर्ण तथ्य हैं जिसे हर साधक को 
जानना ही चाहिए .हम में से अधिकांश इस तथ्य की 
उपेक्षा कर जाते हैं ,क्योंकि सामान्य सरल बाते ही 
बड़ी असामान्य होतीहैं .हमने इस पथ पर अभी यात्रा 
भी आरम्भ नहीं की हैं ,एक ही माला भी मनोयोग से 
नहीं कर पाए पर हमें तो परिणाम की अभी से 
चिंता होने लगी हैं की वह सिद्धि अभी तक मिली 
नहीं /आई नहीं . जो सदगुरुदेव भगवान ने पत्रिका में 
लिखी थी . क्‍यों नहीं मिली और हम ये सोचते हैं की 
शायद पत्रिका में साधना ही पुर्णतः से नहीं दी थी ,या 
कुछ ऐसे कारण पर चिंतित होते हैं जिन्हें भगवान ही 
जाने . 


अधिकांश व्यक्ति जो किसी कारण वश साधना में 
सफल नहीं हो पाए या सफलता प्राप्त नहीं कर पाए 
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,निराश हैं वे कभी साधना कि पुर्णतः पर या अपने 
भाग्य पर दोषारोपण करते पाए गए . पर एक सेकंड 
के लिए विचार करे कि क्‍या कभी उन्होंने 
सोचा की क्‍यों आखिर उन्हें सफलता क्यों नहीं 
मिल पाई ?अद्रश्य शक्तियां जो आज तक हमारे 
सामने नहीं आई, उनपर हम मात्र एक सेकंड में 
अधिकार करना चाहते हैं जबकि हमारी यह स्थिति हैं 
की हम अपने घर में ही जिनको वर्षों से जिन्हें जानते 
हैं उनसे एक बात भी मनवा नहीं पा रहे हैं , तो 
आगे आप ही सोचें , की कितना उचित हैं . क्‍योंकि 
हमने तो मन लिया हैं की साधना तो बहुत 
ही सरल चीज हैं हमने कुछ साधना सामग्री ले ली हैं 
कुछ मन्त्र जप कर लिया हैं इसलिए हम सिद्धि प्राप्त 
करने के अधिकारी हैं . . पर यहाँ साधना क्षेत्र में 
ऐसा तो नहीं होता .. 


ऐसा कहींभी नहीं हैं की आकाश में कहीं कोई ,अपने 
हाँथ में एक रजिस्टर लेकर , उसे लगातार लिख रहा 
हैं .की आपने इतने मन्त्र जप कर लिया हैं तो आप 
इस सिद्धि के लिए अधिकारी हो गए हैं और आपको 
एक सिद्धि में सिद्धिता प्रदानकर दी .मानिये की ऐसा 
कहीं भी नहीं हैं ... 


भरोसा रखे , यदि यह इतना सरल नहीं हैं तो क्या 
करे ? 


हमारे बीच में ही बहुत सारे ऐसे गुरु भाई बहिन हैं 
जिन्होंने यदि साधना में पूर्ण सफलता पाई हैं तो कि 
क्या कारण हैं जो उन्हें सफलता मिली ... ? 


मेरी प्रिय केसेट्स मेंसे एक"नाभि दर्शना अप्सरा 
साधना " में साधना में किस प्रकार की मानसिक भाव 
भूमि रखना चाहिए , सदगुरुदेव जी कहते हैं - यह 
साधना सबसे सरल साधना हैं ओर सबसे कठिन 
साधना भी ,अधिकांश शिष्य तो पहली बार में इस 
सधना में सफलता प्राप्त कर सके हैं , और शेष तो 
दूसरी ओर तीसरी बार में सभी सफल हुए ही हैं . 
किसी भी को चतुर्थ प्रयास नहीं करना पड़ा , पर 
तुम्हे इतने अधिक बार प्रयास करने में सफलता नहीं 
मिल पा रही हैं तो में यह सोचता हूँ , की एक क्लास 
भी वही , शिक्षक भी वही , कुछ बच्चे फर्स्ट क्लास में 
तो ,कुछ फ़ैल क्‍यों हो गए , जबकि सभी को एक जैसा 
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ही पढाया गया . कारण ये था की, जिन्होंने समझ 
लिया की अब हमें बस मेहनत करके अपना कार्य 
पूरा मन लगा कर करना हैं वे प्रथम क्लास में 
पास हो गए ओर जो मेहनत से बचते रहे वे 


यही वास्तिविकता तो साधना क्षेत्र की हैं 


साधना तो एक रास्ता हैं ...न की सिद्धि प्राप्त करने 
की मंजिल .. ये सिद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं हैं 
साधना का मतलब अपने अंतर ओर बाहय अस्तित्व 
को जानना और उसमें सिद्धित्ता प्राप्त करना , न की 
किसी रह्श्य मय शक्ति को अपने नियंत्रण में करना 
.मानलो की अपने एक ऐसी शक्ति "कर्ण पिशाचिनी " 
में सिद्धित्ता भी प्राप्त कर ली , जो आज तक का कोई 
भी गोपनीय तथ्य किसी भी व्यक्ति का आपके कान में 
बता सकती हैं ... क्‍या बात हैं ..... पर क्या आपने एक 
सेकंड के लिए भी सोचा हैं की की आप अपने 
प्रिय जनो के गोपनीय तथ्य चाहे आपकी मान्यता 
अनुसार या विपरीत भी क्‍या आप उन्हें स्वीकार कर 
पाएंगे .क्या आप ये स्वीकार कर पाएंगे की आपके 
प्रिय जन कभी कभी आपके बारे में बुरा / असभ्य 
/गलत भी सोच सकते हैं पर इस सबसे बाद जुद भी 
वे आपको ख्रेह करसकते हैं . आप ही बताये.. 


तब क्‍यों साधना की आवश्यकता हैं 


साधना - आपको अपने सत्य स्वरुप से परिचय करने 
का मौका देती हैं, ओर ये कोई एक दिन का खेल तो 
नहीं हैं .अपने सत्य स्वरुप को जानने के लिए कुछ 
समय ओर धैर्य की जरुरत तो होगी ही . मंत्र ओर 
साधना आपके अंतर की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देती 
हैं पहले मन की दुर्बलता , कठि नाई ओर मानसिक 
कमजोरी ही तो बाहर आएँगी, तभी तो अंतिम 
परिणाम प्राप्त होगा . मतलब सिद्धि नहीं नहीं .... ये 
तो लक्ष्य नहीं हैं. 


हमारी हजारों साल से चल रही अपना परिचय 
प्राप्तरने कीयात्रा का ,सिद्धि तो एक मील का 
पत्थर हैं. जो की हमने भूल वश खो दिया हैं .एक 
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उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं -मानलो हमें 
मनाली से जयपुर जाना हैं ओर हम दिल्‍ली पहुच 
गए, यात्रा का एक बहुमूल्य पड़ाव (या सिद्धि) ,ओर 
अभी भी यात्रा तो पूरी नहीं हुए , ओर यहाँ से आपको 
मनाली वापिस लौटना पड़ा तो क्‍या आपकी यात्रा 
पूरी मानी या सफल जाएगी इसी तरह से सदगुरुदेव 
द्वारा दिए गए लक्ष्य "सिद्धाश्रम प्राप्ति " से कम पर 
संतुष्ट होकर किसी सिद्धि से संतुष्ट होकर 
रह जाये तो इसका कोई अर्थ हैं. 


सदगुरुदेव जी कहते हैं - एक एक बाद एक सिद्धिप्राप्त 
करते जाये , ओर किसी एक कमरे में बंद हो कर बस 
मन्त्र अजप करते जाये , तो आप में ओर उस व्यापारी 
में जो रोज़ अपनी तिजोरी में धन गिनता रहता हैं 
कोई खास अंतर नहीं हैं एक सिद्धि तो दूसरा धन 
गिन रहा हैं .आखिर इसका समाज या देश की उन्नति 
में की योगदान हैं. हमें तो अपना भाग मनोयोग से 
मन्त्र अजप कर उसे सदगुरुदेव जी के श्री चरणों में 
सपर्पित कर देना हैं . बे ही शक्तिशालियों के 
शक्तिशाली हैं कोई भी सिद्धित्ता जब तक वे नहीं 
चाहेंगे , आप तक नहीं पहुंचेगी भी. 


यदि मन्त्र जप से आप और आपका परिवार , ज्यादा 
प्रसन्न , ओर खुशुयों भरा , रोग रहित , कोई भी 
दुखदायक घटनाओ से भरा हुआ नहीं हैं आपको 
अच्छी नीद बा आपका स्वास्थ्य भी ठीक हैं 

तो आपके चारों रहने वाले आपसे ,व्यक्तित्व से 
प्रभावित्‌ हैं तो क्‍या ये सफलता की अग्रिम सूचना हो 


नहो . 


यदि अभी भी आप इस बात से प्रभावित हैं 


मैं आपसे मन्त्र तंत्र यन्त्र विज्ञानं की एक पुराने 
प्रकाशित लेख की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा 
, जिसमें अमेरिका के एक बड़े हॉस्पिटल के मेडिकल 
रजिस्ट्रार ने पूज्य सदगुरुदेव से एक बार में ही २५- 
३० दीक्षाएं एक साथ अपने पूरे परिवार के साथ ली , 
५/६ माह के उपरान्त उन्होंने सदगुरुदेव से फ़ोन कर के 
पूंछा की क्‍यों उन्हें जैसा वे परिणाम चाहते हैं प्राप्त 
नहीं हो रहा हैं आप गुरुदेव बताये .कहाँ पर कमी रह 
गयी हैं . 


पृुचाए7व एगएशापवोां धारणा 20 


76| ? ०५ ९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


«-3/०५ 0 7:॥६००३ ,_ 


+-+- री, सद्॒गुरुदेव चरण कृमल्लेभूयो,नमृः , . .. ...&-<-+-/%१-९7:॥४००३ .. 


[५४ 00॥0 ॥9#॥0/3 9॥0 ।9॥7॥9 |9|0 , 5 ॥68 
व 0५059॥655 ॥9/ (८0५७॥7॥70 ॥5 ॥076५ ॥ 
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और उनका परिवार इन अवधि में ज्यादा स्वस्थ , 
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(॥9 (१॥ 26 590 ४५रश७| 400 ४९ ॥9४९ [0 00 
00 07 92॥( |€९१४९/०रकशि 0७ ॥97॥79 |7 
[0 ॥5 580 00006€५४ 009॥6 ॥0|५ (€€., 6 [5 
(॥6 50[0/076 ॥05 [00४९ (७॥ 0०00 3॥ ॥॥6 
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आवश्यकता हैं , जो भी जीवन में ठोस लाभ देता हैं 
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(वी [४ [0॥6, 
जे हलक । जुआ ह लग हलक ४०४ | आद जे होते हैं. तब कितने स्टेशन से हम निकल चुके हैं 
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50॥ 0 57८८९५५, हम यात्रा कर चुके हैं .उन्हें ही पता हैं . 


उन्होंने कहा - पूज्य गुरुदेव आप बिलकुल सही हैं . 


किसी भी रेल यात्रा के समय रात्रि के समय जब हम 
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नहीं इस पर ज्यादा ध्यान न दे कर अंतिमलक्ष्य की 
ओर बढे . सफलता एकयात्रा हैं न की कोई लक्ष्य 
जिसे प्राप्त करना ही एक मात्र उदेश्य हैं . 
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प्राचीन काल से मनुष्य का सबंध संगीत से 


व्यक्त करने का माध्यम बनाया था. प्राचीन 
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संगीत का मतलब आज क्‍या लिया जाता है 
ये कहा नहीं जा सकता लेकिन प्राचीन काल 
में ये एक आध्यात्मिक माध्यम ही रहा था. 
संगीत के माध्यम से ही कई लोगो ने पूर्णता 
प्राप्त की हैं मीराबाई या फिर नरसिंह जेसे 
कई उदाहरण हमारे सामने ही हैं . तो फिर 
यह भेद क्‍यों ? 


वास्तव में हमने संगीत को कभी समझा ही 
नहीं, सदगुरुदेव कहते थे की भवरे की गुंजन 
भी एक प्रकार से संगीत ही हैं जिसे रोज 
सुना जाये तो आदमी धीरे धीरे विचार शून्य 
हो जाता हैं . सामान्य मनुष्यों को संगीत 
मनोरंजन आधारित होना चाहिए लेकिन 
योगीजन के लिए संगीत बहुत गहरी परिभाषा 
लिए हुए हैं. 


ध्वनि की महत्ता निर्विवाद रूप से मानी जाती 
हैं और एक विशेष ध्वनि कोई न कोई विशेष 
उर्जा प्रसारित करती ही हैं. संगीत के सप्तक 
यासारेगम प्‌ धनि आदि शब्दों के कोई 
सामान्य समूह नहीं हैं . देने को तो इन 
ध्वनियों को कोई भी उच्चारण दे दिया जाता 
लेकिन सा रे ग म प ध नि का गहन अर्थ हैं 
. जब एक विशेष लय के साथ एक मूल 
ध्वनि सम्मित्रित होती है तो वह शरीर में 
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किसी एक विशेष चक्र को स्पंदित करती हैं . 


सभी सुर अपने आपमें तत्वों के प्रतिनिधि हैं 
और हर सुर एक विशेष तत्व के ऊपर अपना 
प्रभुत्व रखता हैं . जिसमे सा- पृथ्वी, रे, ग - 
जल तत्व म,प - अग्नि तत्व ध- वायु और 
नि- आकाश तत्व के प्रतिनिधि हैं 


अब जिस तरह से ये सप्त सुर हैं उसी तरह 
शरीर में सप्त सुरिकाए हैं जहाँ से सुर का या 
ध्वनि की रचना होती हैं . यह है सर, नासिका, 
मुख-कंठ, हृदय (फेफड़े), नाभि, पेड़ू और 
ऊसन्धि. ध्यान से देखा जाए तो ये साडी 
जगह शरीर के सप्त चक्रों के अत्यंत ही 
नजदीक हैं . अब इस तरह संगीत तंत्र में 
कुण्डलिनी सबंध में सप्त सुर एक एक चक्र 
को स्पंदित करने में सहयोगी हैं 


सा - मूलाधार ( पृथ्वी तत्व, सुरिका- ऊसन्धि) 
रे - स्वाधिष्ठान! जल तत्व ,सुरिका - पेड़ू ) 
ग- मणिपुर (जल तत्व ,सुरिका -नाभि ) 


म - अनाहत ( अग्नि तत्व, सुरिका - हृदय) 
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प-विशुद्ध ( अग्नि तत्व, सुरिका - कंठ) 
ध- आज्ञा ( वायु तत्व, सुरिका - नासिका) 


नि-सहस्त्रार ( आकाश तत्व, सुरिका - 
मस्तक) 


इन स्वरों का, उपरोक्त स्वरिकाओ से इनसे 
सबंधित चक्र का ध्यान करने से चक्र जागरण 
की प्रक्रिया शुरू हो जाती हैं और उसे कई 
विशेष अनुभव होने लगते हैं . मगर ये चक्र 
जागरण होता हैं , भेदन नहीं. 


इसी लिए विभ्भिन रागों की रचना हुयी हैं , 
जिसमे ध्वनिओ के संयोग से कोई विशेष राग 
निर्मित किया जाता हैं जो की वह विशेष 
चक्र को भेदन कर सकता हैं . 


जैसे मालकोष राग के माध्यम से विशुद्ध 
चक्र को जाग्रत किया जा सकता है , इसी 
प्रकार कल्याण राग के निरंतर अभ्यास से भी 
विशुद्ध चक्र को स्पंदन प्राप्त होता है और वो 
जाग्रत हो जाता है. और एक बार जब ये चक्र 
जाग्रत हो जाता है तो साधक वायुमंडल में 
व्याप्त तरंगों को महसूस कर सकता है और 
उन्हें ध्वनियों में परिवर्तित कर सकता है , पर 
कल्याण राग जैसा राग सांयकाल के समय ही 
गाना उचित होता है. अर्थात सूर्य अस्त के 
तुरंत उपरांत. नन्‍्द राग के द्वारा मूलाधार चक्र 
जाग्रत हो जाता है . और वेदों का सही अर्थ 
व्यक्ति तभी समझ सकता है जब उसका 
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मूलाधार पूरी तरह जाग्रत हो. इस राग को 
रात्रि के दुसरे प्रहार में गाना चाहिए ठाट 
बिलाबल राग देवगिरी के प्रयोग से अनाहत 
चक्र की जाग्रति होती है व्यक्ति अनहद नाद 
को सुनने में और उसकी शक्तियों की प्राप्ति में 
सक्षम हो जाता है, इसी प्रकार सभी राग 
किसी न किसी चक्र को स्पंदित करते ही हैं. 


लेकिन क्या, संगीत सिर्फ कुण्डलिनी जागरण 
के लिए ही हैं ? नहीं. संगीत की शक्ति से 
तानसेन ने दीपक राग का प्रयोग कर जहा 
दीपको को प्रज्वलित कर दिया था वही बैजू 
बावरे ने संगीत के एक विशेष राग का प्रयोग 
कर पत्थर को पिघलाकर उसमे अपना 
तानपुरा दाल दिया था और राग बंद कर 
दिया था जिससे की वो तानपुरा उस पिघले 
हुए पत्थर में ही जम गया था. ये सब तो 
कुछ उदाहरण मात्र हैं संगीत भी अपने आप 
में एक पूर्ण तंत्र है. ब्रम्हांड के सभी पदार्थ ५ 
तत्व से ही निर्मित हैं . संगीत के सप्त सुर 
इन ५ तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं . 
संगीत से किसी विशेष सुर या राग के 
माध्यम से हम अपना वायु तत्व बढ़ाले और 
भूमि एवं जल्र तत्व को कम करदे तो मनुष्य 
अद्रश्य एवं वायुगमन सिद्धि प्राप्त कर लेता हैं 

यदि साधक सही तरीके से संगीत का 
प्रयोग करे तो बाह्य चीजों पर यही प्रयोग 
करने पर वह भी अद्रश्य हो जाएगा. या फिर 
उसके तत्वों के साथ संयोग करके तत्वों को 
बदल ने पर उसका परिवर्तन भी संभव हैं . 
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या फिर संगीत के माध्यम से हवा में ही 
सबंधित कोई भी वस्तु के तत्वों को संयोजित 
कर के उसे कुछ ही क्षणों में प्राप्त किया जा 
सकता हैं . वास्तव में ही संगीत मात्र 
मनोरंजन नहीं हैं , हमारे ऋषि मुनि अत्यंत ही 
उच्चकोटि के वैज्ञानिक थे मगर हमने 
समझने की कभी कोशिश नहीं की हैं 
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यह सारा विश्व ही यंत्र मय हैं ओर इस सम्पूर्ण ब्रम्हांड 
में जिस चेतना को महा योगियों ने अनुभव 
किया उसे ही यंत्र के रूप में परिणित कर साधारण 
मानवो के हितार्थ प्रस्तुत किया , यन्त्र केबल मात्र 
कल्पना नहीं हैं की कुछ विशेष आकृति अपने मन से 
बना ली ओर उसे प्रस्तुत कर दिया , यंत्र महा 
विज्ञानं तो इतना विस्तृत हैं की सारा जीवन भी 
इसमें लगा दे तो भी बूँद मात्र भी समझ पानां संभव 
नहीं हैं , साधरणतः साधक गण इस विज्ञानं की 
बारीकियों के प्रति अनिभिग से रह ते हैं , पर जब 
साधना काल आता हैं तो सोच में पड जाते हैं की कैसे 
इन यंत्रों को जल्द से प्राप्त कर लिया जाये . पर 
कभी समयाभाव तो कभी अर्था भाव के कारण यह 
संभव नहीं रहता हैं . 


सदगुरुदेव भगवान्‌ कहते हैं की क्‍यों छोटी छोटी से 
बातों पर गुरु पर भी निर्भर रहना , ओर जब 
हम उनके ही आत्मंश हैं तो क्‍यों नहीं इस बात को 
हृदय गम करते हैं की ज्ञान कीसभी विधियाँ , 
प्रक्रिया जो भी गुरुमुख से प्राप्त हैं, सदगुरुदेव/गुरुदेव 
त्रिमूर्ति जी से प्राप्त हैं वह तो हम सब के लिए हैं ही . 
क्यों नहीं हम कुछ तो सबल बने, ओर अपने 
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सदगुर्वेव जी, गुरुदेव नत्रिमूर्ति जी 


का गौरव प्रवर्धित करे , 


पर हम चाह के भी यन्त्र को चेतना कैसे दे सकते हैं 
जबकि हम स्वयं उतने सक्षम नहीं हैं , तो फिर इतना 
कहना हैं की सदगुरुदेव जी का शिष्य ओर असक्षम , 


संभव ही नहीं हैं 


सारेदेवी देवता भी यंत्रों के माध्यम से प्रदर्शित किये 
जासकते हैं क्‍योंकि प्रारंभ स्तर पर साधक की 
चेतना इतनी प्रखर नहीं होती की वह सीधे ही अंपने 
इष्ट को प्रत्यक्ष कर उनसे अपने हेतु कार्य संपन्न 
करवा सके , तो साधक की मन की बात कैसे ,उसके 
इष्ट तक कैसे पहुचे , की क्या कोई भी माध्यम नहीं हैं 
?हाँ क्‍यों नहीं , सदगुरुदेव जी ही एक मात्र माध्यम 
हैं पर उनके द्वारा दिए गए यन्त्र रूपी भी ज्ञान भी 
क्या उनका का प्रतीक नहीं हैं.तो अब तो यन्त्र भी 
एक माध्यम न हुआ,साधक के किये जा रहे जप को 
परावर्तित कर ,प्रवर्धित कर उसके इष्ट तक पंहुचा देता 
हैं , वही इष्ट के आशीर्वाद को साधक तक पहुचने का 
सेतु /हितु भी बनता हैं . 


कर्म फलों की कालावधि को कैसे कम किया जाये , 
कैसे साधना की जटिलता को कम करके मानव जीवन 
को उसके लक्ष तक पहुचाया जाये . यही साधना क्षेत्र 
के महत योगियों का स्वप्न रहा हैं . इस यन्त्र रूपी 
उनके आशीर्वाद को चेतना कैसे दी जाये वही इस लेख 
की विषय वस्तु रही हैं . में आगे की पंक्तियों में ऐसे ही 
कुछ प्रक्रिया आपके सामने रख रहा हूँ. क्‍योंकि कैसे 
अपने प्राणों को अपने इष्ट से जोड़ दिया जाये . 


. सदगुरुदेव जी से प्राप्त कोई धुल का भी कण 
भी उतना ही प्रभावशाली हैं जितना की 
कोई पूर्ण निर्माणित यन्त्र .उनका स्पर्श हो 
जाये और उनके श्री मुख से उस धुल के कण 
के लिए भी यदि बोल दिया जाये की यह 
तेरे लिए शंकर ही हैं तो वह भगवान शंकर 
ही होंगे उस साधक के लिए. 

किसी शास्त्राग्य से पूर्ण प्रमाणिक पद्धति से 
यदि प्रक्रिया संपन्न कर दी जाये तो भी 
उस यन्त्र में चैन्त्यता आजाती हैं. 
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3. किसी पूर्ण कुंडलिनी जाग्रत साधक के मुख से 
उद्चित्रत शब्द या संकल्प मात्र से भी वह यन्त्र 
प्राण प्रतिष्ठित बन जाता हैं 


एक सरल सी दुर्लभ प्रक्रिया आपके लिए भी ... 


प्रातः ४ से ६ बजे के मध्य उठे , स्नान कर स्वेत वस्त्र 
धारण कर ,उतर दिशा की और मुह करके , सामने 
भगवान्‌ रूद्र ओर सदगुरुदेव जी के चित्र के सामने 
बैठे सामने बजोट पर भी स्वेत वस्त्र बिछाएं . 


पवित्री करण: बाये हाँथ में जल लेकर निम्न संकल्प 
करे. 


३» अपवित्रो वा पवित्रो सर्वास्थां गतो सपि वा या 
स्मरेत पुण्डरी काक्षं सा: बाहय आभ्यंतर: शुची: | 


आचमन : सीधे हाँथ में जल ले कर चार बार यह मन्त्र 
पढ़ें . ओर जल को पी ले. 


३» आत्म तत्वं शोधयामि स्वाहा | 

३» विद्या तत्वं शोधयामि स्वाहा | 

३» ज्ञान तत्वं शोधयामि स्वाहा | 

३» शिव तत्वं शोधयामि स्वाहा | 

गुरु ध्यान : 

गुरुब्रम्हा गुरुरविंष्णु: गुरुर्देवों महेश्वरः , 

गुरु साक्षात्‌ पर ब्रम्ह तस्मै श्री गुरवे नमः || 
श्री गुरु चरणे भ्यो नमः ध्यान समर्पयामि | 
पूजन : 


श्री गुरु चरणे भ्यो नमः पाद्य समर्पयामि |(श्री चरणों 
में जल समर्पित करे ) 


श्री गुरु चरणे भ्यो नमः अर्ध्य समर्पयामि ||हांथों में 
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जल समर्पित करे ) 


श्री गुरु चरणे भ्यो नमः कुंकुम तिलक॑ च समर्पयामि 
|( तिलक ओर अक्षत चढ़ाएं ) 


श्री गुरु चरणे भ्यो नमः धूपं दीपं दर्शयामि |[(धुप और 
दीप जलाएं ) 


श्री गुरु चरणे भ्यो नमः नैवेद्य॑ निवेदयामि |(नैवेद्य 
प्रसाद चढ़ाएं ) 


यंत्र की चांदी या तांबे के पात्र में रख कर स्नान 
करवाए . इसके बाद 08 बार यन्त्र गायत्री मन्त्र 
शढे, 


३» यंत्रराजाय विद्म्हो महा यंत्राय धीमहि 
तन्नो यन्त्र : प्रचोदयात | 


निम्न मन्त्र का 08 बार उच्चारण करे . 


* आंक्रों हीं असि आ उसाय रलव्‌ श ष हंस 
अमुकस्य ( यन्त्र का नाम यहाँ पर ले ) त्वाग्र शास्त्र 
मांस मेदो5स्थि मज्जा शुक्राणि धातव: अमुकस्य (पुनः 
नाम ले )यंत्रस्य काय वाड.मन श्राकशु: गोत्र प्राण 
मुख जिव्हा सर्वाणि इन्द्रियाणि शब्द स्पर्श गंध प्राणा 
यान समानोदान व्याना: सर्वे प्राणा: ज्ञान दर्शन प्राण 
श्व इहेब आशु आगच्छत आगच्छत संवोषट स्वाहा 
|अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठ: ठ: स्वाहा | अत्र मम 
सबन्नचिहिता भवत भवत वषट वषट स्वाहा |अत्र 
सर्वजन सौख्याय चिरकालं नन्‍्दतु वद्वातां वज्ञ मय 
भवन्तु | अहं वज़्मयान करोमि स्वाहा | 


हाँथ में फूल लेकर यंत्र पर डाले 
"ताना सुंगंध पुष्पाणि यथा कालोद भवानी च 


पुष्पान्जलीर मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा " 
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प्रार्थना : 

आह वानं न जानामि न जानामि विसर्जन 
पूजां चैव न जानामि क्षम्यता पमेश्वर 

मंत्र हीन॑ क्रिया हीन॑ भक्ति हीनं सुरेश्वर 
यत पूजितं मया देव परि पूर्ण तदस्तु में | 


जप समर्पण : हाँथ में फूल गुरुदेव के चरणों 
ओर यन्त्र में अर्पित करे 


* गुद्यति गुह्य गोप्ता ग्रहाण स्मत कृतं जपं सिद्धि : 
भवतु में देव त्वत प्रसादन महेश्वर || 


प्रार्थना : 


३» पूर्ण मद : पूर्णमिदं पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य 
पुर्णा मादाय पूर्ण मेवाव शिष्यते || 


फिर जल को अपने पर छिणकते हुएउठ जाये 
३० शांति: शांति: शांति: 
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(परद विज्ञान तंत्र के अग्रकाशित , अपग्राप्य गोपनीय ग्रल्थ वी श्रेंखला का अगल्ला भागी 
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विभु- चेतना जगत में जीवन पंकर दृश्यमान होता है. जैसे 
हिरण्यगर्भ समष्टि रूप विभु ही हैं 


यदि सूर्य की किरणे पृथ्वी तक न पहुचे तो यहाँ सर्वथा 
स्तब्धता, हलचल से विहीनता ही दिखाई देगी. जीवन का 
आधार मणि जनि वाली ऑक्सिजन सूर्य से ही प्राण रूप में 
प्रवाहित होकर आती है. तभी तो जहाँ ज्यादा ठण्ड होती है 
या सूर्य का प्रकाश लंबे समय तक नहीं पहुच पता है वहाँ वायु 
विरल हो जाती है अर्थात वहाँ आपको ऑक्सिजन ग्रहण करने 
के लिए फेफड़ों से अधिक जोर लगाना पड़ता है, और श्वाँस 
की बीमारियाँ दमा आदि भी ठण्ड में मौसम में ही अधिक 
होती है. 


सूर्य को नमस्कार करना तो हम सभी ने सुना है,किया है या 

देखा है.लेकिन सिर्फ नमस्कार करने से या सूर्य को अर्घ्य 
अर्पित कर देने से ही क्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है .सिर्फ शक्ति, 
सहस और तेजस्विता नहीं अपितु तंत्र का एक गूढ़ पक्ष ये भी 
है की सूर्य हमारे प्रारब्ध और पिछले कई जीवनों की साधना 
और सामर्थ्य शक्ति को भी संरक्षित करके रखता है और एक 
विशेष क्रम और मंत्र के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त भी किया जा 
सकता है. और उस अदभुत क्षमता और सूर्या विज्ञानं वा 
सिद्धांत के गोपनीय रहस्यों को आत्मसात भी किया जा 
सकता है उसे प्रायोगिक रूप से संपन्न करने की क्षमता भी. 
यहाँ पर मैं उस विशेष अर्घध्य की विधि बता रहा हूँ और वो 
दुर्लभ मन्त्र भी ,परन्तु इसका क्रियात्मक विधान आप 
सदगुरुदेव से ही प्राप्त करें और क्यूंकि वे अपने प्राणबल से 
आपको इसके सफलता प्रदान कर सकते हैं,और वही उचित है 
, मैं वचन में बंधा हूँ इसलिए मात्र यहाँ पर परिचय ही करवा 
रहा हूँ. 


प्रतिदिन प्रातः काल में सूर्योदय के समय एक ताम्र पात्र में 
कुमकुम.राई,जवा पुष्प,कुश आदि डाल कर रखें और पात्र में 
गंध,पुष्प,नैवेद्य आदि के द्वारा सूर्या और उनकी अंग पूजा 
करे.उसी पथ को करते हुए सूर्य मन्त्र का १०८ बार जप 
करे.तत्पश्चात सूर्य को पूर्ण अर्घ्य प्रदान करे.इसके बाद पुनः 
१०८ बार मंत्र का जप करें इसके साथ की जो गोपनीय क्रिया 
और सम्पुट मन्त्र हैं वो आप गुरुदेव से ही प्राप्त करें ,वही इससे 
सम्बंधित दीक्षा मंत्र और गोपनीय पद्धति दे सकते हैं. जो मन्त्र 
मैं यहाँ पर मैं आप लोगो के समक्ष रख रहा हूँ वो यदि आप 
प्रयोग करते हैं तो आपको अपना पूर्वजन्म समझने में सहयोग 
करेगा. जिससे इस सिद्धांत को समझना सहज हो सकता 
है.अर्घ्यदान करने का दुर्लभ मंत्र निम्न लिखित है . 
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रस शास्त्र कोई कपोल कल्पना नहीं है और न ही ये कोई 
मिथ्या है,सर्व शक्ति मान पारद की वेध क्षमता अनंत है. 
तभी तो आनंद कन्द , रसोपनिषद, रसरत्लाकर , 
रसार्णव,रसह्नदय तंत्र आदि अनेक ग्रंथों में उसकी श्रृंखला 
पद्धति का वर्णन दिया गया है, रस शास्त्र के ज्ञान से धातुवाद 
और देहवाद की सिद्धि होती है इसका विवरण वेदों में दिया 
गया है, यहाँ तक की जिस श्रीसूक्त का पाठ हम लक्ष्मी को 
प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वस्तुतः वो धरुवाद को सिद्ध 
करते की कूट विधियाँ हैं, रस मर्मज्ञों के मध्य इस सूक्त के 
५४ अर्थ प्रचलित हैं . मैं इस श्री सूक्त में से मात्र एक श्लोक 
का अर्थ उदाहरण स्वरुप यहाँ पर दे रहा हूँ. 


आदित्य वर्ण तपसोषधिजातो,वनस्पतिस्तव वृक्षोइथ 
बिल्वः . 


तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरा याश्व बाह्या 
अलक्ष्मी:. 


इसके तात्विक अर्थ पर जरा ध्यान दीजिए - 


“ हे अग्निदेव, है भगवान सूर्य आप मुझे उस क्रिया में पूर्ण 
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सफलता प्राप्त होने का आशीर्वाद और ज्ञान दीजिए जो की 
सभी वनस्पतियों और वृक्षों में सर्वश्रेष्ट बिल्व (बेल फल) रस 
के द्वारा ताम्र आदि धातुओं को अग्नि में पुट पाक कर निर्दोष 
लक्ष्मी (स्वर्ण,रजत) की प्राप्ति से सम्बंधित हैं. और जिसके 
द्वारा मैं अपने दुःख-दारिद्रय को दूर कर सकू. 


(हालाँकि इसी श्लोक में वो गोपनीय पुट पाक की पद्धति भी 
दी हुयी है, पर यहाँ पर उसका उल्लेख करना हमारा ध्येय 
नहीं है.) 


सदगुरुदेव स्वयं यही बात हमेशा हमें समझाते थे की ये 
धातुवाद की क्रिया के रहस्यों का विवरण इतना सहज नहीं 
है की, गुरु के पास गए और उसने उठाकर दे दिया, पहले 
आप अपना समर्पण भी तो दिखाइए , आप तो आते हैं, घंटे 
दो घंटे या ज्यादा से ज्यादा २ दिन साथ में रहते हैं और ये 
अपेक्षा करते हैं की गुरुआपकी चाटुकारिता भरी बातों से 
प्रसन्न हो जाये और आपको वो गोपनीय कुंजी आपके हाथ में 
पकड़ा दे और आप उसे लेकर अपना कर्जा दूर कर दे. और 
ऐश्वर्य के चरम शिखर पर पहुच जाये . 


मुझे भी अपने जीवन में ऐसे ही लोग मिले हैं, उनका लेना 
देना ज्ञान से नहीं है, वो ये नहीं समझते हैं की गुरु सेवा के 
नाम पर पहले अपने जीवन को ऐश्वर्य से मुक्त करेंगे फिर 
गुरुसेवा के लिए समय और साथन देंगे जैसी बातों से बेवकूफ 
नहीं बनाया जा सकता. इस शास्त्र को समझने के लिए 
लगातार धैर्य और उत्सुकता का चरम भाव बनाये रखा 
जाता है. इस ज्ञान को तो प्रायोगिक रूप से बैठकर ही 
समझा जा सकता है और यदि कोई इस ज्ञान को देना 
चाहता है तो फिर वो जब बुलाए, जहाँ बुलाए वहाँ पहुचना 
ही चाहिए , क्यूंकि जो विशुद्ध नहीं होगा उसको ये विद्या 
फलीभूत भी नहीं होती.इसलिए लगातार खुद को मांजते 
रहना चाहिए. 


किन कारणों से इस विद्या में सफलता नहीं मिल पाती, इन 
पृष्ठों पर मैं आज उन्ही कारणों का वर्णन कर रहा हूँ- 

अनुभव शुन्य क्रिया करने से,जो क्रिया समझाई गयी हो उसे 
पूरी तरह से न करने से,अस्थिर चित्त से क्रिया करने 
से,शास्त्रों के वाक्य में विश्वास न करके मन से क्रिया करने से, 
ये क्रिया उन लोगो को भी फलीभूत नहीं होती जिनमे हानि 
झेलने का सहस नहीं होता या जिनके पास इस क्रिया के 
लिए पर्याप्त धन का आभाव हो,बिना सदगुरुदेवके आशीर्वाद 
और मार्गदर्शक के क्रिया करने से,,मय पर आवश्यक औषधि 
और पदार्थ न मिलने से,किसी भी पदार्थ का सही ज्ञान न 
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होने से और उसकी जगह उसका विकल्प प्रयोग करने से, गुरु 
या दैवीय कोप से, यदि गुरु असंतुष्ट है तो भी ये क्रिया नहीं 
हो सकती,आलस्य का जोर होने से, पूर्वजन्म के पापों की 
प्रबलता से,इन्द्रिय भोगो में व्यस्त रहने से, चरित्र की 
कमजोरी से, गुरु के साहचर्य में ना होने से मन्त्र और रस 
सिद्धि की कोई क्रिया नहीं हो सकती. 


जिनके पास संसाधन और धन की उचित व्यब्च्स्था नहीं 
है उन्हें बिलकुल भी इस क्षेत्र में प्रयास नहीं करना चाहिए.ये 
क्रियाएँ लगातार ज्ञान अर्जन करने से ही सिद्ध हो सकती हैं 
इसलिए पहले आत्म अवलोकन करके ही आगे बढ़ना चाहिए 
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१. नरकचूर और समुद्रफेन -दोनों को संभाग पानी 

में पीसकर चेहरे पर लगाएं. सूकने पर चेहरा धो धो 
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मुह धो लेने से झाई दूर हो जाती है. 


५. दूध की मलाई में गेहूं का आटा मिलाकर लगाने 
से चेहरे की झाई और सूखापन दूर हो जाता है . 


६. नारियल के तेल में नीबू का रस मिलाकर चेहरे 
पर लगाने से चहरे का सौंदर्य बढ़ता है और कांति में 


वृद्धि होती है. 


७, यदि चेहरा अधिक तैलीय हो तो पानी में सिरके 
की तीन बूँद डालकर चेहरा धो ले.फिर मुलायम 
तौलिए से धीरे धीरे चहरे को सुखा ले , चेहरा 
निखर जाता है. 


८. यदि चेहरा सूखा हो और उस पर कोई कांति न 
हो तो १५ दिन तक नित्य १ गिलास गाजर का रस 
पीने से भी चेहरे की आभा बहुत बढ़ जाती है . 


९, हरा धनिया पीसकर मस्से पर लगाने से मस्से 
दूर हो जाते हैं. 


१० .नाखूनों को मजबूत बनाने के लिए उन पर नीबू 
के छिलके रगड़ना चाहिए. 


११ नीबू के रस में बरगद की थोड़ी से जटा पीसकर 
उसे बालों पर लगा लें,फिर आधा घंटा बाद बालो 
को धो लें,और उन्हें सुखाकर नारियल का तेल 
लगाने से बालों का झडना बंद हो जाता है.तथा 
बाद चमकदार और लंबे होने लगते हैं. 
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१ .धतुरा,अदरक,बाद और मूंगा की मूल 
संभाग लेकर पानी में घिसकर तिलक 
कर शत्रु के सामने जाये तो शत्रु भय 
ग्रस्त हो जाता है. 


२.हस्त नक्षत्र में पलाषा का पत्ता हाथ 
में बांधने से सर्व वशीकरण की क्रिया 


होती है. 


३.भोजपत्र पर शत्रु का नाम लिखकर 
शहद में डुबोकर रखने से वह साधक के 
वश में हो जाता है. 


४,गूलर की जड़ घिसकर तिलक करने 
से वशीकरण होता है. 


५.वनगोभी और मयुरशिखा को मुह में 
या रखने या मस्तक पर धारण कर कोर्ट 
में अपने मुक़दमे के लिए जाने से कोर्ट 
के मामले में विजय प्राप्त होती है. 


६ ,जिन व्यक्तियों को स्वप्रदोष की 
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शिकायत होती है यदि वे अपनी माँ का 
नाम एक कागज पर लिखकर तकिये के 
नीचे रखकर उस तकिये पर रखकर सो 
जाये स्वप्नदोष नहीं होता है. 


७.लाल हकीक को नाग बनाकर यदि 
पास में रखा जाये तो मानसिक शक्ति में 
वृद्धि होती है. 


८.फिटकरी सिरहाने रखकर सोने से 
भयावह स्वप्न का दिखना बंद हो जाता 


है. 


९ दायें हाथ की मध्यमा अंगुली में लोहे 
की अंगूठी धारण करने से पथरी रोग 
धीरे धीरे दूर हो जाता है. 


१० .छुई मुई की जड़ गले में बाँधने से 
खांसी दूर हो जाती है 


११ ,जिन लोगों की नाभ या धरण 
अपनी जगह से हट जाती है वो यदि 
छुई मुई की जड़ शनिवार को लाकर 
उसका छलल्‍ला बनाकर कमर में धारण 
करे तो नाभ ठिकाने पर आ जाती है. 
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पुरुष तो स्वाभाव से ही वाम मार्ग का उपासक होता 
हैं और यह तो महिला या नारी ही हैं जो उसे सीधे 
रास्ता या दक्षिण मार्ग पर ये आती हैं , अधिकांश 
व्यक्ति इन बातों का उपहास ही उड़ायेंगे , परन्तु यह 
तो एक सत्य हैं... तंत्र जगत के एक विद्वान का यही 
कथन हैं , पर हम कैसे इसे मानेगे जब की हम सभी 
दक्षिण मार्ग के उपासक हैं . 


आप मैं से आधिकांश विवाहित हैं या विवाह करने 
शीर्घ जा रहे हैं या कम से कम किसी भी 
हिन्दू विवाह कि प्रक्रिया तो देखी ही होगी . क्‍या 
आपने सात फेरों से पहले किप्रक्रिया ध्यान से देखी 
ही होगी . जिसमें कन्या , लड़के के सीधे हाँथ की ओर 
ही बैठती हैं अर्थात पुरुष कन्या के परिपेक्ष में वाम 
भाग में बैठ पाया जाता हैं , और जब कन्या सात 
बचन लड़के से मांगती हैं ओर जब लड़के के 
द्वारा वादा किया आजाता हैं तब कन्या वहां से 
उठ कर लड़के के वाम पक्ष में जा कर बैठ जाती हैं 
मतलब लड़के के लिए वह वाम पक्ष में जाती हैं.अब 
आप को कुछ कहना हैं . 
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शक्ति हमेशा से देवता या ईश्वर के दाहिनी ओर 
होती हैं. तो वाम मार्ग केबल इसलिए 
गलत /भांति /गलत प्रचार का शिकार बन रहा हैं या 
हेय हैं क्योंकि किसी समय किसी युग में अनेको 
ने /अनेको ग्रुप/समूह ने इस के आड़ में अपने स्वार्थ 
मय मतलब की कुत्सिक प्रक्रिया की और उन्हें वाम 
मार्ग का नाम बताया .इस कारण इस मार्ग का उच्च 
कोटि का चिंतन अब काल के मर्भमें हैं . 


हम सभी जो सदगुरुदेव के बच्चे हैं कम से कम 
इतना सहस तो रखे की इस ओर के ज्ञान को कम 
सेकम खुले मन से सुने तो /समझे तो , जिस प्रकार 
किसी भी जासूसी उपन्यास के पड़ने मात्र से आप 
जासूस नहीं बन जाते हैं यही नियम तो यही 
लागु होता हैं .म से कम इस बारेमें पढने का तो 
साहस रखे ही, 


कभी अपने युवा काल में स्वामी विवेकानंद जी ने 
अपने गुरुदेव श्री राम कृष्ण परमहंस जी से किसी 
कापालिक मार्ग द्वारा की गयी प्रक्रिया को देख कर 
उसका खंडन करने को कहा , परमहंस देव जी ध्यान 
से उनकीबात सुनकर बोले उसमार्ग की 
आलोचना ठीक नहीं हैं क्योंकि बहुत 
सारे लोग उसके माध्यम से उच्च स्तरीयता प्राप्त कर 
चुके हैं .; 


आप तम्बाखू खाना को अच्छा या बुरा क्‍या 
कहेंगे, हाँ वैज्ञानिक दृष्टी कोण से तो निश्चय ही सही हैं 
पर आप क्‍या जानते हैं जब एक उच्च कोटि के संत 
नीव करोरी बाबाजी से इस को बुरा बता कर किसी 
विशेष शिष्य को रोकने को कहा गया था , तो उन्होंने 
मना कर दिया कहा की जब उसे उसी में आनंद आता 
हैं तो में इसको गलत क्‍यों कहूँ. 


तो इस तरह से हर व्यक्ति के विचार किसी एक ही 
बात को लेकर अलग अलग होते हैं, में यहाँ किसी भी 
एक पक्ष का तरफ नहीं हूँ , हाँ क्या सही या गलत हैं 
आपके बुद्धिमत्ता पर छोड़ देता हूँ . 
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में यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ की आप नारी को एक 
उपभोग की बस्तु या पूजा की बस्तु माने , वास्तव में 
दोनों की दृष्टी कोण गलत हैं . 


योग हमें अपने मन ओर इन्द्रियों को नियंतरण 
करना सिखाता हैं , साथ ही साथ हमारे बुरे 
/अश्लील विचारों को भी रोकना सिखाता हैं पर 
हम तो अपनी वास्तिविकता को जानते हैं की ये तो 
साधारण व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता हैं .(में 
यहाँ केबल मानसिक अवस्था की ही बात कर रहा हूँ) 
हम तो अष्ट पाश से बंधे हैं ,और मानसिक भावनाओ 
को दबा देना तो कई अन्य समस्या उत्पन्न कर देता हैं 


वही दूसरी ओर तंत्र इस समस्या के प्रति दूसरा दृष्टी 
कोण रखता हैं . वह मानसिक भावनाएं चाहे 
अच्छी या किसी भी हो को स्वीकार करता हैं ओर 
केबल इस के कारण इनको सही /गलत नहीं कहता . 
वह कहता हैं की यदि समस्या इसके कारण हैं तो उसे 
समझों और साथ ही साथ साक्षी भाव से देखो की क्‍यों 
ओर कैसे यह आती हैं, और जब ऐसा हो जाता हैं तब 
आप इससे मुक्त हो जाते हो .पर तंत्र की सारी 
प्रक्रियाएं , केबल सदगुरुदेव के मार्गदर्शन ओर सूक्ष्म 
निर्देशन में ही संपन्न होती हैं, यदि आप इसमें अपने 
रूचि अ नुसार काम करते हैं तब आप निश्चय ही 
दंड/अपयश /अपमान के भागी होते हैं . 


तंत्र ये बात स्वीकार करता हैं की इस सम्पूर्ण ब्रम्हांड 
में एक तत्व स्त्री हैंओर दूसरा तत्व पुरुष हैं .और 
येबात एक पुष्प से लेकर हर आदमी , 
महिला पर भी सामान रूप से लगती हैं . पुरुष 
धनात्मक उर्जा कारूप हैं तो महिला/नारी 
ऋ णात्मक उर्जा का रूप हैं /प्रतीक हैं . आप 
स्वयं जानते हैं की कीक्रण उर्जा की अपनी 
शक्ति होती हैं . ओर जब दोनों उर्जाये एक होती हैं तो 
शक्ति का उर्जा का एक पूर्ण चक्र पूरा होता हैं . यहाँ 
पर मैं सांसारिक रूप से एक होने की बात नहीं कर 
रहा हूँ , आंतरिक रूप से हर व्यक्ति के अंतर एक 
महिला/नारी हैं ही , अगला शरीर पुनः पुरुष फिर 
नारी यही क्रम ७ शरीर तक रहता हैं ओर 
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यही बात नारी पर भी उसके आन्तरिक शरीर के बारे 
में, पूर्ण रूप से लगती हैं तंत्र शास्त्र सामान्यतः ७ 
शरीर की अब धारणाये रखता हैं . 


क्या आपने कभी ध्यान दियाहैं की 
महिलाये ५५ वर्षों के बाद उनका 
स्वाभाव काफी उग्र सा हो जाती हैं अधिकार 
सा प्रदर्शित करना लगती हैं वही पुरुष 
वर्ग ज्यादा शांत सा,सौम्य सा हो जाता हैं . 
क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर उनके अगले शरीर 
उनपर अधिकार करने लगता हैं , हर नियम की 
भांति इस नियम के कुछ विपरीत उदाहरण भी 
संभव हैं . 


तो क्‍या नारी को दोष दे ???2? जो की आपका 
अपना दूसरा शरीर हैं , किसी भी नारी की स्नेह करने 
की शक्ति फिर वह चाहे माँ के रूप में / बहिन के रूप 
में या रिश्ते को कोई भी अन्य नाम दे ,की सक्षमता 
सेकोई भी इनकार नहीं कर सकता हैं. 
क्योंकि वे भावगाओे से तथा पुरुष कारण से 
संचालित होते हैं . 


तंत्र कभी भी नारी को पुरुष से नीचे नहीं देखता हैं 
वह तो उसे एक सामान ही मानता हैं , यहाँ लिंग भेद 
नहीं हैं, दोनों सिर्फ साधक हैं बस . जब आपकी आँखे 
साफ होगी तो देख सकेंगे की सारा विश्व ही दिव्यता 
से भरा हैं ,अन्यथा आप सिर्फ अपने को छोड़ कर हर 
किसी को दोषी टहराने में स्वतंत्र हैं ही . 


लगभग सारे तंत्र ग्रंथ भगवान शिव और माँ पार्वती 
के आपस के संवाद के रूप में ही उल्लेखित हैं . क्‍या 
आप माँ को पिता से नीचे देखते हैं , इस देश में हम 
पहले मात्र देवो भव : फिर कहते हैं की पित्र देवो 
भव:. पर आज क्‍या हो रहा हैं ... आप जानते हैं ही . 
और यही कारण हैं आज समाज में अनेकों 
स्थापित मूल्यों के गिरावट का . 
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क्या आप जानते हैं की वामकेश्वर तंत्र तो यहाँ तक 
उललेखित करता हैं की कभी भी नारी से कड़वा न 
बोले और कभी भी उसे यहाँ तक की फूलों की 
छड़ी से भी दंड न दे . कया आप अभी भी इस 
अवधार णा ये रखते हैं की तंत्र नारी के प्रति कोई 
निम्न विचार रखता हैं . 


हाँ केबल ये कहाँ की मैं नारी यों के प्रति दुर्भावना 
नहीं रखता हूँ , केबल शब्द हैं ओर सिर्फ शब्दों की 
कोई मूल्य नहीं हैं जब तक की इस सत्य का आपने 
स्वयं साक्षात्‌ कर न कर लिया हो . जिन्होंने भी नीव 
करोरी बाबा जी की जीवनी पढ़ी हैं वे इस सत्य को 
जानते हैं की उन्होंने अपने प्रिय शिष्य रिचर्ड जो की 
बाद में राम दास के रूप मैं विख्यात हुए को बारबार , 
जब नारियों को माँ के रूप में देख पाने मैं असमर्थ 
पाया तो बाबाजी ने एक सूक्ष्म जगत की योगिनी को 
आमंत्रित कर उसके माध्यम से तंत्र क्रियाओं के द्वारा 
राम दास की ये भावना / इस पाश दूर की., 
या मुक्त किया . 


यहाँ तक महा योगी वामा खेपा ने कहा था की 
नारियां माया हैं ओर महामाया का अंश तो बिना 
उनकी आशीर्वाद के बिना कैसे आध्यात्मिकता में 
बढ़ा जा सकता हैं , 


यह केबल इस विषय का परिचय नहीं हैं बल्कि की 
हम में इतना साहस हैं की हम इस विषय को भी 
स्वथ्य दृष्टी से पढ़ सकते हैं . 
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जब पूज्य गुरदेव ने षोडशी साधना सम्पन्न की 


भगवती त्रिपुर सुन्दरी षोडशी के नाम का स्मरण ही सौन्दर्य और जीवन का श्रृंगार है । कितनी भी महाविद्या 
साधनाएं क्‍यों न कर ली जाएं, कैसी भी शक्ति या सिद्धियां क्‍यों न प्राप्त कर ली जाएं, किन्तु भगवती षोडशी की 
साधना के बिना सभी कुछ अधूरा ही तो है | बिना षोडशी के लावण्य से अभिभूत हुए जीवन नीरस और निस्तेज ही 
तो है | क्योंकि यथार्थ में 'श्री' की जननी काव्य की सृजनकर्त्री और वैभव की आश्रयस्थला भगवती षोडशी ही तो हैं | 
केवल जिनके सौन्दर्य और श्रृंगार का वर्णन करने में ही योगी और ल्रालित्य से विभूषित कविरूपा मुनिजन जीवन- 
पर्यन्त परिश्रम कर करके थक गए किन्तु फिर भी अतृप्त ही रह गए, क्योंकि देवी का यही स्वरूप, सही अर्थों में 
प्रकृति का सम्पूर्ण स्वरूप है | अन्य महाविद्या स्वरूपों में तो वे किसी एक पक्ष विशेष की स्वामिनी हैं, किन्तु षोडशी 
स्वरूप में प्रकृति स्वरूपा बनकर प्रतिक्षण गतिशील और प्रकृति की ही भांति प्रवाह से भरी हैं | जहां अन्य 
महाविय्ायें शक्ति की प्रखरता से, दिव्यता से आभूषित हैं, वहीं मां भगवाती षोडशी एक वेगवान नदी की ही भांति 
सम्पूर्ण सौन्दर्य और विविधता के साथ निरन्तर गतिशील हैं | 
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महाविद्या साधनों में तो ये एक परम्परा की परिचायक “श्री' कुल की गौरवशाली स्वामिनी हैं | शस्त्रों में वर्णित है कि 
जिन्हें सौभाग्य से षोडशी साधना का क्रम गुरू-परम्परा में प्राप्त हो जाए, जीवित जाग्रत गुरु के श्रीमुख द्वारा ज्ञात हो 
जाए, उनके सौभाग्य की तो तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि इस प्रकार की साधना-परम्परा प्राप्त होने का अर्थ 
है कि ऐसा शिष्य अपने जीवन में पूर्ण सफल, वाक्सिद्ध, ऐश्वर्यवान व नेतृत्व करने वाला होगा ही | 'षोडशी' जो कि 
सम्पूर्ण वैभव की एकमात्र गर्वीली अधिष्ठात्री हैं, उनका आश्रय प्राप्त हो जाने के बाद इसमें आश्चर्य कैसा? गुरु- 
परम्परा में यही विद्या इतनी अधिक गोपनीय रखी गई कि इसके सिद्ध साधकों की सूची में आज तक गिने-चुने 
साधक ही सम्मिल्रित हो सके हैं | आदि शंकराचार्य इसी मत के पोषक व सिद्ध आचार्य थे | भगवत्पाद्‌ 
आद्यशंकराचार्य प्रारम्भ में अद्दैत के ही पोषक थे किंतु कालान्तर में उन्होंने भी जब शक्ति की आराधना व 
आवश्यकता जीवन में अनुभव की, तब शक्ति के इसी स्वरूप का अपने जीवन में उतारा | उनके बाद योग्य शिष्यों 
के अभाव में यह महत्वपूर्ण साधना “श्रीविद्या' साधना लुप्त ही हो गयी । 


मुझे यद्यपि ज्ञात था कि पूज्यपाद गुरुदेव के कंठ में आद्य शंकराचार्य के पश्चात्‌ लुप्त हो गई यह महत्वपूर्ण विद्या 
सुरक्षित है किन्तु प्रसंग आने पर उन्होंने उसे हर बार दूसरी ओर मोड़ दिया और मैं अपनी पात्रता की कमी जानकर 
उनसे आग्रहपूर्वक ज्ञात न कर सका, क्योंकि श्रीविद्या साधना सामान्य विद्या नहीं है, यह न षोडशी महाविद्याय, एक 
महाविद्या मात्र है | षोडशी तो पूरे जीवन का और समस्त साधनाओं का सार है | षोडशी का अर्थ ही है जो अपने-आप 
को षोडश कलायें समाहित किए हुए हो, जिन षोडश कलाओं से युक्त भगवान श्रीकृष्ण जैसे अवतरण सम्भव हुए | 
किन्तु पूज्य गुरुदेव के सन्‍यस्त जीवन के साक्षी, श्रेष्ठ सन्‍यासी स्वामी प्रवज्यानन्द जी के द्वारा इस बात का भेद 
खुल सका कि पूज्यपाद गुरुदेव न केवल इस साधना के सिद्धतम आचार्य हैं, वरन्‌ वे अपने नित्य के जीवन में 
भगवती त्रिपुर सुन्दरी का साक्षात्‌ प्रतिक्षण करते ही रहते हैं | भगवती षोडशी का साक्षात्‌ करना एवं उनका साहचर्य 
होना इस बात का परिचायक होता है कि जीवन में ऐसी अजेयता मित्र जाती है जिससे जीवन के समस्त क्षेत्रों में 
व्यक्ति अद्वितीय बन सकता है | उसको इतना अधिक सम्मोहनकारी प्रभाव प्राप्त हो जाता हैकि उसे देखने मात्र से, 
उसके रोम-रोम से आते तेज से, सामने वाला आज्ञा पालन करने को तत्पर हो उठता है | वह फिर सम्मोहन करता 
नहीं, सामने वाले स्वयं सम्मोहित हो बाध्य हो जाते हैं | 
स्वामी प्रवज्यानन्द जी, पूज्य गुरुदेव की भांति इसका रहस्य बताने के विशेष इच्छुक नहीं थे, किन्तु मेरे अत्यधिक 
आग्रह के बाद वे भी उन दिनों में खो गए जब पूज्य गुरुदेव के साथ उनकी भी षोडशी साधना के क्षण व्यतीत हुए, 
मां के नर्तनशील स्वरूप-षोडशी स्वरूप की साधना में... 
सारी प्रकृति ही उस सायंकाल षोडशीमय होती लग रही थी जब स्वामी प्रवज्यानन्द जी अपने साधानत्मक दिनों की 
याद में लीन हो गए, मानों मां भगवती जगदम्बा स्वयं ही उस दिन वर्णन सुनने उपस्थित हो गई थी, दिवस का 
अवसान हो रहा था और डूबते सूरज का सिन्दूरी रंग पत्ते-पत्ते पर बिखरता हुआ सारी घाटी को लालिमा और सुनहरी 
आभा से भरता हुआ उनकी अभ्यर्थना में अपना अर्ध्य प्रस्तुत कर रहा था | मन्‍्दाकिनी के तट पर उस अगस्त्य 
मुनि की घाटी में पक्षी नित्य कतरव करना भूल गये थे, सारी प्रकृति अपना व्यापार कुछ क्षणों के लिए शांत करने 
का आतुर हो गई लगने लगी थी, मन्दाकिनी का जल नर्तन करना भूल रहा था और आसमान में उड़ते बादल भी 
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ज्यों ठिठक गए थे | देखते ही देखते सामने हिमालय की चोटियां सुनहरे रंग में रंग गई और जब उस निःस्तब्धता 
को और भी निःस्तब्ध करती हुई स्वामी प्रवज्यानन्द जी की गुरू-गम्भीर वाणी गुंजरित हो उठी.... 
यही से कुछ दूर था वह स्थान जहां मैंने औरा निखिल जी ने साथ-साथ साधना प्रारम्भ की थी | मैं उनका छोटा 
गुरूुभाई होने के कारण उन दिनों लगातार उनके सान्निध्य में रहने का सुअवसर पा सका था | निखिल जी उन 
दिनों सर्वथा मौन रहने लग गए थे | एक प्रकार से इस पार या उस पार का हठ ठान चुके थे, जो उनकी पुरानी आदत 
रही है | दिन-रात केवल भगवती षोडशी का ही चिन्तन, भगवती षोडशी का ही स्तवन और मंत्र-जप | हमें हमारे 
गुरूदेव ने स्पष्ट कह रखा था कि मै। अपने ढंग से सन्तुष्ट होने के बाद ही निर्णय ले सकूंगा कि क्या षोडशी दीक्षा 
प्रदान करूं अथवा नहीं | एक प्रकार से यह साधना तो निखिल जी षोडशी दीक्षा पाने के लिए कर रहे थे, मुख्य 
साधना और मुख्य क्रम तो अभी बहुत दूर था, क्योंकि षोडशी दीक्षा प्राप्त हो जाना ही अपने-आप में इतनी गम्भीर 
घटना है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता । क्योंकि षोडशी दीक्षा प्राप्त करने के बाद साधक विश्व स्तर से भी 
ऊपर उठकर ब्रम्हाण्ड के रंगमंच पर आने की तैयारी में संलग्न हो जात है | निखिल जी को कोई चुनौति जैसी बात 
जीवन में मिले और ये उसे सामान्य घटना की तरह लें यह मैंने देखा ही नहीं | मैंने उनके साथ रहकर यह देखा कि 
वे जिस साथना में बैठ जाते हैं, अपने-आप को पूरी तरह से उसमें डुबों देते है । इतने अधिक तललीन हो जाते हैं कि 
साक्षात्‌ उस देवी या देवता की प्रतिकृति ही लगने लगते हैं | साधना का सूक्ष्मता से अध्ययन करना, जहां जो भी 
जानकारी मिले एकत्र करना और फिर एकान्त में जाकर साधना में संलग्न हो जाना, यह इनकी सदैव से विशेषता 
रही है | इसी से जो साधनायें अन्य साथकों को वर्षो और जन्मों में सिद्ध होती है, वे उनको माह भर में ही सिद्ध होते 
देखा है | 


किन्तु इस बार चुनौति कठिन थी क्‍योंकि इस बार सामान्य साधना नहीं, साधनाओं की गल भगवती षोडशी की 
साधना ही सम्पन्न करनी थी । सर्वथा मौन रहते हुए वे साधना में संत्रग्न थे और मैं तो अपनी साधना से भी 
अधिक उनके साथ गुरुभ्षाता होते हुए भी शिष्य रूप में उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान अधिक रख रहा था, उनके 
शरीर और हावभाव में होने वाले परिवर्तनों की ही अधिक पढ़ रहा था | मेरे समक्षा उनका व्यक्तित्व एक साधना ग्रंथ 
की भांति पृष्ठ दर पृष्ठ खुलता जा रहा था और सही कहूं तो मैं उनके आचरण से वह सब कुछ सीख रहा था जो मेरे 
लिए आसन पर बैठ कर माला घुमाने से अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि जब तक साधना के इन आयामों को नही 
समझा जाता जब तक कोई साधना सिद्व हो भी कैसे सकती है? कोई भी साधना और विशेष रूप से षोडशी महाविद्या 
साधना इतनी हल्की साधना है ही नहीं कि उसे जब चाहे जब सिद्ध कर लें | साधना के लिए देवतामय बनना पड़ता 
है ओर देवतामय कैसे बना जाता है, इसी का व्यवहारिक ज्ञान मैं निखिल जी के साथ रहकर प्राप्त करता जा रहा था 
| 

षोडश बीज मंत्रों को समाहित किए हुए भगवती षोडशी का स्वरूप क्या पड़, क्या चेतन और क्‍या जीवन के एक-एक 
पक्ष सभी कुछ तो समाहित किए है और मैं स्पष्ट अनुभव कर रहा था कि निखिल जी ने सामान्य पद्दति का त्याग 
कर भगवती षोडशी के षोडश बीज मंत्रों को एक-एक कर के अपने शरीर में समाहित करना प्रारम्भ कर दिया है | 
एक अद्रभुत सम्मोहन ओर अजीब सी चमक उनके सारे शरीर पर उतर आई थी और सदा से मौन रहने वाले 
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निखिल जी दिन प्रतिदिन एक ऐसे आनन्द में विभोर होते जा रहे थे जिससे मुझे उनसे वार्तात्राप के जो दुर्लभक्षण 
मिलते थे वे भी समाप्त होने लग गये साधना काल में उनके चेहरे और सम्पूर्ण शरीर के आसपास इतना अधिक 
प्रकाश उमड़ आता था कि उनकी ओर देखना कठिन हो जाता था | षोडशी साधना का यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि 
साधक को प्रारम्भ में काम, क्रोध, ईर्ष्या व मोह से अपने-आप को सर्वथा मुक्त कर लेना होता है | इस 'साधना' को 
करने के बाद ही भगवती षोडशी की 'महासाधना' प्रारम्भ होती है | एकान्त के क्षणों से निकल कर जब वे कभी 
बाहर आते और साधना कक्ष के बाहर स्थित एक बड़ी चट्टान पर अपना व्याप्र चर्ग बिछाकर बैठ जाते तथा एकटक 
आकाश की ओर देखते रहते तो उनके चेहरे पर उत आया दप, ओज और भगवती षोडशी का लावण्य उनको ऐसी 
आभा देने लगता था ज्यों साक्षात्‌ कोई सिंह ही बैठा हो | निस्पृह्ठ भाव से देखती उनकी दृष्टि कभी मन्दाकिनी के 
प्रवाह की ओर गुड जाती तो कभी शून्य में खो जाती | कभी ऊंच-ऊंचे वृक्षों को निहारने लगती और कभी अकाश के 
पत्र-पत्र में हो रहे परिवर्तनों को | उनकी दृष्टि परिवर्तन के साथ ही उनके चेरहे के भाव भी बदलते जाते थे, कभी 
उनके चेहरे पर नदी सा कुछ उमड़ने लगता, कभी वृक्षों सी कुछ छांव उतर आती और कभी आकाश की ही भांति 
निष्प्रपंच ! मानों प्राकृति स्वरूपा मां षोडशी एक ऐसे पवित्र विग्रह का आश्रय लेकर उसमें स्थापित होती हुई अपनी 
हीरची प्रकृति को निहार रही हों | उनके गुरू-गम्भीर चेहरे पर उनकी चिर-परिचित इृढ़ता के साथ-साथ जो 
कोमलता और लावण्य उतर आया था वह स्पष्ट से उन्हीं मां भगवती षोडशी का ही तो असीम सौन्दर्य था। 
एक माह तक उनकी यही स्थिति रही | आहार आदि दिन प्रतिदिन सूक्ष्म होते-होते समाप्त हो गया था किंतु इतनी 
कठिन तपस्या के बाद भी चेहरे पर न तो कोई झुंझलाहट थी, न बैचेनी, न पीड़ा, बस वही एक भाव कि “ मुझे 
षोडशी दीक्षा लेनी है और अवश्य लेनी है |! 
एक माह बीतते-बीतते वह सुखद क्षण भी आया गया जब एक अन्य गुरुभाता ने आकर यह शुभ समाचार दिया कि 
हमें गुरूदेव ने बुलाया है | हमारे गुरूदेव उस स्थान से थोड़ा हटकर भीतर एक गुप्त स्थान पर पधारे थे | उनका यह 
आदेश एक प्रकार से संकेत था कि उन्होंने निखिल जी को षोडशी दीक्षा देने का मन बना ही लिया है और ऐसा ही 
हुआ । दीक्षा प्राप्ति के बाद निखिल जी के प्रयासों में और भी अधिक सघनता आ गई । पहले जहां वह तीन घंटे 
विश्राम करते थे अब वह समाप्त होता हुआ एक घंटे का ओर उसके उपरान्त आधे घंटे का ही रह गया । उसे विश्राम 
कहना भी उचित नहीं होगा | क्‍योंकि उस आधे घंटे में वे अपनी नित्य क्रियायें सम्पन्न करने के लिए ही तो उठते थे 
| 

ऐसे ही एक अवसर की बात है जब वे कुछ अधिक प्रसन्न थे, मैने डरते-डरते पूछा कि, “आप इतना अधिक परिश्रम 
क्यों कर रहे है, जबकि मैं तो स्पष्ट देख रहा हू5 कि पूज्य गुरूदेव से दीक्षा प्राप्त करने से पहले ही आपके शरीर में 
भगवती षोडशी अपने सोलह बीज मंत्रों के साथ सम्पूर्ण करूणा और सम्पूर्ण श्रंगार के साथ समाहित हो ही चुकी 
हैं, स्पष्ट है कि आपको दीक्षा के पूर्व ही भगवती षोडशी का प्रत्यक्षीकरण भी हो ही चुका है, फिर इतना अधिक 
परिश्रम क्यों, इतना अधिक तक क्यों?” उस अवसर पर उन्होंने अपने मोन को भंग कर जो बात कही वह इतिहास 
का एक अमिट क्षण है | वे बोले- “ यह सत्य है भगवती षोडशी का साक्षात्‌ मुझे साधना के प्रारम्भ में ही हो गया 
था, किंतु मैं इस साधना के प्रत्यके पक्ष और प्रत्येक बिन्दु को अपना कर देख लेना चाहता था जिससे मैं अपने 
शिष्यों के समक्ष स्पष्ट बता सकूं कि इस साधना के क्या-क्या पक्ष है, कौन-कौन से उतार-चढ़ाव आते हैं और उनके 
क्या समाधान है |! 
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जीवन में ऐसा प्रखर चिन्तन, इतनी उच्च भाव-भूमि और इतनी पैनी दृष्टि केवल उन्हीं की हो सकती है, जो जन्म से 
ही गुरुत्व के गुणों से विभूषित हो | एक प्रकार से उनकी यह बात सुनकर मुझे अपने-आप पर लज्जा हो आई 
क्योंकि मेरी साधना का उद्देश्य कुछ और था । मैंने षोडशी साधना के द्वारा केवल अपने जीवन को संवारने का 
चिन्तन रखा था | निखिलत्र जी की बातों से मेरे सामने जीवन का एक नया अध्याय खुला कि साधनाएं किस प्रकार 
अपने 'स्व' से ऊपर उठकर की जानी चाहिए और जिस प्रकार निखित्र जी कर रहे हैं | शायद यही रहस्य है कि वे 
जिस साधना को हाथ में लेते हैं वह उन्हें कुछ महीनां? में ही सिद्ध हो जाती है, जबकि अन्य उसे वर्षों और कभी- 
कभी तो जन्मों में जाकर सिद्ध करते हैं | 


हठ, आग्रह, तेजस्विता और उदात्तता का जैसा अनोखा सम्मिश्रण मैंने निखिल जी में देखा वैसा मैंने अपने साधक 
जीवन में और अब इस गुरु पद पर भी अन्य किसी में देखा ही नहीं केवल एक ही व्यक्तित्व मुझे उनकी तुलना में 
समकक्ष लगते हैं और वे हैं महर्षि विश्वामित्र | यद्यपि मैंने महर्षि विश्वामित्र का साक्षात्‌ दर्शन तो नहीं किया, किन्तु 
निखिल जी के रूप में मुझे सदैव ऐसालगता ज्यों महर्षि विश्वामि? ही इस रूप में गतिशील हैं | कभी मैंने निखिल 
जी के श्रीमुख से ही सुना था कि महर्षि विश्वामित्र जिस साधना को करने का निश्चय कर लेते थे उसके विषय में 
जाकर केवल अपने गुरु से निवेदन मात्र कर देते थे और कुछ समय पश्चात्‌ सिद्ध करके जब वापस आते थे तो 
अगली साधना की आज्ञा मांगने के लिए ही आते थे | विविध साधनाएं और विविध पद्धतियां उनके हाथों में खेलती 
रहती थी और इसी प्रकार निखिल जी ने अपने जीवन में , अपने साधक जीवन और शिष्य जीवन में जिया है | एक 
साधना को लेकर या एक महाविद्या को पकड़कर उन्होंने कभी अपने को पूर्ण माना ही नहीं | निरन्तर शोध करते 
रहना, निरन्तर संलग्न रहना और आत्मलीन रहना यही उनका सबसे बड़ा गुण और उनकी प्रियता का वातावरण है 
| 

आज आश्चर्य होता है कि कैसे इतना प्रखर व्यक्तित्व अपनी उच्चकोटि की साधनात्मक भावभूमि छोड़कर, अपनी 
आत्मलीनता छोड़कर समाज में पहुँच गया है | शायद निखिल जी को इसका आभास था कि एक न एक दिन 
उन्हे? उनके गुरु समाज में भेजेंगे ही और उन्होंने अपने को विष पीने को तैयार भी कर लिया था किन्तु मेरी 
स्मृति में तो वे कुछ एक क्षण ही अंकित हैं जब मैंने उनका साधनात्मक जीवन अत्यन्त समीप रहकर देखा | उनके 
साधनात्मक जीवन में ही उनके 'गुरुत्व' का अनुभव किया | निखिल जी से मुझे बाद में वह सम्पूर्ण विवरण भी 
ज्ञान हुआ जो उन्हें भगवती षोडशी की साधना के मध्य हुआ था | मां के उस जाज्वल्य औरलालित्य से भरे स्वरूप 
को उन्हों ने एक अत्यंत मधुर व गम्भीर पद के माध्यम से काव्य में बा':था है, जिसका स्तवन उनके विशिष्ट 
शिष्यच नित्य करते हैं और जिसके माध्यम से भगवती षोडशी का पूर्ण जाज्वल्यमान दर्शन करने में सफल होते हैं 
क्यों कि वह स्तोत्र मात्र स्तोत्र ही नहीं, निखिल जी के प्राणों और तप से घर्षण कर उत्पन्न हुआ अग्नि स्फुलिंग है 
जिसके प्रकाश में ही मां भगवती षोडशी का सम्पूर्ण सौन्दर्य और विशेषता देखी जा सकती है औरमैने भी देखी है | 
किन्तु निखिल जी के समान मां भगवती षोडशी के स्वरूप दकी पंक्तियों के माध्यम से मैं> अंकित करने में असमर्थ 
हूं | मां तो विविध स्वरूपा हैं | उनके अन्दर इतने अधिक पक्ष समाहित हैं कि मैं किस पक्ष को लेकर उनका वर्णन 
करूं ? उनका प्रत्येक पक्ष इतना अधिक सौन्दर्य से भरा है, कि उसको देखने के बाद चित्त उसी एक पक्ष में रमाजाता 
है | 
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पल यह कहते-कहते प्रवज्यानन्द जी भाव-विभोर हो गए, उनकी आंखों में आ गया एक अश्रुकण कह रहा था कि 
उन्हांडने वास्तव में पूज्य गुझ्देव की कृपा से अपने जीवन में भगवती षोडशी का साक्षात्कार किया है । 
. स्वामी प्रवज्यानन्द जी गम्भीरता और उन क्षणों की बोझिलता से मैं यह पूछने से वंचित रह गया कि वे वास्तव 
में किस बात से द्रवित हो उठे हैं- जगज्जननी मां भगवती षोडशी का स्मरण करके या पूज्यपाद गुरूदेव परमहंस 
स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का स्मरण करके | 
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. +3*,अ्रीं, सूदगुरुदेव चरण कुमूलेभ्यो नमः , 


स्तम्मकाोहछन्त प्रास्ि के ल्ंिएण्ए 


भारतीय संस्कृति में जितने लोकप्रिय ये भगवान का स्वरुप हैं उतना शायद कोई भी नहीं हैं, जिसका जैसा मन आया 
वसा बना लिया , कोई पत्ते से कोई लड्डू से कोई तिल से सभी स्वरुप में भगवान श्री गणेश का विग्रह मिल सकता हैं 
, विश्व के अनेक कोने में इनके अनेक ऐसे प्रतिक पाए गए हैं जिन पर मन सहसा विश्वास नहीं कर सकता . दक्षिण 
मार्ग से लाकर जितने मार्ग हैं सभी में इनकी उपस्थिति हैं ही , हाँ स्वरुप बदल सकता हैं पर उनका कल्याणकारी स्वरुप 


तो हैंही-. 
हने लगातार इनके शुभ स्वरुप से संबंधित प्रयोग आपके सामने रख रहे हैं, साधना जगत में एक बात हमेशा याद 


रखना चाहिए जरुरी नहीं हैं की प्रयोग बड़ा हो , बड़ा मंत्र हो तभी सफलता मिलेगी 


, संदगुरुदेव भगवान हमेशा से कहते रहे हैं की एक विशालकाय हाथी को बश में करने के लिए मात्र एक 
छोटा सा अंकुश ही काफी हैं . 


सम्मोहन की महत्ता से कौन नहीं परिचित हैं कितनी साधना करे? ओर कब तक ? पर जब समय न होतो क्‍यों न ये 
छोटे सा सरल प्रयोगकर आप स्वयं देखें . किसी भी प्रकार की साधना सामग्री की आवश्यकता इस लघु प्रयोग में 


नहीं हैं. 


बगाए #गापतं १4छ 204 9 | ? १0९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


3* श्री, सद्॒गुरुदेव चरण कुमलेभूयो नमः , _. ..0.-<-«-/०-१7:॥६००4. 


विधि :प्रति दिन स्नान कर पवित्र हो कर , किसी भी आसन में बैठ कर सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करें ओर गुरु 
मंत्र जप करे , इसके बाद मात्र आधे घंटे इस मंत्र का जप करें 


'वक्र तुच्डाय हूम ष 
इस सरल प्रयोग को कर के देखें आप अपने में आने वाले परिवर्तन देखकर स्वयं ही आश्वर्य चकित हो जायेंगे . 
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क्या यारूतव म्में यक्ष्त लोक है 
भारतीय साधना या यूँ कहे तो साधना जगत में कुछ ऐसे ज्ञान की दृष्ठी से आयाम हैं जिन पर एक आदमी तो 
क्या समाज के उच्च संभ्रांत वर्ग के व्यक्ति भी विस्वास नहीं कर पायेगें /या करते हैं , उसे मन गढ़ंत या कपोल कल्पना ही 
मानते हैंओर अभी तक आये भी हैं .पर केबल "प्रत्यक्ष कि प्रमाणं " की अबधारणा के आधार पर तो ये अत्यंत 
गोपनीय उच्च रहस्य केबल इसलिए तो दिखाए जा सकते कि कोई कहता हैं की में नहीं मानता .व्यक्ति 
को अपनी योग्यता, स्वयं सिद्ध करनी पढ़ती हैं /या पड़ेगी केबल ये कहने मात्र की में नहीं मानता से तो जीवन में 
कुछ उपलब्ध खास कर इन विषयों का नहीं हो पायेगा . 


हमारे साधनात्मक ग्रन्थ ही नहीं अनेको पवित्र किताबो में अनेको लोक लोकांतर ,आयामों कि चर्चा बार बार आई हैं जैसे 
भुवः लोक, जन लोक , सत्यम लोक . तप लोक ओर इनके साथ अनेक ऐसे लोकों के नाम भिलागातार आते रहे हैं जैसे 
गन्धर्व लोक , यक्ष लोक , , पित्र लोक देव लोक ओर इन सभी कि इस द्रश्य/अद्रश्य ब्रम्हांड में उपस्थिति हैं ही . मानव त्रि 
आयामात्मक हैं वही इनमेंसे अनके लोक या उनमें निवासरत व्यक्तित्व द्वि आयामात्मक हैं इस तथ्य का कोई सत्यता या 
प्रमाण हैं क्या ?सबसे साधरण तह तो हम सोचे कि हमारे पूर्वजो को यह सब लिख कर क्या फायदा होना था , क्या वे हमें 
दिग्भ्रमित करना चाहते थे( उन्हें इससे क्या लाभ होता ), कया उन्हें कोई रोयल्टी मिल रही थी कि चलो लिख दो . 
ऐसा कुछ भी नहीं हैं यह तो महरी सोच ही पंगु हो गयी हैं इस कारण हम हर चीज /तथ्य कि सत्यता का प्रमाण 

मांगते रहते हैं.महानतम अमर योगी पूज्य महाव्तार बाबाजी जी , परमहंस योगनान्दजी कि विश्व विख्यात कृति में कहते 
हैं कि "देख कर तो कोई भी मान लेगा , धन्य हैं वह जो बिना देखे मान लेता हैं " यहाँ पर वे अविज्ञानिक होने को नहीं 
कह रहे हैं, पर एक दम प्रारंभ में तो ऐसा कर ना पड़ेगा ही . हम मेसे से अनेक गणित के प्रश्न हल करते हैं ही उसमे तो 


बगाए #ग्ापतं 5छए 20] 2]| 7? १0९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


[००-९१ --%१--०१---%१---०१---*%---०'१---९%--%---०--%---०१---%---०'---%--%---०--%---०१---%---०'---%--%---"#---०#---'#---'#--'#---०१--०१---०#---०१---०#---#---०---#--_०---९%० 
४०---% "कै कै कक कक कक कक कक ३० - 


7/#&5८-&८-८-७८--&७८८&७८८८&८८&७&८-&८-८८&:८-८८&८-८-"८"#&८-८"#&८”-”"”७5-८&७८--७&८"-७८८५८४७८८-८७४६5८७-८८८५&७८८"८”८/७॥८--७&६-+---&#:5--&#5८-८&॥/-७६४८७  ८८८#४४5८-८८&८--&८८& <-८&८८८&/-*६०5८७८०--४४८८-&--६४#त 


पहली लाइन होती हैं कि मानलो ये वस्तु कि कीमत बराबर > हैं तो .... जब कि हम सभी जानते हैं वह वस्तु कि 
कीमत , बराबर » कभी नहीं होता हैं ,पर अगर ये भी ना मने तो वह प्रश्न हल कैसे हो .. 


ये सभी लोक (यक्ष लोक ) भी हमारे बहुत पास हैं यु कहे तो हमारे साथ ही साथ खड़ा हैं बस आयाम अलग हैं दुसरे अन्थो 

में कहे तो "यथा पिंडे तथा ब्रम्हांड " कि अब धारणा के हिसाब से तो हमारे अन्दर ही हैं . ऐसे अनेकी उदहारण यदा कदा 
पाए गए हैं जब किसी अगोचर प्राणी या व्यक्ति ने अचानक मदद की हैं ,अब इस तथ्य के प्रमाण के बारेमें तो उसी से 
पूछिए ,हर अंतर्मन की बातों का कोई प्रमाण तो नहीं हैं . वास्तव में यक्ष या यक्षिणी एक शापित देव।/देवी हैं जो 
किसी गलती या अपराध के कारण इस योनी में आ गए हैं ओर जब तक वे एक निश्चित संख्या में मानव लोक के निवास 
रत व्यक्तियों की मदद /सहायता न कर ले, वे इस से मुक्त नहीं हो सकते हैं . 


इन्हें भूत प्रेत पिशाच वर्ग के समकक्ष न माने , ओर वैसे भी भूत प्रेत डरावने नहीं होते हैं इन वर्गों ओर लोकों के बारे में 
एक तो हमारा चिंतन स्वथ्य नहीं हैं साथ ही साथ हमारा स्वानुभूत ज्ञान भी इस ओर नगण्य हैं , जो भी या जिसे भी 
हम ज्ञान मानते आये हैं वह रटी रटाई विद्या हैं उसमें हमारा स्वानुभूत ज्ञान कहाँ हैं , तीसरा , जो मन में बाल्यकाल से 
भय बिठा दिया गया हैं वह भी समय समय पर सामने पर सर उठाता ही रहता हैं .हमारा अपनी ही कल्पना हमें भय 
कम्पित करती रहती हैं 


हम में से अधिकाश ने महान रस विज्ञानी नागार्जुन के बारे में तो सुना ही होगा उन्होंने लगभग १२ वर्ष की कठिन 
साधना से वट यक्षिणी साधना पुर्णतः से संपन्न की ओर पारद/ रस विज्ञानं के अद्भुत रहस्य प्राप्तकर इतिहास में एक 
अमर व्यक्तित्व रूप में आज भी अमर हैं .(उनकी साधना पद्धिति अलग थी ) 


ये यक्ष लोक से सबंधित साधनाए अत्यंत सरल हैं इन्हें कोई भी स्त्री या पुरुष , बालक या बालिका आसानी से संपन्न कर 
करसकता हैं 


यक्ष लोक के निवासी अत्यंत ही मनोहारी होते हैं साथ ही साथ बैभव ओर विलास के प्रति उनकी रूचि अधिक होती हैं , 
हमेशा उत्सव में लें या उत्सवो जहाँ हो रहे हो वहां उपस्थित रहते हैं इसका साधारणतः अर्थ तो यही हैं की माधुर्यता ओर 
आनंदता इनके मूल में ही समाहित हैं . पर इनकी वेश भूषा हमसे इतनी अधिक मिलती हैं की इन्हें पहचान 
पाना बेहद कठिन हैं 


यह अद्भुत आश्चर्य जनक तथ्य हैं की हर किताब इनके बारेमें एक भय का निर्माण करती हैं ,हमें इसके बारेमें चेतावनी 
देती हैं ,झइन साधनाओ को न किया जाये , करने पर यह या वह होसकता हैं , ओर उस साधक के साथ तो ऐसा ऐसा 
हुआ . पर परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने सारा अपना भौतिक जीवन इन अनेक दिग्भ्रमित ता उत्पन्न करने वाले तथ्यों के 
बारे में तथा हमें सत्य तथ्यों से अबगत कराया उन्होंने जिस भी प्रकार की कोई भी साधना या यक्षिणी साधना भी 
,कोई भी मंत्र, शिविरों में या पत्रिका में या किताबोंमें दिए हैं वह सभी साधक के लिए बेहद सफलता दायक ओर प्रसन्नता 
प्रदायक रही हैं , जिन्होंने भी इन साधनों में आगे बढ़कर सफलता पाई हैं वे सभी न केबल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक 
क्षेत्र में भी सफलता की चोटी पर लगातार बढ़ते रहे हैं ही . 


-हम दीपावली की रात्रि को कुबेर ( यक्ष और यक्षिणीयों के अधिपति हैं ) का पूजन क्‍यों करते हैं कारण एक दम साफ हैं 
की वे देवताओं के प्रमुख खजांची माने गएहें ओर उनकी साधना उपसना से भौतिक सफलता के नए आयाम जीवन में में 
खुल जाते हैं , यक्षिणी वर्ग नृत्य कला में भी अपना कौशल रखता हैं ओर वे अपने नृत्य के मध्यम से साधक को 
प्रसन्नचित्त बनाये रखती हैं साथ ही साथ यदि साधक चाहे तो इनसे ये भारतीय संस्कृति की अद्भुत कला विद्याये 
सीख भी सकता हैं .एक प्रिय मित्र के रूप में आपके साथ हमेशा रह सकती हैं (आपको द्रश्य रूप में दिखाए देती हैं पर 
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अन्य इसे नहीं देख सकते हैं ) साथ ही साथ हम ये तथ्य जान ले की जो भी मानवोत्तर वर्ग हैं वे एक बार आपके मित्र 
होने पर ,वे धोखा जैसी मानसिक विकारात्मक चीजे जानते ही नहीं हैं 


यक्षिणीयां तंत्र की विशेष विधा की न केबल उच्च कोटि की जानकर बल्कि वे उस बिभाग की अधिस्टार्थी भी होती हैं 
यदि साधक चाहे तो इनकी सहायता से उस तंत्र के विभाग में अत्याधिक योग्यता ओर उच्चता पाई जा सकती हैं .ओर यह 
कोई न माने वाली बात नहीं हैं .ओर क्या क्‍या लिखा जाये इस वर्ग या लोक के बारे में , आप आगे बढिए तो 
सही फिर इससे भी अद्भुत रहस्य आपके सम्मुख होंगे केबल इन तथ्यों को पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा . ये क्या आपकी 
आध्यात्मिक जिज्ञासा को ढकने का काम तो नहीकर रहा हैं , बल्कि होने तो ये चाहिए की आपमें आगे बढ़ने ओर सिखाने 
की प्रबल इच्छा ओर जगा दे. 


यह लोक भी हमारे साथ ही उपस्थित हैं पर उसका आयाम अलग हैं साधन के माध्यम से आयाम भेद मिट जाता हैं 
हमारी आँखों में यह क्षमता जाती हैं की हम इस लोक या अन्य लोकों भी देख सकते हैं, आप के और हम सभी के ऊपर 
जब हमारे आध्यात्मिक पिता का वरद हस्त हैं तो इस बारेमें बेसिरपैर के तथ्य पर धयान न दे , आप आगे बढे ओर 
आपको सफलता प्राप्त होगी ही . 
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. +3*,अ्रीं, सूदगुरुदेव चरण कृमूलेभ्यो, नमः , 


यक्षिणी साधत्ा जो मैंले सबसे पहली बार की ९, 


6/ 
5श 


विद ९८७ की पत्रिका के जिस एक अंक मेरे हाथ में आया , दिव्यगना स्वर्ण प्रभा यक्षिणी साधना का लेख सदगुरुदेव जी 
प्रकाशित किया , इतनी सरल विधान ओर यहाँ तक लिखा था की की ये साधनातो लक्ष्मी साधना से भी ज्यादा महवपूर्ण 
हैं, और अन्य सभी लाभ जैसे की किसी भी यक्षिणी साधना में वर्णित रहते हैं एक मित्र, सखी रूप में प्राप्त होना , 
आपकी मानसिक शारीरिक इच्छा पूर्ति करना आदि सभी दिया था . एक पत्रिका सदस्य बना कर इस साधना 
सामग्री को फ्री में उपहार स्वरुप प्राप्त करना था, किसी तरह ये शर्त भी कर दी , ओर वह दिन भी आ गया जब ये साधना 
सामग्री मेरे पास थी, बस अब साधना में बैठना था. 


असफलता का तो नहो पर सफलता का थोडा साज्यादा मन में उथल पुथल चल रही थी की, क्‍या 
होगा कैसे साक्षात्कार होगा. रात्रि काल में साधना में बैठ कर जैसे निर्देशित किया था , वैसे ही मंत्र जप किया , जप 
करते समय बार बार आमख्रे खोल कर देखता था की कोई आया तो नहीं, कहीं धुएं की आकृति तो नहीं बन रही हैं . मंत्र जप 
तो मात्र २१ माला ही था तो लगभग १ घंटे से भी कम समय में संपन्न हो गया , कोई अनुभूति नहीं , कोई प्रगट नहीं हुआ. 


थोडा सा निराशा तो हुए, जो इस बात का सबुत की कहीं आशा तो थी. 


एक बार पुनः कोशिश की पर सफलता अब भी प्राप्त नहीं हुयी . तभी पत्रिका के एक अंक में कुछ गुरु भाइयों के नाम 
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हन्‍- पते प्रकाशित हुए , जो साधना में काफी सफल थे , उनमें से एक मेरे नगर में निवासरत थे, एक सायं काल को में 
उनके सामने थे , काफी देर तक उनकी बात सुनाता रहा फिर उन्होंने मुझसे पूछा की विबाहित हो? मेरे 
माना करने पर उन्होंने कहा की अच्छा होगा की इस यक्षिणी साधना को मत करो , 


क्यों? 


ये वर्ग यदि किसी भी अविबाहित के संपर्क में आता हैं तो उसे फिर नहीं छोड़ता . में तो भय कम्पित सा हो गया , घर पर 
आ के सदगुरुदेव भगवान को पत्र लिखा की अगर ये बात हैं तो आप ऐसी खतरनाक साधना को देते क्‍यों हैं, उन्होंने मुझे 
पत्र में कई बार समझाया , की ऐसा कुछ नहीं हैं , तुम पुनः साधना करो , पर मेरे मन में उन गुरु भाई की कही गयी 
बात कहीं कूट कूट कर बैठ गयी थी . तीन वर्ष बीत गए में अपने मन से ये बात निकल ही नहीं पा रही था . तभी एक 
दिन सदगुरुदेव जी का पत्र मिला .. 


“कैसे शिष्य हैं तू में कह रहा हूँ की ऐसा कुछ नहीं हैं ओर तू हैं की बस किसी की बात पकड़ कर बैठा हैं , तुझे गुरु बचनो पर 
विस्वास नहीं " 


इन शब्दों को सुन कर सारा मन में छाया में धुंध सब साफ हो गया . 
"सुनत बचन सदगुरु के, संशय सब जाये " 


(यहाँ एक बात विशेष हैं की उस समय लगातार ५ वर्ष से उन्हें पत्र लिख रहा था पर वे मुझे प्रारंभिक दीक्षा देने के लिए 
भी तैयार नहीं होते थे उनका कहाँ था मेरा शिष्य मेरा ही प्रति रूप होने की योग्यता रखता हो हाँ गुरु मन्त्र जप की 
आज्ञा उन्होंने दे दी थी , ) . 


एक अप्सरा साधना में बार बार प्रयास कर रहा था , ज्यो ही सबंधित दिवस आता मेरा मन उस साधना करने का विचार 
छोड़ देता , रात्रि में समय निकलने के बाद मन में बहुत खेद होता क्‍योंकि उस समय साधना के लिए 
आवश्यक पुष्प या माला लाना संभव नहीं हो पाता ,एक दिन ओर उस साधना से सम्बंधित गया. जब ये समस्या बढ़ गयी 
तो मैंने गुरुदेव त्रिमूर्ति जी से मैंने निवेदन किया तो उन्होंने हस्ते हुए कहा की कहा कोई बात नहीं मन में कोई अन्यथा 
विचार न लाओ . मनो योग से तुम बिना पुष्पों के ही साधना करो. 


हाँ में यहाँ आपको एक बात से अवगत कारन चाहता हूँ की जब आप किसी भी व्यक्ति के घर का कचड़ा अपने घर में 
डालने नहीं देते , तब किसी भी व्यक्ति के जिसने साधन की ही नहीं हो उसके अव्यवहारिक विचारों का कचड़ा अपने मन 
मस्तिष्क में क्‍यों आने देते हैं, लोग सलाह देते समय , सत्य के साथ अपने मन का असत्य भी दे देते हैं . इस हेतु आप भली 
भांति सोच कर ही इस संदर्भ में सलाह ले .कोई व्यक्ति मात्र उम्र में बड़ा होने से ओर आपका गुरु भाई होने से मात्र सलाह 
देने का पात्र नहीं बन जाता हैं जब सदगुरुदेव भगवान्‌ के एक मात्र अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में गुरुदेव त्रिमूर्ति जी जब 
हमारे सामने सुलभ हैं तो फिर किसी अन्य से क्‍या निर्देशन लेना . 


मैंने एक गलती की बिना सोचे समझे अपने मन में किसी की बात को भी आने दिया ,मेरे साधनात्मक जीवन के तीन वर्षों 
का नुकसान मुझे हुआ. 


साथ ही साथ मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ की सामान्यतः साधक ये चिंता ग्रस्त रहते हैं की कहीं साधना 
खास कर के यक्षिणी की गलत हो गयी तो क्या होगा , हाँ ये बात जरुर हैं की कुछ साधनाओ में सावधानी बहुत जरुरी हैं 
सदगुरुदेव जी ओर गुरुदेव त्रिमूर्ति जी समय समय पर पत्रिका में इस बारेमें निर्देशित करते हैं , ओर यह तो 
सर्व विदित तथ्य हैं की साधना कोई मजाक की नहीं बल्कि एक अत्यंत ही गंभीर विषय हैं ओर वह अपनी गरिमा के अनुकूल 
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रा की मनः स्थिति ओर एक निष्ठता चाहता हैं . 


इस संदर्भ में आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूँ , उनको ध्यान में रख कर आप इस मार्ग पर चले तो सदगुरुदेव 
भगवान्‌ ओर गुरुदेव त्रिमूर्ति जी के आशीर्वाद निश्चय ही आप सफल होने ही . 


बिना गुरु दीक्षा ओर साधना सम्बंधित दीक्षा के बिना तो यह तो होना ही था, पर मुझसे कहाँ गलती हुए इसका पता 
लगाने में जुट गया .वही सभी तथ्य आप के सामने रख रहा हूँ जो की आप की सफलता प्राप्ति की अवसर कई गुना बढ़ा 


देंगें ही. 


१. जीवन में काम भाव का भी एक अर्थ हैं हमारे मनीषियों ने इसको भी चार पुरुषार्थ मेंसे एक माना हैं. पर इसके बारे 
में भी स्वस्थ चिंतन बहुत ही आवश्यक हैं पर वर्त्तमान की स्थति भी सभी के सामने हैं ही, हम जब भी इस प्रकार के 
वर्ग की साधना करने बैठते हैं तब साधना के विपरीत भाव हमारे मन में इतने आ जाते हैं , ओर हम शारीरिक इच्छा 
पूर्ति के भाव से इतने अधिक भर जाते हैं की हम भूल जाते हैं की ये भी एक देव वर्ग हीं जो भले ही शापित हो पर हैं तो 
देव वर्ग ही, इस प्रकार की भावना ही साधना में व्यर्थ का तनाव ओर असफलता देती हैं.जो कोई भी इन्हें मात्र इच्छा पूर्ति 
का मध्यम मान कर करेगा उसे तो संभव ही नहीं की सफलता मिले. 


हम कभी मान भी नहीं पाते की इसे भी अपने जीवन पर्यत ,मित्र के रूप में सिद्ध करने की पवित्र के साथ भावना लेकर 
बैठे तो सफलता कहीं ओर ज्यादा पास होगी. 


साथ ही साथ यदि मानव जीवन में भी किसी भी लड़की का मन जीतना चाहे तो भी आपको कितना प्रयत्न करना पड़ेगा , 
फिर तो ये देव वर्ग हैं आपके मन के विचार को आपसे पहले परख लेती हैं, जब इस लोक की कन्या को अपना बिस्वास दिला 
पाना कठिन हैं उसका बिस्वास अर्जित कर पाना तो ओर भी कठिन , तब आप खुद सोचे की किस प्रकार की मनो ब्रती 
आप की/हमारी होना चाहिए... 


२. यह सही हैं की हम हर साधना में सफलता पा सकते हैं पर किसी में थोडा जल्दी तो किसी में थोडा सा देर से, यदि हम 
गुरु द्वारा बताई गयी साधना करते हैं तो और भी सफलता के निकट होंगे. 


३.साधना कक्ष जितना अधिक पुष्प सुगंध ओर इत्र से सुवासित कर सके उतना अच्छा हैं आखिर आप अपने मित्र को 
निमंत्रित कर रहे हैं . इतना तो होना ही चाहिए 


४. साधना को रात्रि के १० बजे के बाद करें, 


५.एक दिवसीय साधनाओ में अत्यधिक उर्जा लगती हैं ,आपकी एकाग्रता ,मनः स्थिति , भाव सभी का एक लक्ष्य होना बहुत 
ही आवश्यक हैं , इसके ज्यादा अछछा होगा की आप इस सन्दर्भ में बड़ी साधनों के प्रति भी मन बनाये. 


६, प्रतिदिन साधना आप एक निश्चित समय पर ही करें . ५/१० मिनिट का विलम्ब स्वाभिविक सी बात हैं पर इससे ज्यादा 
न करें. 


७. यक्षिणी साधना से सम्बंधित मुद्राये का ज्ञान प्राप्त करें , पर इतना ही काफी नहीं हैं आप किस समय साधना के दौरान 
करें , इनमें से कौन सी साधना के मध्य में ,कौन सी पहले, कौन सी बाद में करें इसका विधिवत ज्ञान प्राप्त करें. 
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पे -सदगुरुदेव जी के द्वारा लगभग १०/१५ ऑडियो सी ड़ी का निर्माण हुआ हैं उन्हें ध्यान से बार बार सुने वे 
किन तथ्यों को ध्यान में रखना बता रहे हैं उनका तो ध्यान दे ही, ये आप ओर हमारे लिए तो उन्होंने इतने श्रम 
करके बनवाई थी .अनेको गुरु बहियों ने इस तथ्य की ओर ध्यान देना उचित नहीं समझते हैं . 


९, साधना से संबंधित उन व्यक्तियों से मिले जिन्होंने इन साधना में सफलता पाई हो , उस साहित्य को भी ध्यान से पढ़े 
जो इस हेतु आपको निर्देशित करे. 


९ ,.इन साधना से संबंधित कोन कोन से देवी देवता हैं ? उनका कैसा पूजनध्यान कैसा करना हैं ,? इस तथ्य को भी ध्यान 
रखे . 


१०, साधना को कवचित करने के लिए निखिल कवच का उपयोंग तो आपको ज्ञात हैं ही . 


११,हर साधना को संपन्न करने का एक महूर्त होता हैं ओर सप्ताह में एक दिन भी निश्चित हैं, उस अवसर को उपयोग में 
करे साथ ही साथ होली दीपावली .जन्माष्टमी , के साथ साथ सूर्य व चन्द्र ग्रहण तो मानो प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार हैं 
,इनसब का प्रयोग करे. 


2.साधनाए तो वास्तव में सन्‍यासी साधकों के लिए ही थी पर हम जो गृहस्थ इन्हें सदगुरुदेव जी ओर गुरुदेव त्रिमूर्ति जी 
की कृपा तले कर रहे हैं तो हमें कम से कम साधना काल में अपनी मनः स्थति वैसी ही रखना ही पड़ेगी तभी तो 
सफलता मिल पायेगी. 


१३.ब्रह्मचर्य पालन यूं तो आवश्यक हैं पर जहाँ कहीं पर अनिवार्यता हो उसका द्रढ़ता से पालन करे , यदि कुछ देश काल 
परिश्थिति की समस्या हो तो गुरुदेव त्रिमूर्ति जी से मार्ग निर्देशन प्राप्त करे, वे तो पिता सामान हैं उनसे क्‍या छुपा हैं वह 
इस अम्दर्भ में भी आपको निर्देशित करेंगे ही. 


१4. सदगुरुदेव जी ओर गुरुदेव त्रिमूर्ति जी ने कई बार यह तथ्य उद्घाटित किया हैं की अनेक प्रयासों के बाद भी सफलता 
नहीं मिल पा रही हो तो साधक को पर्यत कर पूर्व जन्म कृत दोष निवारण दिक्ष ओर साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त कर नही 
चाहिए. 


5. जब कुछ प्रयासों के बादभी सफलता नहीं मिल पा रही होतो गुरुदेव त्रिमूर्ति जी के पास बिना हिचक जाये बताये 
आपको गुरुदेव आपको निर्देशित करेंगे ही . 
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यक्षिणी साधना जो मैंने सबसे पहली बार की ... 
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यक्षिणी साधना के लिए साधक का चिंतन क्या होता चाहिए ? 


यक्षिणी साधना के लिए साधक का चिंतन कया होना चाहिए ? 


वस्तुतः सिर्फ यक्षिणी के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक साधना के लिए साधक का चिंतन पूर्ण सात्विक होना ही चाहिए, 
जब एक सामान्य स्त्री भी आपको देखकर आपके मनोभाव का पता आपकी दृष्टि से लगा लेती है तो फिर अपार शक्ति 
संपन्न यक्षिणी भला क्यूँ कर आपके मनो भाव को नहीं समझ पाएंगी. शायद तुम्हे पता नहीं है की जैसा चिंतन हमारे मन 
में होता है तदनुरूप ही साधक के चारो और रहने वाला ओरा भी होते जाता है .भले ही सामान्य मानव अपनी सामान्य 
दृष्टि से उस ओरा को नहीं देख पाता हो पर जिनकी आकाश दृष्टि और दिव्य दृष्टिजाग्रत होती है ,उनसे ये सूक्ष्म परिवर्तन 
नहीं छुपाया जा सकता है. तामसिक भाव से युक्त होने पर साधक का ओरा गहरे धूसर वर्ण का ह जाता है और ये एक 
ऐसा रंग है जिससे निकलने वाली किरने दृश्य या अदृश्य रूप में मन को उच्चाटित ही करती हैं. और ये किरणे अन्य रंगों 
की प्रभावी किरणों के मुकाबले कही ज्यादा तीत्र गति से संवेदन शील प्राणियों में असुरक्षा को पनपाती हैं ,जिसके कारण 
उस प्राणी, मानव या वर्ग को तुमसे असुरक्षा का अहसास होता है.ऐसे में वे कदापि उत्सुक नहीं होंगे तुम्हारे समक्ष आने के 
लिए.और यक्षिणी तो साक्षात्‌ शक्ति का ही पूर्नश होती हैं अतः उनसे आपके मन के सुक्ष्मतिसुक्ष्म परिवर्तन भी नहीं छुप 


वगाएग #गपतं 4१छ 204 34 | ? १9९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


3* श्री, सद॒गुरुदेव चरण कुम्‌लेभ्यो, 


० जल “अत सजा / >> « जज जूऊअ. वज्छ. वर्छ. ज््छ. व. व. 


ग् रण 


रुदेव चरण कुमलेभूयो नमः , .. .. .७-<-«-/%-१३:॥४००4 ,. 


पाते. अतः साधक को मन के विकारों को दूर करके ही साधना पथ पर बढ़ना चाहिए,साधना का मूल उद्देश्य ही अपने मन 
को व्यर्थ के भ्रम जाल से मुक्त कर विकार रहित हो अपनी समस्त न्यूनता पर विजय पाकर मानसिक और आत्मिक रूप से 
स्वतंत्र होना है. 


और बात सिर्फ यही नहीं है बल्कि आपका चिंतन एक प्रकार से मौन वार्ता ही है अर्थात शब्द जो की मुख से निकलते हैं 
और ईथर में परिवर्तित होकर सम्पूर्ण ब्रम्हांड के चक्कर लगाते हैं ठीक वैसे ही हमारे शरीर का प्रत्येक रोम छिद्र मुख ही है 
और हमारे मष्तिष्क या हृदय का सम्पूर्ण मन: चिंतन अन्तः ब्रम्हांड के साथ बाह्वा ब्रम्हांड को प्रभावित करता ही है. और 
ये शक्ति ब्रम्हांडीय ही होती हैं, साधना के द्वारा हम अपनी कल्पना योग को साकार योग में परिवर्तित करता है, वो जिस 
रूप में अपने साधना इष्ट का ध्यान करता है उसी ध्यान का संगठित रूप भविष्य में हमारी साधना शक्ति से प्रत्यक्ष होता 


है. 


मंत्र मात्र किसी शब्द विशेष का समूह नहीं होता है. बल्कि जब सद्गुरु अपने स्वयं के प्राणों से घर्षित कर शिष्य या 
साधक को मंत्र प्रदान करते हैं तो वो अभीष्ट सिद्धि प्रदान करने वाला दिव्यास्त्र ही हो जाता है .हाँ ये सही है की साधक के 
प्रारब्ध के कारण उस पर एक प्रकार का आवरण आ जाता है जिससे साधक को मंत्र का प्रभाव कुछ समय तक दृष्टिगोचर 
नहीं हो पाता परन्तु जैसे जैसे साधक मंत्र जप में अपनी एकाग्रता और समय बढाता जाता है या उसका जप प्रगाढ़ होते 
जाता है वैसे वैसे वो आवरण शिथिल होते जाता है और अंत में पूरी तरह से नष्ट हो जाता और बाकी रह जाता है तो पूर्ण 
दैदीप्यमान मन्त्र जो साधक के मनोवांछित को प्रदान करने समर्थ होता है. इसीलिए कहा जाता है की जितना ज्यादा जप 
होगा उतना ज्यादा आप सफलता के नजदीक होते जाओगे ,है ना..... 


जी बिलकुल. 


पर जैसा मैंने कहा की चिंतन से तो ब्रम्हांड भी प्रभावित होता है तो भला तुम्हारा मन्त्र क्यों नहीं होगा. इसीलिए जिस 
साधक को सफलता चाहिए होती है उसे अपना चिंतन आत्मविश्वास से लबालब और पूर्ण सात्विक रखना चाहिए, यद्‌ 
रखो जरा सा भी नकारात्मक विचार आपके पूरे किये कराये पर पानी फेर देता है ठीक वैसे ही जैसे दूध से भरे हुए पात्र 
को फाड़ने के लिए मात्र एक बूँद नीबू ही बहुत होता है. 


आपके मन्त्र जो की ईथर के रूप में ब्रम्हांड के चक्कर लगाते हैं उन्ही के आकर्षण बल से ये शक्ति आबद्ध होकर खिची 
चली आती है, चिंतन की नकारात्मकता उस आकर्षण बल को भी कमजोर कर देती है.जिससे वो शक्ति प्रकट नहीं हो 
पाती.अतः चिंतन के प्रभाव से सफलता अछूती नहीं रह सकती.इसलिए सकारात्मक चिंतन और सफलता का दृण संकल्प 


लेकर जब साधक साधना के लिए तत्पर होता है और मन पर संयम रखते हुए साधना पथ पर आगे बढ़ता है तो उसको 
सफलता मिलती ही है. 


साधना में स्थिरता का क्‍या महत्व है ? 


साधना के प्रारंभ में नए साधक उत्तेजित अवस्था में रहते हैं. जिससे उनकी श्वास-प्रश्चास की गति तीत्र होती है .और एक 
बात भली भांति समझ लेना आवश्यक है की श्वांस की ये तीव्रता मन को भी स्थिर नहीं होने देती है अतः मन की 
एकाग्रता के बगैर साधना सही तरीके से न तो संभव हो सकती है और न ही उससे उचित परिणाम मिल सकते हैं.क्यूंकि 
विचलित मन साधना में व्यवधान उत्पन्न करता है और साधक साधना के लिए जिन ध्यान मन्त्रों की परिकल्पना कर 
अपने इष्ट की छवि की अपने मन में स्थापित करता है ,और यदि मन विचलित होगा तो वहाँ पर जिस छवि का निर्माण 
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हम करते हैं वो टूटती और जुड़ती रहती है.जब ये ध्यान बिम्ब ही स्थिर नहीं होगा तो सफलता कैसे मिल सकती 
है.इसलिए साधना के प्रारंभ में प्राणायाम का विधान होता है और अतः साधना के लिए हम जिस भी आसन जैसे की 
सिद्धासन ,सुखासन या पद्मासन में बैठते हैं तो मन्त्र जप के पूर्व अपनी सुविधा अनुसार आसन पर सीधा बैठ कर अपने 
हाथ के अंगूठे को तर्जनी से मिला कर ध्यान मुद्रा बना ली जाये और ऐसा दोनों हाथों से करके अपने घुटने पर रख लो, 
ऐसा करने से साधना के द्वारा निर्मित उर्जा बाह्य गमन नहीं कर पाती और इस दौरान मूलबंध का अभ्यास करना 
चाहिए. इस क्रिया को करने से धीरे धीरे शरीर स्थिर होने लगता है तथा आसन में साधक अधिक लंबे समय तक बैठ 
पाता है.और जब साधक स्थिर मन और आसन से मन्त्र जप की क्रिया करेगा तो उसकी प्रतिक्रिया में ये ब्रम्हांडीय शक्तिया 
सफलता का वरदान तो देंगी ही ना. 


मन्त्र कैसे कार्य करता है? 


मन्त्र का चयन कभी भी ग्रन्थ देखकर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि मंत्र की अपने गुरु से विधिवत प्राप्ति की जनि 
चाहिए अर्थात गुरु के चरणों में जाकर अपने अनुकूल मन्त्र प्राप्ति की याचना करनी चाहिए.तब गुरु रिपु,सार्थक और और 
स्व प्राणों से घर्षित मंत्र साधक की सफलता के लिए अपने आशीर्वाद के साथ प्रदान करते हैं.अधिकांश साधक इस भय से 
की न जाने हम जो साधना कर रहे हैं उसे जानकर गुरुदेव हमारे बारे में क्या सोचेंगे अपने गुरु से साधना और मन्त्र के 
बारे में कोई बात नहीं करते हैं घर आप खुद ही सोचो की उस परखब्रम्ह गुरु सत्ता से भला क्या छुपाया जा सकता है ,और 
आपको सफलता प्रदान कौन करेगा ??? वही गुरु ना. तब सफलतादायक मन्त्र भी तो आप उन्ही से प्राप्त कर पाओगे 
,उनके श्रीमुख से मन्त्र की मूल ध्वनि और उसका आरोह अवरोह भी आप को भली भांति समझ में आ जायेगा. यदि किसी 
मजबूरी वश उनके श्रीचरणों में जा पाए तब उनके द्वारा निर्देशित या लिखित मन्त्र की साधना उनसे पूर्ण विनम्रभाव से 
मानसिक आज्ञा लेकर ही करना चाहिए.और यदि इसी मध्य आपको गुरुधाम जाने का अवसर प्राप्त हो जाये तो उनसे 
मिलकर अपना जप मन्त्र बता दे ताकि यदि उच्चारण में या मन्त्र में कोई मात्र या वर्ण दोष हो या गलती से वो आपके 
शत्रुकुल का हो तो गुरु उसका परिहार कर सके. 


ये शत्रुकुल क्या है ? 


अष्टादश सिद्ध विद्याओं को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के मन्त्र ग्रहण में काफी विचार करना पड़ता है,शास्त्रों में इसके 
लिए कई प्रावधान और नियम बताये गए हैं जैसे की क्‍या मन्त्र देव अपने कुल का है,उसकी राशि और अपनी राशि में 
क्या सम्बन्ध है,उसका नक्षत्र क्या है.तथा जो मंत्र हम जप करने जा रहे हैं वो किस तत्व को प्रतिनिधित्व करता है ,वो 
तत्व हमारे नामांक तत्व का मित्र है, शत्रु है या तठस्थ है.और ये सारी क्रिया अत्यंत जटिल है.क्यूंकि यदि गलती से भी 
साधक शत्रु मंत्र का चयन कर लेता है तो मंत्र देव अपनी प्रतिकूलता से साधक को परेशां कर देते हैं. इसलिए इतने लफड़ों 
में न पड़कर सबसे अच्छा यही है की साधक गुरु मुख से ही मन्त्र की प्राप्ति करे या उनके द्वारा निर्देशित मन्त्र की साधना 
करे. क्यूंकि उसमे ऐसा कोई भय नहीं होता है. 


मैंने सुना है की मन्त्र का पुरश्वरण करना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है.ये पुरश्चरण क्या है ? 


गुरु के द्वारा निर्दिष्ट जप संख्या को क्रम विशेष से निर्धारित अवधि में पूर्ण करना ही पुरश्चरण कहलाता है.तथा इस 
अवधि में साधक को संयमित जीवन यापन करना पड़ता है .इन दिवसों में वो सामाजिक कार्यों से दूरी बनाये रखता है. 


पुरश्चरण के पांच अंग होते हैं- 
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जप-इसमें मंत्र के देवी या देवता का विधिवत पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन किया जाता है,इन उपचारों के 
अतिरिक्त देवता पूजन का विशेष क्रम तांत्रिक साधना में किया जाता है. 


भूमि शोधन-साधना कक्ष के स्थान का पूजन भूमि शोधन कहलाता है.द्वार देवताओं का पूजन कर धरती को अर्ध्य प्रदान 
करे,फिर आसान शोधन मंत्र से भूमि पर पुष्प,अक्षत आदि अर्पित कर आसान बिछाए और उस पर बैठे. 


देह शोधन-साधक प्राणायाम संपन्न करता है,फिर भूत शुद्धि,मातृकाओं से न्यास, अपने इष्ट मन्त्र आर 
ऋष्यादिन्यास,करन्यास आदि संपन्न करने से साधक का शरीर शुद्ध हो जाता है . 


द्रव्यदिशोधन-साधक की साधना का अनिवार्य अस्त्र होती है उसकी साधना सामग्री,इसमें साधना में प्रायोजित सभी 
सामग्री जैसे, यन्त्र, माला,पुष्प,दीप,ध्रुप,वस्त्र आदि सभी सामग्री आ जाती है.इनका पूर्ण रूपेण मन्त्रों केर द्वारा शोधन 
किया जाता है तत्पश्चात आगे की क्रिया की जनि चाहिए.(द्रव्यशोधन एक अनिवार्य और लंबी साधनात्मक क्रिया है 
जिसका पूर्ण साधनात्मक विवरण इसी पत्रिका में अन्यत्र दिया जा रहा है) 


माला पूर्ण रूपेण संस्कारित होना चाहिए ,असंस्कृत माला से जप करने पर सफलता तो मिलती नहीं उलटे मानसिक 

तनाव की अप देवताओं के द्वारा प्राप्ति होती है वो भी मुफ्त में.यदि जप काल में साधक अखंड दीपक प्रज्वलित कर ले तो 
कही ज्यादा अनुकूल रहता है.और यदि ऐसा न हो सके तो कम से कम जप काल में दीपक न बुझने पाए ऐसी व्यवस्था कर 
लेनी चाहिए. 


होम-नित्य प्रति के जप का दशांश हवन नित्य यदि कर दिया जाये तो उचित होता है ,कई व्यक्ति हवन के बदले दशांश 
जप कर लेते हैं , पर मेरे मतानुसार हवन करना कही ज्यादा अनुकूल और लाभदायक होता है.क्योंकि हवन करने से मंत्र 
दीप्त होता है और उसमे विशेष चैतन्यता आती है. 


तर्पण-हवन करने के बाद बड़े से ताम्बे के बर्तन में या किसी सरोवर में हवन की मात्र का दशांश तर्पण करे. बर्तन को 
अष्टगंध,कपूर ,दूर्वा आदि मिश्रित जल से पूरित कर दे और जो भी देवता या देवी हो उसका नाम लेकर (तर्पयामि नमः! 
कह कर जल अर्पित करें. 


मार्जन-तर्पण के बाद उसकी दशांश संख्या से सरोवर में खड़े होकर अपने सिर पर दूर्वा द्वारा कुम्भ मुद्रा से देवता का नाम 
लेकर “अभिषिन्चामि नमः” कहकर जल का अभिषेक करें. 
उसी दिवस या अंतिम दिवस ब्राम्हण भोज और कुमारी भोज का आयोजन करे. 


तत्‌ पश्चात अपनी साधना की पूर्णता प्राप्ति के लिए गुरु के श्री चरणों में प्रार्थना ज्ञापित करे. यदि कोई इस प्रकार का 
क्रम साधना में अपनाता है तो उसे निश्चय ही अनुकूलता मिलती ही है. 


किन स्थानों पर साधना करने से यक्षिणी साधना में शीघ्र सफलता मिलती है? 


सिद्धपीठों,गुरु गृह,नदी तट,पर्वत शिखर,एकांत वन ,विल्व या पीपल वृक्ष के नीचे, साधना करने से सफलता शीघ्र ही 
मिलती है. इस साधना को यदि कामाख्या पीठ के सौभाग्य कुंड या प्रांगण में संपन्न किया जाये या फिर अलकापुरी में या 
पचमढ़ी ,माउन्ट आबू ,हिडिम्बा मंदिर आदि स्थानों पर साधना करने से कही ज्यादा अनुकूलता मिलती है. यदि ऐसा 
संभव ना हो पाए तो घर में भी ये साधना की जा सकती है .पर साधना काल के मध्य कोई और उस कमरे में ना जाने 


गाए एगणाएत़ं 5छए 20व 37|7?१9९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


5 3 5 ५3 ५ ५ « ५ « « « +3<.अ्रीं, सदगुरुदेव चरण कृमलेशभ्यो, 


[रुदेव चरण कुमलेभूयो नमः , .. .. ..७-<-«-/%-१३:॥४००4 ,. 


पाए. 
इस साधना में सौभाग्य कुण्ड की क्‍या महत्ता है ? 


यदि साधक यक्षिणी साधना के प्रारंभ में “*>मम सर्व मनोरथान पूर्णार्थ अस्य सौभाग्य वारिः पूर्ण यक्षिणी सिद्धये नमः” 
बोलकर २१ बार जल का तर्पण का माँ कामाख्या से करता है तो उसे सफलता की प्राप्ति होती ही है.ये क्रिया सिर्फ 
सौभाग्य कुण्ड में ही हो सकती है.इस प्रकार की साधनाओं में उस स्थल की अपनी अलग महत्ता और प्रभाव है. 


साधक का आहार क्या होना चाहिए ? 


साधक को यथा संभव अत्यधिक तिक्त या अत्यधिक मधुर भोजन ना करके शुद्ध सात्विक आहार का प्रयोग साधना काल 
में करना चाहिए यदि हविष्यान्न का प्रयोग किया जाये तो और बेहतर है. इसके अतिरिक्त भूमि शयन,पूर्ण मानसिक और 
शारीरिक ब्रह्म॒चर्य का पालन भी किया जाना चाहिए. 


यक्षिणी साधना में मंत्रजाप के पूर्व क्या कोई विशेष क्रिया कर लेनी चाहिए? 


यदि साधक यक्षिणी मंत्र के पहले 'त्रीं' का जप अपने विशुद्ध चक्र पर ध्यान लगाकर और उसका स्पर्श करके १० बार कर 
ले तो उचित है.तथा मंत्र जप के पूर्व ओम” का १० बार उच्चारण भी कर लेना चाहिए.प्रत्येक यक्षिणी साधना के पूर्व 
पूर्णिमा को पूर्ण पवित्र होकर शुद्ध चित्त से ११ दिनों तक महामृत्युंजय मंत्र का ५००० जप अवश्य संपन्न कर लेना 
चाहिए.और इसके साथ नित्य प्रति कुबेर मंत्र की भी तीन माला संपन्न करनी चाहिए.ये एक अनिवार्य कर्म है ,अधिकांश 
साधक साधना को सिर्फ खानापूर्ति मानते हैं,जितना जप बताया है ,उतना कर लिया और गिनती गिनते गए और कह 
दिया की भाई मैंने तो मंत्र जप किया था, न तो शुचिता -अशुचिता का ध्यान रखा और न ही अपने मनोभावो को और 


अपने दृष्टिकोण को परखा.बस मुह उठाकर कह दिया की भाई साधना-वाधना सब बकवास है.यक्षिणियों के अधिपति 
कुबेर होते हैं.और यदि आप अधिपति को ही प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो बगैर उनकी अनुमति के क्यूँकर कोई यक्षिणी 
आपका अभीष्ट साधने आएगी.इसी प्रकार भगवान मृत्युंजय की उपासना और मन्त्र से ही कुबेर सिद्धि का द्वार खुलता है 
और वे प्रसन्न होकर आपका मनोरथ पूर्ण करते हैं. यदि वर्ष में मात्र एक बार गुरु पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक किसी भी 
विल्व-वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान शिव का पूर्ण षोडश उपचारों से पूजन और अभिषेक करने के बाद उत्तराभिमुख 
होकर मृत्युंजय मंत्र का जप रुद्राक्ष माला से करे.तत्पश्चात निम्न कुबेर-मन्त्र की ३ माला जप करे - 


अयक्षराज नमस्तु शंकरप्रिय बांधव;एकां मे वशगां नित्य॑ यक्षिणीम्‌ कुरु ते नम: 


ठीक इसी प्रकार से पूर्ण रूप से कुबेर साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए कुबेर की शक्ति कुबेर यक्षिणी मंत्र की भी एक 
माला नित्य करनी चाहिए ,वैसे कुबेर यक्षिणी को प्रत्यक्ष करने और उनका अनुग्रह प्राप्त करने का अपना एक विशेष 
विधान होता है परन्तु अन्य यक्षिणियों की साधना और कुबेर साधना में सफलता प्राप्ति के निमित्त भी इस साधना के मंत्र 
की १ माला कुबेर मन्त्र के साथ होनी ही चाहिए.इसके प्रभाव स्वरुप जहाँ आर्थिक अनुकूलता प्राप्त होती है वही यक्षिणी 
के पूर्ण साहचर्य की प्राप्ति हेतु कुबेर देव की कृपा भी मिलती है- 


$»कुबेर यक्षिण्यै धन धान्य स्वामिन्ये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा 
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इसके बाद मूल यक्षिणी साधना प्रारंभ करना चाहिए ,और हो सके तो नित्य कुमारी पूजन करना चाहिए. 
यक्षिणी कितने प्रकार की होती हैं,और इनके कितने प्रकार होते हैं? 


यक्षिणी के कई वर्ग होते हैंये अलग अलग पांच तत्वों से सम्बंधित होती हैं और इनमे उसी तत्व विशेष के अनुसार शक्ति 
होती हैं.जैसे कोई रसायन क्षेत्र का ज्ञान देती है तो कोई निधि दर्शन और प्राप्ति का सामर्थ्य प्रदान करती है,कोई अतीन्द्रिय 
लोक का ज्ञान देती है तो कोई पत्नी सुख देती है, किसी के सहयोग से रस्सिद्धि की प्राप्ति होती है तो कोई प्रेम के साथ 
अतुलनिय संपदा प्रदान करती है. इसी प्रकार विभिन्न वनस्पतियों में भी इनका वास होता है,जैसे- 


बिल्व यक्षिणी 
निर्गुण्डी यक्षिणी 
कुश यक्षिणी 
आम्र यक्षिणी 
सहदेवी यक्षिणी 
पिप्पल यक्षिणी 
तुलसी यक्षिणी 


आदि पर जब भी इन यक्षिणियों की साधना की जाये तो सम्बंधित वनस्पति के आस पास ही की जानी चाहिए , 
वैसे बसंत ऋतू और श्रावण मास इनकी साधनाओं के लिए अधिक उपयुक्त होता है ,क्योंकि इस काल में सम्पूर्ण प्रकृति में 
मानो आपकी सहयोगी हो जाती है. परन्तु ये भी ध्यान रखने योग्य है की जो वनस्पति जिस काल में विकसित होती हैं 
उसी ऋतृू विशेष में उस वनस्पति से सम्बंधित यक्षिणी की साधना करनी चाहिए. उपरोक्त वानस्पतिक यक्षिणियों की 
शक्ति भी भिन्न भिन्न होती है, जैसे कोई ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री होती है तो कोई अशुभ का निवारण करती है, कोई विद्या 
प्रदान करती है तो कोई वाक्‌ सिद्धि और राज्य सुख प्रदान करती है.पूर्ण सफलता के लिए प्रायः सभी यक्षिणियों की कम 
से कम एक माह तक तो साधना करनी ही चाहिए. 


क्या मृत्युंजय अभिषेक की भी कोई गोपनीय पद्धति है? 


हाँ अवश्य है,यक्षिणी साधना में सफलता के लिए 'लाकिनीश मृत्युंजय” की उपासना व अभिषेक किया जाता है.क्यूंकि 
इनका निवास मणिपूर चक्र में होता है और ये स्थान अग्नि और अमृत दोनों का ही होता है अतः इनका अभिषेक करने से 
अग्नि की आकर्षण शक्ति आपमें तेज की वृद्धि कर देती है और निसृत अमृत आपको जरा रोगों से मुक्त कर कायाकल्प 
करता है,और यही तेज व पौरुष बल यक्षिणी को आपकी और खीचता है.इसके लिए पारद शिवलिंग के ऊपर निम्न मन्त्रों 
का उच्चारण करते हुए पूर्ण विनम्र भाव से अक्षत अर्पित करे. 


३०»परम कल्याणाय नमः 


$“विश्वभावनाय नमः,पार्वतीनाथाय,उमाकान्ताय “विश्वात्मनाय,अविचिन्ताय,गुणाय,निर्गुणाय,धर्माय, 
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3* श्री, सद॒गरुदेव 


ग् रण 


रुदेव चरण कुमलेभूयो नमः , .. .. .७-<-«-/%-१३:॥४००4 ,.. 


ज्ञानमक्षाय,सर्वयोगिनाय,कालरुपाय,त्रैलोक्य रक्षणाय,गोलोकधातकाय,चन्डेशाय,सद्योजाताय,देवाय,शूल धारिणे, 
कालान्ताय,कान्ताय,चैतन्याय,कुलात्मकाय,कौलाय,चन्द्रशेखराय,उमानाथाय,योगीन्द्राय,शर्वाय,सर्वपूज्याय,ध्यानस्थाय, 
गुणात्मनाय,पार्वतीप्राणनाथाय,परमात्मनाय, 


उपरोक्त नामो के पहले *»तथा बाद में नमः लगाकर अक्षत अर्पित करे. इसके बाद मृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए बच्चे 
दूध और जल के मिश्रण से अभिषेक करे.मृत्युंजय मंत्र सदगुरुदेव की पत्रिका में कई बार प्रकाशित हुआ है. 


सर्व सामग्री को उत्कीलन करने का क्‍या विधान है? 


पूजा या साधना में प्रयुक्त सामग्री जैसे,यंत्र,माला,पुष्प,फूल,फल आदि लगभग सभी सभी सामग्रियों का नितांत शुद्ध होना 
आवश्यक है.यदि इनमे से कोई भी सामग्री में जरा सी भी वैचारिक या स्पर्श की वजह से अशुद्धता आ गयी तो फिर इनके 
प्रयोग से साधना में कोई लाभ नहीं होता.हम साधना के निमित्त बाजार से पुष्प,फल इत्यादि लेते हैं,आब जिनसे आपने 
लिया है वो किस शारीरिक या मानसिक स्थिति में थे किसे पता,उन्होंने शंका निवारण के पश्चात हाथों को धोया था या 
नहीं और कैसी मनः स्थिति में उन्होंने आपको सामग्री दी है,इसी प्रकार पूजा स्थल में यन्त्र माला इत्यादि रखे हैं और उसे 
घर के बच्चो या अन्य सदस्य ने उठा लिया या स्पर्श कर लिया तब भी उनकी प्राणशक्ति और शारीरिक मानसिक शुचिता 
से वे साधना सामग्री प्रभावित होंगी ही. रसोई से नैवेद्य बनकर साधना कक्ष में आते आते न जाने किसकी दृष्टि पद जाये 
या जब भोजन तैयार हो रहा था उस समय बनाने वाले का चिंतन कैसा था.यन्त्र के ऊपर कीट,पतंगे,चूहे,छिपकली आदि 
के चलने से भी यन्त्र माला इत्यादि दोषपूर्ण हो जाते हैं.अतः ऐसी स्थिति में उन्‍्कपरिहार करने के लिए या उत्कीलन करने 
के लिए एक विशेष मंत्र का प्रयोग किया जाता है ,जिसे पहले सिद्ध करना अनिवार्य है. 


निम्न मंत्र को पहले ५१ माला मंत्रजप करके सिद्ध कर लेना चाहिए,बाद में जब भी आप साधना हेतु सामग्रियों का प्रयोग 
करे तो इस मन्त्र को १०८ बार जप कर उससे जल को अभिमंत्रित कर सभी सामग्रियों पर छिड़क दे. 


मन्त्र- हीं त्रिपुटि त्रिपुटि कक कठ आभिचारिक-दोषं कीटपतंगादिस्पृष्टदोषं क्रियादिदूषितं हन हन नाशय नाशय शोषय 
शोषय हूं फट्‌ स्वाहा- 


यक्षिणी साधना के अन्य गोपनीय तथ्य क्या है,जिनका प्रयोग करने से निश्चित सफलता मिल ही जाये ? 
यक्षिणी साधना के मूल यंत्र के साथ दो सामग्रियों की और अनिवार्यता होती ही है- 

अप्सरा यक्षिणी तंत्र प्रतीक 

निश्चित यक्षिणी सायुज्य पारद गुटिका 


इसके अतिरिक्त स्वयं के हाथो से या गुरु के द्वारा निर्मित यक्षिणी का चित्र या विग्रह भी पास में होना चाहिए ,इससे 
ध्यान में अनुकूलता मिलती है.यक्षिणी साधना में यक्षिणी कीलन की गोपनीय क्रिया भी की जाती है ,इस क्रिया में 
भोजपत्र या सफ़ेद कागज पर त्रिगंध से यक्षिणी का लघु चित्र या यन्त्र बनाया जाता है और उस चित्र के मध्य में मूल मंत्र 
लिखा जाता है. यदि आपने यनन्‍्ता का अंकन किया है यतो उसके मध्य में मंत्र नहीं लिखना है.अब उस चित्र के चारो और 
गोलाकार में मंत्र लिखना रहता है .उसका तरीका ये है की पहले मंत्र लिखा फिर मूल मंत्र का पहला अक्षर फिर मंत्र 
लिखा फिर दूसरा अक्षर इसी प्रकार मंत्र फिर अक्षर फिर मन्त्र फिर अक्षर और अंत में फिर मंत्र लिखा जाता है ,(0७ 
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वृत्त या गोलाकार रूप में और ये क्रिया साधना के प्रारंभ में की जाती है तथा मंत्र लिखते समय जब आप मंत्र के अक्षरों 
को लिखते हो तो उस अक्षर पर २१ बार मूल मंत्र को जप कर अनामिका अंगुली का स्पर्श करना चाहिए ,ये क्रम अंतिम 
अक्षर तक रहता है .ये क्रिया कीलन कहलाती है और इस क्रिया के द्वारा यक्षिणी को साधक अपने मन्त्रों से कीलित या 
बांध लेता है.और यक्षिणी को प्रत्यक्ष होने और सिद्धि देने के लिए बाध्य होना पड़ता है. ये क्रिया और आगे का पूर्ण जप 
वीर भाव से ही होना चाहिए वो भी क्रोध मुद्रा में. इसके अतिरिक्त निश्चित यक्षिणी सायुज्य पारद गुटिका को प्राप्त कर 
उस पर भी मूल मंत्र की ५ माला कर लेना चाहिए जिससे वो गुटिका उस यक्षिणी विशेष से सम्बंधित हो जायेगी .इस 
गुटिका पर आप अलग अलग कई यक्षिणियों की साधना कर सकते हैं. इसी प्रकार ध्यान के बाद साधना के पूर्व यक्षिणी 
का आवाहन करने, उन्हें आसन देने ,उन्हें आसान पर बैठने और उनके सान्निध्य के लिए,पउन्हें हृदय में स्थापित करने के 
लिए , उनका पूजन करने के लिए तथा जप के उपरांत उनका विसर्जन करने के लिए भी कुछ विशेष क्रिया की जाती है 
जिनका वर्णन नीचे किया जा रहा है. 


इसी प्रकार कुछ मूल मंत्र के अतिरिक्त कुछ विशेष मन्त्रों और मुद्राओं की भी अनिवार्यता होती है.(मुद्राओं के चित्र तो 
आपको ग्रुप के फाइल सेक्सन में मिल जायेंगे,क्योंकि अभी वेब साईट का कार्य चल रहा है इसलिए उसे कामाख्या कार्य 
शाला के बाद अपलोड कर दिया जायेगा) 


यक्षिणी मुद्रा- क्रोधान्कुशी मुद्रा-जिसके द्वारा सम्पूर्ण विश्व को ही आकर्षित किया जा सकता है. 
इस मुद्रा का प्रयोग करके निम्न मंत्र से यक्षिणी का आवाहन करे. 

*“ह्वीं आगच्छागच्छ अमुक यक्षिणी स्वाहा. 

आवाहन के बाद सम्मुखिकरण मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए निम्न मंत्र को उच्चारित करे- 

$»महा यक्षिणी मैथुन प्रिये स्वाहा. 

फिर सान्निध्य करण मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए - 


३»कामभोगे श्वरी स्वाहा 

मंत्र का उच्चारण कर आसन प्रदान करे.इसके बाद दोनों हाथ की मुट्ठी एक साथ बांध कर अपने वक्षस्थल पर रखे और 
*हीं हृदयाय नमः 

का उच्चारण करे .फिर प्रमुखी मुद्रा अर्थात दोनों हाथ की मुट्ठी बांध कर तर्जती और मध्यमा अंगुली को फैलाये तथा निम्न 
मंत्र से यक्षिणी का गंध,पुष्प,ध्रुप,दीप,नैवेद्य आदि से पूजन करे - 

3»सर्व मनोहारिणी स्वाहा. 


सम्पूर्ण जप के पश्चात पुनः आवाहन मुद्रा का ही प्रयोग करते हुए बाये को बाहर की और हिलाते हुए निम्न मंत्र का प्रयोग 
कर विसर्जन करे, याद रखे आवाहन में दाये अंगूठे को बाहर से अंदर हिलाते हैं और विसर्जन में बाये अंगूठे को अंदर से 
बाहर . 
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*हीं गच्छ गच्छ अमुक यक्षिणी पुनरागमनाय स्वाहा 
यदि इन क्रियाओं का प्रयोग करने पर भी इन यक्षिणियों का साहचर्य न प्राप्त हो तब क्या करना चाहिए? 


वैसे ऐसा संभव नहीं होता है की इन क्रियाओं का प्रयोग किया जाये और आपका मनोरथ सिद्ध न हो ,यदि आपको 
उपरोक्त मुद्राओं का ज्ञान न हो पा रहा हो तो भी तंत्र रहस्यम केसेट्स में बताई गयी पांच मुद्राओं का १०-१० सेकेंड 
प्रदर्शन करने से भी अनुकूलता मिलती है .यथा दंड,मत्स्य,शंख,अभय और हृदय मुद्रा. 

उपरोक्त मन्त्र के प्रभाव से जप और पुरश्वरण अवधि पूर्ण होने पर भी यदि हाथ धर्मिता के करण ये शक्तियां सामने नहीं 


आ रही हो तो - 


अबंध बंध हन हन अमुकी हुं मंत्र का ८० ०० बार जप करे तथा २१ माला अ्सर्वसिद्धियोगेश्वरी हुं फट मन्त्र की जप करें 
,इससे निश्चय ही सफलता की प्राप्ति होगी ही. उपरोक्त सभी क्रियाएँ गोपनीय व दुर्लभ हैं. इनका प्रयोग निश्चित ही 
कालानुसार करना चाहिए. 
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, +3*,श्रीं, सूदगुरुदेव चरण कुमूलेभ्यो, नमः , 


ध्यान की आवश्यकता क्यों हैं क्या इससे भी अंतर पड़ता हैं .. 


अधिंकाश गुरुभाइयों ने मुझे इ मेल करके अप्सरा ओर यक्षिणी साधना में सफलता कैसे प्राप्त की जाये ओर साथ ही 
साथ इन दोनों साधना में मुख्यतः क्या अंतर हैं ओर इस साधना को किस प्रकार से लिया जाना चाहिए इस पर भी जानने 
की उत्सुकता दिखलाई हैं 


कोई भी साधना चाहे वह सामान्य या उग्र हो वह इन बात पर निर्भर करती हैं की किस पद्धति से ओर किस प्रकार से उसे 
संपन्न किया जा रहा हैं. 


संयतः तीन प्रकार से कोई भी साधना की जा सकती हैं ओर उस साधना से संबंधित देवी /देवता किये गए प्रकार के 
अनुसार ही प्रत्यक्ष होते हैं . 


सातव्विक ध्यान 
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कि 


राजसिक ध्यान 


तामासिक ध्यान .. 


इनमें से तामसिक ध्यान का प्रयोग तो मात्र शमशान साधनाओ में होता हैं इस के कारण शक्ति , साधक की 
सभी उग्र इच्छाओं की पूर्ति तत्काल कर देती हैं, पर यह पद्धति हर साधक के लिए नहीं हैं , क्योंकि यह कठिन 
ओर दुष्कर तो हैं ही. 


साथ हि साथ सदगुरुदेव जी ने पत्रिका ओर साधना शिविरों में केबल वही साधनाए दी हैं जो की आसानी से घर 
पर भी रहते हुए एक सामान्य साधक भी सम्पन्न कर सके . 


जीवन के कुछ विरल क्षण होते हैं जब इन साधनाओ की जरुरत भी आन पड़े 


एक तथ्य यहाँ पर बहुत ही स्पष्ठ हैं की जिस भी यक्षिणी या अप्सरा की साधना सदगुरुदेव जी द्वारा दी गयी हैं 
वह किसी भी प्रकार से साधक के लिए नुक्सान दायक नहीं हो सकती हैं. जो भी आवश्यक तथ्य होते हैं वह 
निश्चय ही बता दिए जाते हैं . अप्सरा देव वर्ग की गौर वर्ण की शक्ति हैं वही शक्ति का यक्षिणी स्वरुप ,यक्ष लोक 
से सम्पर्कित कुछ सावला पन सा लिए होती हैं .यदि एक सामान्य तरीके से कहा जाये तो यदि साधना काल 
में कुछ विशेष मुद्रा का प्रदर्शन न किया जाये ,अप्सरा का प्रत्यिक्षिकरण , कठिन सी क्रिया हैं .यदि कुबेर 
साधना ओर महा मृतुन्जय साथना संपन्‍न कर लेने के उपरान जब साधक इन ओर कदम बढ्ता हैं तब उसे 
अनुकूलता तो प्राप्त होतीहेँ ही चाहे वह अप्सरा साधना हो या यक्षिणी साधना हो, साधना काल में काम भाव को बढ़ावा 
देना या ऐसी मानसिकता रहना सफलता प्राप्ति के अवसर कम करता हैं अप्सरा. ओर यक्षिणी साधना में यदि मुद्राओं का 
प्रयोग किया जाये तो साधक को उच्च स्तरीय सफ़लत अप्राप्त हो सकती हैं, आप इन मुद्राओं के बारे में मंत्र रहस्य या सीधे 


सदगुरुदेव जी से निवेदन करके प्राप्त किजा सकती हैं ओर किताबों में प्राप्त ज्ञान अपनी जगह हैं पर सदगुरुदेव जी के श्री मुख 
से उच्चरित ज्ञान के सामने वह तो नगण्य हैं ही. 


इन मुद्राओं की जानकारी तो साधक को होना ही चाहिहिये, सवगुरुदेव जी ने एक एक मुद्रा के बारे में बताया था. यदि 
साधक अप्सरा या यक्षिणी निश्चित सिद्रि दीक्षा प्रात करके साधना करता हैंतो फिर इन मुद्राओं की प्रदर्शित 
करने की साधनाओ की कोर्ड आवश्यकता नहीं हैः 

यवि हम इन दोनों के साथ कमना वत योग का निर्माण होया हैं जब आवाहन मुद्रा का प्रयोग का सीख ने ने तब 
अप्सरा का भी वशी कारण हो सकता अब आप सवगुरुवेव जी से से सीधे दीक्षा प्रात करोंगे तभी आप सभी 
सदगुरुदेव जी को मन में धारण करते हुए पाए जाएँ सदगुरुवेव भगवान्‌ तो आज भी हाँथ फैलाये हुए हमारिप्रतिक्षा 
रखते हैं अगर अब भी हम न समझे तो दोष किसका हैं 
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कुछ सरल परन्तु अचूक यक्षिणी साधनाएं 


जीवन में धन के महत्त्व को कोई नहीं नकार सकता,फिर वो चाहे राजा हो,योगी हो,दरिद्र हो या फिर हम जैसे सामान्य 
मनुष्य, पर इसकी प्राप्ति तो सभी के लिए दुष्कर है और दुष्कर नहीं है तो सहज तो कदापि नहीं हो सकती. सूर्य तंत्र के 
गोपनीय रहस्यों को समझने के लिए जब मैं सदगुरुदेव की आज्ञा से भटवाडी के भासकरेश्वर महादेव मंदिर के निकट के 
एकांत स्थल पर साधना कर रहा था, ये वही स्थान है जहाँ पर मार्त॑ंड सूर्य ने भगवान शिव की हजार वर्षों तक तपस्या की 
थी की महाकाल शिव सदैव सदैव के लिए उनके दोनों नेत्रों में स्थापित हो जाये, और इसी स्थान पर भगवान शिव ने सूर्य 
को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनकी तपस्या के फलस्वरूप उनकी मनोकामना पूर्ण की थी.सूर्य तंत्र के अद्धयेताओं के लिए ये स्थान 
अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सूर्य तंत्र में सफलता प्राप्ति का प्रतिशत बढ़ जाता है. खैर वो एक पृथक विषय है जिसकी 
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कभी और चर्चा की जायेगी, उसी काल खंड में एक तेजस्वी सनन्‍्यासी श्री विनयानंद जी वहाँ पर नित्यभास्कर प्रयाग में स्नान 
के लिए आया करते थे,उनके चेहरे पर अद्भुत आकर्षण था-मैं भी नित्य सूर्या को अर्घ्य देने के लिए वह जाया करता था.धीरे 
धीरे वो मुझे देखने भी लगे और मेरे अभिवादन का प्रत्युत्तर भी देने लगे. 


क्या तुम यहाँ कोई साधना कर रहे हो- उन्होंने पूछा. 

जी-मैंने कहा और किस प्रयोजन से मैं ऐसा कर रहा था,वो भी उन्हें संक्षेप में बता दिया. 

धीरे धीरे वार्तालाप का क्रम प्रारंभ हो गया,ऐसे ही एक दिन मैंने उनसे कहा की- क्‍या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ ? 
पूछो.... 


आप जब भी मेरे समीप से गुजरते हैं तो गुलाब,चमेली और मोगरे की मिश्रित मंद खुशबु सी फ़ैल जाती है , जो की किसी 
इत्र की तो कदापि नहीं हो सकती. 


तो तुम्हे क्या लगता है की किस चीज की गंध है ! 


जी,मैं जहाँ तक समझता हूँ की यदि कोई साधक यक्षिणी का पूर्ण साहचर्य प्राप्त कर लेता है तो प्रतीक रूप में वो अपनी गंध 
साधक को प्रदान कर देती है . पर ये किसी एक यक्षिणी की गंध नहीं है अपितु मुझे कई प्रतीकों का मिश्रण अनुभव हो रहा 
है-मैंने सकुचाते हुए कहा. 


हाँ ये सत्य है,और ये भी सत्य है की ये किसी एक के साहचर्य का प्रतीक नहीं है.बल्कि अपने सदगुरु श्रद्धेय किंकर स्वामी की 
आज्ञा से हिमालय की श्रृंखला के कई दुर्गण और गोपनीय स्थानों पिछले ३० वर्षों से यक्षिणियों की विभिन्न साधनाओं को 
परखने में ही मैंने अपने आपको लगा दिया है.जिनमे जो सफलता प्राप्त हुयी है बस ये उन्ही का स्मृति चिन्ह हैं. 


क्या गृहस्थ जीवन के लिए अनुकूल और सरल कोई साधना नहीं है जिससे इन यक्षिणियों को घर में किया जा सके? ? 


है क्यूँ नहीं, परन्तु बहुत सी साधनाओं के लिए जो वातावरण चाहिए होता है ,वो सामान्यतः घर पर तो उपलब्ध नहीं हो 
पाता है.घर का वातावरण यदि पूर्ण आध्यात्मिकता से युक्त हो,तो इन साधनाओं को घर पर भी एक अलग कक्ष में किया जा 
सकता है.और जब तक साधना चलती है तब तक उस कक्ष में किसी का भी प्रवेश नहीं होना चाहिए. 


जी और साधना काल में साधक का दिनचर्या क्या होना चाहिए ? 


सबसे पहले तो ये बात भली भांति समझने की आवश्यकता है की ये साधना उत्साह,पौरुष शक्ति और प्राणशक्ति से ही सिद्ध 
की जा सकती है. यदि साधक में अपने गुरु पर श्रृद्धा,साधना में विश्वास,प्रामाणिक पद्धति का ज्ञान,संयमित उत्साह,सिद्ध 
करने का दृण भाव,सकारात्मक चिंतन और विशुद्ध प्रेम का भाव है तो उसे ये साधना सिद्ध होती ही है.क्योंकि यक्षिणी वर्ग 
को विशुद्ध प्रेम अपनी और आकर्षित करता ही है.रही बात काया कल्प की तो जब ये किसी साधक को सिद्ध हो जाती हैं तो 
जीवन में शारीरिक,मानसिक और आर्थिक सुखों का भंडार खोल देती हैं. यदि साधक में इनके प्रति निष्ठा हो तो ये जीवन 
संगिनी या प्रेमिका बन कर सम्पूर्ण जीवन उसके साथ ही रह सकती हैं,और यदि साधक इनके साथ जीवन यापन न करके 
इनके गुणों को ही अपने जीवन साथी में चाहे तब भी,ये अपने साधक के प्रेम और साधना बल के वशीभूत साधक के जीवन 
साथी में अपने उन गुणों का ही प्रवेश करा देती हैं.और तब साधक का गृहस्थ जीवन पूरी तरह प्रेम माय और परस्पर एक 
दुसरे के लिए आजीवन प्रेमभाव से युक्त हो जाता है ,क्योंकि तब ये आकर्षण शारीरिक न होकर मानसिक हो जाता है. उनके 
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द्वारा बताई गयी साधना विधियों में से दो साधना विधियों को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ,जिनमे से पहली जीवन में आकस्मिक 
धन प्राप्ति के लिए है,इसके द्वारा शेयर बाजार,व्यापार और अन्य कई श्रेष्ट उपायों से आकस्मिक धन प्राप्ति का मार्ग और 
विधान स्वतः ही ज्ञात होने लगता है,जिससे धन प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है.और दूसरी साधना पूरी तरह से विशुद्ध 
प्रेम को अपने जीवन में उतारने की. और ये सबसे अनिवार्य तत्व है क्योंकि आज ९२% बैवाहिक जीवन में प्रेम और आकर्षण 
जैसी कोई चिड़िया ही नहीं होती तो सुख क्या खाक होगा. पति और पत्नी ,प्रेमी-प्रेमिका ये सभी थोड़े ही समय में एक दुसरे 
के प्रति आकर्षण और प्रेम भाव खो देते हैं तब इन संबंधों को स्थायित्व कैसे मिलेगा.मगर इस साधना से साधक के जीवन में 
परस्पर दैहिक, मानसिक और आत्मिक आकर्षण की तीव्रता परस्पर पूरे जीवन ही रहती है.(इसी अंक में वे सभी गोपनीय 
विधान बताये गए हैं ,जिनके द्वारा पूर्ण सफलता की प्राप्ति होती ही है.अतः उन सूत्रों को यथा संभव प्रयोग करे जिससे 
सफलता की प्राप्ति होगी ही) 


आकस्मिक धन प्रदाता स्वर्ण यक्षिणी साधना 


इस साधना के लिए किसी भी शुक्रवार की रात्री को स्नान करके पीले वस्त्र धारण कर साधना कक्ष में पीलर आसन पर 
उत्तराभिमुख होकर बैठ जाये सामने बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर गुरुधाम से प्राप्त 'एक मुखी मधु रूपेन रुद्राक्ष” 
की स्थापना करे.सामने घृत का दीपक प्रज्वलित कर लें. तत्पश्चात सदगुरुदेव,गणपति और दीपक का पूजन कर उनसे इस 
साधना में सफलता का आशीर्वाद देने की प्रार्थना करे.तत्पश्चात कुमकुम,धरुप,सुगन्धित पुष्प और सुस्वादु नैवेद्य से रुद्राक्ष का 
पूजन कर यक्षिणी माला से २१ माला मंत्र जप करे ,ये क्रिया ११ दिनों तक संपन्न करना है. इसके पश्चात उस रुद्राक्ष को 
पीले कपडे में बांध कर पूजन स्थल पर ही रख दे और जब भी आपको आकस्मिक धन प्राप्ति की आवश्यकता हो तब, रात्रि में 
५ माला मन्त्र जप कर सो जाये,रात में आपको स्वप्न में ही वो विधान आपको यक्षिणी बता देगी ,जिससे आपको निश्चित धन 
की प्राप्ति होगी. यदि आप नित्य एक माला मंत्र जप सुबह पूजन में करते हैं तब भी धम्नागमन के नए स्रोत खुलते चले जाते 
हैं. 


मन्त्र-ऐं स्वर्णयक्षिणी मम कार्य सिद्धि करीं प्रत्यक्ष सिद्धि स्वर्ण वर्षा ऐं ऐं नमः 
पूर्ण प्रेम सुख प्राप्ति हेतु प्रमदा साधना 


इस साधना को भी शुक्रवार से ही प्रारंभ किया जाता है ,साधक किसी एकांत वन में या कक्ष में अर्ध रात्रि मो स्नान कर लाल 
वस्त्र धारण कर लाल आसन पर उत्तराभिमुख होकरबैठ जाये और मंत्र जप में सफलता का संकल्प ले ,पूर्ण गुरु पूजन और 
गणपति पूजन करे और उनसे साधना हेतु आज्ञा व सफलता प्राप्ति की प्रार्थना करेऔर ध्यान करे- 


ध्यान- केयूर मुख्याभरणाभिरमामू,वराभये संदधतीम्‌ कराभ्यां. 
संक्रन्दनादयामर सेव्यपादाम,सत्कांचनाभाम्‌ प्रमदाम्‌ भजामि. 


सामने बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा हुआ हो और उस पर पूर्ण यक्षिणी सायुज्य पारद गुटिका की स्थापना कर उसे स्नान 
करवाकर ,अक्षत,पुष्प,ध्रुप,दीप तथा नैवेद्य से पूजन करे . 


फिर न्यास करे- 
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१.शक्ति ऋषये नमः शिरसि ,गायत्री छंदसे नमः मुखे,प्रमदा देवतायै नमः हृदये,विनियोगाय नमः सर्वांगे. 


२.हां अंगुष्ठाभ्याम्‌ नमः,ह्वीं तर्जनीभ्यां नमः,हम्‌ मध्यमाभ्याम्‌ नमः,द्वै: अनामिकाभ्याम्‌ नमः,ह्ौम्‌ कनिष्ठिकाभ्यां नमः,हः 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः. 


३.हां हृदयाय नमः,हीं शिरसे स्वाहा,हम्‌ शिखायै वषट्‌,ह्वैः कवचाय हूं,ह्वौम्‌ नेत्रत्रयाय वौषट,ह्व: अस्त्राय फट. 
मन्त्र- हीं प्रमदे स्वाहा 


यदि मात्र देवी के गुणों को आप अपने जीवन साथी में उतरना चाहते हैं तो उपरोक्त मन्त्र की २१ माला नित्य करनी है १४ 
दिनों तक.इससे आपको मनोवांछित प्रेम की भी प्राप्ति होगी पर आपको भी उतनी ही ईमानदारी बरतनी होगी.और यदि 
आप इस शक्ति का ही साहचर्य और प्रत्याल्शिकरण चाहे हैं तो इसी मन्त्र का पूर्ण पुरश्वरण नियमों का पालन कर ६ लाख 
मन्त्र जप करना होगा.इसके लिए निर्जन वन में जाकर दिन में तथा रात्रि में नित्य १० हजार मंत्र करना होगा,जप का 
दशांश हवन घी और खीर से करे.तब निश्चय ही प्रमदा देवी प्रत्यक्ष होकर साधक का अभीष्ट पूरा करती है.आवशकता पड़ने 
पर ११ माला जप करने से वो आपका कार्य कर देंगी. 


उपरोक्त दोनों साधनाओं का मुझे भी व्यक्तिगत अनुभव है,अतः आप निश्चिन्त होकर इसे प्रयोग करके देखे .यदि पूर्ण नियमों 
का पालन किया गया तो अवश्य ही सफलता मिलेगी. 
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, -+3*,श्रीं, सदगुरुदेव चरण कृमूलेभ्यो, नमः , 


<आ  । 


मम और साधना में सफलता के योग 
संपूर्ण ब्रह्माण्ड १२ राशियों और २७ नक्षत्रों में विभाजित है , और हमारी जन्म कुंडली को भी उसी काल पुरुष का ही रूप 
मान कर १२ भागो में विभक्त किया गया है और इन्ही भागो में जिन्हें स्थान या भाव भी कहा जाता है, में ये नौ ग्रह 
स्थित हो कर अपना प्रभाव दिखाते हैं. प्रत्येक भाव में जो भी राशि होती है उस राशि का स्वामी भावेश कहलाता है . इन 
भावों में ग्रहों की स्थिति ही तो जीवन के ऐसे ऐसे खेल दिखाती है की बस पूछो मत .................... 


और इन खेलों का पता हमें चलता कहाँ से हैं ..... हाँ भाई उसी लग्न स्थान से जो की जातक या पृथ्वी का प्रतीक है 
जन्म कुंडली में , और जहाँ से खड़ा होकर जातक देख सकता है भिन्‍न भिन्‍न स्थानों पर अवस्थित ग्रहों का प्रभाव . 
याद रखिये जन्मकुंडली की सत्यता और शुद्धता का निर्धारण गर्भ कुंडली या बीज कुंडली के द्वारा होता हैं अन्यथा 
सामान्य कुंडल्नियाँ तो मात्र दिल्र को बहलाने के ही काम आती हैं जिनके द्वारा ज्योतिष के अधिकांश सिद्धांत अनुमान 
मात्र ही रह जाते हैं ..... कारण साफ़ है क्‍योंकि जन्म समय की सत्यता कैसे की जाये , कैसे सही जन्म समय का 
निर्धारण किया जाये ....... ये अत्यंत ही दुष्कर कार्य है. अब जब जन्म समय ही शुद्ध नहीं होगा तो उस समय पर 
आधारित जन्मकुंडली से भत्रा सही फल कथन कैसे किया जा सकता है . तब तो आपके द्वारा किया गया फल्नित मात्र 
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32,अ्रीं, सद॒गुरुदेव चरण कुमूलेभूयो,नमृः , 


न*०9.०९-२:४५०९८4 .. 


हः॥ ही तो रह जायेगा ना. 


यदि सही जन्म कुंडली हो तो फल कथन भी सत्य होगा और सत्य होगा जीवन के प्रत्येक पक्षों का दिग्दर्शन भी . 
( चित्र में जनम कुंडली में जो भाव क्रमाक दिए गए हैं ,ये बदलते नहीं हैं ये स्थाई हैं , हाँ ये जरूर हैं की ,ज्योतिष की 
गणित के हिसाब से इन भाव में आने वाले अंक बदल जाते हैं. (जनम के समय के अनुसार ).अब आप पचम और नवम 
भाव देख सकते हैं,आप अपनी कुडली में 9ठ78 भाव स्थान पर क्या अंक लिखा हैं उन्हें देख ले, आप अपनी लग्न जान 
गए हैं.प्रिय मित्र यदि १ लिखा हैं तो मेष हैं, २ लिखा हैं तो वृषभ ,कृपया लिस्ट के अनुसार देख ले.) 


इस लेख का आशय मात्र जातक की कुंडली के साधना पक्षों का अध्यन करना ही है , जिससे ये जाना जा सकता है की 
किस ग्रह स्थिति से कैसी साधना और किस पद्धति में सफलता मिलती है , इसकी जानकारी मात्र हो जाये. ये सूत्र 
सद्गु रुदेव द्वारा प्रदान किये गए हैं .जो की साधक को अपनी कुंडली देख कर सही पद्धति का निर्धारण करना सिखाते हैं( 
याद रखिये ये निर्धारण स्वयं के द्वारा का है क्यूंकि यदि हम गुरु के चरणों में उपस्थित होकर प्रार्थना करते हैं तो वो 
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बिना किसी कुंडली के भी आपको उस पद्धति से परिचित करा देते हैं). 


पिछले किसी लेख में मैंने आपको पंचम और नवम भाव से इष्ट का निर्धारण बताया था , आज हम कई अनछुए और 
नवीन म्ूत्रों के द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन का अध्यन करेंगे. तो शुरुआत करते हैं जन्म लग्न द्वारा इष्ट के निर्धारण 
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हा मेष लग्न- सूर्य,वत्तात्रेय, गणेश 
2. वृषभ- कुलवेव , शनि 
३. मिथुन-कुलदेव, कुबेर 
4. कर्क- शिव, गणेश 
5. सिंह- सूर्य 
6. कन्या- कुलदेव 
7. दुल्ला- कुलवेवी 
6. वृश्चिक गणेश 
9. धरु- सूर्य, गणेश 
70. मकर- कुबेर, हनुमंत, कुलवेव, शनि 
॥7. कुम्भ- शनि, कुलदेवी, हनुमान 
42. मीन- दत्तात्रेय, शिव, गणेश 


सूर्य तो व्यक्ति शक्ति उपासना कर अभीए पाता हैं, 

चंद्र हो तो तामसी साधनों में रूचि रखता हैं, 

मंगल हो शिव उपासना 

बुध हो तो तंत्र साधना में 

गुरु हो तो साकार ब्रह्मोपासना में 

शुक्र हो तो मंत्र साधना में 

शनि हो तो मन्त्र तंत्र में निष्णात व विख्यात 

इसी प्रकार.............. 

प्रथम भाव या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो जातक सफलत्र साधक होता हैं. 

चंद्रमा नवम भाव में किसी भी ग्रह की दृष्टि से रहित हो तो व्यक्ति श्रेष्ठ सन्‍यासी होता हैं. 
दशम भाव का स्वामी सातवे घर में हो तो तांत्रिक साधना में सफलता मिलती है 
नवमेश यदि बलवान होकर गुरु या शुक्र के साथ हो तो सफलता मिलती ही है. 

वशमेश दो शुभ ग्रहों के मध्य हो तब भी सफलता प्रात होती हैं . 

यवि सभी ग्रह चंद्रमा और ब्रहस्पति के मध्य हो तो तंत्र के बजाय मंत्र साधना ज्यादा अनुकूल रहती है . 
केन्द्र या त्रिकोण में सभी ग्रह हो तो प्रयत्न करने पर सफलता मिलती ही हैं. 

गुरु, मंगल ओर बुध का सम्बन्ध बनता हो तो सफलता मिलती हैं . 
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लक वबुध नवम भाव में हो तो ब्रह्म साक्षात्कार होता हैं. 
सूर्य उच्च का होकर लग्न के स्वामी के साथ हो तो व्यक्ति श्रेष्ट साधक होता हैं . 
तग्न के स्वामी पर गुरु की दृष्टि हो तो मन्त्र मर्मज़ होता हैं. 
वशम भाव का स्वामी वशम में ही हो तो साकार साधनों में सफलता मिलती है. 
दशमेश शनि के साथ हो तो तामसी साधनों में सफलता मिलती हैं. 
राहुअश्म का हो तो व्यक्ति अद्भुत व गोपनीय तंत्र में प्रयत्रपूर्वक सफलता पा सकता हैं. 
पंचम भाव से सूर्य का सम्बन्ध बन रहा हो तो शक्ति साधना में सफलता मिलती हैं. 
नवम भाव में मंगल का सम्बन्ध तो शिवाराधक होकर सफलता पाता हैं. 
नवम में शनि स्वराशि स्थित हो तो वृद्वावस्था में व्यक्ति प्रसिद्द सन्‍यासी बनता हैं. 


पर में यहाँ एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा ,एक कहानी के माध्यम से, सत्य घटना हैं,दतिया के आदरणीय 
पूज्य स्वामीजी महाराज का एक शिष्य उनके पास आया और कहा की वह कई साल से छिन्नमस्ता साधना कर रहा हैं 
पर सफलता उसे नहीं मिल रही हैं, उसे जबाब मिला माँ बगलामुखी की साधना करो, साधक को एक ही रात में जो 
अनुभव हुए उससे वह तो हिल गया ,अगले दिन स्वामी जी से कारण पूछने पर की क्‍यों सालो साल छिन्नमस्ता माँ की 
साधना से फल नहीं मिला, यहाँ एक दिन में ही माँ बल्गामुखी से मित्र गया, स्वामी जी ने कहा, बेटा तेरा अकाउंट 
प्रथा" कर दिया हैं और कुछ नहीं, साधक के फिर से पूछने पर उन्होंने कहा की माँ तो एक ही हैं, वास्तव में बेटा तू 
अपने कुल (घर ) में चल रही छिन्‍नमस्ता साधना को करता आया हैं, परन्तु पिछेले कई जन्मो के उसके संस्कार माँ 
बगलामुखी के थे. इसी कारन उन्होंने उसके द्वारा किये गए जप को बल्गामुखी माँ के जप में बदल दिया. अब आप लोग 
समझे ,की सदगुर्वेव की क्या आवश्यकता होती हैं और क्यों 


यहाँ तक की इस ब्लॉग के एक लेखक को पूज्य सदगुरुदेव जी ने माँ छिन्‍नमस्ता की साधन बताए थी, परन्तु उनसे 
वोह पत्र में लिखी बात भूल गए ,और वह माँ तारा की साधना करते रहे, कई वर्ष के बाद उन्हें वह पत्र मिल्रा, अपनी 
गलती समझ कर उन्होंने सदगुरुदेव से बात की, परन्तु जबाब आया की माँ तारा की साधन ही करते रहो,बदलने की 
जरूरत नहीं हैं. वोह ये बात समझ नहीं पाए की पहले तो सदगुरुदेव ने कुछ और बोला था, अब क्यों नहीं बदल सकते 
हैं, कई वर्षों के बाद उन्हें ये ज्ञात हुए की दस महाविद्या वास्तव में मूल रूप से तीन महावियद्या हैं और माँ छिन्‍नमस्ता ,का 
माँ तारा में ही समहिती करण माना जाता हैं. 


तो अवलोकन कीजिये अपनी कुंडली का और देखिये कया कहती है आपकी कुंडली . 


पगाएग एगणाएतं १छए 20व 66 | ? ११९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


,-+3*,अ्रीं, सूदगुरुदेव चरण कृमूलेभ्यो नमः , 0.४० .०१:॥००4. 


०, | 
ढैन 
०, | 
है 
०, | 
हढैब 


(#०फ्रता। ५०7 ॥च्र95,)3-720 ][९९४व्ा व 5प्रावात् [एच 


अर्ध रात्रि का समय था और आकाश में चतुर्दशी का चंद्रमा अपनी चांदनी को बिखेर रहा था,सामने नर्मदा का जल 
कल-कल की ध्वनि के साथ बह रहा था,और ठंडी हवा बहते पानी को छू कर शीतलता का अनुभव दे रहा था,हम 
भेडाघाट के तट पर बैठकर आपस में वार्ता कर रहे थे.कई दिन हो गए थे मुझे यहाँ आये हुए.नित्य तंत्र के नवीन रहस्यों 
का उद्घाटन होना आम बात थी. नित्य रात्रि को हम भिन्न भिन्न घाटो पर बैठकर तंत्र की चर्चा करते और मध्य रात्रि और 
ब्रम्ह मुहूर्त में साधना का अभ्यास करता.मेरे मन की विविध उलझनों को सुलझाने का दायित्व उन्ही दोनों अग्रजों ने जो 
ले रखा था.पारितोष भाई और अवधूती माँ का साहचर्य जो मुझे प्राप्त था. 


भाई, ये चौसठ योगिनी मंदिर का क्‍या रहस्य है ? 


अरे भाई, जब माँ यहाँ पर उपस्थित है तो भला मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ.आप माँ से ही इस विषय की जानकारी 
लीजिए ,उन्होंने सदगुरुदेव के निर्देशन में यहाँ के कई गुप्त रहस्यों को आत्मसात किया है. 


हाँ हाँ क्यूँ नहीं,निश्चय ही इस रहस्य को तो प्रत्येक साधक को समझना ही चाहिए,साधना की पूर्णता योगिनियों की 
कृपा के बगैर.अगम तंत्र ६४ भागो में विभाजित है अर्थात ६४ तंत्रों की प्रधानता हैं और माँ आदिशक्ति की सहचरी उनके 
ये ६४ शक्तियां ही उन तंत्रों को की स्वामिनी होती है.ये योगिनी ही उन तंत्रों की मूल शक्ति होती है और जब साधक 
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अपने साधना बल से इनका साहचर्य प्राप्त कर लेता है तो उसे वो तंत्र और उसकी शक्ति भी प्राप्त हो जाती तब साधक 
इनके सहयोग जगत से वैश्वानर और अगोचर सत्ता के ऐसी ऐसे रहस्यों को ज्ञात कर लेता है,जिसकी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती. 


माँ क्या ये साधना सहज रूप से की जा सकती है? मैंने पूछा. 


नहीं मेरे बच्चे इन साधनों को कभी भी हलके में नहीं लिया जा सकता,जिनमे प्राणशक्ति की कमी हो वो तो इस साधना 
की शुरुआत भी नहीं कर पाते हैं ,जैसे ही साधक इन्हें आवाहन का मानस बनाता है वैसे ही,झनकी सहचरी उपशक्तियां 
व्यवधान उत्पन्न करने लगती है.घृणा और जुगुप्सा के भाव को ये अति संवेदनशील बनाकर तीकत्र कर देते हैं और अंतर्मन 
में दबा हुआ भय तीव्र होकर बाह्मुजगत में दृष्टिगोचर होने लगता है.और साधक का शरीर इस तीव्रता को बर्दाश्त नहीं 
कर पाता है फलस्वरूप साधक का शरीर फट ही जाता है.इसलिए बिना गुरु के उचित निर्देशन के ऐसी साधनाओं में हाथ 
नहीं डालना चाहिए. 


प्राणशक्ति की तीव्रता के कारण इनके मानसिक शक्ति के विद्युतीय परिपथ के संपर्क में आने वाला साधक मानसिक 
विक्षिप्तता को ही पाता है,लफलता के लिए तो अद्भुत प्राणबल होना पहली और अनिवार्य शर्त है.और ये भी तय है की 
इनकी सहायता जिसे प्राप्त हो जाती है परा और अपरा जगत के विविध रहस्यों की परते उसके लिए उघड़ने लगती हैं. 


क्या इस स्थान से ,इस योगिनी मंदिर से इनका कोई लेना देना भी होता है ? 


हाँ बिलकुल होता है,वास्तव में जहाँ जहाँ इस प्रकार के या नाथ पीठ होते हैं (अर्थात जहाँ उन्होंने साधना की हो) वहां 
आकाश में निर्गत द्वार होगा ही.लोकिक रूप से तो ये तारों का घना झुण्ड होता है परन्तु वो उनके लोक विशेष में जाने 
का और उस तंत्र के उद्दम स्थल तक पहुचने का मार्ग होता है.जिसके द्वारा ये साधक उस लोक तक की यात्रा उन शक्तियों 
के सहयोग से आसानी से कर लेते हैं जो की उन्हें उन योगिनियों से प्राप्त होती है..उस शक्ति के कारण उनका सूक्ष्म शरीर 
सहजता से वासना शरीर या कारण शरीर से शिथिल होकर सरलता से विभक्त हो जाता है तब,काल,स्थान और दूरी का 
कोई महत्त्व नहीं रह जाता है. पंचतत्वों की सघनता भी इन क्षेत्रों में होती है. 


इनका स्थापन यहाँ कैसे किया गया होगा और उसका उद्देश्य क्या था ? 


देखो इस मंदिर की स्थापना कलचुरी नरेश के शासन काल में हुयी है. अक्सर अघोर पंथ, शाक्त या पाशुपत संप्रदाय के 
असीम शक्ति संपन्न साधक ही इनका पूर्ण रूप से आवाहन कर इनकी स्थापना कर सकते हैं.पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक 
नकुलीश के समय अघोर साधनाओं का प्रभुत्व चल रहा था और कलचुरी नरेश कृष्णराव,शंकरगण और बुद्धराज,ये तीनों 
अघोर पद्धति से भगवान अधोरेश्वर महाकाल की उपासना करते थे. अपने सम्प्रदाय को आगे विस्तार देने के लिए ही ये 
सभी आदि शक्ति और शिवलिंग तथा शिव प्रतिमा को अलग अलग जगह फैलाते थे.ये सभी योगिनी मंदिर जो मध्य 
प्रदेश,छत्तीसगढ़ तथा अन्य प्रान्तों में स्थापित होते न सिर्फ वास्तु कला की दृष्टि से बल्कि भयंकर साधना की दृष्टि से भी 
महत्वपूर्ण रहे हैं.इन मंदिरों में जिन योगिनियों का स्थापन किया जाता है वो पूर्ण तामसिक भाव से की जाती है तथा 
बलि आदि कृत्य भी संपन्न किये जाते हैं ,उसके फलस्वरूप उस अगोचर तामसिक लोक की प्रधान शक्ति का सीधा संपर्क 
यहाँ से स्थापित हो जाता है.उसी के प्रभाव से ये समय समय पर किन्ही खास क्षणों में ये प्रतिमाये जीवंत हो जाती है 
और जब मन्त्र बल से इन्हें कोई साधक जीवंत कर दे तो ये सामूहिक रूप से अपनी उस प्रधान शक्ति को भी आवाहित कर 
साधक को प्रचंड शक्तियों का स्वामी बना देती हैं. और ऐसा जब भी होता है प्रकृति में कोई न कोई विकृति आ ही जाती 
है. 


तो क्या इन्हें सामान्य रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है ? 
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| किया जा सकता है ,परन्तु सिर्फ सदगुरु ही इनके आवाहन मन्त्रों की भयंकरता को सौम्यता में परिवर्तित कर सकते हैं, 
और उनके द्वारा प्रदत्त ध्यान तामसिक न होकर राजसिक और ज्यादातर सात्विक भाव युक्त ही होते हैं.और सद्गुरु अपने 
तपबल से इनकी ज्यामितीय आकृति को उकेर कर यन्त्र का रूप देकर इन सभी योगिनियों का स्थापन उसमे कर देते हैं. 


और एक महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं बता देती हूँ की मूल योगिनी पीठ हमेशा इस मंदिर के ऊपर या नीचे स्थापित होते हैं 
,जहाँ विग्रह की स्थापना न होकर मूल यन्त्र ही वेदिमय होता है.और यदि साधक इसके द्वार को खोलने का तरीका जान 
कर सिद्ध कर ले तो वहां पहुचने पर उसने जिस प्रकार का ध्यान किया है तदनुरूप ही उसे वह का वातावरण और शक्ति 
का प्रभाव अनुभव होता है.इस द्वार भेदन की क्रिया चतुवष्टि कल्प कहलाती है. 


क्या मैं इसमें प्रवेश कर सकता हूँ ? 


आज नहीं कल,क्योंकि कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा को इनकी तीव्रता उतनी नहीं रहती है,इनकी तीव्रता अमावस्या और 
अँधेरी रातों में भयानक रूप से रहती है ,खास तौर पर दीपावली और सूर्य ग्रहण की रात्रि में. अतः नए साधक को इस 
अदृश्य लोक में प्रवेश प्रारंभ करने का उपक्रम पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना चाहिए. उसके कुलदेवी के वर्ग की योगिनी 
साधक का सहयोग कर इसके अन्तः गर्भगृह में जाने का मार्ग प्रशस्त करती है. 


उसके बाद दुसरे दिन हम तीनों ही एक विशेष मन्त्र के द्वारा उस अन्तः गर्भगृह में प्रविष्ट हुए,लंबा गलियारा पार कर हम 
गर्भ गृह तक पहुचे, वो एक लंबा चौड़ा कक्ष था,जहा एक अदभुत ही उर्जा प्रवाहित हो रही थी तथा दीवारों से मंद मंद 
प्रकाश फूट रहा था जिससे वह रौशनी बिखरी हुयी थी. कक्ष के मध्य में ही एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण यन्त्र वेदी पर 
स्थापित था जो ४ गुना ४ फुट के पत्थर पर अंकित था.वहां माँ और भाई ने विधिवत पूजन किया तथा मैंने भी उनका 
अनुसरण किया,वे जिन प्रणाम मन्त्रों को बोल रहे थे वे ऊपर स्थापित विग्रहों के नाम से मुझे भिन्न प्रतीत हुए,उस समय 
तो मैं शांत रहा पर बाद में जब मैंने भाई से उसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया की एक ही देवी के अलग अलग नाम 
सम्प्रदाय विशेष में होता है ,अतः जैसी परंपरा होगी साधक उन्ही स्वरूपों का ध्यान करता है ,परन्तु इससे कोई अंतर 
नहीं पड़ता,पानी को जल कह देने से तत्व तो नहीं बदल जाता. खैर अर्चना के मध्य ही उस यन्त्र के विभिन्न भागों से 
प्रथक प्रथक धूम्र रुपी किरणे लगी जो अंततः आखिर में रक्त वस्त्रों से सुसज्जित एक २५-२८ वर्षीय कन्या में परिवर्तित हो 
गयी.जो लाल पत्थरों की चूडियाँ और हार पहने हुए थी.जिनसे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था .उनके मुख से आशीष वचन 
निकल रहे थे,थोड़े समय बाद वो पुनः किरणों के रूप में विखंडित होकर यन्त्र में ही विलीन हो गयी .अद्भुत था वो दृश्य 
और यदि साधक उस कल्प का प्रयोग सिद्ध कर ले तो बहुतेरे अध्यात्मिक और भौतिक लाभ की प्राप्ति उसे होती ही 
है.परन्तु गुरु आज्ञा के बगैर ऐसा कल्प नहीं दिया जा सकता,क्यूंकि उसको सिद्ध करने का विधान जटिल है और उसमे 
बहुत सावधानी की जरुरत भी है परन्तु यदि साधक उन योगिनियों का प्रतिक चिन्ह चतुवाष्टि यन्त्र की प्राप्ति गुरु धाम से 
करके उस पर रविवार रात्रि से ११ दिन तक नित्य निम्न नाम के आगे ओम” और पीछे नमः लगाकर , जैसे-ओम काली 
नित्या सिद्धमाता नमः. लाल कुमकुम से रंगे हुए अखंडित अक्षत अर्पित करे और इसके बाद “ओम चतुवष्टि: योगिनी मम 
मनोवांछित पूरय पूरय नमः”मंत्र की २१ माला संपन्न करे उसके बाद पुनः निम्न नामो के साथ अक्षत अर्पित करें. थोड़े 
ही समय में उसे अद्भुत चमत्कार अपने नित्य जीवन में दिखाई देने लगेंगे. 
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32,अ्रीं, सद॒गुरुदेव चरण कुमूलेभूयो,नमृः , 


ऊआखच्छ्ल्त रखज्स्व्य्फ प्कचछ्तल्की व्याः 


क्या मृत्युंजय अभिषेक की भी कोई गोपनीय पद्धति है? 


हाँ अवश्य है,यक्षिणी साधना में सफलता के लिए 'लाकिनीश मृत्युंजय” की उपासना व अभिषेक किया जाता 


है.क्यूंकि इनका निवास मणिपूर चक्र में होता है और ये स्थान अग्नि और अमृत दोनों का ही होता है अतः इनका 
अभिषेक करने से अग्नि की आकर्षण शक्ति आपमें तेज की वृद्धि कर देती है और निसृत अमृत आपको जरा रोगों से 
मुक्त कर कायाकल्प करता है,और यही तेज व पौरुष बल यक्षिणी को आपकी और खीचता है.इसके लिए पारद 
शिवलिंग के ऊपर निम्न मन्त्रों का उच्चारण करते हुए पूर्ण विनम्र भाव से अक्षत अर्पित करे. 


३०परम कल्याणाय नमः 


>“»विश्वभावनाय.. नमः,पार्वतीनाथाय,उमाकान्ताय ,विश्वात्मनाय,अविचिन्ताय,गुणाय,निर्गुणाय,धर्मा य, 
ज्ञानमक्षाय,सर्वयोगिनाय,कालरुपाय,त्रैलोक्य रक्षणाय,भगोलोकधातकाय,चन्डेशाय,सद्योजाताय,देवाय,शूल धारिणे, 
कालान्ताय,कान्ताय,चैतन्याय,कुलात्मकाय,कौलाय,चन्द्रशेखराय,उमानाथाय,योगीन्द्राय,शर्वा य,सर्वपूज्याय, ध्यान 
स्थाय, गुणात्मनाय,पार्वतीप्राणनाथाय,परमात्मनाय . 
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.-«32,श्रीं, सदगुरुदेव चरण कृमूलेभूयो, नमः , . -.. 0.0 «७-४० .०१:॥४००4 , _ 


उपरोक्त नामो के पहले *“तथा बाद में नमः लगाकर अक्षत अर्पित करे. इसके बाद मृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए 
बच्चे दूध और जल के मिश्रण से अभिषेक करे.मृत्युंजय मंत्र सदगुरुदेव की पत्रिका में कई बार प्रकाशित हुआ है. 


सर्व सामग्री को उत्कीलन करने का क्‍या विधान है? 


पूजा या साधना में प्रयुक्त सामग्री जैसे,यंत्र,माला,पुष्प'फूल,फल आदि लगभग सभी सभी सामग्रियों का नितांत 
शुद्ध होना आवश्यक है.यदि इनमे से कोई भी सामग्री में जरा सी भी वैचारिक या स्पर्श की वजह से अशुद्धता आ 
गयी तो फिर इनके प्रयोग से साधना में कोई लाभ नहीं होता.हम साधना के निमित्त बाजार से पुष्प,फल इत्यादि 
लेते हैंआब जिनसे आपने लिया है वो किस शारीरिक या मानसिक स्थिति में थे किसे पता,उन्होंने शंका निवारण के 
पश्चात हाथों को धोया था या नहीं और कैसी मनः स्थिति में उन्होंने आपको सामग्री दी है,इसी प्रकार पूजा स्थल में 
यन्त्र माला इत्यादि रखे हैं और उसे घर के बच्चो या अन्य सदस्य ने उठा लिया या स्पर्श कर लिया तब भी उनकी 
प्राणशक्ति और शारीरिक मानसिक शुचिता से वे साधना सामग्री प्रभावित होंगी ही. रसोई से नैवेद्य बनकर 
साधना कक्ष में आते आते न जाने किसकी दृष्टि पद जाये या जब भोजन तैयार हो रहा था उस समय बनाने वाले 
का चिंतन कैसा था.यन्त्र के ऊपर कीट,पतंगे,चूहे,छिपकली आदि के चलने से भी यन्त्र माला इत्यादि दोषपूर्ण हो 
जाते हैं.अतः ऐसी स्थिति में उन्‍्कपरिहार करने के लिए या उत्कीलन करने के लिए एक विशेष मंत्र का प्रयोग किया 
जाता है ,जिसे पहले सिद्ध करना अनिवार्य है. 


निम्न मंत्र को पहले ५१ माला मंत्रजप करके सिद्ध कर लेना चाहिए,बाद में जब भी आप साधना हेतु सामग्रियों का 
प्रयोग करे तो इस मन्त्र को १०८ बार जप कर उससे जल को अभिमंत्रित कर सभी सामग्रियों पर छिड़क दे. 


मन्त्र- हीं त्रिपुटि त्रिपुटि कक कठ आभिचारिक-दोषं कीटपतंगादिस्पृष्टदोषं क्रियादिदूषितं हन हन नाशय नाशय 
शोषय शोषय हुं फट्‌ स्वाहा. 
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(परद विज्ञान तंत्र के अप्रकाशित ,अप्राप्य गोपनीय ग्रल्थ की श्रेंचल्ला का अगल्ा धार्ग] 


सूत रहस्यम- ब्रम्हाण्डीय ऊर्जा प्रादुर्भाव का रहस्य 


ब्रम्हांडीय ऊर्जा का मुख्य स्त्रोत सूर्य है,जिसमे जीवन कणों का संघटित रूप विद्यमान है . सामान्य नेत्रों से इन कणों को 
देख पाना संभव ही नहीं है.इन्ही कणों की उपस्थिति से ही तो हमारे शरीर में प्राणों का उचित रूप से प्रवाह हो पाता है. 
पर ये प्राणों का संचरण सिर्फ मानव शरीर में ही होता है ऐसा नहीं है ,जबकि पहले ही ये बता दिया गया है की सूर्य 
सम्पूर्ण ब्रम्हांडीय ऊर्जा का स्त्रोत है तो इसमें सब आ जाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग या योनी विशेष का ही क्यूँ न हो. 
वैज्ञानिक अध्यन से भी ये सिद्धांत प्रमाणित हो गया है. 


ब्रम्हाण्डीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत ध्वनि ही है और ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में,कितने वेग से होगा और उसकी तीव्रता 
कितनी होगी,ये शब्द विशेष पर निर्भर करता है .सूर्य के भीतर भी निरंतर ध्वनि गुंजरित होती रहती है और ध्वनि के 
कम्पन्न से ही ऊर्जा का प्रस्फुटन होता रहता है , वैज्ञानिकों का भी ये कहना है की सूर्य में कई जगह पर काले धब्बे दिखाई 
देते हैं पर ये धब्बे और इनकी आकृति कोई निश्चित नहीं है. इसका प्रमुख कारण है ध्वनि का सभी क्षेत्रों में एक सामान 
कंपन का न होना, जैसे जैसे ध्वनि की तीब्रता मंद या तीत्र होती है बैसे वैसे ऊर्जा का उत्पादन भी मंद या तीत्र होते जाता 
है. और जहाँ जहाँ ऊर्जा का प्रस्फुटन मंद होता है वहाँ की दृश्यता अपेक्षाकृत हलकी दिखाई देती है जो की दूर से देखनपर 
धब्बों का ही आभास देती है. 


पर ये ध्वनि तरंगे हैं किस प्रकार की ??2?2? 


वास्तव में ३»का नाद ही सम्पूर्ण ब्रम्हांड में व्याप्त है और उसी में सभी वर्ण मातृकाएँ समाहित हैं,वेदों में कहा भी गया है की 
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जब कुछ नहीं था तब *“ही था और जब कुछ नहीं होगा तब भी 5**ही होगा. 


तो क्या सूर्य में जो *०का गुंजरन है उसे सुना जा सकता है और उस गुंजरन के फलस्वरूप जो प्राण दायिनी ऊर्जा मुक्त होती 
है उसे महसूस किया जा सकता की और देखा भी जा सकता है?? 


बिलकुल और इसके लिए हमें बहिर्गत सूर्य की यात्रा करने की कोई आवशयकता कदापि नहीं है, विज्ञानं को बाहर की 
यात्रा करने दो, यदि हमें प्रकृति के रहस्य को समझना है तो हमारी यात्रा अंतर की होनी चाहिए, बाहर की नहीं. वैसे भी 
शास्त्रों में कहा गया है की ...'यत्‌ पिंडे तत्‌ ब्रम्हांडे' 


अर्थात जो भीतर है वही हमें बाहर दृष्टि गोचर होता है. अनहद नाद की यात्रा वैसे तो मूलाधार चक्र से ही प्रारंभ हो 
जाती है और उसकी मूल ध्वनि को अनाहत पर पूरी तरह सुना जा सकता है पर यहाँ पर बात उस ऊर्जा को देखने और 
महसूस करने की हो रही है तो, इसके लिए हमें अग्नि तत्व या अग्नि चक्र मणिपुर की सहायता लेनी पड़ेगी . 


हमारे शरीर में यही ऐसा चक्र है जो सम्पूर्ण आंतरिक ऊष्मा और अग्मनिका केंद्र है.एक सामान्य व्यक्ति भी यदि इस ऊर्जा 

की मात्रा को घटाना बढ़ाना चाहे तो वो भी यदि वीरासन में बैठकर मात्र १० मिनट तक “ं” बीजमंत्र का उच्चारण करे तो 
उसके शरीर का तापमान स्वयं ही बढ़ जाता है. पर यदि उस ऊर्जा को उत्पन्न होते देखना हो तो इसी चक्र का एक गोपनीय 
साधना क्रम है जिसे साधक को सम्पादित करना पड़ता है. और यदि साधक इस क्रम को अपने नित्य की क्रिया में करता 
रहता है तो वो कई गोपनीय रहस्यों को भली भांति ह्ृदयंगम कर लेता है. इस क्रिया के फलस्वरूप वो उस ऊष्मा को 
शीतल रूप में भी रख सकता है और आवश्यकता पड़ने पर तीव्र भी कर लेता है ,जिससे साधक निर्जरा देह को प्राप्त कर 
लेता है. वस्तुतः ये पश्च तत्वों में से एक अग्नि तत्व की ही साधना पद्धति है. और यदि इस तत्व पर साधक नियंत्रण कर ले 
तो इस ऊर्जा और अग्नि ऊष्मा के सहयोग से वो अमृत रुपी जीवन द्रव्य को संचयित कर सकता है . 


ये कोई कपोल कल्पना नहीं है ,बल्कि लगभग हम सभी लोगो ने ये पढ़ा या सुना होगा की लंका नरेश रावण की नाभि में 
अमृत कुण्ड विद्यमान था जिसके कारण उनकी मृत्यु सहज नहीं थी. 


पर क्या वो अमृत कुण्ड जन्म से ही उनकी नाभि में था???? 


नहीं,वो जन्म से उनकी नाभि में नहीं था .....बल्कि उन्होंने साधना बल से उस कुण्ड को अपनी नाभि में स्थापित किया था. 
और ये रहस्य उन्हें 'रससिद्धिदा यक्षिणी” की साधना से प्राप्त हुआ था.इसी यक्षिणी ने उन्हें ऊर्जा विखंडन और अमृत 
संलयन के इस गोपनीय ब्रम्हाण्डीय विधान को बताया था.और ये मैं इस लिए नहीं कह रहा की ऐसा मैंने सुना है . ऐसा 
बिलकुल नहीं है ,बल्कि मैंने इस घटना क्रम को अपनी आँखों से देखा है .....मेरे प्रश्न के उत्तर स्वरुप मुझे अपने साधना बल 
से बंगाली माँ ने ये दृश्य पचमढ़ी के 'तत्वदिप्त आश्रम” में दिखाया था, जो की शैव-शाक्त साधको का भव्य प्रशिक्षण स्थल है 
-खैर..... यहाँ पर हम बात उस गोपनीय क्रिया की कर रहे थे ...तो मैं बता दूँ की यक्षिणी वर्ग अपने आपमें शक्ति विशेष का 
प्रतिनिधित्व करती हैं. जैसे वट यक्षिणी जहाँ पर रस विज्ञान के गुप्त सूत्रों से परिचित कराती है, मधु मेखला आकर्षण शक्ति 
से युक्त करती है, अच्युता मन्त्रों में सफलता देती है वैसे ही रस सिद्धिदा पारद और सूर्य तंत्र के अनबुझे रहस्यों को आपके 
सामने खोल देती है. सामान्य बुद्धि और बाह्य मन से इन रहस्यों की परतें तो कदापि नहीं खोली जा सकती हैं, परन्तु जब 
आपका मन से अतिमानवीयता युक्त शक्तियों का प्राण बल मिल जाता है तो उसके सहयोग से ये सब संभव हो ही जाता है. 
विगत पृष्ठों में कुछ अतिमहत्वपूर्ण साधना के उन पक्षों को हमने देने का प्रयास किया है जो सदगुरुदेव की असीम कृपा से 
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ही हम सभी के समक्ष उजागर हुआ है, और इन सूत्रों को शास्त्रों में भी नहीं दिया गया है , कंठ से कंठ तक की यात्रा से ही 
ये सूत्र गुरु से शिष्यों तक पहुचे हैं. अतः उन सूत्रों का यदि हम यक्षिणी साधना में प्रयोग करते हैं तो सफलता का प्रतिशत 
कही ज्यादा हो जाता है. उन्ही सूत्रों का प्रयोग साधक को प्रत्येक यक्षिणी साधना में करना चाहिए 
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, +3*,अ्रीं, सूदगुरुदेव चरण कृमूलेभ्यो, नमः , 


पारद प्राणशक्ति को तीव्रता के साथ आकर्षित कर लेता है ,और इसकी चंचल प्रकृति को जब मंत्रो,वनस्पतियों और रत्नों 
तथा धातुओं के योग से बढ किया जाता है तब ये बढ स्वरुप में आपके किसी भी अभीष्ट को पूर्ण करने की क्षमता रखता है. 
यक्षिणी साधना के लिए निश्चित यक्षिणी सायुज्य गुटिका एक अनिवार्य सामग्री है .ये गुटिका जिस किसी के भी पास होती 
है,यक्ष लोक से उसका संपर्क सरल हो जाता है.यदि साधक इसको सामने रख कर साधना करता है तो निश्चय ही उसे 
सफलता प्राप्त होती ही है.अभी तक इस गुटिका की निर्माण विधि को अत्यंत ही गुप्त रखा गया था परन्तु सदगुरुदेव ने अपने 
शिष्यों को हमेशा ही ज्ञान रुपी मशाल हाथ में थमाई है,अज्ञान के,भ्रम के अन्धकार को दूर करने के लिए. आज इन पन्नों पर 
मैं आपको वही कलेजे का टुकड़ा निकाल कर दे रहा हूँ ताकि मेरे गुरु भाई बहन उस सफलता को प्राप्त कर सके जो की उनका 
साधना के क्षेत्र में स्वप्न रही है. 


१५ ग्राम अष्ट संस्कारित पारद लेकर उसमे १ रत्ती हीरक भस्म, ग्राम स्वर्ण का चूर्ण,३ ग्राम रजत चूर्ण दाल कर शिवलिंगी 
और पान के रस से खरल करे ,ये खरल की क्रिया अपने आसन पर बैठ कर की जानी चाहिए,खरल करने के साथ साथ 
रसायन सिद्धि मंत्र का भी जप किया जाना है. 


$»नमो नमो हरिहराय रसायन सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा 


ऐसा ८ घंटे तक करने के बाद उस खरल पात्र में सेंधा नमक और गरम पानी डालकर खरल करे जिससे पानी काला होता 
जायेगा.तब उस पानी को बहार फेक दे ,ध्यान रखना कही पारद बाहर न गिर जाये और ये नमक मिश्रित पानी डालकर तब 
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तक खरल करे जब तक पानी काला आता रहे जब,पानी साफ़ आने लग जाये तब उस पारद को, जो की पिष्टी रूप में हो गया 
होगा को निकाल कर सूती कपडे से छान ले,कपडे में ठोस पारद बचा होगा जिसे निकाल कर गोली बना ले और ३ दिन के 
लिए शिवलिंगी के रस में रख दे ,जिससे वो कठोर हो जाये. तत्पश्चात इस गुटिका को शुक्रवार के दिन प्रातःकाल में श्वेत वस्त्र 
पर स्थापित कर ले और स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण कर पहले गुरु पूजन ,गणपति पूजन और दीपक पूजन करे, तथा गुरु मंत्र 
की २१ माला जप करे ,उस गुटिका के सामने घृत का दीपक स्थापित होना चाहिए. 


सबसे पहले गुटिका का पंचोपचार से पूजन करे तत्पश्चात यक्षिणी का आवाहन निम्न मंत्र और मुद्रा से उस गुटिका में करे,याद 
रखिये की जिस यक्षिणी का आप आवाहन कर रहे हो अमुक की जगह उसी का नाम लेना है - 


३*आं क्रौं हीं नमः अस्तु भगवति अमुक॑ यक्षिणी एहि एहि संवोषट 


इसके बाद यक्षिणी को उस गुटिका में आसन प्रदान करे,ये क्रिया अनामिका के द्वारा गुटिका को स्पर्श करते हुए करे ,इस मंत्र 
का ११ बार उच्चारण करना है. 


३«आं क्रौं हीं नमः अस्तु भगवति अमुकं यक्षिणी तिष्ट ठ; ठ: 
इसके बाद निम्न मंत्र का २१ बार उच्चारण करते हुए अक्षत को उस गुटिका पर डाले. 
३«आं क्रौं हीं नमः अस्तु भगवति अमुकं यक्षिणी मम सन्निहिता भव भव वषट्‌ 
फिर निम्न मंत्र का उचचाचरण करते हुए पंचोपचार से उस गुटिका का पूजन करे. 
३*आं क्रौं हीं नमः अस्तु भगवति अमुकं यक्षिणी जल अक्षत पुष्पादिकान्‌ गृण्ह गृण्ह नमः 
इसके बाद निम्न मन्त्र की २१ माला मंत्र जप यक्षिणी माला से करें, ये सम्पूर्ण क्रिया ३ दिनों तक करनी है. 
*हीं श्रीं क्‍्लीं ब्लूम्‌ ऐं श्रीं पद्मावती देव्यै अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ सर्व जीवानां रक्ष रक्ष हूं फट्‌ स्वाहा 
इसके बाद विसर्जनी मुद्रा से निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए यक्षिणी का विसर्जन करे. 
३«आं क्रौं हीं नमः अस्तु भगवति अमुकं यक्षिणी स्वस्थानं गच्छ गच्छ जःज: 


इस क्रम को पूर्ण करने पर एक तेजस्विता सी उस गुटिका में दृष्टिगोचर होती है और वो थोड़ी गर्म भी लगती है.इसका अर्थ 
ये है की अब उसमे यक्षिणी की प्राणश्रेतना का सयुज््यी करण हो गया है. इस गुटिका पर इसी पद्धति से किसी भी यक्षिणी 
की साधना की जा सकती है और यदि मात्र ये घर में भी रहे और नित्य इसके सामने पूजन हो तब भी ये आर्थिक अनुकूलता 
देती है और भविष्य की दुर्घटनाओं से बचाती है. 


रजत कल्प -दो टोला श्वेत सोमल लेकर उस पर त्रिवर्नात्मक मंत्र(३» हुं हीं) का जप १००८ बार करे और ठीक इसी प्रकार 
काली गाय के दूध पर भी इतनी बार ही मंत्र का जप करे,बाद में दौला यन्त्र से इस सोमल को उस दूध में पचित करे.जब दूध 
समाप्त हो जाये तो,सोमल को निक्लल कर गंगा जल से धकर उसके सामने ११००० बार मंत्र जप करें. फिर १० ग्राम ताम्बे 
को अग्नि में गला कर उसमे इस सोमल की २ रत्ती मात्र को मोम में लपेट कर दाल दे और चर्ख दे.सारा तम्बा चांदी में 
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महर्षि व्यास के परम विद्वान पुत्र शुकदेव एक अवसर पर अपने पिता से कुछ आगे चलते हुए कहीं गोष्ठी में जा रहे थे 
और महर्षि व्यास अपनी आयु अधिक होने के कारण मनन्‍्द गति से गतिशील थे | आगे कुछ रूपवती अप्सराओं का 
एक दल सरोवर में जल क्रीड़ा करता हुआ किलोलें कर रहा था | शुकदेव उनके समीप से होकर निकल गए, किन्तु 
अप्सराओं के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | थोड़ी ही देर बाद जब महर्षि व्यास उस झुंड के समीप आए तो समस्त 
अप्सराओं में खलबली मच गयी और वे एक दूसरे को धक्का देती हुई वस्त्र पहिनने की हड़बड़ी में पड़ गयीं | यह 
देखकर महर्षि व्यास का क्रोध युक्त होना स्वाभाविक ही था, उन्होंने अप्सराओं को धिक्‍्कारते हुए कहा कि जब मेरा 
युवा पुत्र तुम्हारे समीप से निकला तब तो तुम्हें कोई लज्जा नहीं आई और जब मैं वयोवृद्ध पुरूष तुम्हारे समीप से 
निकल्र रहा हूं तो तुम्हें इस प्रकार लज्जा व भय अनुभव हो रहा है | अन्य अप्सराएं तो चुप रहीं, किन्तु उनमें से एक 
अनुभवी व किंचित प्रौढ़ अप्सरा ने सहज उत्तर दिया - “महर्षि यही तो खेद है कि आप 'पुरूष' हैं | आपके पुत्र जब 
हमारे समीप से निकले तो वे आत्मवत््‌ स्थिति में रहते हुए स्वयं में लीन थे, उन्हें भान ही नहीं कि हम कौन हैं और 
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क्या कर रही हैं इसी से हमें कोई लज्जा भी अनुभव नहीं हुई, किन्तु आपने कुछ दूर से देखा कि शायद स्त्रियां हैं, 
पास आकर पुनः आंखें मीचीं, किकया ये निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हैं! और आपकी आंखों के भाव से ही हमें 
लज्जा का अनुभव हुआ |” 


यही कथा आज तंत्र के विषय में भी कही जा सकती है | जो आत्म-चक्षु से इसे देख रहा है उसके लिए कोई 
हड़बड़ाहट या विकृति नहीं, किन्तु शेष सभी की आंखों में एक चमक उतर आती है कि - क्या? क्‍या तंत्र? अर्थात्‌ 
पंचमकार! अर्थात्‌ मांस-मदिरा और मैथुन? यह तो घोर पाप है ! सीमित दृष्टि केवल पाप-पुण्य का विवेचन कर, 
अपने अन्दर की विकृतियों को थोड़ा गुदगुदा कर, एक खास नजरों से चटखारे लेकर तृप्त हो जाती है | पुनः पुनःवही 
लिखना पड़ता है कि नहीं, तंत्र का यह स्वरूप नहीं ।' तंत्र का वास्तविक स्वचरूप तो कुछ और है, मांस का अर्थ कुछ 
और है, मदिरा का अर्थ कुछ और है तथा मैथुन का अर्थ शिव-शक्ति का मिल्नन है | अब समय आ गया है कि इस 
तथ्य का खुलासा कर ही दिया जाए और स्पष्ट कर दिया जाए कि वास्तव में तंत्र क्या है, तांत्रिक कौन है, 'पंचमकार 
क्या है, और उनका वास्तविक प्रयोग क्या है | जिस प्रकार से स्पष्ट शब्दों में मैंनें कहा कि हां! मैं तांत्रिक हूँ, उसी 
प्रकार दो टूक स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि वास्तव में जो पंचमकार हैं वे वास्तविक हैं, उनका कोई दूसरा अर्थ है ही 
नहीं, वे उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं जिस रूप में उनकी संज्ञा है | अल्लील या लील होना व्यक्ति-विशेष की दृष्टि होगी | 
तांत्रिक और तंत्र के वेत्ता की दृष्टि में वे केवल स्थितियां मात्र हैं, न ल्लील न अल्लील, ठीक महर्षि शुकदेव की भांति | 


मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि मेरा यही परिचय है कि में तांत्रिक हूँ, जो पूर्ण भी है और अपूर्ण भी, क्योंकि यथार्थ रूप से 
एक विद्वान की दृष्टि में इससे अधिक परिचय की आवश्यकता ही नहीं, अतः यही पूर्ण परिचय है, किन्तु समाज की 
दृष्टि में यह अपूर्ण है, क्योंकि उसकी परिभाषाएं सीमित हैं, दृष्टि एकांगी है और सही कहा जाए तो लोलुप है | मैं इसी 
से समाज से कहना चाहूंगा कि मैं सौन्दर्यवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं करूणामय हूं, मैं आस्थावान हूं, मैं सृजन की 
क्षमता से युक्त हूं, मैं शिवमय हूं, मैं शक्तिमय हूं और यह सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती, जिससे एक ही शब्द में 
पुनः कहना पड़ता है कि, में तांत्रिक हूं | 
तंत्र जीवन का सौन्दर्य है, तंत्र एक दर्प है, तंत्र कोई भोग की लिजलिजाहट या भोग, मैथुन में डूबा विषय नहीं | यह 
तो सक्षम पुरूषों के जीवन की विषयवस्तु है और सक्षम पुरूष शब्द उच्चारित करते ही जो बिम्ब बनता है, जबकि 
सक्षम पुरूष तो वह है जो हृदय से नारी हो, सृजन की क्षमता से युक्त हो, पालन करने के आग्रह को अपने में समेटे 
हो, ममतामय हो, करूणामय हो, आस्थावान और तेज युक्त हो । अर्द्धनारीश्वर हो, भगवान शिव की करूणा और 
जगदम्बा की पालन-क्षमता समेटे हो, जिसकी एक आंख में क्रोध झलक रहा हो तो वहीं दूसरी आंख में प्रेम तैर रहा 
हो । विनष्ट कर देने की क्षमता रखता हो तो पुनः निर्मित कर देने का साहस भी समेटे हो । ऐसे ही व्यक्ति से जीवन 
की पूर्णता निर्मित होती है | ऐसे ही व्यक्ति के अंदर गुरुत्व समाहित हो सकता है | ऐसा ही व्यक्ति सकारात्मक रूप 
से कुछ प्राप्त कर सकता है | 
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सही अर्थों में देखें तो हम और आप प्रत्येक तांत्रिक ही तो हैं, अन्तर केवल तंत्र का है, प्रयुक्त किए जाने यंत्र का है | 
एक मिस्त्री अपने हाथ में छन्‍नी लेता है और मकान गढ़ देता है | एक लुहार अपने हाथ में हथौड़ी लेकर कोई ढांचा 
खड़ा कर देता है | कल्राकार अपने हाथ मंछे कूची लेकर चित्र बना देता है और लेखक कलम लेकर काव्य रच देता है 
| आसपास चारों ओर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रचना में तल्लीन है ही | प्रत्येक ने एक “मद्य” का पान कर रखा 
है और अपने कार्य को पूर्णता देने में खुमारी में डूबा हुआ है । प्रत्येक ने एक 'मुद्रा' धारण कर रखी है । प्रत्येकने 
अपने मांस अर्थात्‌ मत्स्य' की भांति गहरे जाकर तल्‍लीन है और एक सुखद रचना के आनन्द में मग्न है, जो कि 
सांसारिक भाषा में मैथुन के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? प्रत्येक पुरूष में एक स्त्री छिपी हैं और प्रत्येक 
स्त्री में एक पुरूष और वह आत्म रूप से उससे मिलने के प्रयास में संत्रग्न है ही | यही तंत्र भी कहता है, इतना ही तो 
तंत्र समझाने का आग्रेह करता है, किन्तु उसे पूर्वाग्रहों से भी अधिक दुराग्रह में बद्ध कर दिया गया है | यह केवल 
दमित वासनाएं और कुछ का कुछ खोजने की दबी-छिपी प्रवृत्ति का अंग नहीं तो और क्या कहा जा सकता है? 


तंत्र ऊर्जा का एक विस्फोट है, सृजन विशेष का क्षण है और इस विस्फोट की चरम परिणति को स्त्री-पुरूष मिलन के 
क्षणों में परिभाषित करने के अतिरिक्त भला किन अर्थों में किया जा सकता है? यथार्थ तांत्रिक को तो एक स्त्री देह 
की आवश्यकता होती ही नहीं, क्येोंकि वह स्वयं ही रजमय बनता हुआ उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है और स्त्री भी 
स्वयं वीर्यमय बनती हुई तंत्र की ज्ञाता बन सकती है, किन्तु सामान्‍्यक जन के लिए इसे इस रूप में परिभाषित 
करने का परिणाम यह हुआ कि मैथुन ही तंत्र का सर्वाधिक चर्चित व ख्याति प्राप्त तत्व हो गया | मैथुन को आधार 
बना कर प्राचीन काल में ही विकृतियां नहीं पनपीं वरन्‌ आज एक तत्त्र के नाम पर जो कुछ भीकहा या रचा जा रहा 
हैं, वह भी अधकचरा व अपूर्ण है | मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति होती है, और इसी से छग्म बुद्धिजीवियों, छग्म कलाकारों 
ने अपनी रचनाओं में तन्त्र का अर्थ मैथुन ही प्रगट किया | 


तंत्र मनुष्य की इसी प्रवृत्ति को जो उसकी मूल प्रवृत्ति है, उसको स्पष्ट रूप से कहता है, उसका निदान बताता है । तंत्र 
इतना हल्का विषय नहीं है, तंत्र इतना सीमित विषय भी नहीं है, तंत्र इतना सहज और आम चर्चा का विष तो है ही 
नहीं, किन्तु आज की परिस्थितियों के सन्दर्भ में यह आवश्यक हो गया कि तंत्र का पुर्नआंकलन तो कर ही लिया 
जाय, साथ ही तंत्र की भावभूमि को भी स्पष्ट किया जाए जिससे तंत्र के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण हो, 
नूतन चेतना का आविर्भाव हो, नए वातावरण का सृजन किया जा सके | 


आन्दोलनों, प्रचारों और राजनीति के सहारे तो बहुत प्रयास किए जा चुके हैं अब क्यों न तंत्र के माध्यम से एक 
सम्पूर्ण समाज के गठन की बात सोची जाए? क्यों न इस माध्यम से एक-एक जीवन को सम्पूर्ण व परिपूर्ण बनाने 
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+-«-न री, सद्॒गुरुदेव चरण कृमूलेभ्यो,नम्रः , 0-० ०९-7:१,० ०5. 


का प्रयास किया जाए? क्‍योंकि तंत्र ही एक ऐसा मार्ग है जो जीवन में कुछ भी त्याज्य या अल्लील घोषित नहीं 
करता, जो भोग के प्रति त्याग की धारणा को बल्न नहीं देता, जो एक शिष्ट खुलेपन का समर्थक है और रूग्ण 
मानसिकता के स्थान पर स्वस्थ व परितृप्त मानसिकता के सृजन का हामी है, क्‍योंकि त्याग की प्रवृत्ति कष्ट से 
अर्जित की गई प्रवृत्ति होती है, और मानव की मूल्न प्रवृत्ति भोग के विरूद्ध होती है | तंत्र भोग का पर्याय नहीं है, किन्तु 
मनुष्य को स्वस्थ रूप से भोग मार्ग में प्रवृत्त कर शनैः शनैः उस ओर प्रवृत्त कर देता है जहां उसे स्वतः ही भोगों से 
अरूचि हो जाती है | 


अपने गुरु के निर्देशन में पंचमकारों का सेवन करने से व्यक्ति शीघ्र ही समझ जाता है कि यह सुख उस परम सुख 
की तुलना में अत्यन्त तुच्छ और अस्थायी है | तंत्र की इस उदारता का अर्थ यदि मनमाना लगा लिया गया, तो 
इसमें तंत्र का दोष कहां से उत्पन्न होता है? इतना तो एक साधारण बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी समझता है | 


इसी से मैं स्पष्ट कहता हूं कि हां ! तंत्र में पंचमकार उसी रूप में है, किन्तु भोगियों के लिए ही नहीं, वरन्‌ योगियों के 
लिए ही, क्योंकि उनकी भाव-भूमि सर्वथा भिन्‍न होती है और जो व्यक्ति उस स्थिति पर अवरूढ़ नहीं हो सकते, 
उनके लिए भी ऐसा नहीं कि तंत्र का मार्ग बंद हो, उन्हें कुछ अलग ढंग से उसमें प्रवृत्त होना पड़ता है, दक्षिणमार्गीय 
तंत्र का आश्रय लेना पड़ता है | 


यदि अंतिम लक्ष्य हमारी आंखों के सामने स्पष्ट हो, तभी स्पष्ट हो सकेगा कि तंत्र के समक्ष तो कोई भी ज्ञान या 
चेतना टिकती ही नहीं, क्योंकि तंत्र सृजन कर देने का विज्ञान है | कोरे उपदेशों व भटकावदार सुनहरे मार्गों की 
अपेक्षा दो टूक स्पष्ट सीधा रास्ता है, यह बात और है कि यह रास्ता थोड़ा पथरीला है, इसमंछे ठोकरें लगने का कदम- 
कदम पर डर है, लेकिन यह मार्ग किसी मृग-मरीचिका पर जाकर नहीं समाप्त होता, इस मार्ग के उस ओर तृप्ति का 
मीठा सागर है, शक्तिमयता का अनोखा अमृत है और प्रकृति से पूर्णतः तादात्म्य स्थापित कर लेने की अनोखी 
क्रिया है । 


जिसने प्रकृति से ही तादात्म्य कर लिया वह तो मां भगवती जगदम्बा का ही एक अंश हो गया, फिर वह ओछा और 
घटिया कहां से रह सकता है? और इसी से यथार्थ तांत्रिक के करुणा का अपार सागर लहराता रहता है | जिस प्रकार 
एक स्त्री सृजन की शक्ति से युक्त होते हुए भी अपने पुत्र के प्रति वात्सल्यमय रहती है, ठीक वहीं दृष्टि, वही चेतना 
एक तांत्रिक की होती है, जो स्थितियों का सृजन कर सकता है, वह स्वतः परम कारुणिक हो ही जाता है । यही तंत्र 
का आन्नद है, यही तंत्र की उच्चता है और इसी भाव-भूमि पर खड़ा होकर मैं अत्यन्त गर्व से कह रहा हूं कि- हां ! मैं 
तांत्रिक हूं | 
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५-2“, , सद्॒गुरुदेव चरण कृमूल्रेभूयो नमः , . 0-०९ «९7:५० ०5 , _ 


बद्याध्या ज्िद्यारणा केह लिएए 


जीवन में किसी भी शुभ कार्य करना हैं तो हम सभी कहते हैं हीकि श्री गणेश किया 
जाये, पर इतने कहने मात्र से तो बढ़ाये दूर नहीं हो जाएँगी , व्यक्ति को दिन प्रति दिन के जीवन 
में छोटी छोटी कई समस्याओ का सामना करना ही पड़ता हैं तो इनसे बचने के लिए एक अत्यंत 
ही लघु प्रयोग आपके सामने हैं. 


इसमें आपके पास कोई भी गणपति प्रतिमा या गणपति यन्त्र होना चाहिए किसी 


भी काम हेतु फिर चाहे वह छोटा या बड़ा हो , यदि आप उपरोक्त मंत्र 
का २१ बार मात्र उच्चारण कर ले, फिरघरसेनिकले, या वह कार्य करने के लिए , 
आप अपने कार्य क्षेत्र से निकले , आपके जिन कार्यों में इतनी बढ़ाएं आती थी 
वह कम होने लगेगी ओर आप सफलता के ओर ज्यादा नजदीक होंगे . यह एक तथ्य जरुर ध्यान 


में रखे जब भी घर से बाहर जा रहे हो तब आप अपना दांयाँ पैर सबसे पहले घर से बाहर निकले. यह 
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लघु प्रयोग आपके जीवन में सफलता के नए द्वार खोल देगा .. 
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जब महगुरदेव चरण कमल नम: ५.0४ तर कप टा१0 ९ 


साबर साधनाओं में सफलता पाने के अचूक उपाय 


पंचमी माई ,जैसा नाम वैसे ही जीवन के पश्च गुणों यथा ,प्रेम,ममता,करुणा,ज्ञान और समर्पण के भावो से भरी हुयी. 
उत्तराखंड से उनका बहुत लगाव रहा है.यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं पर ही उन्होंने सदगुरुदेव के सानिध्य में अपने सन्‍्यस्त 
जीवन में विविध सिद्धियों को हस्तगत किया है. एक बार १९९४ में वे जब सदगुरुदेव से मुलाकात करने भिलाई नवरात्री 
शिविर में आई थी तभी मेरा भी सदगुरुदेव की कृपा से संपर्क हुआ था ,तभी सदगुरुदेव ने मुझे ये कहा था की ये साबर 
साधनों में अग्रणी हैं और इन्होने मुझसे साबर साधनाओं के समस्त अज्ञात रहस्य को प्राप्त किया है और सफलता पूर्वक 
उसका प्रयोगात्मक परिक्षण भी किया है. 


सदगुरुदेव के आशीर्वाद तले विविध साधनाओं का अभ्यास सभी साधक साधना शिविरों में किया करते थे.१९८१ से 
१९९८ का स्वर्णिम काल साधक समाज के मध्य हमेशा स्मरण रहेगा. १९८६ और उसके बाद भी सदगुरुदेव ने दो बार 
साबर साधना शिविर आयोजित किये थे.जिसमे उन्होंने इस साधना के विविध सूत्रों को साधकों के मध्य रखा और जिसका 
प्रयोग कर साधकों ने आशातीत सफलता भी प्राप्त की. हालाँकि मेरी दीक्षा १९८८ में हुयी थी तो मैं उन रहस्यों को १९८६ 
में तो प्राप्त कर ही नहीं पाया( ये स्वाभाविक भी था) परन्तु इसकी कचोट मेरे हृदय में हमेशा रही है. परन्तु जब मैं साधना 
के लिए सदगुरुदेव के पास गुरुधाम में बाद में अलग अलग २ वर्षों तक रहा तो यथा अवसर वे मेरी इस तंत्र की जिज्ञासा का 
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शमन अवश्य किया करते थे और उन्होंने बहुत सरे रहस्यों को अनावृत भी किया जो की साबर साधनाओं में सफलता प्राप्ति 
के लिए अनिवार्य ही थे और मात्र उच्च साथकों के पास ही सुरक्षित थे. उसी समय उन्होंने मुझे कहा था की “मेरी एक शिष्या 
है पंचमी माई' उसे मैंने इस साधना के दुर्लभ सूत्र प्रदान किये हैं,जब कभी तुम्हे इस विषय को समझना की अभिलाषा हो 
तो तुम उसके पास चले जाना” बाद में १९९४ में मेरी उनसे मुलाकात हो ही गयी,सदगुरुदेव के आदेश देने पर उन्होंने 
विषय को समझाना स्वीकार कर लिया. 


समय समय पर मैं उनसे संपर्क करता और इस विषय को समझता भी रहा तथा बाद में इस विद्या का गोरखपुर और अन्य 
पीठो में अभ्यास भी किया तथा उन स्थानों के योगियों से भी बहुत से साबर मन्त्रों को प्राप्त किया ,मुख्य बात हमेशा ये रही 
की वे सभी सदगुरुदेव को बहुत ही आदर दिया करते थे और उनके व्यक्तित्व को अलंघनीय और अकल्पनीय मानते 
थे.सदगुरुदेव के महाप्रयाण के बाद १९९९ के दिसंबर में एक बार मैं १९८५ के आस पास की पत्रिका का अध्यन कर रहा 
था,तभी उसमे दी गयी एक साधना के ऊपर मेरा ध्यान गया,जिसका शीर्षक था'वह साबर मंत्र जो मैंने भगवन शंकर से प्राप्त 
किया” उसमे एक बहुत ही अद्भुत मन्त्र दिया हुआ था परन्तु साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ था की इस मंत्र में कुछ गुप्त 
मुद्राओं और किसी खास पद्धति का प्रयोग होता है तभी सफलता प्राप्त होती है. अब मेरी उत्सुकता इस मंत्र को लेकर इतनी 
ज्यादा हो गयी थी की मैं इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया को येन-केन प्राप्त करना ही चाहता था. मैंने कई वरिष्ट गुरु भाइयों से भी 
संपर्क किया पर कोई भी संतोषजनक उत्तर कही से नहीं मिला या फिर वे अनभिजन्न थे इस क्रिया से. 


तब मेरे मन में माई से मिलने का विचार आया और थोड़े दिनों बाद जब वे पचमढ़ी आई तो उन्होंने मुझे वह बुलवा लिया. 
वही पर उन्होंने मेरी सभी शंकाओं का समाधान किया और उस क्रिया को सप्रमाण दिखा कर समझाया भी. 


साबर साधनाओं में सफलता के विभिन्न सूत्र जो मुझे परम पूज्य सदगुरुदेव और माई से प्राप्त हुए हैं वो मैं आप सभी के 
लाभार्थ यहाँ पर दे रहा हूँ,और आशा करता हूँ की आप सभी को निश्चय ही इससे पूर्ण लाभ होगा और विषय को आत्मसात 
करने में सहयोग भी मिलेगा. 


१. साबर मन्त्रों को सिद्ध करने के लिए गुरु द्वारा निर्देशित पद्धति और दिवस का आश्रय लेना चाहिए ,जहाँ पर पद्धति और 
दिवस का वर्णन न हो वहाँ पर कोई भी ग्रहण,होली, नवरात्री,दीवाली की रात्रि या रविवार,मंगलवार या शुक्रवार का 
प्रयोग किया जा सकता है .स्थान के रूप में सिद्ध पीठ , नदी या सरोवर का किनारा,पर्वत शिखर ,कोई सिद्ध मंदिर या फिर 
एकांत कक्ष का भी प्रयोग कही ज्यादा उचित होता है. 


२.लोहबान धूप का प्रयोग साधनाकाल में किया जाना अधिक उचित है . 


३.साधना स्थल पूर्ण रूपेण स्वच्छ होना चाहिए यदि गाय के गोबर से लीप कर चौका बनाया जाये तो ज्यादा उचित रहता 


है. 
४,गुरु,मन्त्र और देवता के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा होना आवश्यक गुण है. 


५.साबर साधनाओं में भी पवित्रता का महत्वपूर्ण योगदान होता है और ये पवित्रता शारीरिक के साथ साथ 
मानसिक,स्थानिक और भोजन से सम्बंधित होती है,इसमें ढील की कोई गुन्जायिश नहीं रहती है.साबर साधनाओं में 
वातावरण की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता.अनुकूल वातावरण में ये मंत्र शीघ्र ही सफलता प्रदान करते हैं. 


६ .मानसिक,दृष्टिक,शारीरिक,स्पशिक ब्रह्मचर्य का प्रयोग यथा संभव साधक को साधना काल में करना ही चाहिए.क्या लाभ 
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यदि साधक शरीर से तो ब्रह्म॒चर्य का पालन करे परन्तु,विचारों और दृष्टि से वो कामुक चिंतन करता रहे . 
७.एकाग्रता अनिवार्य तत्व है.एकाग्र मन से किये गए मन्त्र शीघ्र ही सफलता प्रदान करते हैं. 


८.प्रत्येक वर्ष उस विशेष तिथि पर जिसपर आपने उस मन्त्र को सिद्ध किया था,पुनः मंत्र को जप कर ले ताकि मन्त्र की 
शक्ति सुप्त ना हो पाए.जप के बाद मन्त्र की कम से कम १०८ आहति भी डाल दे. 


९ .यदि आसन निर्दिष्ट ना हो तो,कम्बल का आसन प्रयोग करे.माला मूंगे की या रुद्राक्ष की प्रयोग की जाती है. साबर सिद्धि 
माला या गोरख माला का प्रयोग अधिक उचित है.मंत्र जैसा दिया गया है वैसे ही जप करे ,अपने आप उसमे कोई सुधार न 
करें. निर्दिष्ट जप संख्या में ही जप करे उससे कम नहीं.तेल के दीपक का प्रयोग अधिक उचित होता है. 


१ ० .साधना के मध्य में आसन का त्याग न करे. 


११ यदि निर्दिष्ट ना हो तो हवन के लिए घी,गुग्गुल और सामान्य हवन सामग्री का प्रयोग करे,मुस्लिम साबर मंत्रो के लिए 
लोहबान की आहतियाँ प्रयोग होती हैं.साबर मंत्र साधना में वसोधारा की जगह नीबू को मंत्र पडकर काटकर हवन अग्नि में 
निचोड़ा जाता है. और नीबू की बलि भी दी जाती है. 


१२.गणपति पूजन ,भैरव पूजन अनिवार्य कर्म है.इसे प्रत्येक साधना के पूर्व अवश्य करे.'रं' बीज का पश्च पात्र में रखे हुए जल 
पर १०८ बार उच्चारण करे और उस जल को - 


वज्र क्रोधाय महादंताय दश दिशो बंध बंध हूँ फट्‌ स्वाहा . 


साबर साधनाओं में यूँ तो सफलता प्राप्त करने के कई गोपनीय उपाय साधकों के मध्य प्रचलित है परन्तु यहाँ पर हम गृहस्थ 
साधक किन प्रक्रियाओं का प्रयोग कर निश्चित सिद्धि पा सकते हैं उन ५ गूढ़ सिद्ध क्रम विधानों को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ. 


3. भैरव उत्थापन क्रिया 


साधना के एक दिन पहले रात्रि काल में भैरव उत्थापन क्रिया का प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए. वैसे तो ये कई पद्धतियों से 
की जाती है और कई विभिन्न क्रमों से भी परन्तु निरापद क्रम के लिए एक भोजपत्र पर कुमकुम से मंत्र को लिख कर उसे 
मिष्ठान (खीर,हलवा) पीपल के सात पत्ते,तीन लौंग,एक इलायची के साथ एक मिट्टी के कोरे पात्र में स्थापित कर दे और 
उस पात्र को अपने सामने एक उर्ध्वमुखी कुमकुम से बने हुए त्रिकोण में स्थापित कर ले.मुख पूर्व या उत्तर की ओर होगा. 
गुरु का पूर्ण पूजन करने के पश्चात (ज्यादा उचित होगा की साधना काल में तंत्रोक्त गुरु पूजन पुस्तक में दिए गए साबर गुरु 
पूजन का प्रयोग करे.तत्पश्चात दंड मुद्रा और क्रोध मुद्रा का प्रदर्शन कर स्वयं की नाभि पर ध्यान केंद्रित कर अपनी जप 
माला से ५ माला निम्न मंत्र की करे. 


३» सर्वार्थ साधिनी स्वाहा 


इसके बाद १ माला निम्न मन्त्र की करे- 
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> भव भ्रृ भ्र॑ श्र भ्रे भ्र॑ भ्रं भ्रं फट 


उसी रात को समस्त सामग्री को लेजाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दे और भगवान भैरव से साधना में सफलता की प्रार्थना 
करे .दुसरे दिन किसी छोटी कन्या को माँ असावरी का रूप मानकर मिष्ठान और दक्षिणा देकर तृप्त करें और आशीर्वाद ले.इस 
प्रकार भैरव उत्थापन क्रिया संपन्न होती है. 


2.साबर सुमेरु मंत्र 


जिस प्रकार तांत्रोक्त मन्त्र की सिद्धि के लिए तंत्र साफल्य मंत्र का प्रयोग साधना के प्रारंभ में होता है,वैसे ही साबर सुमेरु 
मंत्र को सिद्ध कर प्रत्येक साबर साधना में जप के पहले इस मंत्र का जप किया जाता है इसके बाद ही साध्य मंत्र का जप 
उचित है. 


गुरु सठ गुरु सठ गुरु हैं वीरुगुरु हैं वीर,गुरु साहब सुमरौं बड़ी भांत.सिंगी टोरो बन कहाँ,मन नाऊँ करतार.सकल गुरु की हर 
भजे,घटता पाकर उठ जाग,चेत सम्हार श्री परमहंस. 


इस मंत्र का पहले ११ माला जप कर स्वयं के लिए सिद्ध कर लेना चाहिए,हाँ पवित्रता के साथ ही इस मन्त्र को सिद्ध करना 
चाहिए.साबर मन्त्रों में ये सुमेरु मन्त्र कहलाता है.और ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में सफलता प्रदान करने वाला मंत्र है. 


3. दो विशिष्ट साधना सामग्री 


वैसे तो साबर साधनाओं में सफलता के लिए प्राकृतिक सामग्रियों का ही प्रयोग किया जाता है या ये कहे की प्राकृतिक 
सामग्रियों को ही आधार मानकर उन पर सम्बंधित मंत्र का जप कर सिद्ध कर लिया जाता है ,परन्तु वर्तमान में वो 
वनस्पतियां और सामग्रियां सहजता से उपलब्ध नहीं होती हैं.जैसे मीन मुक्त में स्वभाविक रूप से गुरु मत्स्येन्द्र नाथ जी का 
वास होता है , बांस मुक्तक या बंश लोचन में गुरु कनिफा नाथ का वास होता है,इसी प्रकार कई ऐसी वनस्पतियां और 
सामग्रियां होती है जिनमे इन नवनाथों और ८४ सिद्धों का वास होता है और जिन्हें प्रतीक रूप में यदि प्रयोग किया जाये तो 
इन अधिष्ठाता इन नाथों से सम्बंधित तंत्र की सिद्धि अधिक सहजता से हो जाती है जिसके द्वारा कुंडलिनी जागरण ,कृत्या 
साधन,परकाया प्रवेश, अष्टादश सिद्धियाँ,गुरु प्रत्यक्षीकरण ,अप्सरा सिद्धि आदि असंभव कार्य भी संभव किये जा सकते हैं.ये 
सभी भी साबर मन्त्रों से संभव है.किन्तु यहाँ मैं उन सामग्रियों का विवरण देना उचित नहीं समझता हूँ उसका सबसे बड़ा 
कारण है उन जीवों या वनस्पतियों का अल्पमात्रा में होना,यदि लोगो को जानकारी हो जाये की इस वनस्पति या जीव के 
द्वारा ये साबर तंत्र सिद्ध किया जा सकता है तो,लोग उन्हें समाप्त प्रायः ही कर देंगे.परन्तु ये सभी लाभ २ विशिष्ट साधना 
सामग्री के द्वारा १० ०% लिए जा सकते हैं. 


साबर सिद्धि महा यन्त्र 
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साबर सिद्धि प्रदायक महा सिद्ध नव नाथ पारद गुटिका 


जिन लोगो ने भी साबर सिद्धि महायंत्र के बारे में पढ़ा होगा ,उन्हें पता होगा की उसमे ये लिखा गया था की सदगुरुदेव ने 
अपनी असीम करुणा के वशीभूत होकर इतना महत्वपूर्ण यन्त्र हमारे सामने रखा है,जिसके द्वारा किसी भी साबर साधना में 
निश्चित सफलता पायी जा सकती है.और भविष्य में ना जाने वो इस यन्त्र पर कैसे कैसे प्रयोग दे दे. 


इसी प्रकार साबर गुटिका नवनाथ मन्त्रों से अनुप्राणित और चैतन्य होती है तथा उसका विशेष क्रम से अभिशिन्चितिकरण 
भी हुआ होता है जिसके प्रभाव से वो ऐसे बहुत से लाभ आपको प्रदान करती है जो कल्पना तीत है.उस गुटिका की निर्माण 
विधि और उसपर किये जाने वाले ३ प्रयोग इसी अंक में दिए गए है 


० साबर गुरु प्रत्यक्षीकरण साधना 
० साबर कुंडलिनी जागरण साधना 
० साबर यक्ष गन्धर्व सिद्धि साधना 


ये सभी साधनाएं पहली बार ही किसी भी किताब या पत्रिका में आ रही हैं,मैं आभारी हूँ पंचमी माई का और मैं मात्र यही 
कह सकता हूँ की सदगुरुदेव प्रदत्त ज्ञान की श्रृंखलाए इतनी विस्तृत है की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है.खैर इस 
गुटिका और यन्त्र को सामने रख कर १ माला निम्न मंत्र की अवश्य ही कर लेना चाहिए.सदगुरुदेव ने बताया था की वैसे तो 
६२ क्रियाएँ करनी पड़ती है साबर साधना में सफलता के लिए.परन्तु उनका प्रयोग और ज्ञान सभी के लिए सहज नहीं 
है.(इसी कारण उन क्रियाओं को यहाँ नहीं दिया जा रहा है)३सलिए यदि साधक वो सब ना करके इन पांच क्रियाओं का ही 
प्रयोग यथानुसार कर ले तो उसकी सफलता निश्चित हो जाती है. वो मन्त्र है- 


$* आदि नाथ ज्योति रूप बसों तुम जानि,सकल पदार्थ तुम्‌ बसे ,बसी जगदम्बा साथ तोहारे,नीली ज्योति रूप 
तुम्हारा,कारज पूरा आतम शक्ति का ,आशीष सकल गुरु शक्ति का. 


इसके बाद वो गुटिका आपके लिए साधना में प्रयुक्त की जा सकती है.इसके साथ उस अद्भुत महायंत्र की स्थापना तो साधक 
का महा सौभाग्य ही होता है.जिसके बाद साबर साधनाओं में सफलता के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं. 


4. अभिकीलन क्रिया 


इस क्रिया को अभिकीलन क्रिया कहते हैं ये हाथ पूर्वक साबर शक्ति के बंधन की क्रिया है.इसमें 
भगवान शिव की अमृतेश्वरी शक्ति का प्रयोग किया जाता है ताकि सम्बंधित साबर साधना आपको ना सिर्फ पूर्ण सिद्ध होती 
है अपितु उसका फलदायक अमृत प्रभाव आपको आजन्म प्राप्त हो तथा परिवार को भी अमृत तत्व की प्राप्ति होकर पूर्ण 
आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती रहे.इस क्रिया से वो सामग्री और मंत्र पूरी तरह चैतन्य और प्रभावकारी,शुभ दायक हो 
जाती है. 


साधना वाले दिन प्रातः काल स्नान कर सभी सामग्रियों को श्वेत वस्त्र में बाँध(वैसे जिस वस्त्र के बारे में सम्बंधित साधना में 
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3£ श्री, सद॒गुरुदेव चरण कुम्‌लेभ्यो, 


० जल “अल । स्त / जजज्त « जज / जज / ज्ूछ., रू. जा. जछछ. जा. ० ग्ध 
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विवरण हो ,उसी रंग के वस्त्र में वो सामग्रियां बांधनी चाहिए,और बाद में उसी वस्त्र को बाजोट पर बिछाया जाता है) कर 
बाजोट के ऊपर उर्ध्वमुखी त्रिकोण जो की श्वेत चन्दन और कुमकुम मिलकर बनाया गया हो.के ऊपर स्थापित कर 
दे,सामग्रियों को बाँधने के पहले उसे भली भांति स्नान कराकर पोछ कर बंधे साथ में .उसी समय अपना संकल्प किसी कोरे 
कागज पर पर कुमकुम की स्याही से लिख कर बाजोट के आगे वाले दाहिने पाए के नीचे दबा दे,(ये पर्ची तब तक दबी रहेगी 
जब तक की साधना पूरी न हो जाये.बाद में उस कागज को सामग्री के साथ विसर्जित कर दे.) जब सभी सामग्री को आप 
बाजोट पर बाँध कर रख दे और पर्ची को भी आप बताये अनुसार स्थापित कर दे तब स्व नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हुए १ 
घंटे तक निम्न मंत्र का जप करे,ये मन्त्र अद्भुत चमत्कारी मंत्र है जो आपकी साधना को आपके लिए पूर्ण प्रभावकारी बना 
देता है- 


* श्रीं हीं मृत्युन्जये भगवति चैतन्यचन्द्रे हंंससंजीवनि स्वाहा. 


इस मंत्र को यदि विशेष तरीके से प्रयोग किया जाये और इसके साथ महामृत्युंजय मंत्र का योग किया जाये तो साधक के 
परिवार को भी अकालमृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है. 


5, असावरी देवी मंत्र विधान 


यदि आपने पहली ४ क्रिया के बगैर कोई साबर साधना की हो परन्तु आप उस साधना को कई बार कर चुके हो तब इस 
साधना को करने के बाद ही दुबारा अपनी साधना को करे निश्चय ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी,ये क्रिया तो किसी 
ग्रन्थ में हो सकती है पर इससे सम्बंधित मंत्र सर्वप्रथम बार सदगुरुदेव की कृपा से आप सभी के सामने आया है. 


रविवार को रात में असावरी देवी की पूर्ण पूजा करके कांसे की थाली को रख से मांज ले 
और प्रत्येक प्रहर के प्रारंभ में इस मंत्र को उस थाली में कुमकुम से लिख कर उसे सामने रख कर - 
$*० असावरी असावरी पूरण करो हमारी कामना,सिद्धि दीजो,रखियो लाज,असावरी मैया की दुहाई. 


इस मन्त्र का २१ बार जप करे और जो मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं उसे १०८ बार करे चौथे प्रहर में जप के बाद है मन्त्र 
देवी जाग्रत हो,सिद्धि दे'कहकर खैर की लकड़ी से उस थाली को बजाये.निश्वय ही इससे मन्त्र जाग्रत होकर सफलता देता ही 
है. 

उपरोक्त क्रियाएँ आपको आपकी वांछित सफलता अवश्य ही प्रदान करेगी,ऐसी ही मैं सदगुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ.ये 


क्रियाएँ अभी तक अज्ञात थी,मुझे आज अपने सभी गुरु भाई बहनों के साथ इस ज्ञान को बांटने में बहुत आनन्द आ रहा 
है.आप सभी इसका लाभ उठाये और जीवन को गौरवान्वित करे. 
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बाधा विज्नाशक साबर साथकन्ना (8, ' 


.ः बार व्यक्ति की समृद्धि अचानक रुष्ट हो जाती है,सारे बने बनाये कार्य बिगड जाते है,जीवन की सारी खुशिया नाराज सी 
लगती हैं,जिस भी काम में हाथ डालो असफलता ही हाथ लगती है.घर का कोई सदस्य जब चाहे तब घर से भाग जाता है,या 
हमेशा गुमसुम सा पागलों सा व्यवहार करता हो,तब ये प्रयोग जीवन की विभिन्न समस्याओं का न सिर्फ समाधान करता है 
अपितु पूरी तरह उन्हें नष्ट ही कर देता और आने वाले पूरे जीवन में भी आपको सपरिवार तंत्र बाधा और स्थान दोष ,दिशा 
दोष से मुक्त कर अभय ही दे देता हैं. 


इस मंत्र को यदि पूर्ण विधि पूर्वक गुरु पूजन संपन्न कर ११०० की संख्या में जप कर सिद्ध कर लिया जाये तो साधक को ये 
मंत्र उसकी तीक्ष्ण साधनाओं में भी सुरक्षा प्रदान करता है और यात्रा में चोरी आदि घटनाओं से भी बचाता है.मंत्र को सिद्ध 
करने के बाद जिस भी मकान या दुकान में उपरोक्त बाधाएं आ रही हो,किसी प्रेत का वास हो गया हो या अज्ञात कारणों से 
बाधाएँ आ रही हो,उस मकान में बाहर के दरवाजे से लेकर अंदर तक कुल जितने दरवाजे हो उतनी ही छोटी नागफनी कीलें 
और एक मुट्ठी काली उडद ले ले.इसके बाद मकान के बाहर आकर प्रत्येक कील पर ५ बार मंत्र पढ़ कर फूँक मारे और उडद 
को भी फूँक मार कर अभिमंत्रित कर ले,जितनी कीलो को आप अभिमंत्रित करेंगे उतनी बार उडद पर भी फूँक मारनी 
होगी.अब इस सामग्री को लेकर उस मकान में प्रवेश करे और मन ही मन मन्त्र जप करते रहे.आखिरी कमरे में प्रवेश कर ४-५ 
दाने उडद के बिखेर दे और और उस कमरे से बाहर आकर उस कमरे की दरवाजे की चौखट पर कील ठोक दे.यही क्रिया 
प्रत्येक कमरों में करे. और आखिर में बाहर निकल कर मुख्य दरवाजे को भी कीलित कर दे.इस प्रयोग से खोयी खुशियाँ 
वापिस आती ही है. ये मेरा स्वयं का कई बार परखा हुआ प्रयोग है. 


मन्त्र- 
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नमो आदेश गुरुन को ईश्वर वाचा,अजरी-बजरी बाड़ा बज्जरी मैं बज्जरी बाँधा दशौ दुवार छवा ,और के घालों तो पलट 
हनुमंत वीर उसी को मारे,पहली चौकी गणपती,दूजी चौकी हनुमंत,तीजी चौकी में भैरों,चौथी चौकी देत रक्षा करन को आवें 
श्री नरसिंह देव जी, शब्द साँचा,पिण्ड काँचा,चले मन्त्र ईश्वरो वाचा. 
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० 
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अब तो आपकी इच्छा अपने प्रिय सदगुह्देव जौ को देखने की पूर्ण होगी ही 


मा जीवन का सर्वोपरि सुख और आनंद जो है,वो एक मात्र गुरु की सायुज्यता ही है,गुरु के चरणों में बैठना,उनसे सतत 
ज्ञान की प्राप्ति करना,उनके मधुर साहचर्य में जीवन के अभावो की तपती दोपहरी से बच कर बैठने की क्रिया समझना.पर 
क्या ये इतना सहज है,नहीं ना......................--- 


और जब गुरु ने स्वधाम गमन कर लिया हो तब तो चित्त की अशांति इतनी भयावह हो जाती है की उस अंधियारे में कोई 
राह नहीं दिखती है,तब साबर साधनाओ का ये अत्यधिक गोपनीय मंत्र उस पूर्णमासी के चाँद के रूप में आपको प्रकाश तक 
पहुचता है.यदि पूर्ण विधान से इसे शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और पूर्णिमा को संपन्न किया जाये तो साधक को उसके बिम्बात्मक 
गुरु के दर्शन और दिशा निर्देशन सतत मिलता ही रहता है.ये प्रयोग सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं अपितु करकर देखने के लिए 
है.इससे आभास नहीं होता बल्कि उसे पूर्ण तेजस्वी बिम्ब के दर्शन होते ही हैं और यही नहीं बल्कि उसे गुरु के द्वारा भविष्य में 
जीवन के लिए उपयोगी निर्देश भी प्राप्त होते रहते हैं. 


निर्देशित दिवस की रात्री के दूसरे प्रहर में पूर्ण स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर छत पर सफ़ेद उनी आसन पर उत्तराभिमुख 
होकर बैठ जाये.सामने बाजोट पर गुरु का चित्र स्थापित हो उनका पूर्ण विधि विधान से पूजन करे,सुगन्धित धुप का और 
पुष्पों का प्रयोग किया जाये,उसी प्रकार महासिद्ध गुटिका को भी चित्र के समक्ष अक्षत की ढेरी पर स्थापित कर पूजन 
करे,घृत दीपक का प्रयोग करे.खीर का भोग चढ़ाये,और स्थिर चित्त होकर त्रिकूट पर ध्यान लगाकर निम्न मन्त्र का ४ घंटे तक 
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- करे. जैसे जैसे आपकी तलल्‍लीनता बढते जायेगी,आपके आज्ञा चक्र पर एक सुनहरी-नीली ज्योति प्रकट होने लग जायेगी 
और अंत में आपके गुरु का पूर्ण तेजस्वी बिम्ब वहाँ प्रत्यक्ष हो जायेगा और आपके कानो में उनकी पूर्ण आवाज भी सुनाई देने 
लगेगी,आप जो भी प्रश्न पूर्ण कृतज्ञता के साथ अपने हृदय में लायेंगे,उनका उत्तर आपको कानो में सुनाई देने लगेगा,परन्तु ये 
प्रश्न आपके जीवन ध्येय और साधनाओं से सम्बंधित ही होने चाहिए.और यदि आपने यही क्रम पूर्णिमा को भी एकाग्रता पूर्वक 
संपन्न कर लिया तो जब भी आप अपनी साधना में बैठोगे उनका पूर्ण वरदहस्त आपके शीश पर ही होगा. उच्च कोटि के 
साधक इसी मंत्र से त्रिकूट के बजाय अपने सामने गुरु को आवाहित करने में सफल होते ही हैं. 


मन्त्र- आदि ज्योति,रूप ओंकार,आनंद का है गुरु वैपार,नीली ज्योति,सुनहरा रूप,तेरो भेष न जाने कोय,अनगद भेष बदलतो 
रूप,तू अविनाशी जानत न कोय,शून्य में तू विराजत,तेरो चाकर ब्रह्म बिष्णु महेश-किरपा दे,कर तू उपकार,जीवन नैया कर 
बेडा पार.जय जय जय सतगुरु की दुहाई. 
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(9 धक्का 
््फैश्ड कुंडलित्नी आकर जामरुफा (, 
जे कुंडालित्नी संक्र जागरण सखाबर सा ९ 


हा! 
2 


ब्स्््ञ उपरोक्त क्रम से पूर्णिमा की प्रातः पूजन कर निम्न मंत्र का त्रिकूट पर ध्यान लगाकर ३ घंटे नित्य ब्रह्ममुहूर्त में जप किया 
जाये तो कुण्डलिनी में तीत्र स्पंदन होने लगता है और जन्म जन्म से सुप्त कुंडलिनी जाग्रत होने लगती है. इस क्रिया को १४ 
दिन तक करना पड़ता है इसमें अलग अलग चक्रों की साधना नहीं करनी पड़ती अपितु ये सम्पूर्ण क्रम स्वतः ही पूरा कर लेती 
है.इस क्रिया के साथ आपको मूल बंध,और त्रिबंध का अभ्यास करना चाहिए.आसन सिद्धासन होगा या पद्मासन तो तीत्र 
प्रभाव होता है. 


मन्त्र- सात लोक को सात जगत,सात बरन को सात शरीर,सात फूल में खेले ज्योति,काहे होवत नीर अधीर. फुंकार मारत जे 
डोलत है ,सात फन को जे करीर.उलटत फेरा बंधे हैं जो,खेलत मुस्कावत खोले गुरु बीरजय जय जय सतगुरु की दुहाई. 
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० 
०, ०, 
ठ डे 
० ०, 
ठ ढेग 
०, ०, 
9 ०] 
० ०, 
० ० 
०, ०, 
ठ ९० 
० ०, 

हा] है 
०, ०, 
० 


हि शक 
+> & तीच्र यक्ष गन्धर्व वशीकरण साबर साथत्ना (8, 


अब इन उच्च वर्गों सै संपर्क की एक अद्भुत साधना विधान 


रा. ब्रम्हीांड में अन्य वर्ग की शक्तियों का भी वास है,जिनसे हमारी सभ्यता प्रभावित होती रहती है,इन उच्च॒स्थ या निम्नस्थ 
वर्ग की शक्तियों को अपने अनुकूल बना कर मनोवांछित लाभ पाया जा सकता है.साबर मन्त्रों में बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो 
बहुत से अलग अलग कार्यो के लिए प्रयुक्त होने हैं.निम्न मंत्र जहाँ उपरोक्त शक्तियों को पूर्ण रूप से वश में करने के काम आता 
है वही ये सामान्य मनुष्य के लिए भी तीत्र प्रभावकारी है. सावन मास के किसी भी ११ दिनों में या ग्रहण काल में इसे जप 
कर सिद्ध कर ले,सावन में १० ०००० की संख्या में जप करना होगा और ग्रहण में १०० माला जप करना होगा,सामने 
महासिद्ध गुटिका हो तो अति उत्तम नहीं तो साबर सिद्धि यन्त्र तथा सुपारी रख कर इसे जप करना चाहिए.नित्य 

गुरु,शणपति.दुर्गा और शिव पूजन होना चाहिए.नित्य जप के बाद २१ आहुति गूगल की देना है.साधना पूरी होने के बाद 
कोई भी वस्तु,कपडा या सामग्री ३२४ बार मन्त्र पढकर अभिमंत्रित करके किसी को भी देने से वो पूर्ण अनुकूल हो जाता 
है,और यदि कुछ न हो सके तो मंत्र पढ़ कर फूँक मर कर भी यही स्थिति प्राप्त की जा सकती है.पूर्णिमा की रात्रि को इसी मंत्र 
की १०८ माला जप पर्वत शिखर पर उत्तर मुख करके करने से और सुगन्धित पुष्प,लवंग,खीर इत्यादि का भोग चढाने से 
यक्ष व गन्धर्व जाति से आपका संपर्क होता है.और अमावस्या को शमशान में या पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर,दही बड़े,पापड 
और उबला उडद का भोग रख काली हकीक माला से १०८ माला जप दक्षिण या पश्चिम मुख होकर करने पर भूत सिद्धि 


होती है. 


गाए एगाएता [प्रए 2044 40 | ? ०१९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


3 श्री, सदगरुदेव चरण कृमलेभ्यो नमः , . . .  <« -« %१-०९१:।४००5 . . 


गा क्लीं हीं नमः. 


प68९५४7/9 ४78।(50 09790॥93/५ 5008008 599098/ 5380॥॥78:- 


॥॥6 पा४8७॥56 [5 ॥6 30006 0ए6 [00963 0 0067 ०0(७5565, ४४० ॥9५6 60060 007 0५207. 
39५ ॥4/076 3॥ ॥656 [20४65 [9५0/80|6 00 प5 ५शा6॥6/7 ॥6५ 36 [09४ 07 ॥07 ॥##॥0७67॥9/| ॥5 06७05 
दया 06 0प706. उद्बव)द्वा भि्वा।॥4 00995 470५ 706 06 णाध्वा5 (४६४5५) ४४॥० 26 ७5०९७। | 
0॥6/7 शद्या।[80 ४४07/ै/5. 86॥0५9 ॥970760 (॥ाध्षा।5 5 ७560 40 800070॥#9#7 8॥ ॥॥6 0869/89 3/॥0 0॥ ॥॥6 
0०॥6 ६0 ॥॥656 3॥ 3/6 ४७५ प्र5छ९७॥ 2॥0 0000 9॥| 07 [6 ॥0778| ॥0॥78/ 028॥05$ 9|$0. ...[2५॥॥6 
उद्ब॒]्रघद्या ॥07 | 0५ ए॥6 ]] 09५5 0 6फ५0॥76 ॥6 60056 [00#00 (छाधौवा (89|) 66॥ ७॥079/7/60 
0 300070॥9#60....(0006 ॥0805 40 शाला | 07 800फ0 00000 ॥ ॥0.5 2700 ॥ ॥॥6 60056 [08#00 
076 ॥6605 0 शाणाद्षा 400 ॥007035 ...०॥0 0900॥॥76 ॥95 06५0007 ४0५ ॥9५6 ॥/४॥390007 (एप्ञव!॥ 
॥07[॥क्ञा॥[$ क्ाश्वां, 0586 शाताध्षां ॥6 [200०0655 0५ ।(680760 544370व4/ 5900॥/ ४७7॥9' 370 ।॥6 066॥|6 
#वां एक #07ा....0॥006 ५शं। ॥5 ४00 ॥98५6 40 ४097 02॥ ७फप्ाए,छव्वा042,09704 270 95॥#0५ 700] 
350...0॥ 08५ 04895 धींछा ॥6 शाणाव्ाा[6 [/006855, 006 ॥6605 40 60४५७ 2] ॥00695प७ा (#थाधा) ० 
(4000/6..../86 6 ४४॥06 06५070॥79/॥ [/3006, [9/९8 0५ ॥॥706, ०00॥ 07 80५ 0॥#67 35506 १० ॥06 था 
[324 ॥765 0 ॥४0/06 ॥#6 गद्यमा।8 0096 60 ॥308 #/ ७॥५ 3००८०0०70॥9#60...9070 जा ॥ी 5 ॥0 
४४0॥(80]6, ॥87 0009४/ ॥#95 गद८द्या।4 0५ #7008/॥76 2॥0 ०६४ 06 ॥6 9५४0/9/06 ०0॥0॥0॥35... 


॥॥ 50॥ ४007 [6॥# (00077 ४७॥), | [03000॥0 0ए॥6 ४७॥॥॥४ 08 ॥॥765 5 00॥6 0५ [80॥0 |॥ ।॥6 
(१0॥॥ [॥860ा वा खि५्व॑ जांकिव्वा ६20 0५ णी6॥6 7॥0४69, उद्याववांए8 70 6 ।(॥667 006 ०॥ 007व€6ॉ 
५श॥ ॥6 ४३/७॥ ात ॥6 (॥0॥/५ 270 [08/07776 ॥6 5॥76 4॥9 ॥ ॥6 ४00॥।॥855 कां8 (9५४४5 
(॥09॥) ॥ (७७7606/65 (छाव्षाशव्षवा) 0 06000 [6 ?6602| ॥/66 270 0५ णी9७॥006 (७७॥0,38908,7?29[090 
बात 00॥|60 (0 बिछास्‍6 शा॥6] 509॥ 0 ४४७७ 008९07 0५ 0007॥6 ॥6 ॥॥87॥/3 08 ॥765 शशा। 
क्‍6 [8/९86/९ |॥४॥ ,076 ०४॥ 300070॥9॥ “8॥#00] 50077 7... 


8: - (7 ।(॥68677 /6७॥ पिधावधा 


गाए एगणाएतं ]प्रए 20] 4 | 7 ११९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


९ 
ग१_-- ०३ गढ़ गढ़ गढ़ ग्ढ गढ़ गढ़ गढ़ गढ़ गढ़ गढ़ नह ब्छ ग्छ ब्ह ग्ढ ग्ह बह ग्ह बह न्ह ण्ह न्ह ग्ह न्ह ण्ह न्ह ग्छ न्ह ण्छ न्ह ग्ह ग्ह ०३-९० _] 


.--3*,श्रीं, सद्॒गुरुदेव चरण कुमूलेभूयो,नम्रः , . ... ... .. « «४१ -०7:।४००5 .. 


हा | 
है 
5 | 
है 


हर टन । 


जज बार हम सालों तक किसी महाशक्ति की आराधना करते हैं परन्तु ना तो कोई प्राकट्य होता है और न ही कोई अनुभव 
तब साधक साधनों को ढोंग समझने लगता है और उसे लगता है की उसकी म्हणत बेकार गयी,यदि ऐसा हो तो निम्न साबर 
मंत्र का प्रयोग अवश्य ही करके देखना चाहिए.साबर मंत्र कीलित नहीं है,ये बहुत तीव्रता से अपना प्रभाव दिखाते हैं.ये 
प्रक्रिया महासिद्ध गुटिका पर ही संपन्न होती है.गुटिका को सामने स्थापित कर किसी भी वटवृक्ष के नीचे बैठकर पूर्ण शुद्ध 
चित्त होकर जो भी आपकी साधना की वेश भूषा हो,उसे धारण करके सिद्धासन में बैठकर गोरख माला से २४ माला नित्य 
१४ दिवस तक करे,जप के बाद दशांश हवन करे और गुड का भो दें,आपका मनोरथ पूर्ण होगा और आपको सम्बंधित देव 
शक्ति का प्रत्यक्षीकरण और सानिषध्य प्राप्त होगा. 


मन्त्र- 


$ डंक मुखे विधु जीभे हं हं चुटके जय जय स्वाहा 


एछ९ए शितवांतताॉछाओत्वाता 5तताउता 590ात7तव 


गाए एगाएतां [प्रए 2044 42| ? ०१९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


जा में कई ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से किसी भी व्यक्ति फिर वो चाहे पुरुष 
हो या स्त्री अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी विवाह से वंचित रह जाते हैं.... साथ ही कई बार ये रूकावट बाहरी बाधाओं या 
प्रारब्ध की वजह से भी आती हैं. फिर चाहे लाख प्रयास करते जाओ उम्र मानों पंख लगाकर उड़ते जाती है पर एक तो रिश्ते 
आते नहीं हैं,और यदि आते भी हैं तो अस्वीकृति के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता है. लोग लाख उपाय करते रहते हैं पर 
समस्या का समुचित निदान नहीं हो पाता है.परन्तु निम्न प्रयोग नाथ सिद्धों की अद्भुत देन है समाज,को जिसके प्रयोग से 
कैसी भी विपरीत स्थिति की प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित होती ही है और विवाह के लिए श्रेष्ट संबंधों की प्राप्ति होती 


ही है. 

किसी भी शुभ दिवस पर मिटटी का एक नया कुल्हड़ लाए. उसमे एक लाल वस्त्र,सात काली मिर्च एवं सात ही नमक की 
साबुत कंकड़ी रख दें.हांडी का मुख कपडे से बंद कर दें.कुल्हड़ के बाहर कुमकुम की सात बिंदियाँ लगा दे.फिर उसे सामने रख 
कर निम्न मंत्र की ५ माला करे.मन्त्र जप के पश्चात हांडी को चौराहे पर रखवा दे. इस प्रयोग का असर देख कर आप 
आश्चवर्यचकित रह जायेंगे. 


मन्त्र- 


गौरी आवे ,शिव जो ब्यावे.अमुक को विवाह तुरंत सिद्ध करे.देर ना करे,जो देर होए ,तो शिव को त्रिशूल पड़े,गुरु गोरखनाथ 
की दुहाई फिरै. 
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चोरी का पत्ता लगाते का मुस्लिम साबर फ्रयोग (, 


एड जोएलीशथ' ज्ाशक्ा प्रायशा 


व्ल मंत्र को पूर्ण पवित्रता के साथ मुस्लिम पद्धति से सवा लाख बार हकीक माला से जप कर सिद्ध कर लेवे,शुक्रवार के दिन 
से इस साधना को प्रारंभ करे और १४ दिन में इस साधना को पूरा करे. जब कोई वास्तु खो जाये या चोरी हो जाये,तब 
इसका प्रयोग करने के पहले और बाद में दरूद शरीफ का १४-१४ बार पाठ करे और ताली बजावे और बीच में १४ बार उस 
मूल मंत्र को करे,निश्चय ही या तो वो वास्तु मिल जायेगी या फिर उससे समबन्धित जानकारी मिल जायेगी,अचूक प्रयोग है. 


मन्त्र- 


हयहात हयहात लेमातु अदुन 
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स्ज्चाब्ल्याः ब्वाब्ल्च्ब्या स्एक्डास्क्‍्लव्व्या 


. सर्वात्मकं के नियम अनुसार सृष्टि में पाए जाने वाले सभी पदार्थों में सब कुछ व्याप्त है,इसका अर्थ ये हुआ की लोहा 

लोहा मात्र नहीं है बल्कि उसमे कांच के भी गुण है और गुलाब के भी,परन्तु लोह तत्व की अधिक प्रधानता होने के कारण वो 
हमें लोह धातु के रूप में दृष्टिगोचर होता है.यदि किसी भी क्रिया का सहयोग लेकर उसके अन्य किसी तात्विक गुण का 
विस्तार किया जाये तो ऐसे में वो उस धातु,पुष्प या पदार्थ का ही रूप दिखाने लगेगा जिसके गुणों का विस्तार किया गया है. 
परन्तु ये इतना सहज नहीं है,क्यूंकि मात्र किसी विषय का ज्ञान होने से आप उसमे निपुणता नहीं पा सकते,बल्कि ज्ञान को 
विज्ञानं में परिवर्तित कर प्रयोग करने पर ही सफलता संभव है. 


और तंत्र के इसी भाग का(जिसमे ज्ञान युक्त सिद्धांत को विज्ञानं रुपी प्रयोगात्मक क्रिया में परिवर्तित किया जाता है)प्रयोग 
करने से हम ऐसे ऐसे रहस्यों का विस्फोट कर सकते हैं जो सामान्य मानवीय कल्पनाओं से परे हैं. 


वैमानिकी शास्त्र के रूप में सैकड़ों ग्रन्थ हैं जिनमे इस ज्ञान को विज्ञान के रूप में परिवर्तित करने का विधान बताया गया 
है,अर्थात सूर्य के मूल तत्व को लेकर कैसे सरलता से अपने मनोरथ को साकार किया जा सकता है.पदार्थ परिवर्तन तो ठीक है 
उसके साथ ही वायुगमन किया जा सकता है,जल गमन किया जा सकता है, विराट अकार धारण किया जा सकता है अपने 
आपको बहुत भारी किया जा सकता है आदि आदि.... इसका सामान्य सिद्धांता ये है की सृजित पदार्थों में हमेशा पश्च तत्व तो 
व्याप्त होंगे ही,मतलब पृथ्वी,जल,अग्नि,वायु और आकाश. अब यदि किसी भी पदार्थ के भीतर अणुओं का परिवर्तन कर पृथ्वी 
और जल तत्व को विरल(कम) कर दिया जाये और आकाश तथा वायु तत्व को ज्यादा कर दिया जाये तो उस पदार्थ विशेष के 
सहयोग से सहजता से वायु गमन या शून्यता की प्राप्ति की जा सकती है.और यदि मात्र आकाश तत्व का विस्तार किया जाये 
तथा अन्य तत्वो को अत्यधिक न्यून कर दिया जाये तो अदृश्य होना संभव है.यदि अग्नि तत्व,वायु तत्व और आकाश तत्व को 
ज्यादा विस्तार दिया जाये और अन्य तत्वो का लुप्त प्रायः कर दिया जाये तो ऐसे में हम उन पदार्थों को भी प्राप्त कर सकते हैं 
जो भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं और वर्तमान में जिसका प्राकट्य हमारे सामने नहीं है. आप खुद ही सोचिये की यदि सूर्य 
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रा का प्रामाणिक और प्रायोगिक ज्ञान हमें हो सके तो कोई भी क्रिया असम्भव नहीं रह जायेगी .परन्तु इस ज्ञान को सीधे 
सूर्य से ही प्राप्त किया जा सकता है वो भी साधना के द्वारा,हमारे लिए सूर्य को अर्घध्य देना या सूर्य नमस्कार करना सामान्य 
सी बात होगी परन्तु हमें ये तथ्य ज्ञात नहीं है की इन क्रियाओं के साथ साथ जिन बीज मन्त्रों और मन्त्रों का प्रयोग होता है वे 
उस विशेष शारीरिक मुद्रा और अवस्था के साथ एक विशेष क्रिया करते हैं जिसे शरीरस्थ चक्रों में विशेष उर्जा और शक्ति का 
विखंडन और संलयन होता ही है.और यदि साधक इसके साथ सूर्य साधना के गुप्न मंत्र का भी जप करे तो उसे सूर्य विज्ञानं के 
गूढ़ तत्वो का ना सिर्फ ज्ञान होता है अपितु वो इसमें प्रायोगिक कुशलता भी प्राप्त कर लेता है.उत्पत्ति से लेकर ले तक के सभी 
गूढ़ रहस्यों से उसका साक्षात्‌ हो जाता है. ये हम सभी जानते हैं की सूर्य नमस्कार करने से शरीर स्वस्थ रहता है या सूर्य को 
अर्ध्य देने से निरोगी देह और तीत्र नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है,परन्तु फिर भी आलस्य और प्रमाद के कारण इसे करने में 
कोई ध्यान नहीं देता,अरे थोडा सोचो की इन क्रियाओं को करने से आखिर हमारे शरीर पर सूर्य का क्या प्रभाव पड़ता है जो 
हमें आरोग्य और प्रकाश की प्राप्ति होती है.और वो भी तब जब हम अज्ञानवश इन क्रियाओं को कर ये लाभ पा रहे हैं,यदि 
पूरी जानकारी और एकाग्रता के साथ इन क्रियाओं को पूरे विधान के साथ किया जाये,तब भला क्या असंभव रह 
जायेगा......... जरा सोचिये...... 
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... तंत्र के उत्थान के लिए जितना परिश्रम नाथ योगियों ने किया है,उतना किसी और ने नहीं किया,बल्कि ये कहा जाये की 
नाथ योगियों से ही इस विद्या के प्रादुर्भाव को सार्थकता मिली है.इन नाथ योगियों ने ही अपनी अथक तपस्या से सृष्टि के उन 
गोपनीय रहस्यों को आत्मसात किया और उन सूत्रों के सहयोग से विभिन्न क्रियाओं,प्रक्रियाओं ,तत्वों,पदार्थों,वनस्पति का 
योग पारद के साथ किया और उनके प्रभावों को लिपिबद्ध किया.उसी के परिणाम स्वरुप हमें इस विज्ञान से सम्बंधित प्रचुर 
साहित्य प्राप्त हुआ है.रस रत्नाकर, रसार्णव आदि बहुत से ग्रन्थ आज भी प्राप्य हैं और बहुत से ऐसे ग्रन्थ हैं जो की या तो 
अप्राप्य है या फिर जिनके पास है वो कदापि इन्हें किसी को दिखाना या देना पसंद नहीं करते हैं.मुझे ज्ञात है की १९९४ में 
सदगुरुदेव ने 'पारद कंकण” नामक ग्रन्थ की रचना की थी और उन्होंने उसे छपवाने के लिए जब प्रेस में कार्यरत गुरुभाई को 
बुलाया और कहा की वे इस किताब की ५० प्रतियां छपवाना चाहते हैं और वो भी कल सुबह तक.ये घटना रात्रि के ११ बजे 
की है. परन्तु उन गुरु भाई ने विनम्नता पूर्वक सदगुरुदेव को बताया की सदगुरुदेव इस साइज के पेपर उपलब्ध नहीं हैं और 
यदि दुसरे साइज के कागजो को उस नाप में काटा भी गया तो भी रात्रि भर में ये नहीं छप पायेगी. सदगुरुदेव ने उस किताब 
को हाथ में लेकर वही फाड दी. अब ना जाने कौन सा दुर्लभ ज्ञान हमारे समक्ष प्रकाशित होने वाला था,परन्तु हमारा दुर्भाग्य 
आड़े आ ही गया. 


खैर प्रज्ञानंद जी ने मुझे कभी बताया था की सदगुरुदेव के वरिष्ठ सन्यासी शिष्यों ने उनके निर्देशन में ऐसे बहुत से ग्रंथों 
की रचना की थी जिसमे तंत्र के विविध गोपनीय रहस्यों का संकलन होता था. पर उन्होंने उन्हें कई बार प्रकाशित भी नहीं 
करवाया.परन्तु ऐसी कई डायरियाँ उनके विविध शिष्यों के पास सुरक्षित रखी हयी हैं धरोहर के रूप में. उन्ही में से एक 
५०० पेज की डायरी मुझे दिखाई जिस पर हस्तलिखित अक्षरों में “रसेद्र मणि प्रदीप” लिखा हुआ था,जिसमे पारद के 
सहयोग से विविध अचरजकारी गुटिकाओं का निर्माण करना बताया गया था.उसी में एक प्रकरण विविध मन्त्रों और 


वनस्पतियों के सहयोग से साबर मन्त्रों के द्वारा खेचरी गुटिका,स्पर्श मणि,महासिद्ध साबर गुटिका आदि ५४ गुटिकाओं के 
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पर था.जिसे उच्चु नाथ योगियों के आवाहन कर प्राप्त किया गया था.और आश्चर्य ये था की ये सब निर्माण कार्य साबर 
मन्त्रों के सहयोग से होता है, अद्भुत पद्धतियों का समावेश लिए हुए ये क्रियाएँ थी.सर्वप्रथम जिस गुटिका की निर्माण विधि 
इस प्रकरण में अंकित थी वो इसी महासिद्ध साबर गुटिका की विधि थी...... जिसके प्रयोग से उन महासिद्धों का न सिर्फ 
आवाहन होता था अपितु विविध मनोकामनाओं की पूर्ती हेतु जिन भी साबर मन्त्रों को सिद्ध करना होता था,वे सभी सहजता 
से सिद्ध हो जाते हैं. 


इस गुटिका के निर्माण के लिए जिस अष्ट संस्कारित पारद का प्रयोग किया जाता है उसके सभी संस्कार रसांकुश भैरव और 
भैरवी के मन्त्रों से होता है परन्तु ये मंत्र जप दीपनी क्रम युक्त होना चाहिए,तभी इस पारद में वो प्रभाव आएगा जो इस मणि 
के निर्माण के लिए अपेक्षित है.तत्पश्चात इसे स्वरन्ग्रास दिया जाये और इसे मुक्ता पिष्टी के साथ खरल किया जाये,जब पारद 
के साथ उस पिष्टी का पूर्ण योग हो जाये तब उसे,काले विष, विशुद्ध ताम्र भस्म,बैंगनी धत्रे,सिंहिका,मतस्याक्षी,श्वेतार्क और 
ताम्बूल के स्वरस के साथ १२० घंटों तक खरल किया जाये,और खरल करते समय- 


३» सारा पारा,भेद उजारा, देत ज्ञान उजारा ,दूर अँधियारा,शिव की शक्ति उरती आये,भीतर समाये,करे दूर अँधियारा जो 
ना करे तो शंकर को त्रिशूल ताडे,शक्ति को खडग गिरे,छू . 


उपरोक्त मंत्र का जप करते जाये,जब भी रस सूखने लगे तो नया रस डालते जाये ,जब समयावधि पूर्ण हो जाये तो उस पिष्टी 
को सुखाकर शराव सम्पुट कर २ पुट दे दे,और स्वांग शीतल होने के बाद उस पिष्टी के साथ पुनः मंमालिनी मंत्र का जप करते 
हुए उस पिष्टी का १० वा भाग पारद डालकर खरल करे और मूष में रख कर गरम करे और धीरे धीरे विल्वरस का चोया देते 
जाये,लगभग १० गुना रस धीरे धीरे चोया देते हुए शुष्क कर ले.अब आप इसे पिघलाकर गुटिका का आकार दे दे,इस क्रिया 
में पारद अग्निस्थायी हो जाता है और गुटिका हलके रक्तिम वर्ण की बनती है जो पूर्ण दैदीप्य मान होती है.यदि पारद 
अग्निसह्य नहीं हुआ तो क्रिया असफल समझो .इस गुटिका को सामने रख पुनः ३ घंटों तक रसांकुश मन्त्रों का दीपनी क्रिया के 
साथ जप करो और गोरख मन मुद्रा का प्रदर्शन करो.तथा इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा मन्त्रों से इसे प्रतिष्ठित कर इसमें ६४ रस 
सिद्धों का स्थापन कर दो,फिर षोडशोपचार पूजन कर उस पर आप मनोवांछित प्रयोग कर सकते हैं.इसे कनकधारा मंत्र से 
यदि २१ माला मंत्र कर सिद्ध कर लिया जाये और पूजन स्थल पर स्थापित कर दिया जाये तो ये गुटिका लक्ष्मी को बाँध देती 
है जिससे व्यक्ति को प्रचुर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती ही है. 


अष्ट संस्कारित पारद को यदि स्वर्णग्रास देकर कांच की बोतल में गधे के ताजे मूत्र के साथ डालकर जमीन में गडा दिया जाये ] 
तो ६ मास के बाद पारद की स्वतः भस्म बन जाती है और ये भस्म ताम्बे को स्वर्ण में परिवर्तित करती है. 
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बी 7० क 


हा | 
है 
है" | 
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5 बनना कोई हेय कार्य नहीं है, हम अर्थ सम्प्पन बने और प्रभु के दिए इस जीवन को वैभव के साथ जिए. मनुष्य 
जीवन के चार मुख्य पक्ष मे त्याग सब से अंत मे रखा गया है, इसके पीछे का चिंतन यही रहा होगा की हमें जीवन के सर्व 
पक्षों को जान कर ज्ञान को अर्जित करना चाहिए. बिना किसी भी चीज़ के अनुभव किए सिर्फ उसे हे द्रष्टि से देख कर उसका 
त्याग करना कितना उच्चित है कहा नहीं जा सकता. हमारे ऋषियो ने भी अपने जीवन को पूर्ण वैभवता के साथ जिया है. वे 
श्री सम्प्पन थे और साथ ही साथ साधनाओ की ऊंचाईयो पर भी, जीवन को भौतिक व्‌ आध्यात्मिक रूप से उन्होंने संयत 
किया था और जीवन के हर एक पक्ष को साधनाओ से निखार कर पूर्णता को प्राप्त की. इसी से जीवन मे अर्थ के महत्वपूर्ण 
स्थान के बारे मे कल्पना की जा सकती है. साधनाओ के माध्यम से हम अपनी न्यूनताओ को दूर करे और अपने जीवन को 
उल्लास के साथ जिए, ऐसा ही हमारे पूर्वजो का ऋषिमुनियों का चिंतन रहा होगा और इसी क्रम मे विविध साधनाओ का 
प्रादुर्भाव हुआ. हमारी न्‍्यूनताओ को हटाना हमारा हक है और इसके लिए हमारे पास है हमारे पूर्वजो का आशीष व्‌ 
मार्गदर्शन उनके द्वारा प्रणित साधनाओ के रूप मे. ऐसे ही कुछ चुनी हुयी साबर साधनाए निचे दी जा रही है. 
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न साधना: 


साधना को शुक्र वार से शुरू करे. 

समय रात्रि मे १० बजे के बाद का रहे 

स्नान के बाद अपने सामने लक्ष्मी के चित्र या यन्त्र को स्थापित करे और उसे कुमकुम से तिलक करे 
इसके बाद कमलगट्टे के माला से निम्न मंत्र की २१ माला करे 

३० वैभव लक्ष्मी वैभव प्रदाय संकटनाशिनी नमः 


उसके बाद लक्ष्मीजी को सफलता प्राप्ति के लिए प्रार्थना करे 


यह क्रम अगले शुक्रवार तक करे. अंतिम रात्रि मे मंत्र जाप के बाद इसी मंत्र से शुद्ध घी की १०१ आहृति अग्नि मे समर्पित 
करे. 


साधना पूरी होने के दूसरे दिन यथा संभव कनन्‍याओ को भोजन कराये और दक्षिणा देकर संतुष्ट करे... 


यह साधना से जीवन मे पूर्ण वैभव को प्राप्त किया जा सकता है और साधना पूरी होते ही जीवन की प्रगति चमत्कारिक रूप 
से बढ़ जाती है. 


अष्टलक्ष्मी प्रयोग: 
यह प्रयोग उनके लिए अत्यधिक उपयोगी है जिनको लंबे अनुष्ठान के लिए समय नहीं मिलता 


इस प्रयोग मे साधक के पास अष्टलक्ष्मी यन्त्र होना चाहिए, सुबह स्नान करने के बाद यन्त्र के सामने लक्ष्मी देवी को भोग 
लगाये और यन्त्र के सामने खड़े खड़े ही एक माला निम्न मंत्र का स्फटिक माला से जाप करे. 


* अष्टलक्ष्मी भोग मोक्ष प्रदायिनी द्रव्यसिद्धिम कुरु नमः 


उसके बाद लगाया हुआ भोग प्रसाद के रूप मे ग्रहण करे. 


भोग लगाने से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए. इस मे और कोई विशेष नियम नहीं है. साधक इसे नियमित रूप से 
करता रहे. जीवन मे उत्तरोत्तर प्रगति मिलती रहेगी और आय के नए स्त्रोत सामने आते जाएँगे. 
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दत् साधज्नाओ के साज्ात््य जियज् | उल्ियत्ञ आपके साले ... 


साधना जगत की विशालता के बारे मैं इतना ही कहा जा सकता हैं की कभी भगवान्‌ बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा 
था की उसका स्वयं का ज्ञान कितना हैं फिर भगवान्‌ का ज्ञान कितना हैं और आखिर सम्पूर्ण ज्ञान कितना हैं , भगवान्‌ 
बुद्ध ने हस्ते हुए कहा की जितने वृक्ष इस सम्पूर्ण जंगल में हैं उनसभी के कुल पत्ते बराबर सम्पूर्ण ज्ञान राशि हैं, मैं जिस 
पेड़ के नीचे खड़ा हूँ उतनी मेरी ज्ञान राशि हैं ओर इस पेड़ के जितने पत्ते नीचे गिर पड़े हैं उतनी तुम्हारा ज्ञान हैं . ठींक 
यही बात साधना क्षेत्र पर भी पूर्णतः से लागु होती हैं , 


एक और जहाँ शमशान साधना हैं दूसरी ओर अघोर साधना हैं फिर चाहे वह सात्विक हो या तामसिक 
हर जगह इन साबर मन्त्रों का प्रचलन पाया जा सकता हैं . ऐसी क्या विशेषता हैं इन मन्त्रों की .. 


जब वैदिक कर्म काण्ड युक्त मंत्रो का काफी प्रचलन हो गया पर उसके ज्ञाता अनेकों बातों पर इतना अधिक 
जोर देते थे की विद्या सुपात्र के अभाव में समाप्त से होती जा रही थी वही दूसरी ओर युग धर्म के अनुसार लोग 
भी जितनी सुचिता रखा चाहते थे नहीं रख प्‌ रहे थे तब इस विडम्बना को देखते हुए भगवान्‌ शिव ने इन मन्त्रों की 
रचना की जो की अपने आप में अद्भुत हैं कीलित भी नहीं हैं सरल हैं श्रेष्ठ हैं तीव्रता युक्त हैं साथ ही साथ इन की 
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सिद्धिता करने के लिए कोई साधारण तयः कोई विशेष नियमों की आवश्यकता भी नहीं हैं. 


येइतने सरल हैंपर कई बार उच्च कोटिके तंत्रजों. को भी इनकी प्रभाव क्षमता को 
दख कर दाँतों तले अंगुलिया दबाना पड़ जाती हैं. क्या इनकी क्षमता मात्र कुछ छोटी क्रियाओ तक ही हैं , नहीं ऐसा नहीं 
हैं यक्षिणी साधना से लेकर उच्च कोटि की महा विद्या साधना भी इनके माध्यम से संपन्न की जा सकती हैं . 


जन मानस का विश्वास हैं की गुरु गोरखनाथ द्वरा यह मंत्र प्रचलित हुए कई लोगो का विस्वास ये भी हैं की इसी परंपरा 
में चर्पटीनाथ ने यह प्रचलित किये हैं पर जो भी हो इन मंत्रो की प्राचीनता ओर प्रभावशालिता पर किसी भी प्रकार का 
संदेह तो किया जा ही नहीं सकता हैं . 


इन मनीषियों ने अनथक श्रम करके ऐसी विधिया सामने प्रस्तुत की जिनकी तो कोई सानी ही नहीं नहीं. आप में से 
जिन्होंने पत्रिका के पुराने अंको में शाहों के शाह : साबर शाह " लेख पढ़ होगा वह ये तो बखुब जानते होंगे की , लड़की 
से लड़का बना देना, पुरे नगर को एक जगह से दुसरे जगह पंहुचा देना , भुत प्रेतों से अपने घर के कार्य करवाना ओर 
भी कई चमत्कार उन्होंने दिये थे ओर उनकी विधिया भी पूर्णता के साथ बताई थी. 


पर कुछ विशेष नियम या ऐसे कहे की महत्वपूर्ण नियम भी जान लेने चाहिए , 


क्योंकि साधना को कभी भी आसानी से लेना नहीं चाहिए वह से सर्व काल से गंभीरता का ही विषय हैं , फिर जितना 
हम उसे अच्छे से लेंगे उतना ही परिणाम हमारे मनोकुल प्राप्त होंगे. 


यु तो सफलता के लिए बहुत से कारण हो सकते हैं ओर इसी तरह असफलता के लिए भी कहा जा सकता हैं , 
आएये हम एक एक कर कुछ नियम पर बात करे ... 


4. इन साधनाओ को कभी भी रात या दिन में किया जा सकता हैं .हाँ जहाँ पर विशेष रूप से समय का निर्देश 
दिया गया हो वहां अवश्य ही पालन करें. 
2. इन साधनाओ को पीले रंग के वस्त्र धारण कर करे , पर किसी साधना विशेष में उसके वस्त्र के निर्देश का 
पालन करे . 
. धूप ओर लोहबान का अपना ही महत्त्व हैं 
. गुरु पूजन ओर गुरु ,मंत्र के महत्त्व को आप नकार नहीं सकते हैं इसका तो अपना ही महत्त्व हैं 
. हर साधना के पहले ओर बाद में सदगुरुदेव पूजन हरहाल में करें ही 
. साधना के लिए न केबल अपने गुरु देव पर ,साधना सामग्री पर, विधिपर बल्कि अपने पर भी उतना ही 
विश्वास होना ही चाहिए ही. 
7. साबर साधनों को ऐसे तोकभी भी किया जा सकता हैं पर यदि विशिष्ट दिवस पर या विशिष्ट महूर्त पर किया 
जाये तो विशेष सफलता प्राप्त ही हैं. 
8. साबर साधनों से सम्बंधित दीक्षा भी यदि प्रप्कारले तो सोने में सुहागा की स्थिति भी निर्माणित हो जाती हैं . 
9. साबर यन्त्र की स्थापन भी जरुर करे 
0.यु तो व्यापार या नौकरी कार्य भी किया जा सकता हैं उसके लिए कोई प्रति बन्ध नहीं हैं 
4.यदि दो साबर मंत्रो सिद्ध करने जा रहे होतो उनके साधना प्रयोग एक के बाद एक न करे बल्कि कुछ घंटे का 
अंतराल जरुर रखे . 
42.साबर साधनाओ में भय की स्थिती नहीं आती हैं पर यदि आये तो आसन ना छोडे नहीं , न ही भयभीत हो. 
3. कुछ साधनाओ में गायत्री मन्त्र जप उस दौरान न करे . 


06) ०७ा ++ (० 
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4. यदपि साधनाओ में सफलता पर यदि प्रथम प्रयास में कुछ कारणों से नहि मिल पाए तो पुनः पुनः प्रयास करे . 

5.नवग्रह या दशा अन्तर्दशा अनुकूल न चल रही हो तो तबभी साधना में असफलता नहिमिल पाती हैं तो 
नवग्रह को अनुकूल करने की साधनाओ परभी ध्यान रखे ही . 

6.साबर साधनाओ के माध्यम से किसी को भी कष्ट पहुचने का प्रयास न करें ,त ही वशीकरण विद्या का प्रयोग 
अपनी स्वार्थता के लिए न करे. इस हाल में वह मंत्र निष्फल हो जाता हैं वह देव भी रुष्ट होकर आपके 
विरूद्ध होजाते हैं , 

7.ग्रहण काल तो भाग्य से ही मिल पता हैं ओर उसे साबर साधना में यदि उपयोग करे यदि किसी का मानस हैं 
तो वह अत्यंत श्रेष्ठ समय होता हैं . 

8.यदि मुस्लिम मंत्रो का प्रयोग हो तो ध्यान रखे की उनमें माला उलटे ढंग से फेरी जाती हैं ओर वज्रासन में 
बैठना होता हैं .ओर धोती की जगह ,लुंगी का प्रयोग होता हैं. 

0, सुचिता ओर शुद्धिता की विशेष अनिवार्यता तो नहीं रहती पर किसी भी 
साधना में यह करना ठीक ही रहता हैं. 


ये तो साधारण नियम हैं पर कुछ ऐसे साधनात्मक प्रक्रिया ऐसी हैं जो आप को सफलता के एकदम सामने ला खड़ा 
करदेती हैं .. क्या हैं वह ..बस अगले किसी लिख में .. 
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स्ड् 


| कि।"ना्णा. ३... च 
डदरच्चन मात्स रण ₹एस्त ्र्कै स्ह्रे (९, 


अब्य सफलता कहछाँ दूर हे ------ 


हर किसी का सपना यह होता हैंकि कितनी जल्दी उसे साधना में सफलता मिल जाये , पर हम 
कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते की यह साधना जगत अपने आप में कितनी गूढता रखे हुए हैं 
जहाँ मात्र कोई तात्कालिक लाभ प्राप्तकरने की कोशिश हैं वहां पर तो कोई भी प्रयोग चल सकता हैं, पर जब हम इस 
क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं . तब हमें धीरे धीरे इस जगत की सारी चीजे सीखनी ही पड़ेगी यह निश्चित की यह 
सब एक रात या दिन में नहीं होने वाला बल्कि धीरे धीरे हमें एक एक सूत्र सिखने होंगे एक एक गूढता और दुरुहता तो 
सीखनी ही होगी और इसकी भाव भूमि को भी हृदयंगम भिकारन पड़ेगा भी , तभी तो हम अपने आप को सदगुरुदेव 
भगवान का एक सच्चा शिष्य होने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे.सदगुरुदेव सच में चाहते हैं की हम इस क्षेत्रमें विशिष्ट ता 
प्राप्त कर पाए. 


पूज्य सदगुरुदेव जी का यह सपना रहा हैं की उनका हर शिष्य अपने आप में विशिष्ट हो किसी भी क्षेत्रमें पर हो अपने आप 
में अद्वितीय .सम्पूर्णता के साथ पूरी विशेज्ञता उसे प्राप्त हो पर उसे यह कठिन श्रम ओर सच्नी श्रद्धा से प्राप्त करना ही 
होगा. परन्तु साथ ही साथ उसे एकांगी भी नहीं होना हैं , उसे तो हर हाल मेंसब सीखना ही हैं 


आप जानते ही हैं की शिष्य /शिष्या शब्द का अर्थ ही हैं वहजो हमेशा सीखने को तैयार रहे . 


तोहम साधना के इस भाग में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिसे साबर साधना कहते हैं यहाँ इसमें सबसे महत्वपूर्ण 
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तथ्य यह हैं की श्रद्धा ओर बिस्वास आपका आपके गुरु के प्रति हर हाल में अडिग ही रहे , कोई भी परिस्थिति उसे डिगा 
नहीं पाए . क्‍योंकि अधिकांश साबर साधना में आप पायेगे की कुछ शब्द बार बार आयेंगे जैसे" मेरी भक्ति ओर गुरु 
किशक्ति " तोफिर इस शब्द श्रन्खला का कोई अर्थ होगा .इस पत्रिका के आगे आने वाले लेख में आपन इन मंत्रो में 
सफलता पाने के अभी तक गोपनीय रहस्य पायेगे. इस लेख मैं केबल उन बिन्दुओ की चर्चा कर रहा हूँ जो की आपके 
लिए जरुरी होगा . 


सदगुरुदेव भगवानने कई बार इस थे की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया हैं की अगर हमें साधना में सफलता पानी हैं 
तो प्रामाणिक सही साधना सामग्री चाहिए ही हैं जो की पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित हो ही. बिना उसके कैसे एक साधक सफलता 
प्राप्ततर सकता हैं.अब आप सोचेंगे की हम ये साधना सामग्री कहाँ से प्राप्तकर पाएंगे तोक्‍्यों नहीं सदगुरुदेव जी ने हमेशा 
से कहा हैं की जोधपुर ओर दिल्‍ली गुरुधाम से प्राप्त साधना सामग्री तो हमारे लिए ही तो तैयार करायी जा ती हैं, तो 
इस हेतु साधक बिना किसी भी हिचक के साधना सामग्री प्रा्॑ तर साधना करसकते हैं. तो जैसे ही हमें सही साधना 
सामग्री प्राप्त होती हैं हम अपनी साधना प्रारंभ कर सकते हैं . 


नहीं 
अभी भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें जानना जरुरी हैं मान लीजिये किसी कारण वश कोई साधना सामग्री आप प्राप्त नहीं कर 
पाए , या साधना काल में कोई आपने गलती कर दी तब ?इस तरह की सभी संभावनाओ के मद्दे नज़र हमें हमारी गुरु 


परंपरा से एक यन्त्र मिला हैंजो हम कभी समझ नहीं पाए , जिसके बारेमें सदगुरुदेव जी ने कई बार अपनी पत्रिका में हमें 
समझाया हैं और वह वरदान स्वरुप यंत्र हैं "साबर यन्त्र ", 


यहाँ पर हमें न केबल मन्त्रों के बारेमें ही सीखना हैं वरन हमें इससे जुड़े अनेक चीजे जैसे यंत्रों के बारे में भी सीखना 
हैं क्या कोई यन्त्र हमें सफलता ज्यादा जल्दी दिला सकता हैं क्‍यों नहीं. यन्त्र वास्तवमें एक किले नुमा आकृति हैं जिसमें 
सम्बंधित देवी देवता के साथ उनकी सहयोगी शक्तिया भी निवास रत रहतीहैं, अभी भी ज्ञान की इस शाखा का पूरी तरह 
उपयोग नहीं हुआ हैं , इस क्षेत्र में अभी भी खोज के लिए अत्यधिक जगह हैं पता नहीं कितने रहस्य अपने खुलने की 
बाट जोह रहे 

हाँ यह सत्य हैं 

यह यन्त्र उन सभी के लिए बेहद उपयोगी हैं जो की इन साधना के क्षेत्र में आगे जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं ही यह 
यन्त्र साधना काल की अनेको कमियों को दूरकर साधक को सफलता की ओर अग्रसर कर सकता हैं यह यन्त्र तो हर 
साधक के पास होना ही चाहिए इसलिए नहीं की सदगुरुदेव भगवान्‌ ने ने कहा हैं बल्कि इसलिए भी उनके अनुसार 
अनेको साधना इस यंत्र पर की जा सकती हैं , पता नहीं कब गुरुदेव कोई साधना इस पर भी दे दे , फिर पता चले यन्त्र 
मगाने के लिए समय /धन न हो, तो इस प्रकार का यन्त्र अपने पास रखना ही चाहिए. . 
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मुद्रा विज्ञानं के अंतर्गत कई एसी मुद्राओ का अभ्यास होता हे जिससे साधक साधनाओ की उत्छ्रतम स्थिति को प्राप्त कर लेता 
हे. तंत्र में मुद्रा को एक अत्यधिक आवश्यक अंग माना गया हे, और मुद्राओ का अभ्यास करने वाला साथक तंत्र में तीव्र गति 
से सफलता प्राप्त कर सकता है. सभी प्रकार की साधनाओ में मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान हे और इसी के अंतर्गत मुद्राओ के 
कई प्रकार हे. शक्तिओ को आकर्षित कर के केन्द्रीभूत करना मुद्राओ मुख्य कार्य है तथा मुद्राओ का आधार पंचतत्वों का 
नियमन हे. उंगलियां पंचतत्वो की प्रतिनिधि हे व्‌ इनको निर्देशित दिशा में गतिविध करने पर शारीरिक तत्वों में परिवर्तन 
होने लगता हे जिसका सीधा सम्बन्ध परा जगत से होता है. 


मुद्राओ का महत्व सिर्फ मात्र एक तथ्य पर भी जाना जा सकता हे की इन्हें वामाचार के मुख्य पंचमकार में भी यह एक अंग 
है. यु मुद्राए न सिर्फ आध्यात्मिक वरन भौतिक सफलताओ के लिए भी बराबर महत्व पूर्ण है. नाथ योगियो के मध्य गुप्त रूप 
से ही सही लेकिन कुछ एसी महत्वपूर्ण मुद्राओ का अभ्यास गुरु मुखी परंपरा से कराया जाता हे की साधक अत्यंत ही सहज 
प्रयास में वह सब कुछ हासिल कर लेता हे जो उसका अभीष्ट होता है, एसी मुद्राओ का उलेख्ख किसी ग्रन्थ में नहीं किया 
गया था ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके और योग्यता वां व्यक्तियो को ही मात्र इसका ज्ञान हो सके. नाथ तंत्र दीक्षा के बाद 
इस प्रकार की मुद्राओ का अभ्यास अत्यंत गुप्त रूप से चुने हुए शिष्यों को कराया जाता है. कई नाथ संप्रदाय के महायोगी 
सिर्फ मुद्राओ के माध्यम से ही अष्टसिद्धियो को प्राप्त कर चुके हे. पूज्य श्री निखिलेश्वरानंद जी ने अत्यधिक कृपा कर के मुझे 
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कई एसी दुर्लभ मुद्राओ का ज्ञान दिया था. उन मुद्राओ का प्रभाव देख कर चमत्कृत व्‌ दंग रह गया था में. आज उन्ही मुद्राओ 
में से कुछ मुद्राओ का उल्लेख में आगे कर रहा हू. 


दिव्यात्मा आकर्षण मुद्रा: 


अंगुष्ठ को मध्यमा अंगुली के निचे स्थापित करे. फिर मध्यम को अंगुष्ठ के ऊपर हथेली तक मोड दे. बाकि तीनों अंगुलिया 
सीधी रहे. दोनों हाथो में यही क्रिया हो, उसके बाद परस्पर दोनों हाथो को जोड़ दे. यह दिव्यात्मा आकर्षण मुद्रा बनती हे 
जिससे सिद्ध जगत की दिव्यात्माओ का आकर्षण होता हे. इस मुद्रा को यथा संभव ३० मिनिट तक ब्रम्ह मुहूर्त में और ३० 
मिनिट सोने से पहले अभ्यास करना चाहिए. इस मुद्रा के अभ्यास से साधक को दिव्यात्मा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सहायता 
प्रदान करती है और साधना का मार्ग प्रसस्त करती है, अगर नियमित रूप से साधनात्मक नियमों के साथ इस मुद्राका 
साधक ११ दिन तक अभ्यास कर लेता हे तो उसे स्वप्न में दिव्यात्मा का दर्शन सुलभ होता है और साधक उनसे स्वप्रावस्था में 
साधना सबंधी प्रश्न पूछ सकता हे एवं उनका मार्गदर्शन ले सकता हे. 


सिद्धनाथ दंड मुद्रा: 


बाये हाथ की सभी अंगुलियों को मोड के हथेली तक लाया जाए. अंगुष्ठ सीधा तना हुआ रहे. अब दायें हाथ की अंगुलिओ से 
बाये हाथ के अंगुष्ठ को ऊपर से पकड़ा जाए, तथा दाये हाथ का अंगुष्ठ सीधा रहे. इस मुद्रा में दायाँ हाथ ऊपर और बाया 
हाथ निचे रहेगा. इसे सिद्धनाथ दंड मुद्रा कहते हे. इसका अभ्यास करते वक्त आंखे बांध रहे व्‌ ध्यान नाभि पर रहे. इस मुद्रा 
का अभ्यास करने वाले साधक की ज्ञानशक्ति अत्यधिक बढ़ जाती हे और उसे सृष्टि के कई गोपनीय रहस्य अपने आप ही 
समज आने लगते हे, ज्ञान शक्ति बढ़ जाने पर उसे कई विविध प्रकार के चमत्कारिक अनुभव स्वयं ही होने लगते हे और 
साधना के गोपनीय रहश्य उसके सामने थिरकने लगते हे. स्थायी रूप से इस मुद्रा का अभ्यास करने पर कई सिद्धिया साधक 
को स्वतः ही प्राप्त हो जाती हे. 


मंजरी मुद्रा: 


दोनों हाथो तर्जनी अनामिका व्‌ मध्यमा अंगुलीओको हथेली की तरफ मोड दे व्‌ प्रथम अंगुली को एक दम सीधा रखे अंगुष्ठ 
को सीधा कर दे. अब दोनों हाथो के अंगुष्ठ को एक दूसरे से स्पर्श करने पर मंजरी मुद्रा बनती हे. 


इस मुद्रा की जीतनी प्रशंशा की जाए कम है, इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से व्यक्ति का मोह कम हो जाता है, उसमे साधना 
के प्रति एक आदर भाव उत्प्पन होता हे, साधना के लिए अनुकूल स्थिति उसे प्राप्त होती रहती है, यह मुद्रा आनंद कोष को 
जागृत करती हे फल स्वरुप साधक चाहे संसार के बाहरी क्रियाकलापों में हो या किसी भी कार्य में हो, अंदर से वो हर पल 
एक आनंद में डूबा रहता हे और अपने आप में ही खोया हुआ वह प्रकृति से एक कार हो जाता हे. वास्तव में यह मुद्रा 
अत्यधिक गुप्त हे क्यूंकि योगतंत्र की उच्चतम साधनाओ के लिए जिस प्रकार की भावभूमि साधक में होनी चाहिए यह मुद्रा 
उसी का ही स्थापन करती है. 
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पल जीवन को प्रभावित करने वाले ९ ग्रहों में राहू अकस्मात्‌ घटने वाली घटनाओं का चाहे वो अच्छी 
हों या फिर बुरी का सबसे बड़ा कारक है और काल सर्प जैसे तथा कथित योग की तुलना में इसका चंडाल 
योग कही ज्यादा भयानक है। राहू अत्याधिक आश्चर्य जनक प्रभावों से भरा हुआ ग्रह है जो की कई गुणों 
के साथ साथ विभिन्न दोषों से युक्त है.पाप ग्रहों में तो इसका स्थान ऊपर है ही. चंडाल योग का निर्माण 
कैसे होता है? ...... 


ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति पर इसकी पूर्ण दृष्टी या युति होने पर इस योग का 
पूर्ण सृजन होता है .क्या आपने कभी सोचा है की राह का स्वरुप कैसा है...... 


इस छाया ग्रह का पौराणिक मान्यता के अनुसार शीश ही है धड है ही नही, 
अब आप ही सोचे की दुष्ट बुध्ही यदि ज्ञान से भरी होगी तो वह ज्ञान बुरे कार्यों के लिए ही प्रयुक्त होगा. 
इस प्रकार यह राक्षस बुद्धि, बृहस्पति जैसे ज्ञान दाता के प्रभाव से प्राप्त जातक की बुद्धि को भी उलट कर 
रख देता है.और ऐसे में वह विकृत ज्ञान क्या अनिष्ठ नही कर सकता? चंडाल योग के फल स्वरुप भाग्य 
हीनता ,मंद बुद्धिता,असंतोष व घावों की वृद्धि होती है. जातक इस योग के कारण जब भी किसी 
महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिएतैयारी करता है अचानक उसके कार्यों में विन्न आने लगते 
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नल कार्य को वो सही तरीके से कर ही नही पाता जबकि उसकी तैयारी सटीक होती है. बुद्धि को 
अपराध की और अग्रसर करने में इस योग का स्थान महत्त्वपूर्ण है.क्यूंकि ये योग असंतोष का करक योग है 
“और तो और एक साधक यदि इस योग का शमन किये बगैर कभी भी अध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त नहीं 
कर पाता , आसन की अस्थिरता , मंत्र जप में मन का न लग्न, साधना काल में ग़लत व गंदे विचारों का 
उपजना , साधना से मन का उचाट हो जाना भी इस योग का महत्वपूर्ण लक्षण है. व्यक्ति अथक प्रयास कर 


उन्नति की और जाना चाहता है पर एकदम मंजिल के करीब पहुच कर असफलता की प्राप्ति इसी योग के 
प्रभाव से होती है . 


मित्र व जीवन साथी के द्वारा विश्वाश घात की स्थिति का ये जनक योग है . जीवन में आए 
प्रगति के अवसरों कोनष्ट करने का कार्य यही योग करता है। 
इस योग से मुक्ति के लिए सदगुरुदेव से” ग्रह बाधा निवारण दीक्षा” और राहू की 
अनुकूलता के लिए गुरु निर्देशित अनुष्ठान या चंद्र मौलिश्वर प्रयोग को पारद शिवलिंग पर करने से पूर्ण 
अनुकूलता प्राप्त होती है और जीवन में नकारात्मक अकस्मात का परिवर्तन सकारात्मक अकस्मात में हो 
जाता है 
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पहली बार यह रहसू्या अनाबृत्ञा सिर्फ़ आपके लिए 


दूर से ही विशाल वटवृक्ष नज़र आ रहा था, जो अपने आप में एक अलग आभा लिए हुए था. रात्री का प्रथम 
प्रहार ही था और किसी एक कार्य के लिए मुझे परमहंस निखिलेश्वरानंदजी के 

तत्वाश्रम में पहोचने का और उनके दर्शन करने का मौका मिला था. उसी बट वृक्ष के निचे एक अत्यंत ही 
विशाल आसन पर सदगुरुदेव निखिलेश्वरानदजी अपने पूर्ण रूप में विराजमान थे. सामने कुछ शिष्य गण भी थे 
जो की अत्यंत विनम्रता से बेठे हुए थे. उनसे दसेक कदम दूर में खड़ा हुआ और नमस्कार किया, लम्बी 
जटाए, सुगठित शरीर और उनका तेजश्वी मुखमंडल, दिव्य गंध से ओत प्रोत सम्मोहित करता हुआ वातावरण, 
वे कुछ सन्यासी गुरु भाइयो को निर्गद द्वार के बारे में बता रहे थे...तभी न जाने कहा से धूम्र का एक गुब्बारा 
सा प्रकट हुआ. सदगुरुदेव ने उसे हाथ में लिया और अत्याषिक आश्चर्य के साथ मेने देखा की वह उस धूम्र को 
अपने हाथो से आकार दे रहे है, जेसे कोई कुम्हार अपने हाथ में मिट॒टी लेके उसे मनचाहा आकार दे देता 
हे ,उतनी ही या यु कष्ट की उससे भी कही अधिक सहजता से वह धूम्र उनके हाथो में गोलक के 

रूप में परावर्तित हो गया. कुछ देर बाद उन्होंने उस गोलक को खींचना शुरू किया और कोई रब्बर की तरह 
वह लम्बा से लम्बा होता गया और कुछ अंडे के आकर का दिखाई देने लगा. लेकिन उस के बिच में कुछ अजीब 
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सा खिंचाव आ गया था और धूम्र के उस गोलक में सिर्फ किनारा ही जेसे धूम्र का रहा हो और बाकी अन्दर का 
भाग कुछ अलग ही रहा था. कुछ ही क्षणों में वह ३-४ फीट का हो गया तो हमने देखा की धूम्र की एक इंच 
किनारी के अलावा अन्दर जेसे पूरा एक भूभाग बन गया हे जब की वह हर तरफ से मात्र १ इंच से ज्यादा मोटा 
नहीं था पर दूर से ही उसमे सेकड़ो फीट का रास्ता दिख रहा था, उससे भी आश्चर्य यह था की वह कभी 
लाल, कभी सुनहरा तो कभी नीला तो कभी कोई अलग ही रंग का दीखता या फिर एक साथ कई रंग. बड़ा ही 
विचित्र द्रश्य था. तभी सदगुरुदेव परमहंस निखिलेश्वथरानंदजी ने सबको संबोधित करते हुए कहा की यही वह 
निर्गद द्वार हे जिसकी में चर्चा कर रहा था, यु इसका निर्माण कई तरीको से हो सकता हे लेकिन तुम सब को 
मेने धूम्र विज्ञानं के माध्यम से इसका निर्माण कर के दिखाया हे, अगर कोई व्यक्ति अपने मन से किसी भी स्थान 
पर जाने की इच्छा रखते हुए इसमे प्रवेश करे तो तत्क्षण वह इसमे प्रवेश के साथ दूसरी तरफ ठीक वही स्थान 
पर निकलेगा जहाँ उसे जाना हे...इसका उपयोग सिद्धयोगी सूक्ष्मजगत से लेके अन्य 

किसी भी लोक में प्रवेश करने के लिए करता हे, साथ ही साथ अपना कार्य समाप्त करने पर वह उसी तरह 
निर्गद द्वार में प्रवेश कर के अपने स्थान पर वापस आ जाता है और इस अवधि तक उस निर्गद द्वार का अस्तित्व 
बराबर बना रहेगा. एसे कई निर्गद द्वार पृथ्वी के अलावा अन्य लोक में स्थायी रूप से हे जिसका उपयोग सिर्फ 
सिद्धो के द्वारा ही संभव हे, इतना कहके उन्होंने अपने एक सन्‍यासी शिष्य को अपनी 

उंगली से इशारा किया. वह सन्‍यासी आगे बढे और ३ - ४ फीट लम्बे और महज १ इंच चौड़े उस निर्गद द्वार में 
धीरे से प्रवेश कर गए जबकि आश्चर्य यह था की वह दूसरी तरफ दिखाई नहीं दे रहे थे ,...गुरुदेव ने कहा की वह 
दिव्यलोक में घूमने गया हे, वह आ जाए उसके बाद एक एक कर के अन्दर जा के देख लेना. इतना कहके उन्होंने 
सीधे मेरी तरफ ताका में तो अभी जो भी देखा वह नशे में ही था..जब वह हलके से मुस्कुराये तो 

मुझे होश आया और मेने वही से खड़े खड़े उनकी अभ्यर्थना में दंडवत किया, जल्द ही उन्होंने मुझे सन्देश दे 
दिया जो मुझे पहोचाना था.समय बहोत कम था , में उन्हें नमस्कार करके वापस लौटने के लिए पीछे मुडा, न 
चाहते हुए भी एक द्रष्टि उस द्वार पर पड़ ही गयी वह अपनी जगह पे शून्य में स्थिर था और वह सनन्‍यासी जो 
उसमे प्रवेश कर गए थे वे बहार आ रहे थे और दुसरे सन्‍्यासी उसमे प्रवेश करने वाले थे...में 

सोचता हुआ चल पड़ा की हम कितने तुच्छ और बेपरवाह जीवन को जी रहे हे क्यूँ की जो हम जानते हे वह 
मात्र हमारे जानने का भ्रम हे,ज्ञान अनंत हे जो की सिर्फ सदगुरु के चरणों में बैठ के ही मिल सकता हे 


खैर, कुछ 

दिनों बाद एक और घटना इसी सबंध में देखि. 

आओ, कुछ दिखता हु इतना कह के राघवदास बाबाजी आगे बढ़ गए,में ठीक उनके पीछे चल रहा था, उनके 
साथ चलना मेरे लिए गर्व की बात रही हे, सदगुरुदेव के वे वरिष्ठ सन्‍्यासी शिष्य हे और सदगुरुदेव के आदेश से 
ही उनसे मिलने का मौका मिला था. कुछ मिल घनेजंगले में चलने पर एक 
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जगह वह रुके और कुछ जाड़ियाँ हटाते हुए वे कुछ कदम आगे बढे,वहा पे एक बहोत बड़ी पहाड़ी चट्टान से सट 
के चारो तरफ से विशाल वृक्षों से घिरी हुई एक कुछ १० फीट करीब लम्बी और उतनी ही चौड़ी सपाट जमीन 
थी, मुझे उसमे कोई खास विशेषता नज़र नहीं आई मगर वहा पे कुछ ज्यादा ही उर्जा का अनुभव दूर से ही हो 
रहा था. बाबाजी ने कहा की यह एक निर्गद द्वार हे जिसका निर्माण मेने सदगुरुदेव के आदेश से किया हे, 

यहाँ के आसपास के सिद्ध इस निर्गद द्वार का उपयोग किया करते हे जिससे उनकी गति पृथ्वी के अलावा ने 
लोक में भी बनी रहती हे और कई गुप्त आश्रम, अद्रश्य आश्रम व्‌ सूक्ष्म आश्रम में तत्क्षण पहोचने के लिए इसका 
उपयोग होता आया हैे....में आश्चर्य से उनकी और देख रहा था, उन्होंने कहा की तेरी इच्छा एसे कोई निर्गद द्वार 
को देखने के लिए थी जो स्थायी हो इस लिए तुजे दिखा दिया वर्ना यह अत्यंत 

गुप्त हे और इसका ज्ञान ज्यादा किसीको नहीं दिया जाता. वहा पे कुछेक दूर एक सनन्‍्यासी थे उन्होंने बाबाजी 
की और देखा और नमस्कार किया, मुझे एसा लगा जेसे कुछ देर उनमे मौन वार्तालाप चला और उसके बाद 
बाबाजी ने मेरी तरफ देख के कहा चलो अब चलते हे...मेने जब पीछे मूड के देखा तो वह सन्यासी निर्गद द्वार 
की तरफ जा रहे थे और जेसे ही वे वहां खड़े रहे, एक क्षण में ही वे अद्गश्य हो गए. में कुछ बोला 

नहीं तभी बाबाजी ने कहा की वह सिद्धाश्रम गया हे....मेने और कुछ पूछना उच्चित नहीं समजा बस मुस्कुराता 
रह गया 


एसे कई निर्गद द्वार का निर्माण नक्षत्र तंत्रसे भी हुआ हे और कुछ एक सितारों के बिच में वह 

निर्मित होता हे... ब्रम्हांड में एसे कई निर्गद द्वार हे. कहने के जरुरत नहीं की सिद्ध मंडली के सद्श्य वायु गमन 
करते हुए एसे निर्गद द्वारो का उपयोग विचरण करते हुए आज भी करते हे. निर्गद द्वार अत्यंत ही गुप्त रहते हे 
और इसके बारे में विवरण देना गुप्तता की मर्यादा को भंग करना हे इस लिए इसका ज्यादा विवरण योग्य नहीं. 
वेसे रात्रि काल में चमकते सितारों को देख के कौन बता सकता हे की 

इसके बिच में वह रास्ता भी हे जो सूक्ष्म जगत में प्रवेश दिलाता हे जहा से विश्भिन्न लोको की यात्रा प्रारंभ 
होती है. 
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जऊल्य5+ स्चरुच्य छाच्कोण»छा 


साबर मन्त्रों की प्रसंशा तोहर जगह आई हैं इन दिव्य मंत्रो का तो क्‍या कहना, गोस्वामी तुलसीदास जी 
ने भी राम चरित मानस में इन मन्त्रों के अनमेल योग ओर प्रभाव की महिमा गायी हैं, यहाँ तक की 
जब वह अपनी हाथ के दर्द सेबुरी तरह पीड़ित हो गए. ओर किसी भी प्रकारके इलाज से 
उन्हें राहत नहीं दिखाई दे रही थी तब उन्होंने एक पूरे ग्रन्थ का ही निर्माण साबर मन्त्रों की भाषा के तरीके से 
भगवान्‌ हनुमान जी की स्तुति के रूप में किया और वह अपनी इस तकलीफ से मुक्त हुए . 


यह तो निश्चित हैं की इन मंत्रो का कोई तोड़ नहीं , इनकी तीव्रता का कोई सानी नहीं,प्रभाव की कोई सीमा नहीं 
, की अनहि संभव हो सकत हैं ओर जीवन के किस विषय को ये नहीं स्पर्श नहीं करते हैं सदगुरुदेव जी एक 
स्थान पर कहते हैं यदि दो या तीन प्रकार से कोई एक साधना संपन्न हो सकती हैं तो हमेशा साबर साधना के 
तरीके को ही चुनना चाहिए क्योंकि ये ही तरीका सबसे श्रेष्ठ होता हैं . 


मैंने कई बार इन मन्त्रों के बारेमें पढ़ था ,सदगुरुदेव जी ने अनेकों बार इनके विषय में समझाया था पर में तो 
महाविद्या साध ना या अन्य साधना में ही रूचि रखता था, साबर साधना पर कोई विशेष ध्यान नहीं था. 


उसी दौरान एक बार मैं दांत के दर्द से बुरी तरह पीड़ित हो गया , कितने इलाज करवाए पर कोई विशेष लाभ 
नहीं होता दिख रहा था , आप मेंसे जो दांत के दर्द के भुक्त भोगी कभी रहे हैं वह स्वयं जान सकते हैं , रूट 
कैनाल सर्जरी के बाद भी कुछ विशेष लाभ नहीं मिल पाया . 
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तभी मुझे अचानक सदगुरुदेव जी की एक बात याद आई किजब कभी तात्कालिक परिस्थिति मैं लाभ प्राप्त 
करना हो तो एक दम से बड़ी साधन प्रारंभ करना वैसा ही हैं जैसे की सिरदर्द को दूर करने के लिए पूरा मेडिकल 
शास्त्र पढना चालू करना जहाँ मात्र एक गोली से काम हो सकता हैं तो बड़ी प्रक्रिया क्‍यों. 


यह याद आते ही मैंने एक जगह दांत के दर्द से सम्बंधित मंत्र देखा जिसमें असर तो अछूक लिखा था पर सिध्ह 

करने की कोई विधि ही नहीं थी, अत्यंत ही सरल प्रक्रिया थी. उस विधि को मैं ने प्रारंभ कर दिया . मंत्र दो दिन 
के अन्दर ही दर्द सामाप्त हो गया तब से आज तक कभी दर्द फिर से लौटा नहीं, पर कभी सम्भावनाये दिखी तब 
इस मन्त्र अक थोडा सा जप ने पुनः दर्द आने की सम्भावनाये क्षीण कर दी . 


विधि इस प्रकार्र हैं 


भोजन करने के उपरान्त हाथ मैं जल लेकर इस मंत्र को सात बार पढ़े फिर इसी अभिमंत्रित जल से कुल्ला कर 
ले, सात बार करें ओर आप इसी प्रकिर्या को प्रतिदिन करें , आप इस मंत्र के चमत्कारिक परिणाम देख कर आश्चर्य 
चकित हो जायेंगे. 


काहे रिसियाए हम तो हैं अकेला , तुम हो बत्तीस बार हमजोला, 
हम लाये तुमबैठे खाओ , अन्तकाल में संग ही जाओ .. 
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ऊलब्त्छी बची बृढ॒या सती प्राज्मा बूढ़ढऊ दुल्लीक्ा प्रायौध्ा 


उस गुफा में बैठे बैठे में देख रहा था अपने सामने जल रही लकडियों को. कैसे और क्‍यों आना हुआ 
यहाँ आखिर किससे मुलाकात होनी है कुछ भी अंदाजा नहीं बस सदगुरुदेव के कहने पर ही उनके आशीर्वाद से पहोच गया 
में...कुछ ही देर में होने वाली थी यहाँ पे सिद्ध साधको की एक मुलाकात या यु कहा जाए की तांत्रिक सम्मलेन, लेकिन 
अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, में अकेला अपने आप में खोया हुआ बैठा था कभी कभी नज़र भर के देख लेता था उस लंबी 
चौड़ी गुफा में चारो और. पता नहीं कितना समय हो गया था और तभी एक तरफ से कोई दुबला पतला संयाशी आया मेने 
उसे रोक के कुछ पूछना चाह लेकिन उसने खामोश रहने का इशारा करते हुए एक तरफ को निकल गया या यु कहू की 
अद्रश्य ही हो गया...क्या करू यही सोच में बैठा रहा थोड़ी देर और फिर से देखने लगा उस आग को...और कुछ था भी तो 
नहीं उस पूरी गुफा में...तभी अचानक मुझे लगा की जेसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, मेने पीछे मुड के देखा तो आँखे फटी की 
फटी रह गयी ...लगभग सादे छे फूट का भरी भरकम कद...जटा एसी की मजबूत रस्सियों को परस्पर गूँथ दिया हो ..गले में 
कुछ माला पहनी हुयी सी जो किस पदार्थ की थी में जान नहीं पाया...पूरा शरीर निर्वस्त्र आँखों के डोरे लाल..चेहरे पर 
लालिमा लिए हुए गोरापन उन्नत ललाट...एक गजब का आकर्षण था उस सनन्‍्याशी में की में देखता ही रह गया..कुछ सोच 
विचार करने की किंचित भी शक्ति नहीं रह गयी थी...भले ही उनका रूप अत्यादिक डरावना था लेकिन उनके चेहरे पर 
गजब की सौम्यता छाई हुयी थी...मेरे कंधे पर हाथ रख के वे किंचित मुस्कुरा दिए...में समज गया की यही है मुझे यहाँ 
भेजने का उद्देश्य...वह व्यक्ति थे साधको में विख्यात कापालिक शिवयोगत्रयानंदजी...इस व्यक्तित्व के बारे में तो यहाँ तक 
मसहूुर हे की इन्होने कापालिक मार्ग से वे सिद्धिया प्राप्त की है जिनके बारे में साधक कल्पना भी नहीं कर सकता. यहाँ तक 
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की उन्होंने वाम मार्ग से धूमावती साधना सिद्ध की हे जो की अत्यधिक दुष्कर है जिसे सिद्ध करने पर साधक को रुपनुरुप्य 
सिद्धि प्राप्त होती है, पल भर में वह अपना रूप जू चाहे वैसे बदल लेता है...उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया. उस दिन उनसे 
साधनाओ के बारे में काफी विस्तार से बात हुई. थोड़ी देर बाद उन्होंने रूप परिवर्तन का एक प्रयोग कर के भी दिखाया, 
एक क्षण मात्र में वह एक विदेशी युवक के रूप में मेरे सामने परावर्तित हो गए, उन्होंने न सिर्फ अपने श्रुशुत भी हटा लिए, 
कद छोटा कर लिया, उम्र तो अत्यधिक कम हो ही गयी थी, वर्ण भी थोडा गोरा हो गया था, तथा कपडे भी कुछ पश्चिमी 
सभ्यता के आ गए थे उनके शरीर पर और ये सब हुआ मात्र एक क्षण में...भौचक्का सा देखता रह गया में ...निश्चय ही यह 
महान व्यक्तित्व है इसमे कोई दो राय नहीं...उन्‍्होंने बताया की केसे सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंदजी ने उनको साधनात्मक 
सहयोग प्रदान किया था और वे जो भी हे उनमे निखिलेश्वरानंदजी का बहोत बड़ा योगदान है... बाते होती रही और कब 
मेरा समय समाप्त हो गया पता ही नहीं चला...कुछ ही देर में यहाँ सिद्धो का जमावड़ा होने वाला था...तभी एक युवक 
सनन्‍्याशी ने अंदर आके कहा की माँ आने वाली है साथ में स्वामीजी भी पधारने वाले है...में समज गया की अब मेरा जाने 
का समय है..गुफाद्वार तक वे मेरे साथ चले तब तक उन्होंने अपना रूप वापस सन्‍्याशी का कर लिया था...ऐसे महान 
व्यक्ति के पास अक्षय भंडार था साधनाओ का...साबर साधनाओ में भी वे सिद्धहस्त रहे हे...उन्ही के द्वारा प्रदान कुछ 
साबर साधनाओ को में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हू... 


मतभेद नाशन साधना: 


गृहस्थ साधको के लिए मेने जब कोई साधना के लिए प्रार्थना की तब उन्होंने यह प्रयोग बताया था. इस साधना के 
अन्तरगत अगर आपका किसी के साथ भी मतभेद हो गया हो चाहे पति पत्नी मित्र प्रेमी प्रेमिका या फिर आपके कार्य क्षेत्र 
में, तब साधक को इस साधना को करना चाहिए. 


इस साधना के लिए एक शियारशिंगी की जरुरत रहती है, अगर शियारशिंगी उपलब्ध न हो सके तो साधक वटवृक्ष का 
पत्ता ले, लेकिन कोशिश यही रहे की प्रयोग शियारशिंगी पर ही किया जाए. अपने सामने एक थाली रखे उसमे इच्छित 
व्यक्ति का नाम काजल से लिखे. उसके ऊपर शियारशिंगी स्थापित कर ले अब उस पर गुलाब का पुष्प चढ़ाये और कलि 
हकीक माला से निम्न मंत्र की रात्रि में १० बजे के बाद २१ माला मंत्र जाप करे. इसमे दिशा उत्तर रहे, वस्त्र आसान लाल 
रहे. इस साधना को किसी भी वार से शुरू किया जा सकता है. 


मंत्र : कालिके माता मोरी कर भलाई का काम जीवे राखो जीवे चाखो करो दूर हूं 


यह क्रम ७ रात्रि तक नित्य करना है. 


७ दिन बाद जब आप उस व्यक्ति के सामने जाए तो मन ही मन इस मंत्र का उस व्यक्ति के सामने ७ बार उच्चारण करना है. 
परिस्थितिया अनुकूल हो जाएंगी. 


साबर मंत्रो में शब्दों के मतलब पर ध्यान नहीं दिया जाता वरन उसका प्रभाव देखा जाता है. इस प्रयोग को गुप्त रूप से 
किया जाता हे तथा प्रयोग कर लेने के बाद भी इसका उल्लेख कभी किसी के सामने नहीं किया जाना चाहिए. 


शत्रु बाधा निवारण प्रयोग: 
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रण 


अगर जीवन में कोई शत्रु परेशान कर रहा हो तो यह प्रयोग को अजमा लेना चाहिए. यह प्रयोग अत्यधिक प्रभावशाली है 
और शत्रु को दूर कर देता है 


इस साधना को साधक अमावश्या की रात्रि को सम्प्पन करे. यह उग्र प्रयोग हे, साधक को भयंकर आवाजे भी सुनाई दे 
सकती है, अतः साधक अपने क्षमता के अनुसार ही इस प्रयोग का चयन करे. साधक को रात्रि में ११:३० बजे का बाद यह 
प्रयोग आरंभ करना है, इस प्रयोग में दिशा दक्षिण रहे. वस्त्र काले रहे तथा आसान स्मशान भस्म का रहे. 


अपने सामने एक तेल का दीपक लगाये जो की साधना पूर्ण होने तक जलता रहे. इसके बाद निम्न मंत्र की ५१ माला जाप 
उसी रात्रि में सम्प्पन हो जनि चाहिए 


$* भैरव अमुक शत्रु उच्चाटय मम रक्षा कुरु में नमः 


इसमे अमुक की जगह शत्रु का नाम लेना है. इस साधना में कलि हकीक माला का उपयोग होता है, साधना के दूसरे दिन 
माला को नदी में विसर्जित कर दे, यह मात्र एक रात्रि का ही प्रयोग है. 
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आज, जगत के आध्यात्म में भारतीय सिद्ध प्रणाली की एक महत्वपूर्ण भूमिका है. साधना जगत में इसे आश्चर्य ही कहा 
जाएगा अगर कोई साधक ९ नाथ व्‌ ८४ सिद्धो के बारे में नहीं जनता हो. ९ नाथ वह प्रारंभिक व्यक्तित्व है जिन्होंने साधना 
की उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया था और अघोर वाम कॉल साबर और योग के विशेष साधनात्मक ज्ञान का प्रचार किया 
था.भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से वे साधना क्षेत्र में नए मंत्रो की रचना करने में समर्थ थे और इसी तरह उन्होंने करोडो 
साबर मंत्रो की रचना की जो की संस्कृत भाषा में न होते हुए सामान्यजन भाषा में थे. जिससे सामान्य व्यक्ति भी सफलता 
को प्राप्त करने लगा जो की उन्हें पहले उच्चारण दोष की वजह से नहीं मिल पाई थी. इस तरह ९ नाथ ने अपना कार्य पूर्ण 
किया, चूँकि वे मनुष्य योनिज नहीं थे, वे आज भी उनके मूल शरीर में विद्यमान है और आज भी कई साधको को सशरीर 
आशीर्वाद देते है. ८2४ सिद्धों के लिए भी यही मान्य है. ८४ सिद्ध जिसमे कई सिद्ध नाथ का भी समावेश होता हे वह वो 
मंडली हे जो की सबसे उच्चतम साधनात्मक स्थिति को प्राप्त साधको की मंडली मानी जाती है जो की तांत्रिक व्‌ योग्तान्त्रिक 
साधनाओ में निष्णांत है, उनमेसे कुछ रसायन में भी सिद्धहस्त है. इन महान सिद्धयोगियो का आशीर्वाद लेना व्‌ उनसे 
साधना के क्षेत्र में मार्गदर्शन लेना किसीभी साधक का सर्वोच्च भाग्योदय व्‌ एक मधुर स्वप्न सामान है. 


इस विषय में एसी कई साधना हे जो साधक की इस इच्छा को पूर्ण करे. लेकिन यह करिये बहोत ही कठोर और समय लेने 
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वाली होती हे फिरभी साधको की मन की छह होती हे एसी साधनाए करना. फिर भी इन कठोर साधनाओ के मध्य भी एक 
ऐसी साधना हे जो सहज हे अगर इसे दूसरी साधनाओ के साथ देखा जाए तो और यह साधना साधक उन महान व्यक्तित्व के 
आशीर्वाद प्राप्त करने की अपनी महेच्छा को पूर्ण करा सकती है. यह साधना को मेने सदगुरुदेव से प्राप्त किया था. 


साधना के लिए साधक के पास एक अलग कमरा हो जिसमे दूसरा कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे. इस साधना में कठोर 
नियमोंका पालन करना पड़ता है. 


ब्रम्हचर्य पालन अनिवार्य है 


भोजन में एक समाज फलाहार लिया जा सकता है, दूध कभीभी ले सकते है. साधक को और कुछ भी ग्रहण नहीं करना 
चाहिए 


साधना काल में साधक कोई भाई व्यसन जैसे की मदिरा या तम्बाकू का युअग कर दे 
साधना काल में क्षोरकर्म न करवाए 


साधना कक्ष का फर्श गोबर से लिपा हुआ हो 
आसान और वस्त्र पीले रंग के हो. दिशा उत्तर हो. 


अपने सामने पूजास्थान पर एक सुपारी रखे, यह सिद्ध का प्रतिक है. इसका नियमित पूजन करे. भोग में मिठाई का उपयोग 
कर सकते है. ताजे फूल ही उपयोग में लाए. 


अखंड दीप प्रज्वलित करना है जो की पुरे साधना काल दरमियाँ जलता रहे. 
रात्रि में ९ बजे के बाद स्फटिक माला से निम्न मंत्र का जाप करे 
३० प्रकट सिद्ध अमुकं प्रत्यक्ष आण महादेव की 


अमुकं की जगह इच्छित सिद्ध के नाम का उच्चारण करे 


कुल १,२५,००० मंत्र जाप होने चाहिए जिसे २१ या कम दिलों में पूरा करना है. मंत्रजाप की संख्या रोज एक ही रहे. 
साधना के अंतिम दिन सिद्ध सशरीर प्रत्यक्ष होते है और इच्छापूर्ति का आशीर्वाद देते है. 
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अन्नोम्ाया जगत की साधत्लाए जो खदगुरुदेव से प्राज्ल हुयी (, | 


 . अपने आपमें अनंत रहस्यों को अपने आपमें समाये हुए हे. जो भाग हम अपनी आँखों से देख रहे हे वह तो मात्र एक बूँद 
ही हे जो इस महासागर का एक अत्यधिक न्यून हिस्सा हे. जिस प्रकार दूध में धृत होता तो हे लेकिन वह सामान्य अवस्था में 
दिखाई नहीं देता ठीक उसी तरह इसी स्थूल जगत में समाहित हे कई जगत और यु कहा जाए की अनंत जगत और अनगिनत 
रहस्य. यु तो सूक्ष्म जगत साधको के मध्य प्रचलित रहा हे लेकिन जब साधक सूक्ष्म जगत में निर्गद द्वार से प्रवेश करता हे और 
जेसे जेसे अभ्यास बढाता जाता हे, आगे की जटिल क्रियाओ के माध्यम से वह जगत भेदन में सफलता प्राप्त कर लेता हे. यु 
मेने भी परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से सूक्ष्म जगत से आगे के कई रहस्य समजे. जिसमेसे एक था मनोमय जगत 


मनोमय जगत का आधार सूक्ष्म जगत की अंतिम अवस्था दिव्यतम जगत और माया जगत के मध्य स्थित हे. इस प्रकार यह 
जगत अपने आपमें कई कारणवश अत्यधिक महत्वपूर्ण हे. इस जगत में प्रवेश के बाद साधक को अत्यधिक महत्वपूर्ण 
साधनाओ का ज्ञान दिया जाता हे जो की अत्यधिक सहज ही होती हे लेकिन उसका प्रभाव अचूक होता हे. दूसरी ओर ये 
साधनाए इस प्रकार से निर्मित होती हे की वह सहज प्रयास में ही साधक को सफलता प्रदान करने में समर्थ होती हे. 


यह जगत की सबसे बड़ी विशेषता यह हे की मनोमय जगत अनंत मन से जुड़ा हुआ होता हे तथा मन ही केन्द्रीभूत होने से 
इस जगत की गति मनोमय ही होती हे. यु इस जगत में साधना करने पर साधक अपने मन की गति से साधना समाप्त कर 
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जे हे यु एक क्षण में वह चाहे तो सेकडो साधनाए भी सम्प्पन कर सकते हे. इस लिए अत्यधिक कम लौकिक समय में ही 
व्यक्ति साधना सम्प्पन हो सकता हे. यह क्रियाए इतनी सहजभी नहीं हे. इस क्रियाओ को मात्र सदगुरुदेव के चरणों में बैठ 
कर ही समजा जा सकता है. 


मनोमय जगत की अलौकिक और विचित्र साधनाओ में सभी प्रकार की साधनाए समाहित होती हे. चारो तरफ बिखरा हुआ 
शुभ्र स्वच्छ प्रकाश, मन में जिस भाव या जिस विचार को उत्प्पन किया जाता हे वह तुरंत स्थूल रूप धारण कर लेता हे. इस 
प्रकार के दिव्य जगत की साधनाए कितनी महत्वपूर्ण होती हे वह तो सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता हे. सदगुरुदेव 
निखिलेश्वरानंदजी की कृपा से उस दिव्य जगत में साबर साधनाओ का भी अभ्यास उनके शिष्यों द्वारा होता आया हे. कुछ 
एसी ही अलौकिक व्‌ दिव्य साबर साधनाए आगे में प्रस्तुत कर रहा हू जो मुझे सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंदजी की कृपा से वह 
दिव्य मनोमय जगत में प्राप्त हुयी थी 


ध्यान प्राप्ति साधना: 


यु तो ध्यान मात्र अभ्यास का विषय हे और जेसे की सदगुरुदेव ने कहा हे की तुरंत ही ध्यान लग जाए एसी कोई साधना नहीं 
हे, यह एक अभ्यास हे जो निरंतर करते रहने से ही सिद्धि प्रदान करता हे, लेकिन मुझे सदगुरुदेव से यह साधना प्राप्त हुयी थी 
जिसके विषय में उन्होंने कहा था की यह साधना करने पर साधक की ध्यान में आगे बढ़ाने की गति अत्यधिक तीत्र हो जाती 
हे और साधक कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करता रहे तो उसे पूर्ण ध्यान की प्राप्ति इस साधना के सहयोग से अत्यधिक कम 
समय में हो जाती हे 


यह साधना ब्रम्ह मुहूर्त में ही की जाती हे. दिशा उत्तर रहे. वस्त्र और आसान सफ़ेद हो. साधक को इसमे किसी भी प्रकार की 
माला का उपयोग नहीं करना हे. पद्मासन लगाने के बाद साधक आँखे बांध कर निम्न मंत्र का उच्चारण मन ही मन तब करना 
हे जब वायु कुम्भक अवस्था में हो. कहने का मतलब ये हे की साँस अंदर लेने के बाद इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण कर के 
बहार निकले 


३० कृष्णाय ध्यान प्रदाय कर जगत पतय॑ नमः पतये नमः 


मंत्र का उच्चारण करते वक्त आँखे बंद रहे और आतंरिक त्राटक भृकुटी के मध्य रहे. रोज नियमित रूप से इस मंत्र का ब्रम्ह 
मुहूर्त में मात्र १ घंटे जाप करना हे. यह प्रयोग २१ दिन का हे. जिसे किसी भी वार से शुरू किया जा सकता हे. 


विचारशून्य मस्तिस्क के लिए: 


कई बार अत्यधिक विचारों से मन बोजिल हो जाता हे और मानसिक संतुलन बिगडने लग जाता हे. यु कई बार साधक 
साधना के दौरान कई प्रकार के विचारों से त्रस्त रहता हे व्‌ मानसिक उर्जा का क्षय यथा योग्य न हो कर के विभिन्न दिशाओ 
में मन भटक जाता हे जिससे हताशा और निराशा जेसी गंभीर मानसिक बीमारी स्वाभाविक हे. साबर साधना की उच्च कोटि 
की साधनाओ में से एक गुप्त साधना हे जो विचारशून्य मानस के लिए अचूक हे और जो सिर्फ मनोमय जगत के साधको के 
मध्य प्रचलित रही हे 


यह साधना को गुरुवार से शुरू करे. यु यह साधना या तो मध्य रात्रि में १२ बजे के बाद की जाती हे लेकीन अगर यह संभव 
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मल हो तो साधक इसे ब्रम्ह मुहूर्त में करे. 


अपने सामने लोबान धुप को जला ले, साधना के दौरान साधना कक्ष में साधक के अलावा और कोई न हो. वस्त्र इसमे श्वेत 
रहे दिशा दक्षिण. फिर साधक श्वेत आसान पर बैठ कर एक हरा कपड़ा या हरा धागा अपनी दाहिनी बांह पर बांध ले और 
उसके बाद निम्न मंत्र का जाप २ घंटे तक करे. इस साधना में जप काल के दौरान पसीना आना स्वाभाविक हे 


उलेउल्लाही उलेउल्लाही उलेउल्लाही 


यह साधना ७ दिन तक करनी हे. ७ दिन तक दरगाह या मजार पर जा कर साधना सफलता के लिए दुआ करनी चाहिए. ८ 
वे दिन वह धागा या कपडा अपने हाथ से अलग कर के माजर या दरगाह पर चडा दे. 


तंत्र शक्ति जागरण साधना: 


हर एक तत्र साधक चाहता हे की वह अपनी तांत्रिक साधनाओ में आगे बढे और बढाता ही जाए लेकिन यु होता नहीं हे, 
इसका कारण यह होता हे की शरीर में निहित स्व तंत्र शक्ति सुषुप्त अवस्था में होती हे, यु मनुष्य खुद ही तंत्र स्वरुप हे क्यूँ की 
वह जिस ब्रम्ह की खोज कर रहा होता हे, मनुष्य उसका ही तो अंश हे. यु यह शक्ति की प्राथमिक साधना हे जिसे करने पर 
साधक के अंदर शौर्य व्‌ निडरता का आभास होने लगता हे तथा उसका मन पहले की अपेक्षा ज्यादा लक्ष्य केंद्रित होता हे 


यह साधना मंगलवार से शुरू होती हे. जिसमे दिशा उत्तर रहे. वस्त्र काले हो. भूमि पर ही आसान रहे, अगर साधक चाहे तो 
स्मशान भस्म का आसान भी बना सकता हे लेकिन और कोई आसान न रहे. यह साधना रात्रि में १.३० बजे के बाद शुरू करे. 
अपने सामने शिव का कोई चित्र स्थापित करे और अगरबत्ती जलाए. उसके बाद निम्न मंत्र की रुद्राक्ष माला से ११ माला 
जाप करना हे 


$० शंकर जटा खोले शक्ति जरे स्वाहा 


यह क्रम ७ दिन तक बना रहे. साधक इन ७ दिनों में अपने आप में वह बदलाव अनुभव करने लगेगा जो की हर एक तांत्रिक 
साधना की भावभूमि हे. 


सर नर भर येर य* भर नं जर ने ज+ येर थ* भर जं भर ने ज+ येर जे भर नर जप जे नई ज+ जेर य* भर ने भर ये ज+ येर थे भर ने भर ने जे और य* भर मेध नई जे“ जेर न भर नर जप ने जे और य* भर ने भर येई जद जेर जर जप ने ज+ नर ज* ज* भर * भर नर भर येर जे भर नर जप नर जे येर यध जे नर 
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कौन नहीं चाहता की वह एक स्वास्थ्य 
शारीर का स्वामी हो , पूर्ण निरोगी शारीर तो स्वपन ही हैं पर सामान्य भाषा के अनुसार भी तो श 
रीर खरा उतरे , हर छोटी से बीमारी में एलॉपथी दवाइयां लेना ज्यादातर उचित तो 
नहीं कहा जा सकता पर यदि आप आवश्यक समझे तो इन बातों को ध्यान 
में रखें जिससे की आपका शरीर स्वास्थ्य रह सके ओर ज्यादा साधना मय हो सकें . 


. अस्वगंधा चूर्ण को एक चम्मच ले कर मीठा दूध पि ले यह बहुत ही गुणकारी औषधि हैं , इसे 

सभी लोग लेसकते हैं. 

2. पानी में थोडा सा अजवाये न और एक चम्मच भर नमक दाल कर उबाले और इसकी भाष को 
किसी गिले कपडे में सोखकर यदि जोड़ पर इस कपडे को लगाये तो यह दर्द दूर करता हैं . 

. भोजन के अंत में थोडा सा गुड खाना भी लाभदायक हैं. 

4. एक बादाम को अच्छे से घिस कर उसे दूध में मिलकर प्रतिदिन पिए यह तो बेहद लाभदायक हैं 
पर ध्यान रहे बादाम अच्छी तरह से बिलकुल महीन से महीन पीस ले क्‍यों यह इस तरह से 
ही असर दिखाती हैं. 

. शहद के साथ मांस मच्छली और मुली का सेवन कभी न करे यह बेहद नुक्सान देहक हैं. 

6. यदि किसी को दस्त न रुक रहे हो तो आधा कप चाय ओर आधा कप मिलकर पिने से भी आ 

राम मिलाता हैं 

7. जहाँ मधुमख्खी ने काटा हो वहां पर प्याज का रस लगाये दर्द ओर सुजन दोनों की कम होगी. 

8. बेशरम के पौधे/झाड़ी का दूध जहाँ दाद हो रही हो वहां लगाये , २/३ दिन में दाद समाप्त हो 


(0 


(ा 
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जाएगी 

9. आधा चम्मच काली मिर्च थोड़े से घी में मिलाकर लेने से (दिन में दो बार ) नेत्र ज्योति ठीक 
होती हैं . 

0.गुलाब के फूल की पंखुडियां को दूध में मिलाकर इस दूध को लेप की तरह चेहरे में लगाये 
फिर आधे घंटे बाद धो ले , यह चेहरे की कांति वर्धक होगा 
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हक अचूक टोटकै-जिनका प्रशाव होता ही है 


दिन प्रति दिन का जीवन तो अनेको समस्याओ से घिरा ही हुआ हैं और व्यक्ति उनसे मुक्ति पाने के 

लिए प्रयासरत रहता ही हैं पर यह भी सत्य हैं की 

यह हमेशा संभव नहीं हो ता की हमारे पास बड़ी साधनाओ में बैठने के लिए समय हो ही . इन परिस्थिति मैं यह सरल 
प्रयोग / टोटके हमारी सहायता के लिए एक रास्ता दिखाते हैं . इसलिए इस श्रंखला में कुछ ऐसे ही टोटके आपके जीवन 
के रस्ते को सरल बनाने के लिए ... 


]. अमावस्या को खीर बनाये ओर उसे गाय को खिला दे यह पितृ दोष को समाप्त करता हैं . 

2. घर की ऋण आत्मक उर्जा को समाप्त करने के लिए जब भी पौछा लगाया जा रहा हो तो उपयोग किये जा रहे 
पानी में थोडा सा नमक मिला ले . 

3. किसी भी अपनी रोटी का एक चोथाई भाग गाय को ओर इतना ही बाग़ कुत्ते को खिला दे यह किसी भी 
बीमारी से ठीक होने में अत्यधिक लाभदायक होता हैं. 

4. किसी भी फिटकरी के टुकड़े से इशान दिशा में स्वस्तिक बना दे यह मानसिक शांति प्राप्त करने में अत्यधिक 
लाभदायक होता हैं 
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5. जब सुबह अपनी दुकान खोल रहे हो ठीक उसी तरह जब दुकान बंद कर रहे हो तो यदि आप अपने 
प्रतिष्ठान का मुख्य दरवाजे को स्पर्श करते हैं तो यह उसकी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा होता हैं . 

शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रतिदिन प्रातः हनुमान चालीसा का पाठ करें. 

मानसिक तनाब , अवसाद से मुक्ति के लिए भगवान्‌ शंकर ओर शनि की पूजा करें 

अपने घर में ९ बत्तियो वाला घी से भरा दिया जलाये यह धनागम के लिए अच्छा रहता हैं 

अपनी क्षमतानुसार कुछ न कुछ दान करते रहे यह आपकी मानसिक शांति के लिए भी अच्छा रहता हैं 

0. जब भी शमशान से गुजरे कुछ सिक्के वहां पर डाल दे यह आपको कथोंय के समय सहायता दिलवाएंगे 
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एक दिन सदगुरदेव और उनके साथना कक्ष मेँ 


क्या होती हैं सदगुरुदेव की महिमा,क्या हो ती हैं उनके साथ न रहने कि कसक आखों में भी नहीं दिल तकमे उतर 
गया था एक सुना पन. 


स्वामी विस्व्बोधानंद जीद्वारा एक संस्मरण ... 
किकैसे उनका एक पूरा दिन सदगुरुदेव जी के सानिद्ध्य में व्यतीत हुआ अनोखी रोमांचक अनुभूतियो के साथ.. 


कैसे भूल सकता हूँ वह २० फरबरी १९८७ का दिन ,जिस दिन मुझे उनके सानिध्य में पुरे २४ घंटे समय व्यतीत करने 
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क्र मौका मिला, और आज पूरे ३९ वर्षो के बाद उनके सदेह स्वरुप के दर्शन का सौभाग्य मुझे मिलने जा रहा था, 
आज से लगभग ४० वर्ष पूर्व उन्होंने परम गुरुदेव स्वामी सत्टव्िंदानंद जी के आदेश पर जब इस धरा पर आध्यात्म को 
पुनर्स्थापित करने की आज्ञा मिली थी , तब से उसने टेले पैथी के द्वारा निर्देशन और मार्गदर्शन मिलता रहा हिं पर 
उनके सदेह दर्शन कि कामना मन में बढती रहिहैं . और इसी बाल इच्छा को उनके सामने व्यक्त करदिया शायद माँ 
नित्य लीला विहारणी की कोई इच्छा होगी किजिसके माध्यम से वह सिद्धाश्रम स्थित योगी को भी बताना चाहती 
थी की इस तरह कि विपरीत परिस्थिया ओर अपमान जनक स्थितिया किस तरह सहन कर नी पड़ती हैं. 


जिस दिन मुझे आज्ञा मिली उसके दुसरे दिन ही मैं शून्य मार्ग से जोधपुर में था,प्रातः काल का समय था पूज्यनीय 
माता जी तुलसी पर जल अर्पित कर रहीथी , तभी कुछ क्षणों के बाद्सद्गुरुदेव अपने कक्ष से बाहार निकल करसामने 
आये, परम हंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को इस तरह सामान्य गृहस्थ रूप में एकबार तो मुझ जैसा योगी जो योग 
तंत्र की उच्च अवस्था मे हैं एक क्षण के लिए भ्रमित सा हो गया .प्‌ र सदगुरुदेव तो सदगुरुदेव होते हैं मेरे मानों भाव 


को पढ़ते हुए अगले क्षण वही दर्प उनके मुखमंडल में दिखाई दिया और मैं नतमस्तक था, और उनके चरण स्पर्श किया. 


सुबह के सात बज रहे थे सदगुरुदेव जी ने मुझे अपने साथ पीछे आने को कहा , जहाँ सैकड़ों मिलने वाले उनका इंतज़ार 

कररहे थे , सभी सदगुरुदेव को देख कर प्रफुल्लित हो गए अब सदगुरुदेव सभी से व्यक्तिगत मिल रहे थे उनकी दिन प्रति 
दिन की समस्याए सुलझा रहे थे . साथ हिसाथ फोन कॉल पर भी फिर चाहे वह उच्च वर्ग के व्यक्ति हो या सामान्य 
की समस्याओ का निराकरण भी करते जा रहे थे, ,फिर चाहे मन्त्र तंत्र यन्त्र विज्ञानं मासिक पत्रिका से सम्बंधित 
निर्देशन हो या किसीभी साधक या शिष्य के आये हुए पत्र का किस तरह से उत्तर देना व्यक्तिगत रूप से निर्देशन कर 
रहे थे, यह सब बिना किसी तनाव के वह करते जा रहे थे, उन्हें इस तरह कार्य करते देखन भी एक अद्भुत अनुभव था, 
जिनके सामने हिमालय का उच्च से उच्च स्तर का योगी भी सामने आने से और एक सेक ण्ड का समय लेने से पहले भी 
कई बार सोचता हैं , उन्हें इस तरह कार्य करते देख कर मुझे दुःख भी होरहा था किउनके कार्यों का समाज द्वारा 
अभी भी मूल्याडकन नहीं हो पा रहा हैं. 


तीन बज रहे थे तभी माताजी के स्वयं आने के बाद भोजन के लिए सदगुरुदेव बड़ी ही अनिच्छा से उठे, फिर भोजन के 

उपरान्त सदगुरुदेव अपने गोपनीय दुर्लभ सधान्त्मक ग्रंथो के लेखन में लग गए कब शाम हो गयी पता हि 
नही चला चला तभी पूजा कक्ष से गुंजरित होती शंख की ध्वनि इस बात का संकेत था की सायं काल आरती का 
समय हो गया हैं अब समय आ गया था की जब सदगुरुदेव साधना रत होते हैं , जब मुझे अपने पास आने की आज्ञा 
हुए तोमुझे पता ही नहीं था की मुझे उनके साथ उनके साधना कक्ष में जाने का मौका भी मिलेगा, उच्च से उच्च योगी 
भी उनके साधना कक्ष को देखने की लालसा मनमे लिए रहता हैं और मेरा आज का दिन तो सोने की कलम से लिखा 
था जो मुझे यह सौभाग्य मिल रहाथा . 


गाए एग्णाएतां १ए0ए5 20] ]2| 7०१९. साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


सम मा न अमन मा मम मा व मा मर न मम न मम मा मा मम मा मम मा मा मा मम मा मा मम रा मा मा मम 


की के 9 + 2०७ +क थे % +#£ ७ ७ ० # + #४ 9७ क$ ७ # + ७ $७के 


4 5 व ८ अल ४ कर 5 कक व 5 अल ४ ८ व ४ जो व 2 5 ४ पल ४ व ४ व ४ जल 2 


३ श्रीं सद॒गरुदेव चरण कमलेभ्यो जम कक थ-५-5+-«5-« नर 9 0 :॥0.०6 


न्न्- पास एक क्षण भी खड़े रहने से व्यक्ति रोमांचित हो जाता हैं उनके साधना साधन कक्ष में ... 


मंद प्रकाश से आलोकित वह छोटा सा कक्ष स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित , आश्वर्य की बात यह थी की प्रकाश की 
कोई व्यवस्था नहीं होने पर भी लगभग ६० वाट के प्रकाशमय था वह कक्ष ..शीतलता इतनी की मानों चारों और 
कपूर मिश्रण करके भरा हो , 


उस कक्ष कि ऊर्जा में मेरा आस्तित्व खोता जा रहा था , उस कक्ष के अलोकिक प्रकाश में में अपना होश खोता ही जा 
रहा था, किसी तरह दिवार को पकड़ने कीकोशिश की पर नीचे धम से गिर पड़ा. तब तक सदगुरुदेव अपने वक्ष 
स्थलको अनावृत करके अपने आसन पर बैठ करके मंत्रोच्चार प्रारम्भ कर चुके थे. चारों ओर एक रहस्यम वातावरण 
बनता जा रहा था, एक धरुंएँ सी आकृति का निर्माण होता जा रहा था, 


तभी मानो एक बिजली सी कडकी हो और अत्यंत प्रचंड तेजस्वी ,बलिष्टव्यक्ति रक्त नेत्रों की दहकता लिए प्रकट हुआ 
और सदगुरुदेव जीको साष्टांग प्रणाम किया और अर्पित नैवेद्य के लेकर पुनः प्रणामकर अद्रश्य हो गए , मंत्रोच्चार से 
जो सदगुरुदेव जीके श्री मुख से निसृत हो रहे थे समझ पाया की यह भगवान भैरव का सर्वाधिक उग्र स्वरुप महाकाल 
भैरव थे. 


इसी क्रम में गणपति और माँ गायत्री का दर्शन सदेह मिला जो की कभी में सिद्धाश्रम में भी नहीं कर पाया , तभी मेरे 

मनमे वर्षों से छुपी इच्छा आई की काश में माँ काली के दर्शन कर पाता, ठीक उसी क्षण उन्होंने अपने प्रिय कलिका 
स्त्रोत प्रारंभ कर दिया "स्वरूपं त्वदीयं न विन्दति देवा " ताभिकमरे में प्रकाश की मात्र क्रमशः बढ़ने लगी औरसाथ ही 
साथ उस मुर्तिका आकार भी पर मुझे लगा की दीपक की लो के हिलने से ऐसा लग रहा हैं पर उस मूर्ति से निकली 
आक्रति छत तक पहुँचती जा रही और तभी.. सदगुरुदेव ने किन्ही विशिष्ट मंत्रो का उच्चरण किया और जल जमीन पर 
अर्पित किया .. 


तीव्र कपूर गंध के साथ महाकाली अपने रुद्रतम स्वरूपमे मेरे सामने प्रकट ही गयी,वही रौद्रता ,वही वात्सल्य भाव, 
,उनका स्वरूप का तो वर्णन कौनकर सकता हैं ,,उस स्वरुप की भयावहता देख कर मेरे होश खोते जा रहे रहे थे दोनों 


हाँथ जोड़े में प्रार्थना कर रहा था माँ अपने शांत स्वरुप में आओ . 


तभी सदगुरुदेव जी के श्री मुख से शांति पाठ उच्चारित हो उठा .धीरे धीरे वहस्वरूप छोटा छोटा होता हुआ को उस 

मुर्तिमि समाहित होता गया तब मैंने जाना की विग्रह स्वरुप भी सत्य हैं यदि साधक के पास हो सदगुरुदेव की विशिष्ट 
गुरु उर्जा, उर्जा की अधिकता से तेज की आधिकता से मैं होश खोता ही जा रहा था, उस पूरी रात माँ के दिव्य स्वरुप 
बार बार मेरे सामने आते जा रहे थे. 
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नल सुबह हो गयी मुझे ध्यान ही नहीं रहा , जब माता जी ने कक्ष में प्रवेश किया , तब देखा तोसद्गुरुदेव निष्कंप 

अपने आसन पर विराजित थे. अब मेरे जाने का समय आ गया था, जब में सुबह जा रहा था, मूक दृष्टी से सदगुरुदेव 
जीकी और देखा तो उनके नेत्रों से यही उत्तर आया की उत्तरदायित्व तो उत्तरदायित्व हैंफिर चाहे परिस्थिया कोई भी 
न हो , वह अपने कक्ष की ओर कल की तरह बढ़ते जा रहे थे, 


मैं सोचमे था किस समय वे साधना रत होते ? वे कब सोते हैं? , कब साधना करते हैं? कब अपने लाखो शिपष्यों से 
सीधे सम्पर्कित रहते हैं? .... 


कैसे वे एक देह से ही अनेको कार्य चाहे इस जगत के हूँ या फिर सूक्षम जगत के हो सम्पादित करते का जाते हैं? ,आज 
छः वर्षोके बाद भी नहीं समझ पाता हूँ. 


अंत में उनके सभी विविध स्वरुपोको प्रणाम करता हुए यही कमाना करता हूँकि जल्दीही हमारे जीवनमे वह सौभाग्य के 
दिन आये और पुनः वह उसी निश्चित सुख और आनंद से अपनी उच्च स्तर की समाधी में लीन हो सके ,हमें उच्च कोटि 
की साधनाओ में अंगुली पकड़ कर ले सके ..... 


मंत्र तंत्र यन्त्र विज्ञानं अक्टूबर ९३ से 


पक अं अं, ही अं अं, आह आह अत आह अं, ही अं, आह ही ही, आह अं, अं आह आह अं अं अं, ही ही अं अं अं अं आह, ही, ही अं, ही, आह अ अ, ी  अ 
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सदगुरुदेव कितना प्यारा सा मन को मोह ले वह शब्द हैं लाखो लाखो के हृदय आराध्य 
,और अनत योगियों के जीवन का लक्ष्य , जिनके लिए सारी प्रकृति भी च्र॒त्य मय हो उठती हैं 
, जो सिद्धाश्रम ही नहीं सम्पूर्ण विश्व चेतता के आधार हैं, जो हीइस सम्पूर्ण विश्व के सौन्दर्य हैं 
, जिन्होंने ही सिद्धाअम का कायाकल्प कर दिया , और सिद्धाश्रम का ही नहीं बल्कि सभी योगियों महायोगियो को 
जीवन जीने की अद्भुत कला में ने रास्ता दिखलाया बताया की कैसे नृत्य मयता भी जीवन कासौन्दर्य हैं 
, केसे माँ के पास उसका शिशु नृत्य मय होजाता हैं वेसेही. सदगुरुदेव के सामने सभी चाहे 
वह हजार वर्ष आयु प्राप्त महायोगी हो सभी नृत्य. मय हो जाते हैं ,इनकी कौन कहे स्वयं परम गुरुदेव जी 
भी मुस्कानित हो उठते हैं , फिर हम जैसे शिष्य और शिष्या के बारे मे कहाँ , उनके भावो को व्यक्त करना कहाँ संभव 
हैं. 
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__ अखिल ही नहीं निखिल विश्व के सौन्दर्य हैं उन्हें किसी साधना से सम्मोहित किया जा सकता हैं ?, भला कौन 
सा तंत्र उनपर किर्या शील होगा पर एक तंत्र हैं एक रस्सी हैं जिसमे वह वह स्वयं ही बांध जाते हैं वह हैं ख्ेह 
की प्रेम की हमरे ख्रेहित आसुओ की, भाल वे स्वयं ही हमारी बाल सुलभ चेष्टाओ पर मुग्ध होकर हमें अपने हृदय 
से न लगा लेंगे, क्योंकि उनके अलावा भला हैं भी हमारा कौन .... 


जिन्होंने हमें सिखाया कि कैसे सधानात्मकता की उच्चुता को स्पर्श करने के बाद भी एक परमोच्च महायोगी ही नहीं 

विश्व के नियता भी , हमारे सामने एक साधारण रूप मेंसामान्य पर अति सम्मोहक जीवन जिया जा सकता 
हैं, पल पल सुवासित उनका जीवन पर तो करोडो कामदेव का सौन्दर्य भी न्‍्योछवर हैं , हम भला सौन्दर्य 
को समझे भी क्या जिस तरह शारीीर की वासना ही हमारा प्रेम हैं खस्रेह हैं , वह तो 
सदगुरुदेव आपने दिन रात श्रम करके हमें समझाया की प्रेम क्‍या हैं ख्लेह क्या हैं वह केबल मात्र शरीर के सम्बन्ध तो 
हो ही नहीं सकता. हे सदगुर्देव आपने ही तोसमझया कीसच्चा सौन्दर्य तो अपने सदगुरुदेव 
के चरणों में विलीन हों हैं सम्पूर्णताके साथ ..हर पल हर क्षण उनका ही नाम हो 
हृदय कमल उनकी याद में खोया रहे पर इसके बाद भी अपने सदगुरुदेव के कार्यों के सम्पूर्णता के साथ करना ही हैं 
, चाहे जो भी हो कोई सम्मान करे या कोई पत्थर मारे , सब प्रभु आपके निमित्त ही हैं , 


और क्‍या सदगुरुदेव ने सम्पूर्ण जीवन मात्र अपनेस्वयं के सदगुरुदेव ,परम गुरुदेव परमहस स्वामी सच्लिदानंद जी 
के एक मुस्कान पर सम्पूर्णत से न्‍्योज्जर नहीकर दिया , और सब पा लिया ,क्या सौन्दर्य 
क्या काया कल्प ,क्या सिद्धयाँ क्या ,न्रम्हांड ता ,क्या नहीं उन्होंने पाया घर परम गुरुदेवजी की चेहरे पर की 
एक मुस्कान की उनके लिए सब थी परम गुरु जी के शब्द की यह मेरा हृदय हैं यह हैं मेरा सर्व प्रिय....उससे बड़ा और 
इस ब्रह्ाड में क्या सौभाग्य हो सकता हैं 


सदगुरुदेव दिन रातजलते रहे परउफ़ नहीं किया परम गुरुदेव जी के मन में, हृदय की 
एक भावना ,एक आकांक्षा पूरी हो , कैसे मेरे सदगुरुदेव का स्वपन साकार हो , उन्होंने अपना पूरा जीवन हमें दे दिया 
हर पल कर क्षण , हर ख़ुशी ,आरामका हर पल ,अपनी पूरी जवानी ,क्यों की उनका सौन्दर्य उनके बच्ची में उतर आये , 
उनकी गरिमा से उनके मानस पुत्री पृत्रिया अपने आप में उनका ही प्रतिरूप बन जाये .यहं मेरा तात्पर्य स्वयं गुरु ही 
नहीं बन जाना हैं बल्कि उनकी चाल ,उनका ज्ञान , उनकी गरिमा,उन जैसी करुणा , उन्जैसे पाखंड पर प्रहार करने 
की क्षमता आये .की यहाँ तक हमरे आलोचक .हमारे विरोधी /शत्रु भी कहे की कुछ भी हो यह व्यक्तिव कुछ तो हैं .कुछ 
तो विशेष हैं ही इसमें ... 


पर इतना धयान तो रखे ,इस पाखंड पर प्रहार करने की आड़ में हम अपने ही गुरु भाइयों पर अकारण तो 
,बिन जाने बुझे , कुछ भी कार्य तो नहीकर रहे हैं, सदगुरुदेव जी के कार्य करने की आड़ में किसी अन्य के कार्य 
में बाधा तो नहीं कर रहे हैं, कभी अपने आप को प्रतिस्थपित करने का मोह तो नहीं हैं , जय गुरुदेव कहने की आड़ में 
. लोग हमें समझे की हम भी कुछ हैं की भावना तो नहीं हैं , क्या सदगुरुदेव जीकी साधनात्मक गरिमा उतर रही 
हैं हमारे मन हृदय में . 
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न सदैव कहते रहे हैं कि साधना सिद्धि ठीक हैं जब में कहूं तुम्हे साधना करना हैं तोकरना ही हैं पर साथ 
ही साथ ये हमेशा याद रखना हैं यदि में ही तुम्हारे अन्दर नहीं उतर पाया तो इन सबका का क्‍या अर्थ .. ये मेरे 
सामने एक क्षणांश कि चीज हैं में तुम्हे दे सकता हूँ पर तब जब मुझे विश्वास हो जाये कि ये शब्द हृदय से निकल रहे 
हैं, में चापलूसी को समझता हूँ , गुरु शिष्य के बीच यह तो सब नहीं होता हैं 


और जरा ध्यान से सोचेतो सत्य ही हैंजब सदगुर्वव जी हीहमारेमन में 
उतर आये हो हमारा ह्ृदयमें स्थापित होकर हमें हल पल हर कष्ण निर्देशित करे पूर्ण चैतन्यता से पूर्ण क्षमता से तब 
क्या शेष रहजाता हैं .वेतो अनंत सिद्धियों के स्वामी हैं ,समस्त साधनाओ ही नहीं सम्पूर्ण ब्रम्हांड 
को जिनने अपने हांथो में धारण कर रखा हैं , वे तो स्वयं सौन्दर्य को भी बनाए वाले हैं , अनत वर्षों से एक 


ही ब्रम्हांड देह में सदगुर्देव जी का स्वरुप परमहंस निखिलेश्वरानंद जी का चला आरहा हैं, की उन से 
से ज्यादा कोई काया कल्प को समझता होगा , जब बे ही हमारे अन्दर होंगे तब स्वयं सदगुरुदेव उर्जा और ख्रेह ज्ञान 
से हम स्वयं सौन्दर्य शाली न हो जायेंगे , 


अपने हृदय में हाथ रख कर पूछे की हम में से कितने हैं 

जिन्होंने १९९१ से लेकर १९९८ तक की मन्त्र तंत्र यंत्र विज्ञानं पत्रिका पढ़ी हैं या बार पढ़ी हैंसमझने की कोशिश 

की हैं की सदगुरुदेव्का भी तात्पर्य हैं जो में समझ रहा हूँ या अपने कार्यों को उनके शब्दों की ओट में तो सही 

नहीं ठहरा रहा हूँ. 

और यह पर ध्यान इसलिए भी जरुरी हैं की" बिन जाने होय न प्रीति" आपको सदगुरुदेव जी से स्नेह हैं उनमे 
न्‍्योछछावर हों चाहते हैं और उनके बारे में जानते भी नहीं यह तो ठीक नहीं हैं 


मध्य कालीन संत कबीर दास जी ने ठीक ही कहा है की 
लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल , 
लाली देखन मैं गयी मैं भी हो गयी लाल . 


सच ही तो हैं जीवन मैं हम जिसे विचार रखते हैं वेसे ही तो हम हो जाते हैं , यदि व्यवसाय में सफलता पाना 
हो या व्यवसाय करना हो तो व्यवसाय करने वालों के साथ रहे ठीक इसी तरह अन्य क्षेत्र में भी नियम लगता हैं , 


कितनी साधना हैं ?कितने प्रयोग हैं? कितने उपाय हैं?,कितनी प्रक्रिया हैं?'कितने नियम हैं ?, 


इन सबके बीच एक साधारण व्यक्ति क्या मन मसोस कर रह जाये ... के उसके भाग्य में मात्र ये साधना पढना ही हैं 
, कितना भी समझाया जाये पर व्यक्ति के मन में जो गठाने पड़ी हैं वर्षोकी , 
क्या वह एक क्षण में दूर हो पायेगी वह कोशिश करता हैं पर सफलता 
के लिए उतना दृढ विश्वास नहीं हो पाता हैं तब क्‍या करें . 
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्् रहे इसे एक आलस्य या अकर्मण्यता का हथियार नहीं बनाना हैं , क्योंकि उनसे कुछ छुपा नहीं जो ये सोचे 
कि जोर से जय गुरुदेव या जय 
जय कार कर ली कुछ फूल माला सदगुरुदेव भगवान्के श्री चरणों में अर्पितकर दी वह बहुत प्रिय हो गया ऐसा नहीं हैं 
वह तो आपके मन में आने वाले विचारों को पहले से जानते हैं वे भी हस्ते रहते हैं कि करने दो छल, जो 
ये कररहा हैंठसीका तो हज़ार गुना पायेगा, वे तो यदि सरल हृदय से पुरे मनोभाव से , बिना छल कपट के उनका 
ध्यान करे और न केबल पूजा के समय बल्कि हर समय जबभी समय मिले तो सदगुरुदेव उर्जा से जीवन सुवासित हो 
ही जायेगा , कोई साधना नहीं करना पड़ेगी , कोई प्रयास नहीं ,. 


पर ज़रा सोचे कि यह तो कितना सरल हैं, पर मित्रो सरल ही तो कठिन होता हैं , हम इतने क्लिष्ट हैं कि सरल चीज 
न हम समझ सकतेहैं न हमारेगले उतर सकती हैं , हमे तो बड़ा मंत्र चाहिए , चाहिए कि सदगुरुदेव हमारे माथे पर 
कम से कम १० मिनिट तो शक्तिपात करते रहे ,क्योंकि एक सेकेंड में क्या हो जायेगा . 


सर्वोच्च साधना हैं ख्रेह कि प्रेम की, आलस्यता से बचने का रास्ता नहीं . जो उनके प्रेम में भींग गया वह कैसे शांत रह 
पायेगा की उसे अपने सर्व प्रिय के सपने साकार करने की दिशा में मनो एक कण के समान भीकाम करना हैं तो 
वह्करेगा , यह खेह प्रेम ,तीत्र बीर भाव देता हैं , साहस देता हैं, पाखंड पर प्रहार का तरीका देता हैं , छल को उजागर 
करने का तरीका , जीवन में छल का सामना करनेकी क्षम ता देता हैं और देता हैं अपमान सहन करने की क्षमता , 
क्योंकि वह जानता हैं अब उसे _ उच्चता का एक नया अध्याय लिखना हैं नाकि वह अपने कमरे में चुपचाप 
आंसूं बहाते रहता हैं. 


साथ ही साथ जब पाखंड का सामना करने की बात हैं तो उसे खुद भी तो 
समर्थ बनना पड़ेगा, यह केबल जय गुरुदेव कहने से तो हो नहीं जायेगा. ,सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा 
नाकि भेड़ चाल का हिस्सा बन कर . 


उन्हें हर पल याद रखे , स्नेह से ,फिर देखें कैसे नहीं आपका व्यक्तित्व और ही नहीं बल्कि आपका रंग रूप भी सदगुरुदेव 
के स्नेह में डूब जायेगा और उनकी दिव्यता धीरे धीरे आपमें उतर जाएगी . 


तब आप भी कह सकोगे की ..लाली मेरे लाल की ..... 
तो साक्षात्‌ नारायण हैं जो जिस भाव से अर्पित करो उसी का हज़ार गुना स्वतः आपके पास आएगा . 


आप मन में उन्हें धारण करे , फिर जो भी कार्य करेंगे वह गुरु कार्य होगा, आपके परिवार की भी जिम्मेदारी भी मानो 
गुरु कार्य का ही एक भाग होगी, जो भी साधना करेंगे वह भी तो गुरु की ही होगी, अरेजब सब कुछ सौप दिया तो 
सब कुछ .... 


पर इतना तो ध्यान रखना ही हैं की सदगुरुदेव कहते रहे भक्ति नहीं हमें तो साधना चाहिए ये मन से भूले नहीं 
.उन्होंने अपना उदहारण क्योंहमारे सामने रखा कीहम समझ सके की किस तरह अपने सदगुरुदेव का 
कार्य करना ही सच्चा सौन्दर्य हैं, और उसी से ही तो शिष्य का काया कल्प होने लगता हैं , 
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ः तो यही प्रार्थना आप हमारी असमर्थ तो जानते हो ही , हमारा मन , हृदय ,खून , विचार ,भावनाओ को शुद्ध कर 
दे , इतना कर दे प्रभु की ये जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित होने के लायक हो जीवन आपके कार्यों में ही लगे 


पक ही अत आह आह की आह , आ ी आ आी  अ , आ आ  आी आ  आी ी ी अ अ ी 
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ब्याधा निवद्यारण के लिए 


जीवन में शत्रु का होना भी जरुरी हैं, सदगुरुदेव जी कहते थे की की आपके शत्रु तो तभी होंगे जब की आप कुछ तो होंगे 
जीवन में नाकारा लोगों का कोई शत्रु नहीं होताहेैं 
, पर जीवन आपधापी मेंजब इनके कारण आपकी स्वाभविक उन्नति में बाधायें आने लगे , मन दिन रात प्रतिदिन परेशान 
रहने लगे, तब सबसे पहले इस प्रयोग को करना 
आपके लाभदायक होगा, जो उसकी आपके प्रति शत्रु भाव को विचार को ही समाप्त कर देगा . 
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हल की आप जानते हैं की बुधवार तो भगवान्‌ गणेश जी का ही दिनमानाजाता हैं ,अतः आप इस इस 
प्रयोग रूपी साधना को कर के अपने जीवन को फिर से प्रसन्नता युक्त बनाये . 


इसे रात्रि काल में करे यदिरात को ९ बजे के बाद करें तो ज्यादा उचित होगा ,साथ ही सारा मन्त्र जप 
के लिए चूँकि यह शत्रु भाव को समाप्त करने की साधन हैं तो उसके लिए वीरासन ही ठीक रहता हैं, (जिस आसनमें 
भगवान्‌ हनुमान जी बैठते हैं )किसी तांबे के पत्र में भगवान्‌ गणेश जीकी मूर्ति स्थपित करे, हाँ लाल वस्त्र पर ही 
स्थपित करे और आप भी लाल वस्त्र धारण करें . सामान्य पूजन करे . 


मंत्र : % प्राँ प्राँ प्रौशत्रुनाशय गं ३० फट || 
समय : मात्र आधा घन्टा 
अवधि : कमसे कम तीन बुधवार तो करें ही . 
क्रोध मुद्रा में ही मन्त्र जप करना हैं . 


पक, आह आह आह आह आह, अं आह अं, आह आह ही की आह 0 
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सौन्दर्य और कायाकल्प को ज्रमझने की एक नयी दिशा 
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हल का आधार तो सौन्दर्य हैं, भारतीय जीवन तो सत्यम शिवम्‌ सुन्दरम को 
ही आधार मानती हैं , पर आखिर किसे हम सौन्दर्य कहे , हर व्यक्ति की अपनी अपनी अवधारणा हैं , किसी के लिए 
शारीरिक सौन्दर्य का ज्यादा अर्थ हैं तो किसी के लिए आत्मा का सौन्दर्य तो किसी के लिए, किसी के लिए शब्दों 
की खूबसूरती अर्थ रखती हैं तो किसी के लिए अन्य. कोई एक नियम सब सबके लिए नहीं हो सकता हैं , 


पर प्राचीन आचार्य कहते हैं की वह जो पल प्रति पल बदल रहा हो नित नूतन हो वही सौन्दर्य की परिभाषा पर 


पहली परिभाषा पार करता हैं . 


सदगुरुदेव भगवान्‌ एक जगह कहते हैं की १६ वर्ष की गधी भी सुन्दर दिखती हैं , पर जो ८०वर्ष मैं भी 
सुन्दर दिखे वह हैं असली सौन्दर्य . 


यह शारीरिक सौन्दर्य मैं भी अनेको माप दंड हैं , कहीं काला रंग खूबसूरती का प्रतिक हैं तो कहीं गोरा पन. 

अब इस युग मैं शास्त्रोचित निर्दोष सौन्दर्य प्राप्त होना कठिन सा होगया पर साधनाए एक ऐसा मार्ग रखती हैं 
जिससे अपना स्तर बढाया जा सकता हैं . जहाँ नारी के लिए सौन्दर्य का अलग अर्थ हैं वही पर पुरुषों के लिए 
पुरुषोचित सौन्दर्य के अलग ही माप दंड हैं, उनके लिए मात्र खूबसूरती ही नहीं पुरुषोचित गरिमा भी होना 
चाहिए . 


जहाँ सदगुरुदेव कहते हैं , नारी सौन्दर्य ऐसा हो की व्यक्ति बरबस ही कह सके की इस मखमली देह 
को ताज महल कहते हैं वही सिंह वत पुरुषों को देख कर मानवी ही नहीं बल्कि अप्सराये भी कह सके ही आह. 


सौन्दर्य की कितनी भी परिभाषा कही जा सकती हैं पर सबसे महत्पूर्ण तो यह हैं की क्या उसे देखने की 
,/समझ सकने की आँखें , महसूस करने के लिए हमारे पास दिल हैं क्‍या . 


सारा संसार ही सौन्दर्य से भरा पड़ा हैं, उस परम सौन्दर्यवान की रचना भला असुंदर कैसे हो सकती हैं 
, हम ही सच्चे सौन्दर्य ओर छलावे मैं अंतर नहीं जानते हैं जिसे सौन्दर्य मानते रहे हैं वह तो कुछ पलों का धोका हुआ, 
गलती उसमें नहीं हमारी आखों में हैं , हमें सौन्दर्य से परिचय कहाँ .. 
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ज्स् आने से मन हर्षित हो, जिसकी एक मुस्कराहट पर पर अपना जीवन न्योछवर हो, जिसकी 
एक अदावत से सारा गम खुशियों में बदल जाये , जो नित नूतन हो , सुगंधमय हो , जिसमें शारीरिक ही नहीं बल्कि 
आत्मिक सौन्दर्य हो .. जिसके लिए हर परिभाषा कम हो उसे ही सौन्दर्य का मापदंड कहते 

हैं . फिर भला हम कहाँ जाये, हमारे लिए तो हमारे सदगुरुदेव भगवान्‌ में ही मानो सारा सौन्दर्य सिमट आया हैं, 
सौन्दर्य भी उनसे परिभाषा पाकर उनका सानिध्य , उनकी गरिमा से आपलावित होकर सौन्दर्य वान होता हैं , 
प्रफुल्लित होता हैं .किसी विद्वान ने सच ही कहा हैं अगर हमरी आखें सौन्दर्य से भर जाये तो हर तरफ सौन्दर्य भरा 
पड़ा हैं , इश्वर ने इतनी सौन्दर्य की नेमत दी हैं पर हम धन के पीछे ही तो भाग रहे हैं . 


सौन्दर्य से रीते हम साधना भी क्या करेंगे 


यह तो सच हैं की इश्धर ने सौन्दर्य के प्रतिमान के रूप में नारी की रचना की पर , लहरों का भी तो एक सौन्दर्य 
हैं, उसी तरह आकाश मैं स्थित तारों का अपना ही सौन्दर्य हैं, फिर हरितमा युक्त जंगल का एक अपना ही 
सौन्दर्य हैं, तब क्या हम साधना के सौन्दर्य ओर सदगुरुदेव के साहचर्य की सौन्दर्य का तो क्‍या कहने .. 

इसे तो बाद हृदय ही समझ सकता हैं ... 


वही काया कल्प के बारे में तो कितनो ने पढ़ा हैं पर हम सभी जो सौन्दर्य से रीते हैं तभी तो इस शब्द की जरुरत हैं 
जिसने सौन्दर्य को समझा हो प्रेम /ल्ेह को महसूस किया हो उसे इसकी क्या जरुरत , पर इश्वर प्रदत्त इस देह का भी 
अपना महत्त्व हैं इसे मात्र भोग विलास की चीज समझ कर उपयोग करके एक दिन नष्ट होते देखना तो बस मुर्खता ही 
कही जाएगी.आज जीवन में सदगुरुदेव भगवान्‌ कहते हैं की इस काया कल्प विधा मात्र नाग या सर्प प्रजाति के पास ही 
रह गयी हैं वह अपनी पुराणी त्वचा को उतर देता हैं नविन देह धारण कर चल देता ओर हम केबल मरण धर्मा बने 


हुए हैं 


यह सब कपोल कल्पित नहीं हैं आज भी हमारे अनेको आचार्य आज भी भौतिक देह से हैं हजारों वर्षों से आज भी उसी 
देह को गतिशील किये हैं , शारीर से नहीं वह जो मन से ही जीवन बदल दे वह हैं काया कल्प . 

ऐसा तो बस सदगुरुदेव ही कर सकते हैं ... पर जो अभी तक उस भाव भूमि में न आपये हो उनके लिए तो भौतिक देह 
का ही रुन्तरण ही काया कल्प हैं , 

ध्यान से सोचे तो पारद विज्ञान से स्वर्ण विज्ञानं भी तो एक कायाकल्प ही हैं पर वह धात्विक हैं पर हैं तो काया 
कल्प का विषय ही , साधनाओ के द्वारा एक साधारण मानव जो परिस्थितियों का दास हैं से सर्व समर्थ वान 


बनाना ओर पौरुष वान बनाना ओर नहीं तो क्या हैं . जिसे एक काया कल्प की विधि समझ आगई वह किसी का भी 


कायाकल्प कर सकता हैं क्‍योंकि मुख्यतः तो आधार एक ही हैं . 
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न सुनने या पढने में कठिन लग सकता हैं पर सत्य यही हैं , 


काया कल्प के अनेको प्रभेद हो सकते हैं कुछ आंशिक प्रक्रिया हैं तो कुछ पूरण कहीं अत्यंत कठिन हैं तोकाही सरल 
.ओर अनेको प्रक्रियाये हैं , कहीं तंत्र प्रधान हैं तो कहीं आयुर्वेद प्रधान हैं युगानुकुल देखे तो तंत्र प्रधान ही विधिया 
श्रेष्ठ हैं पर . लोगों के पास समय नहीं न ही ऐसे विद्वान सुलभ हैं . तब यही आंशिक प्रक्रिया भी मिल जाये तब भी वह 
बहुमूल्य हैं . 

प्रस्तुत विशेषांक में ऐसी ही अनेको प्रविधिया आपके सामने आ रही हैं ... 


आप सभी सदगुरुदेव के द्वारा बताई गयी प्राविधि जो अनेक ८० में सुरक्षित हैं प्राप्त कर ओर जीवन आप सभी के 
लिए हर दृष्टी से मंगल दायक हो यही सदगुरुदेव से प्रार्थना हैं, आपका पुनः काया कल्प हो , जीवन में सौन्दर्य रूपी 
सदगुरुदेव का महत्त्व आप समझ सके... 


की अं आह आह आह आह 6 अं, आह की, आह आह, ही की आह अत अत 


(॥व्वा6 उ0०फ्ादााए गात॑।द्वा (० 


उिडांट 0प्रातवांणा एी हि 5 ॥6 065५, ॥शातवा ४४७५ एऑहि ८णा5रंंतशरत 5व्वजवा) 579५वा7 5प09वावा 
[5 06 >ठ5ांट 0फरा0वांणा ए 0फ <प्रॉपार, 8५ ४४07 ४४९ ८0णाढठांतश 0695फ५५, ९90॥ 076 ॥#65 ॥#5 0५/॥ 
00४07 , 0एा 5076 [00५5ा८०| 76३५५ 5 ॥6 0695प५ , 0 0#85 ॥6 065५५ एा 5009 [5 ॥6 
(76३५५ 500 5076076 0€9फ५ ए[ ४४005 50607 [5 ॥6 068५9, 50 0 ०॥0, 0/#825 ॥769॥70 
व[)90९090९, 50 #श& प्रा 70796 3 570॥6 5शींंणा 5प्रॉट00 9॥ 07 9॥ टॉटप्राठावा९८65. 807 0५ 
00 वाठटांंशा( 79568 5995 पावा पीता धाांता 5 ८0एा7090प५5|५ (79079 ॥ ९३१९० 70"7शा5 , ९५शषा 


॥6५ एीवा ५॥॥ 06 ८0506 ॥6 गी5छा 580 70 ॥९॥89।| 6शी7007 ए[ 0९०५७. 


[ह6 5906प/प्0/2५ 8090५वव97 पर5९0 00 5395 ॥वा 07॥8907760 30॥7॥6 306 ए[6 +८३४५ €४९॥ 5॥6 
00॥/<66५ ८0ा5हांकशरत 0€8फ/ाफि| >पा 70 एीवा 72, ५४0 ॥230765 वा ॥6 906 ए[ 80,%ट5 ए[ 3986 3॥0 


5॥॥ ८0759660 0९०8७४फ॥ 5 ॥6 0९80५. 


गाए एग्णाएतां १00फए5 20] 34| 7०१९. साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


के के 9 +क 2०७ +क थे # +£ ७ ७ ० #& + #४ 9७ क$ ७ # + ७ $७के 


(आस्‍तन्‍न्‍८०*८*८०६८०६८७६८०६/८७६८ह६२-०९६८७- ०& 7 7०८८०-८०%००००६६६१८#६०%०८८०*-८ह६१7८४--०४०८६*६/८७४०००६६-७7८७०८७४२००४/८७८४६०-६७ 7२९० 5७ ७४-7७: कत्तत्कना 


च्थैट जब 
*# छ्ाव्काल्ति सके स्कोलच्छ्ये स्वाध्यल्या 6, 
अतिक -प्िकल-+पककक पक ० टय-- अंकित 


2१8 ॥/7॥।॥]। 5६ 5000॥08 807 580॥/8 ॥8 


आश्चर्य जनक किन्तु सत्य साथना आपके लिए ही तो .- 


प्रकृति हर क्षण मे परिवर्तनशील है और वही है सृष्टि के सर्जन-विसर्जन की मुख्य आधार शक्ति, अत्याधिक मनमोहक, हमारे 
अंदर समाती हुयी सी, या फिर आपखुद को विसर्जित करने पर मजबूर कर दे, यु ही तो नहीं होता है कोई सुखद परिवर्तन 
जो दिल को छू ले. कभी नज़र ही नही हटती खिले हुए फूलो से, अपने आप मे खोया हुआ, खुद पर ही मुग्ध, दूसरों को 
अपनी और खींचते हुए कुछ कहता हुआ, समजता हुआ. सायद यही कहना चाहता है वो की खो जाओ अपने आपमे, और 
इतनी हद तक उतर जाओ अपने अंदर की खुद को ही भुला बैठो, तुम्हारा स्व भले ही बिखर जाए, लेकिन प्रकृति तुम्हारा 
अस्तित्व कायम कर देगी. लिन हो जाओगे उस सत्ता मे जिसने हमको बनाया है... 


यही तो वह प्रक्रिया है जिसे हमारे पूर्वजो ने ध्यान कहा था! 
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स्थिर होके यु ही अपनी साखो से जुमते हुए, मचलते हुए पेडो को भी देखा है; पता नही क्यों? क्‍या है उसके अंदर जो 

उसे मजबूर कर देता है उसे इतना तरोताजा रहने के लिए, इतना स्थिर रहते हुए भी, अपने अंदर ही खुश रहते हुए, 
मचलते हुए, जिस पर कोई फर्क ही नही पड़ता की कोई आखिर कर क्या रहा है? क्या कोई उसे देख रहा है, सुन रहा है या 
फिर प्रसंशा या आलोचना? कुछ भी तो नही..क्या वेग है उसके अंदर जो उसकी प्रज्ञा को इतना स्थिर कर देता है, की उसके 
बाद उसकी कोई आकांशा न होते हुए भी उसे सुख ही सुख मिलता है...? 


शायद इसी को आनंद कहा गया होगा, जो मजबूर कर दे अंदर ही अंदर स्थिर रहने के लिए, क्यूंकि आनंद की प्राप्ति ही तो 
स्व का बोध प्रकृति मे कराती है, तब ही तो समजा जा सकता हे की हम प्रकृति का भाग नहीं अपने आप मे एक सम्पूर्ण 
प्रकृति ही है. 


उफनती हुई नदी भी कभी एक बूंद मात्र ही तो थि. लेकिन अपने अस्तित्व को अपने आप मे समेटे हुए, वह बूंद आगे बढती 
है, धीरे धीरे अपने सफर पर. किसीभी प्रकार का कोई भी भाव मन मे न लाते हुए अपने लक्ष्य को ही सर्वोपरी मानते हुए, 
एक के बाद एक पड़ाव जैसे वो पार करती जाती है, यु यु उसे आभास होने लगता है अपनी विशालता का, अपनी शक्ति 
का, उसके अंदर समाये हुए वो बीज का जिसने उसे प्रेरणा दी थि की “आगे बढ़ो” और स्थिर भाव से बढ़ते ही रहो और अंत 
मे क्‍या होता है, सारे बंधनों को तोडते हुए समां जाती है वह उसी महा कोष मे जिसका वह बिज थि, अपना अलग 
अस्तित्व होते हुए भी वो विसर्जित ही रहती है... 


स्थिर रहते हुए एक के बाद एक पड़ाव को पार करते हुए, अपनी शक्तियों को पहचानते हुए अपने लक्ष्य मात्र को ध्यान मे 
रखते हुए अपने आप को उस ब्रम्ह महा कोष मे विसर्जित करना, उसका ही एक भाग बन जाना क्या कुण्डलिनी जागरण 
नहीं है? प्रकृति ने ही उसका सर्जन किया था, प्रकृति के अंदर ही विसर्जित होने के लिए. 


क्या हमारे साथ भी यही ध्येय है प्रकृति का? लेकिन मूल मे वह कौनसी बात है, वह कौन स तत्व है, जो हमें जोड़ देता है 
प्रकृति से? उसके हर एक कण से? सौंदर्य!!! वही तो है, जो हमें आकर्षित करता है, खींचता है, बोध देता है स्व का...और 
आनद से मजबूर करता है वह देखने के लिए जो हमसे बेहतर है, जो हमसे ज्यादा आनंदित है, जो दिला सकता है हमें एक 
ऐसा शुकून, जो रूह मे बस जाए, फिर कोई भी तो राज़ नहीं रहेगा प्रकृति का. क्यूंकि सौंदर्य ही तो मिलाता है आपको 
अपने मूल तत्व से प्रकृति से, फिर प्रकृति की हर एक साधना या फिर साधना मे निहित प्रकृति, सौंदर्य अपने आप ही सामने 
ला देगा. 


प्रकृति के सौंदर्य को एक साधक ही समज सकता है, यु इसी लिए साधको ने अपना डेरा हमेशा प्रकृति के बिच मे रखा 
जिससे वह उसके सौंदर्य से साधना के हर एक पक्ष को समजे और आत्मसार कर सके. क्या अब भी कुछ शेष बचाता है इस 
साधना की महत्ता को समजने के लिए जिसका प्रचलन सिर्फ उच्च कोटि के सन्‍याशी साधको के मध्य मात्र ही रहा है ? 


इस साधना को करने के लिए साधक एसी जगह का चुनाव करे जो की प्रकृति के मध्य हो, शांत हो. साधना के दौरान 
सम्पूर्ण मौन का पालन अनिवार्य है 
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जन के दौरान साधक को सर्वथा अकेले रहना है 
साधना के दौरान सिर्फ दूध और ताज़े फल आहार मे ले सकते है 


यह साधना किसी भी वार से शुरू की जा सकती है लेकिन जिस दिन रवि पुष्य नक्षत्र हो उस दिन प्रारम्भ करना ज्यादा 
उच्चित रहता है 


स्फटिक माला से निम्न मंत्र की २५ माला सूर्योदय के समय और २५ माला सूर्यास्त के समय जाप करे 


३» स्फम प्रक्रुतिर्र सौंदर्य सयुज्यात्मस्वरुपाय नमः 


साधक मंत्र जाप पूर्ण करने के बाद तुरंत ही बहार घुमाने निकल जाये और जितना हो सके उतना शांत वातावरण मे रहे. 


यह साधना ७ दिन की है और ७ दिन तक नियमित रूप से इस साधना को करने के बाद साधक का प्रकृति के वो रहस्य 
समजने लगता है जो की गुह्य होने के साथ साथ, अध्यात्म की उच्चतम अवस्था है 


कई सनन्‍्याशी साधको को इष्ट सिद्धि होने के बाद देशटन के लिए १२ साल २१ साल ५४ साल या अपने संकल्प के मुताबिक 
भ्रमण पर जाना होता है, सद्गुरु अपने चुने हुए शिष्यों को भ्रमण पर भेजने से पहले गुप्त रूप से यह साधना सम्प्पन करा 
देते थे और जब वह भ्रमण से वापिस आते है तब तक प्रकृति से वह वो गुद्म ज्ञान प्राप्त कर के आते है जो की उनके ज्ञान के 
स्तरको सेंकडो गुना बढ़ा देती है और प्रदान करती है अपने आपको. 


पक अं, अं अं, आह अं अं आह आह, ही अं, आह अं ही, ही अं आह आह अत आह अत आह अं अं अं अत ही ही सी अं, आह अं ही 0 
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व्या आगे शब्द जौत्दर्ग मे सबका का बतर जौता जा उक्त हैं हाँ ए कैशे 


हमसभी तो शारीरिक सौन्दर्य को ही सौन्दर्य की पूर्ण परिभाषा मानते आये हैं हमने इस के अलावा कुछ और जाना 
हीनहीं हैं . पर एकपल के सोचिये की कोई अद्भुत रूप से ही सुन्दर व्यक्तित्व बस मानो दिल 
को छू कर जा रहा हो सभी दृष्टी से पूर्ण शारीरिक रूप से सुन्दर भी हो , वस्त्रों के विन्यास से 
भी वह सुन्दर हूँ पर जैसे ही उसने एक शब्द बोला की , हमने शब्द सुन कर कर अपना मुंह सा बना लिया , अब आप 
ही सोचिये की यह तो सौन्दर्य की पूर्ण परिभाषा नहीं न हुयी न, कुछ ओर चाहिए .. 


साधना के माध्यम से आपने अदभुत तर्क शक्ति प्राप्त कर ली या अपने कठोर श्रम से विभिन्न ग्रंथो के विषद पढाई से 
यह अवस्था प्राप्त कर भी ली , 
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कल वाणी की वह सौन्दर्य कहाँ से लायेंगे आपने निश्चय ही अपने जीवन में लोग तो देखें होंगे ही जिन्होंने भले 
ही वह साधारण रंग रूप के हो या या उनकी शिक्षा साधारण भी हुए हो तब भी उन्होंने बोलना शुरू किया तो 
मानो सारे लोग मन्त्र मुग्ध से हो गए. ठीक इसी तरह , किसी के सामने ,आपने कुछ शब्द ऐसी मधुरता से कहे ही 
वह कई दिन तक उन शब्दोंकी गहरे मधुरता में डूबा सा रहा हाँ आपके शब्द चापलूसी से भरा हुए न रहे हो , तब 
आप क्‍या समझते नहीं हैं की यह भी एक सौन्दर्य का मापदंड हो सकता हैं . 


आखिर हम सभी माँ महा सरस्वती की उपयोगिता कैसे भूल सकते हैं आखिर वाक्‌ शक्ति उन्ही की कृपा ही तो हैं . 


हम सभी ने इन सौन्दर्य की पूर्ण परिभाषा को एक सिंह वत पुरषोचित गरिमा को धारण किये हुए, धीर वीर 
, मधुर मुस्कान हमेशा धारण किये हुए उन परम पुरुष को अपने सदगुरुदेव जी के रूप में सदैव ही देखा हैं . वही उनके 
क्रोधमय स्वरुप के सामने तो मानो स्वयं माँ महाकाली ही नृत्य माय होजाती हैं सारा ब्रह्माण्ड ही काप जाता हैं . 


अब प्रवचन की ही बात ले लीजिये , जब सदगुरुदेव बोल रहे होतो समय भी तो कुछ पल ठहर कर विश्राम ले 
कर उस उर्जा मय , प्रेरक भाव मय, साधना मय , उच्चता से परिपूर्ण गरिमा से सुनता जाता हैं और अपने आप को पुनः 
उर्जा मय बनाता हैं ,साधक शिष्य तो मानो उस मधुर प्रवाह में वहे जाते हैं, वातावरण में गंभीरता होते होते ही 
सदगुरुदेव जी अपनी मुस्कान के साथ एक हास्य का प्रवाह किया 
मनो सारा शिविर हस्ते हस्ते ओतप्रोत हो गया हैं , जिन्होंने ने भी सदगुरुदेव कादिव्य प्रवचन में से 
वह हिस्सा सुना हो जिसमें उन्होंने " कैसे उधार लिया जाता हैं एक ही व्यक्ति से बार बार ही नहीं , बल्कि हर बार 
और वह भी सफलता पूर्वक " वह इन शब्दों को आसानी से समझ सकता हैं .बह आज भी उन क्षणों में जा कर उस 
हास्य का लाभ उठा सकता हैं मानो सदगुरुदेव उसी के साथ बात कर रहे हो . 


क्योंकि वह तोपरम पुरुष हैं . 


हमसभी सदगुरुदेव जीके प्रवचन तो अनेक बार सुने हैं ओर सुनते रहते हैं पर कभी आपने गौर किया हैं सदगुरुदेव 
किन व्यक्तियों पर या उनके साधना पर ज्यादा बोलते रहे हैं , उनमेंसे प्रथम तो हैं ब्रम्ह ऋषि विश्वामित्र, दुसरे 
हैं आदि शंकराचार्य , तीसरे लंकाधिपति रावण(सदगुरुदेव बेहद प्रयास किया की उस जैसे 
महा ज्ञानी अद्भुत तंत्र साधक जिन्होंने सारा ज्ञान सीधे भगवान्‌ शिव (शंकर से हिप्राप्त किया 
हो उसे मात्र एक घटना के कारण उसके व्यक्तिव्य ओर उसके ज्ञान को ओछा मानना उचित नहीं हैं ). 
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स्् तो बात व्यक्तित्व की हैं पर यदि आपसे पूंछा जाये की उन्होंने आधुनिक युग की किस किताब के बारे में कहा हैं 
तो आप मेंसे से बहुत से आश्चर्य चकित हो जायेंगे की कौन सी ऐसी किताब आधुनिक लेखक की भी हो सकती हैं . 
यह तथ्य उतना ही आश्चर्य होगा जितना की आपसे कहा जाये उन्होंने एक उपन्यास कीभी रचना की थी जिस पर 
एक एक सफल मूवी का निर्माण किया गया था, उस उपन्यास "एक डाली रजनी गंध की "ओर फ़िल्मका नाम 
"रजनीगंधा " हैं . 


पर वह प्रश्न तो छुट ही गया हैंकि वह किताब कौन सी हैं, ध्यान रहे इस किताब पर एक पूरा प्रवचन सदगुरुदेव 
भगवान्‌ ने दिया हैं , इसी बात से उस किताब की महत्ता समझ आती हैं , वह हैं डेल कार्नेगी कृत " ॥0५0/ [0 ५शा] 
#60705 3706 ॥ीप2४7०९ [0९0//€ "जो की हिन्दीमें "लोक व्यहार "के नाम से आसानी सेउपलब्ध हैं , 
सदगुरुदेव जीने कहा था की व्यावसायिक जगत ओर पारिवारिक जीवन के लिए एक गीता सामान ग्रन्थ हैं 


जब सदगुरुदेव ने उस पर कहा हैं तो हमें भी उस किताब को पढना चाहिए जिसके माध्यम से हम कैसे बोलना चाहिए 
, कैसे बात सामने रखना चाहिए, मधुर वार्ता लाप के गुण सीख सकते हैं (आपकी जानकारी के लिए बता दूं की 
सदगुरुदेव भले ही हमेशा साधनाओ पर बोलते रहे हैं पर वह हमेशा आधुनिक विज्ञानं विषय सम्बंधित 

किताबे जनरल ही पढ़ते थे.) 


यूंतो एक तंत्र साधक को उग्र होना चाहिए तभी तो वह ऊपर उठ सकता हैं , तंत्र तो उग्रता का पुष्टि कारक हैं ही .पर 
उसमें मधुर ता भी तो होनी चाहिए यह सभी बाते सदगुरुदेव जी ने अपने व्यहार से हमसबके सामने स्थापित किया 
था. 


सदगुरुदेव जीने उस दिन जोमुख्य बाते की थी साथ ही किताब में दी गयी कुछ बाते आपके लिए. जो आपके व्यक्तित्व 
के लिएमहत्त्व पूर्ण होंगे ही ,, 


4. कुछ विशेष परिस्थिया को छोड़ दे तो आपको विवादों से बचना चाहिए व्यर्थ के तर्क वितर्क बहुधा किस की 
जीत नहीं बल्कि दोनो पक्षों के हार का कारण बनते हैं . 

2. सामने वाले कीबात पहले सुने, उसके अनुभव को अपने से ज्यादा महत्त्व दे उसके अनुभव को सही ठहराते हुए 

अपनी बात नम्नता पूर्वक कहे . 

हमेशा एक निस्छहल मुस्कान धारण करे. 

बात चीत में पूर्ण नम्नता युक्तशब्द बोले. 

क्रोध या तनाव में हमेशा तत्काल जबाब से बचे . 

हर व्यक्तिके लिए उसका नाम ज्यादा महत्त्व पूर्ण होता हैं .उसका नाम लेकर ही बात करे उचित संबोधन 

लगा कर . 

7. चापलूसी नहीं बल्कि मुक्त हृदय से की गयी प्रसंशा ज्यादा महत्त्व पूर्ण होती हैं . 

8. जब भिकिसी योग व्यक्ति से सलाह मांगने जाये तब उस समस्या को सुलझाने सम्बंधित कुछ उपाय अपने 
पास रखे 

9. किसी भी रूप में सामने वाले व्यक्तिको निचा दिखा कर अपनी उच्चता सिद्ध न करे 

0. अत्यंत कठोर सत्य को भी ख्रेह से परिपूर्ण करके कहे किसी के व्यक्तिव को नीचा न दिखाए 


७0 (ग 5 (७ 
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न तो कुछ उपाय हैं , जो उस किताब में बताये गए हैं ऐसे अनेको उपाय उसमें आप देख सकते हैं . निश्चय हिउनका 
इस्तेमाल आपके न केबल वाक्‌ शक्ति को प्रभावित करेगा बल्कि आपके व्यक्तित्व में आश्चर्य जनक परिवर्तन 
लायेगा 


आप ज्यादा अच्छा होगा की अपने आप को किसी शीशे के सामने बैठ कर बोले तब आप अपने को देख कर अपनी 

बात कहने का ढंग में बदला वट लाकर देंखे, साथ ही साथ अपनी बात मैनेक उच्च स्तरीय हास्य का भी स्थान रखे 
सामने वाले की आँखों में देखकर बोले पर घूरते हुए नहीं ..सीधे उसके चहरे पर ही हमेशा नहीं बल्कि उसके आखों 
के आलवा चहरे के अन्य भागोंको देखते हुए बोले.जब भी बोल रहे होतो अपने चहरे में हलकी सी मुस्कान तो रखे ही 
. यदि कुछ दिन त्राटक का अभ्यास किया हो तो यह तो सोने में सुहागा होगा, 


साथ ही साथ कुछ स्तरीय शेर शायरी भी. कविताये कुछ मधुर चुटकुले भी याद रखे जो जब समय पड़े आपके 
वाता वरण को गंभीरता /बोरियत से बचा कर पुनः सभी का ध्यान एकाग्र करवा सकतेहैं . 


अंत में एक बात यह कहाँ चाहूँगा आपने देख होगा की जब आप प्रसन्न होते हैं तब आपका चेहरा भी दमकने लगता हैं 
, वहीँ जब आप उदास होते हैं तब आपका चेहरा सच्चाई बता ही देता हैं , इसका यह मतलब तो यह हुआ की चेहरे 
का हमारे मन हृदय से गहरा सम्बन्ध हैं, तो यदि जब हम परेशान हो तो थोड़ी सी मुस्कान धारण करिए तो यह 
हृदय का तनाव कुछ तोकम करेगी. 


इस किताब को गंभीरता पूर्वक पढ़े और अपने जीवन में उतारे और इस सौन्दर्य कायाकल्प की अद्भुत विधा आपके 
जीवन मैन्कितना परिवर्तन ला देती हैं आप स्वयं जान जायेंगे . 


पक अं, आह, अं अं आह अत आह अत अत आह अं अं अं, आह ही, ही अं अं अं, आह अं अं आह आह आह आह ही 
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गोघज्लीय दुर्लभ वाणी खौल्दर्य शक्ति साधना (&, 


अक्रिक-- नि अप्रल्क पक तट अकबर 
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आग जगा वी दा को कह मो पाता आगे सड्य मे है वात मौन दे री हो 


सौंदर्य का अर्थ अत्यधिक संकीर्ण रूप मे प्रदर्शित हुआ है और वास्तव मे हम एक एसी अंधी दौड मे लगे है की सौंदर्य को 
सिर्फ गोरी चमड़ी मात्र का नाम देके अपने काम मे व्यस्त हो जाते है, लेकिन हकीकत तो सब के सामने ही होती है, उसे 
अनुभव करने की सायद हमें फुर्सत नही है, सौंदर्य तो एक भाव है, एक मिजाज़ है, एक भावभूमि है जहा से शुरू होते है 
जीवन के वो आयाम जिसमे हर एक क्षण मधुरता युक्त हो जाता है, फिर वह आनद का स्त्रोत खुद को ही मुघ्ध कर देता 
है ब्रम्हांड की उस महान रचना पर, जो धीरे धीरे अपने आप मे नज़र आने लगती है और बिखर जाती है चारो तरफ, 
ओर फिर क्या..धीरे धीरे आसपास के पूरे वातावरण मे समाहित हो जाता है और आसपास के वातावरण ओर सभ्यो को 
भी आनदित किये रहता है 
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न का महत्व कितना और कया है, ये बताने के लिए तो शायद शब्द ही कम पड़ जाए. वाणी की सत्ता सर्व व्यापी है, 
और क्‍यों न हो ये भी तो एक भाग ही है सौंदर्य का...! इंसान चाहे कितना भी स्वरुपवान हो लेकिन उसकी वाणी का 
प्रभाव नहीं तो फिर क्या रह जाएगी उसके रूप की महत्ता? वरन एक पल को यह भी सोचा जा शकता है की चाहे 
शारीरिक रूप से व्यक्ति सुंदर सम्प्पन न भी हो लेकिन अगर उसकी वाणी मधुर है, प्रभावशाली है तो लोग उसके पास 
खींचे चले आते है. तो कया सौंदर्य का यह पक्ष भी महत्वपूर्ण नहीं है ? बिलकुल है और आज के युग मे तो इसकी महत्ता 
अत्यधिक बढ़ गयी है. लेकिन आखिर वाणी मे वो माधुर्य, वो लचक और लावण्य लाए भी तो कैसे? इसके जवाब मे 
साधना जगत मे इसी पक्ष से सम्बंधित कई प्रकार की साधनाए निहित है. महाविद्याओ की श्रेणी मे एक एसी ही साधना 
है जो की वाणी को निखर कर उसे सौंदर्य मे परावर्तित कर देती है. यह महत्वपूर्ण साधना मे महाकाली एवं त्रिपुरसुंदरी 
के बीज का संगम है, महाविद्या महाकाली वाक्सिद्धि वं वाक्‌ चतुर्थ्य प्रदान करने की कृपा करती है जब की भगवती 
त्रिपुर सुंदरी वाणी मे लावण्य और मिठास का सौंदर्य प्रदान करती है. 


इस साधना को सम्प्पन करने के इच्छुक साधक के पास मूंगा माला होनी चाहिए. यह मात्र ११ दिन की साधना है जिसे 
रात्रि काल मे ९ बजे के बाद सम्प्पन किया जाता है. इस साधना मे वस्त्र सफ़ेद रहे. दिशा उत्तर या पूर्व होनी चाहिए. 
साधना शुरू करने से पहले हाथ मे जल लेके संकल्प ले. उसके बाद निम्न मन्त्र की ११ माला जाप करे. 


क्रीम हसकल क्रीम वाकचातुर्थ्य वाणीसौंदर्य प्रदायिनी नमः 
साधना समाप्ति के अगले ही दिन से साधक को उच्चित परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाते है. 


न्क अं  आी अी, आी अी अ अआी, अआी अआ आी आी अी अआ अी अ अ, अ अ, अी ी ी अ ी अी, , अआी, आी अ  अ अआी ी ी अी आ अ, ी , अी अ, ी अी, अ  अ ी अी अआी अी,  अी ी अआी ी अी ी अी, ी 
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हर कोई सुन्दर दिखना चाहता हैं यह बात पहलेके युग मेंभी सत्य थी और आज के सन्दर्भ में औरभीसत्य आज 
पुरुष और महिला दोनों व्यावसायिक क्षेत्र में एक दुसरे को बराबरी से प्रतियोगिता दे रही हैं, इस 
आप धापी मेंकिसकेके पास टाइम हैं की वह अपनी देखभाल कर सके ,वह तो अपने आपको या तो परिस्थितिपर छोड़ 


देता हैंया फिर बेयुटी पार्लर की शरण लेता हैं . 
यह पर कुछ ऐसे सरल प्रयोग हैं जो आपके लिए बेहद ही मूल्य वान होंगे. - 


साधना साथयेत या शरीरम पातयेत 
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न क्रमांक 

सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की निगाहे आपके चहरे पर ही पड़ती हैं यही चेहरा से तेज झलक रहा हो कांति मय हो 
तो क्या कहने आज कल बाज़ार मैं एक से बढ़ कर एक अपना गुण गान करने वाले साबुन उपलब्ध हैं , पर इनके 
उपयोग की जगह यही अपने घर मैं आसानी से उपलब्ध होने वाले थोडा सा दही और इसमें बेसन मिला कर एक पेस्ट 
से बना ले , फिर इसे अच्छे से अपने चहरे बाँहोंमें गले में लगा ले , थोडा हलके हाथ से मसाज करें , फिर साफ पानी से 
इसे धोले , यदि इसे प्रतिदिन प्योग करें तो कुछ दिनों के अन्दर ही आप अपने चेहरे से कान्ति मयता से अचरज 
होजाएगी . 


प्रयोग क्रमांक 2. 


चेहरे की सुन्दरता तो लम्बे काले घने केश राशी से हैं इसके लिए भी सदियों से उपयोग होता हुआ ही प्रयोग 
ही ज्यादा कारगर हैं वह यह हैं की किसी भी खेत से प्राप्त काली मिटटी प्राप्त कर ले, उसे अच्छे से कूट पीट कर अत्यंत 
महीन कर ले ,साथ ही साथ किसी भी साफ कपडे से साफ कर ले ( ऐसा करना संभव न हो पा रह हो तो उस मिट्टी का 
पूरा धेला ही उपयोग कर कर सकते हैं केश धोने से पहले उसे पानी में अच्छे से भिगो दे , फिर हांथो से अच्छे से मिला 
दे एक पेस्ट जैसा बन जाये तो अपने केश को भी पानी से धोले फिर अहिस्ता अहिस्ता से इसे अपने केशों में लगा ले , 
फिर १०/१५ मिनिट बाद पानी से केशों को धो ले, आपके केश बिलकुल अच्छी तरह से मुलायम होजाएंगे 


प्रयोग क्रमांक 3. 


शरीर व चेहरे की सुन्दरता में जल की उपयोगिता से इंकार नहीं किया जा सकता हैं आज के अस्त व्यस्त जीवन में 
संतुलित जीवन शाली मानो दुर्लभ ही हैं साथ ही साथ आवश्यक जल पीना भीकम होता जा रहा हैं . इसके लिए 
आयुर्वेद कहत हैं की सूर्योदय के पहले कमसे कम ३/४ गिलास पानी पीना चाहिए , (निश्चय ही जिनकी आदत नहीं 
वह धीरे धीरे इस आदत को पनाये ओर जल की मात्र धीरे धीरे बढ़ाते जाये ) , दिन में यथसंभव जब भी प्यास लगे तो 
इसे रोके नहीं , चेहरे की कांति स्वयं ही आती जाएगी . 


इसके बाद नाश्ते में , अंकुरित चने के साथ एक गिलास हल्का कुनकुना दूध भी पिले, कुछ दिन में 
ही आपको अन्तर महसूस होने लगेगा. 


प्रयोग क्रमांक 4 


संभव हो तो प्रतिदिन अपने शरीर की मालिश करे यह एक प्रकार का व्यायाम भी हैं साथ ही साथ सरीर से थोडा 
सा पसीना भी निकलेगा जो की रोम छिद्र को खोल देगी , जो की त्वचा के सौन्दर्य के लिए बहुत अच्छा हैं . 


प्रयोग क्रमाक 5 
मुल्तानी मिट्टियो को पानी में भिगो दे इसका पेस्ट सा बना ले इसमें थोडा सा चन्दत ओर गुलाब जल मिला कर 


अचची तरह से पुनः पेस्ट सा बना ले, जब सब एक रस हो जाये तब इसे अपने चेहरे पर लगा ले , फिर १५/२० मिनिट के 
बाद इस पेस्ट को पानी से धो ले , यह भी कांति वर्धकउपाय हैं . 
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खन् क्रमांक 6 


गुलाब की पंखुड़ियों को दूध में मिलाकर या तो चेहरे या फिर पुरे शरीर पर लेप लगाये यह भी बेहद गुणकारी 
उपाय हैं 


प्रयोग क्रमांक 7 


तुलसी तो सभी के घरों में आसानी से मिलने वाला अद्भुत पौधा हैं जिसका आयुर्वेदिक रूप से भी अत्याधिक महत्त्व 
हैं तुलसी की पत्ती पानी में पीस कर लेप जैसा बना कर लगाये ,फिर पानी से धो ले , निश्चय कुछ दिनके प्रयोग 
से आपका मुख मंडल की कांति बढ़ जाएगी . 


प्रयोग क्रमांक 8 
इसी तरह से हर घर में आसानी हल्दी ओर काली तिल को पिस कर चेहरे में लेप जैसा लगाये यह भी कांतिवर्धक हैं . 
प्रयोग क्रमांक 9 


पपीता का फल एक ओर जहाँ पेट सम्बंधित रोगों में अत्यधिक लाभदायक हैं वही दुसरे ओर खूब पके पपीते के गुदे 
को चेहरे पर मलिए फिर गरम पानी से धो ले, कुछ दिन में मुहांसे भी दूर हो जायेंगे 


प्रयोग क्रमांक 0 


केशों में रूशी की समस्या से अधिकतर लोग पीड़ित रहते हैं यदि आधा नीबू लेकर एक कप पानी में निचोड़ ले 
उससे सर धोने से रूशी दूर हो जाती हैं, 


प्रयोग क्रमांक ] 


हलकी मालिश यदि चेहरे की जाये तो क्या कहने हैं फिर यदि यह मालिश जैतून के तेल में नीबू का रस मिलकर 
रात्रि में सोने से पहले चेहरे पर करे तो फिर देखिये कुछ दिनों में आपके चेहरे में क्या अद्भुत निखार लाता हैं . 


प्रयोग क्रमांक 2 


ठीक इस तरह दही के गुण कारक गुणों से कौन परिचित न होगा तो यदि दही को चहरे पर रोज़ मले कुछ दिन 
में ही चेहरे का रंग साफ हो जायेगा. 
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यंत्रो की महत्ता के बारे मे जितना भी कहा जाए कम ही है, यन्त्र अपने आप मे एक पूर्णविषय है. यन्त्र विशेष आकृतियों से 
उर्जा का निर्माण कर के ब्रम्हांड की शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक अद्भुत विज्ञानं है. वह एक महज 
आकृति मात्र नही होती, वह एक प्रतीक होता है जो निश्चित उर्जा को जन्म देती है. लेकिन यंत्रो के बारे मे एक महत्वपूर्ण 
बात जानना ज़रूरी है की यंत्र मे चैतन्‍न्यता होनी अत्यधिक आवश्यक है क्यूँ की जो खुद ही अचेत है वह किसी भी प्रकार 
की उर्जा का निर्माण कर भी कैसे सकता है. उसी के लिए कई विशिष्ट विधान है. यु हमारे ऋषिमुनियों ने अत्यधिक श्रम के 
बाद इस दिशा मे खोज कर के जीवन के सभी आयामों एवं महत्वकांक्षाओ की पूर्ति हेतु महत्वपूर्ण यंत्रो का निर्माण किया है 
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हक यन्त्र भी इसी क्रम मे एक अनूठा यन्त्र प्रयोग है, अत्यधिक गुप्त रूप से इसका प्रचलन रहा है सौंदर्य प्राप्ति हेतु. इस 
यन्त्र का प्रयोग करने पर एक आकर्षण युक्त सौंदर्य प्राप्त किया जा सकता है. इस यन्त्र को वाम सौंदर्या यन्त्र कहा जाता है. 


यह एक सामान्य यन्त्र मात्र लगता है लेकिन इसमे कई विशेषताए छिपी हुई है जिसका संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार 


है. 


मध्य मे अधः मुखी त्रिकोण है जो की शक्ति का प्रतीक है, यहाँ पे यह सौंदर्या के वाम पक्ष का प्रतीक चिन्ह है. उसके अंदर 
का तिरछा त्रिकोण का अर्थ अत्यधिक गुप्त है, यहाँ पे त्रिकोण भेदन न करते हुए उसके छोर तक ही है, मतलब यह सर्जन 
क्रिया न होते हुए आकर्षण क्रिया को जन्म देती है जो की ब्रम्हांड का मुख्य नियम है की पूर्ण सर्जन से पूर्व आकर्षण ज़रूरी 
है. ओर सौंदर्य आकर्षण का मुख्य भाव है. उसी के ऊपर लिखा गया मंत्र सौंदर्या का मूल मंत्र है. साथ ही साथ रतिप्रतीक 
चारो मुख्य स्थान पर रह कर कामप्रतीक को अपनी और आकर्षित किये हुए है. इसका अर्थ यह है की व्यक्ति का रति भाव 
जागृत हो जाता है जिससे सभी लोग उसके सौंदर्य से आकर्षित होते हुए खींचे चले आते है. यह तो इसका सामान्य विवरण 
हुआ लेकिन अगर गूढता मे जाए तो इस के हजारो और पक्ष सामने आ जाए. 


इस यन्त्र को भोजपत्र पर बनाना योग्य रहता है, अगर यह संभव न हो तो सफ़ेद कागज़ पर भी इसका निर्माण हो सकता 


है 


कुमकुम से पहले अधः त्रिकोण का निर्माण कर, अंदर के त्रिकोण का निर्माण करे. उसके बाद बाहरी रेखाओ का निर्माण 
कर बिज को लिखे. अंत मे मूल मंत्र को हल्दी से नियुक्त स्थान पर लिखे. 


इसके लिए आप चांदी की सलाका या अनार की डाली का उपयोग कर सकते है. 


यह कार्य रात्रि मे शुभ मुहूर्त मे बुधवार के दिन किया जाना चाहिए. इसके बाद यंत्र को अपने सामने रख कर धुप दीप देके 
सौंदर्या के मूल मंत्र का ११ माला स्फटिक माला से जाप करे 


३ सौंदर्या सिद्धिम नमः 


उसके बाद अगले ११ दिनों तक रोज रात को १० बजे के बाद निम्न मंत्र का १ १ माला जाप करे 


३ वामसौंदर्या सौंदर्य प्रदाय सिद्धिं देहि क्लूम 


साधना के मध्य ही योग्य परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाते है. साधना पूर्ति पर यन्त्र को किसी तावीज़ मे भरकर धारण 
कर लेना चाहिए और १ महीने तक धारण करे रहना चाहिए. 


पक अं आह अं, आह अं, आह अं अं अं 6 ही अं, आह अं, आह, आह अं अं, ही अं अत अं, ही अं अं अं आह अत ही अं अं, आह, अं ही ही 
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८) छघारकऊा छुल्कैभ्ा जातल्वकत ल्विंमः स्काध्यल्का (, 


योग तनत्र का पूरा आधार एक गुढ़ रहश्य है जिसे जितना भी समजा जाये कम ही पड़ता है, सदियों से साधक ने इस आधार 
को समजने की कोशिश की है और अत्यधिक से अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने परभी उसके सभी पक्ष का अनावरण नही हो 
पाया है, वह आधार है कुण्डलिनी शक्ति. कुण्डलिनी के जितने भी पक्ष अब तक विविध सिद्धोने सामने रखे है वह मनुष्यों को 
उसकी शक्ति के परिचय के लिए पर्याप्त है. सामान्य रूप मे साधको के मध्य कुण्डलिनी का षट्चक्र जागरण ही प्रचलित है, 
लेकिन उच्च॒कोटि के योगियों का कथन है की सहस्तथ्वारजागरण तो कुण्डलिनी जागरण की शुरुआत मात्र है, उसके बाद 
हृदयचक्र, चित चक्र, मस्तिस्क चक्र, सूर्यचक्र जागरण जैसे कई चक्रों की अत्यधिक दुस्कर सिद्धिया है जिनके बारे मे हम 
सामान्य मनुष्यों को भले ही ज्ञान न हो लेकिन इन एक एक चक्रों के जागरण के लिए उच्चुकोटि के योगीजन सेकडों साल तक 
साधना रत रहते है. इस प्रकार यह कभी न खत्म होने वाला एक अत्यधिक गुढ़ विषय है. इसी क्रम मे अलग अलग लाखो- 
करोडो विधान प्रचलित है. 
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न तन्त्र के मध्य कायाकल्प के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधान है. कायाकल्प और सौंदर्य का सही अर्थ क्‍या है, इसके 
बारे मे पहले ही चर्चा की जा चुकी है की यह मात्र काया को सुन्दर बनाने की कोई विधि मात्र नही है. यह आत्मा की 
निर्मलता से लेके पाष से मुक्त होके आनंद प्राप्ति की क्रिया है. अगर साधक आतंरिक चढक्रों के दर्शन की प्रक्रिया कुण्डलिनी के 
वेगमार्ग से करता है तब उसे मूलाधार से आगे बढ़ते ही एक त्रिकोण द्रष्टिगोचर होता है, जो की आतंरिक योनी है, मनुष्यका 
हृदय पक्ष और स्त्री भाव इस त्रिकोण पर निर्भर करता है, और उसके ऊपर मणिपुर चक्र के पास एक लिंग ठीक उस त्रिकोण 
अर्थात योनी के ऊपर स्थिर रहता है, जो की व्यक्ति के मस्तिष्क पक्ष और पुरुष भाव से सबंधित है. यह त्रिकोण और लिंग से 
एक पूरा शिवलिंग का निर्माण होता है जिसे योग-तन्त्र मे आत्मलिंग कहा जाता है. इस लिंग के दर्शन करना अत्यधिक 
सौभाग्य सूचक और सिद्धि प्रदाता है. शिवलिंग के अभिषेक के महत्व के बारे मे हर व्यक्ति जनता ही है. यु इसी क्रम मे 
साधक इस लिंग का अभिषेक करे तो आत्मलिंग से जो उर्जा व्याप्त होती है वह पुरे शरीर मे फ़ैल कर आतंरिक शरीर का 
कायाकल्प कर देती है, उसके बाद साधक निर्मल रहता है, उसके चेहरे पर और वाणी मे एक विशेष प्रभाव आ जाता है. 
साधक एक हर्षोल्लास और आनंद मे मग्न रहता है और कई सिद्धिया उसे स्वतः प्राप्त होती है. 


योगतन्त्र मे इस दुर्लभ विधान की प्रक्रिया इस प्रकार से है. यथासंभव इस अभ्यास को साधक ब्रम्ह मुहूर्त मे ही करे, लेकिन 
अगर यह संभव न हो तो कोई ऐसे समय का चयन करे जब शोरगुल न हो और अभ्यास के मध्य कोई विघ्न ना आये. साधक 
पहले अपनी योग्यता से सो5हं बीज के साथ अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करे. उसके बाद भस्त्रिका करे. अनुभव मे आया है 
की जब साधक २ मिनट मे १२० बार पूर्ण भस्त्रिका करे तब उसे कुछ समय आँखे बांध करने पर कुण्डलिनी का आतंरिक 
मार्ग कुछ क्षणों तक दिखता है. इस समय मे साधक को ३» आत्मलिंगाय हूं का सतत जाप करते रहना चाहिए. नियमित रूप 
से अभ्यास करने पर वह लिंग धीरे धीरे साफ़ दिखाई देने लगता है. जब वह पूर्ण रूप से दिखाई देने लग जाए तब आत्मलिंग 
के ऊपर आप अपनी कल्पना के योग्य *० आत्मलिंगाय सिद्धिं फट मंत्र द्वारा अभिषेक करे. जिसे आँखों के मध्य हम बहार 
देखते है, चित के माध्यम से शरीर उसे अंदर देख सकता है, चित ,द्रष्टि के द्वारा पदार्थों का आतंरिक सर्जन करता है और उसे 
ही मस्तिक के माध्यम से हम बिम्ब समज कर हम उसे बहार देखकर महसूस करते है, तो इस प्रक्रिया मे चित का सूक्ष्म 
सर्जन ही मूल सर्जन की भाव भूमि का निर्माण करता है, इस लिए अभिषेक करते वक्त चित मे से निकली हुयी अभिषेक की 
कल्पना सूक्ष्मजगत मे मूल पदार्थ की रचना करती ही है, जिससे आप जो भी अभिषेक विधान की प्रक्रिया करते है वो आपके 
लिए भले ही कल्पना हो, सूक्ष्म जगत मे उसका बराबर अस्तित्व होता ही है. अभिषेक का अभ्यास शुरू होते ही साधक का 
कायाकल्प भी शुरू हो जाता है. 


पक आह आह आह आह 6 अं आह की आह ही की आह ही 6 आह 0 
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एक अत्याधिक सरल विशि 
हर २24 

हमारी साधना विधियों में सभी विधि अपने आप में श्रेष्ठ हैं सभी अपने आप में विशिस्ट हैं हर का अपना ही एक महत्त्व 

हैं , इस इसी श्रंखला में आप सम्मोहन विज्ञानं को रख सकतेहैं भले ही यह आज मान लिया जाता हो की यह पाश्चात्य 


देशो में पला बड़ा हुआ हैं पर वास्तव में इस विज्ञानं की नीव भी हमारी सनातन संस्कृति में हैं ही .पर इस के माध्यम से 
आप व्यक्ति की अन्तः मन की व्याधि या कमिया दूर करसकते हैं पर सौन्दर्य यह कैसे यह दे सकता हैं ... 


सौन्दर्य के मूलभूत दोप्रकार हैं पहला तोजो बाह्मगत हैं दूसरा जो अंतर गत हैं और दोनों का जिसमे सही समन्वय 
हुआ हो वही सौन्दर्य किपरिभाषा में खड़े होने के लायक हैं , बौद्धिक के साथ मानसिक सौन्दर्य की अपना एक अलग 
महत्त्व हैं .. 
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स््न अधिकतर बाह्मगत सौन्दर्य की ही अधिक मान्यता रखते हैं , पर वह जो बाह्मगत प्रतिफलित हो रहा हो वह 

अंतर मन की खूबसूरती पर ही तो निर्भर होगा अन्यथा उसका आधार तो अंतर ही होगा न , पर अंतर मन अपने 
आप में इतनी विसंगतिया लिए हुआ हैं कि मानव को कहा जाये की वह पागलपन की आखिरी सीमा पर खड्ले हुए 
दुसरे को पागल कह कर हस रहा हैं पर यह स्वयं भूल जाता हैं की यदि वह स्वयं जीवन का अर्थ का सही आकलन करे 
तो शयद कुछ लोग ही उसे मानसिक स्वास्थ्यकहेंगे या निकलेगे, पर इन विसंगतियों को कैसे दूर किया जाये . बस ठीक 
यही सम्मोहन काम में आता हैं , यहाँ सम्मोहन भी अनेक प्रकार का हो सकता हैं प्रथम तो जिसे हम चाहते हैं उसे 
सम्मोहित करेऔर अपने अनुकूल बनाये , 


वही दूसरी ओर यह विचार हैं की एक एक करके किस किस को सम्मोहित करते रहेंगे , क्या कोई ऐसी विधा हैं की 
जिसके माध्यम से जो कोई हमें देखे वह स्वयं ही सम्मोहित हो जाये . 


अरे इसका उत्तर हैं हां "आत्म सम्मोहन” एक ऐसी विधा हैं जिसके माध्यम से यह संभव हैं. 


पर यदिकोई आत्म सम्मोहन मे दक्ष नहीं हो पा रहा हो तो मंत्रात्मक विधान उपयोग करे,क्योंकि जब हमारा व्यक्तित्व 
स्वयं ही सम्मोहन के लिए लिए तैयार होगा तो हममें स्वयं ही वह गुण उत्त्पन्न होगा . 


यहाँ मेरा तात्पर्य अपने व्यक्तित्व मे चुम्बकीयता उत्पन्न करना भी हैं , साथही साथ समग्र रूप से अपने में आकर्षण भी 
उत्पन्न करना हैं , यहाँ ....यह तो एक मिनिट में नहीं होसकता हैं की आपकी उचाई एक दम से बढजाये नहीं ...एकदमसे 
आपके चेहरे का रंग रूप बदल जाये पर पर इतना हैं की आप जहाँ होंगे वहा पर आपके चारो तरफ एक ऐसा वातावरण 
साथ होगा जो अपने आप में एक लावण्यता और आकर्षण स्वत ही उत्पन्न करता जायेगा , 


यहाँ एक बात अच्छी तरह से समझ जाये की चेहरे में सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के नेत्र ही पहला बिंदु होता हैं जो 

आपको दृष्टी गत होते हैं तोक्योंना इसे ही चुम्बकीयता से जोड़ दिया जाये , आप यदि साधरण त्राटक करपाने से किसी 
भी तरह से असमर्थ पाते हो , इस विधि को भी अपनाये, किसी भी दर्पण के सामने बैठ कर स्वयं को भावना दे की आपमें 
आकर्षण हैं आप में सम्मोहन क्षमता हैं , आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हैं , यह स्व सम्मोहन की विधि धीरे धीरे आपमें यह 
गुण उत्पन्न करती जाएगी . 
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न सा अपनी चाल में संतुलित ता लाये , ध्यान दे किकिस तरह आपको जिन भी व्यक्ति की बाते या व्यक्तित्व आकर्षित 
करता हैं वह किस तरह से बोलते हैं आपको उनकी नक़ल नहीं करना हैं बल्कि आपको जो भी अच्छा हैं जहाँ भी अच्छा 
मिले उसे पूरे मन से स्वीकार करते जाना हैं धीरे धीरे आप पाएंगे आप में वह गुण स्वतः ही आते जा रहे हैं वस्तुतः 
कोई भी गुण बाहर से नहीं आता बल्कि सारे गुण तो हमारे अन्दर सुसुप्त अवस्था में रहते हैं बस जरुरत हैं की उन्हें 
पहचान कर उनका इस्तेमाल करना सीखे . 


सदगुरुदेव जी द्वारा लिखित 'आधुनिक हिप्नोटिस्म के १०० स्वर्णिम सूत्र " में आपको ऐसे अनेको सूत्र मिलेंगे जिन्हें आप 
अपने जीवन में इस्तेमाल कर , यदि आपके पास समय नही हैं कि आप मेहनत करके एक अच्छे सम्मोहंबिद बन पाए 
पर आप में सदगुरुदेव द्वारा लिखित सूत्र निश्चय ही आकर्षणता का अमृत घोल देंगे . 


फिर भी आप चाहे तो "नेत्र चुम्कत्व दीक्षा " आत्म सम्मोहन दीक्षा " जैसी उच्च कोटि की दीक्षाओ के लिए सदगुरुदेव जी 
से प्रार्थना कर प्राप्त करे . फिर जब आपके बाह्य मन और अंतर मन में समन्वय होगा तो पूरा शरीर एक सांचे में ढलता 
जायेगा . फिर क्‍यों कोई न आकर्षित होगा , और क्‍या यहभी एक सौन्दर्य नहीं होगा 
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अशफ्रि्कबफ--टिडक- अम्मा पा तट अकार सन 
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मानव जीवन में ग्रहोंका प्रभाव तोकेबल इस तरह न ही नकारा जा सकता की वह कोई व्यक्ति विशेष इसे नहीं 
मानता, केबल कोई यह मान ले की बिजली के तार से बिजली का प्रवाह नहीं हो रहा हैं और उसे वह छू ले जिस 
समय उसमे से विजली प्रवाहित हो रही होगी तो उसे भी बिजली का झटका लगेगा , और उसे भी जो इसे मानता 
हैं, मानव के विस्वास और अनुभव पर यह विश्व टिका नहीं हैं अन्यथा अभी तक सम्पूर्ण विश्व में हाहाकार मच 
गया होता , अभी अनेको पृष्ट के रहस्य सामने आना बाकि हैं हर विज्ञानं 
की अपनी सीमाए हैं उसका एक्महत्व हैं उसे नकारने से पहले उसके बारेमें खुद भी अध्ययन भी 
तो करे , तब स्वयं ही देख ले, एक सच्चे विज्ञानी कीतरह किसी भी विज्ञान को सच्चाई परखने केलिए 
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हे वैज्ञानिक दृष्टी कोण अपनाये , फिर उसके धनात्मक ओर ऋ णा त्मक गुणों को देखें . 


नाकि पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कर एक ऐसी शोध में लगे जिसे की मानो आपको सिद्ध करना हैं की यह 
विज्ञानं अप्रमाणिक हैं तो आप ऐसे अनेको उदहारण ढूढ़ लायेगे जो बता देगा की यह सही नहीं 
हैं वहीँ मानलो आपको सिद्ध करना हैं तो आप ऐसे अनेको उदाहरण ढूढ़ लायेगा जिससे यह सिद्ध होता हैं की 
यह बिलकुल सत्य हैं , तो इस तरह की तर्क /वितर्क में फसने से अच्छा हैं की कुछ बाते तथ्यात्मक देख ले . 


१९९३/९४ मेंजब ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कररहा था, तो मन मे सदगुरुदेव जी यही दिया सूत्र था की 
"केबल बाबा वाक्य प्रमाणं " न मानना, स्वयं भी हर योग को अपनी कसोटी पर कसना और जब संतुष्ट हो जाओ 
तो फिर आगे बढ़ते चलो ये सूत्र तुम्हे रास्ता दिखाए पर इन्हें पकड़ कर ही नहीं बैठ जाना और अपने आपको 
विख्यात ज्योतिष न मान लेना और अपनी दुकान न खोलने लग जाना बल्कि इसका अध्ययन यह मान कर कर 
करना प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रतिपादित यह भारतीय ज्योतिष विज्ञानं भी धीरे धीरे व्यक्ति केमन से 
उसका अहंकार मिटाता जाता हैं और उसे एक विश्व से जोड़ता जाता हैं. यह भी तो एक साधना हैं जो 
मानवसमाज के काम की हैं न किकेबल उदर पूर्तिका एकसाधना , जो जीवन सेहार चुके 
हैं वे आजीविका के लिए नहीं बल्कि जो श्रेष्ठ हैं योग्य हैं वह भी तो इसे आजमाए , आगे आये ,इसे परखे , 
और समाज उपयोगी बने .. 


कुंडली शास्त्र का अध्ययन करते समय एक योग ने मेरा ध्यान आकर्षित किया वह था "कैमद्रुम योग ". जिसके बारे 
में सदगुरुदेव जी ने लिखा हैं " भारतीय योग चन्द्रिका" में ,की चाहे हजारों राज योग हो पर यह योग उनसभी 
योग को नष्ट कर देता हैं और व्यक्ति को बहुत की कठिन परेशानी और अपमानित जीवन के पक्ष से उसका बार 
बार सामना करता रहता हैं . व्यक्ति चाहे जितनी कोशिश करता हैंपर सफलता उसे बहुत मुश्किल हैं . निश्चय ही 
इसे भयकर योग को हर कोई व्यक्ति अपनी कुंडली में नहीं देखना कहेगा , 


पहले हम समझ ले की कुंडली में जब जिस भाव में चन्द्रमा हो उसके आगे पीछे भावो मेंकोई गृह न हो ,तब इस 
योग का निर्माण होता हैं . 


मैंने तत्काल अपनी कुंडली में देखा यहयोग नहीं पाया तोराहत कीसाँस ली ,मैंने अब मैंने 
जितने परिचित हैंसभी कुडली में यह योग ढूंढ़ ना प्रारंभ किया किया मेरे एकमित्र की कुंडली में यह यह योग 
मिल गया , वे अत्याधिक मेधावी थे और इंजीनियरिंग की शिक्षा की प्राप्त करने के बादभी एक अच्छा जॉब 
नहीं पा रहे थे .(उस काल में जॉब पाना इतना आसन भी नहीं था चारो और बेरोजगारी की बेहद बड़ी समस्या 
से देश जूझ रहा था ) उन्होंने बहुत कोशिश की पर हर जगह यह योग अपना असर दिखा भीदेताथा . 


की इसका निराकरण किया जाये हम नहीं जानते थे तो कुछ निराश होना स्वाभाविक भी था . की की क्‍या जाये 


तभी एक दिन पत्रिका में सदगुरुदेव ने "राज्याभिषेक दीक्षा " के बारे में दिया , उस दीक्षा के बारे में क्या कहा जाये 
जितना लिखो मानो सूर्य को दीपक दिखाने के समान ही हैं , सदगुरुदेव भगवान्‌ ने भी लिखा था , इसको 
मत चूकना अन्यथा यह दीक्षा यह तो करोंडो जीवन के पुण्य फलो का उदय हैं , पिछले पांच हज़ार साल 
मे कुछ लोग ही यह दीक्षा ले पाए हैं ,क्योंकि कोई दे सके ऐसा व्यक्ति मिलना संभव कहा हैं, 
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मास मित्र कोसमझादिल्लीजाी कर कर हमदोनोंने यह दीक्षा प्राप्त की 
(तीन या पांच भागोंमे यह शिविर देखना भी विडियो ८० में भी सौभाग्य हैं )सदगुरुदेव कह रहे थे की आज 
से तुम्हारा भाग्य में लिखूंगा , अब कहे कोई ज्योतिषकी तुम्हारी कुंडली यह या वह बुरा योग हैं उससे कह देना की 
उसे अपने पास ही रखो ,अब सदगुरुदेव मेरे भाग्य विधाता हैं मेरी कुंडली में वह बैठे हैं .) 


उस दीक्षा लेने के बाद कुछ समय के अंतराल के अन्दर मेरे मित्र एक जॉब पा गए हाँ उनकी मेहनत को कम कर 
के नहीं देख रहा हूँ , आज वे छतीस गढ़ राज्य में भारतीय रेलवे में एक उच्च पदाधिकारी हैं हाँ यह समय का 
फेर कहे अपना भाग्य की अब पद और धन , परिवार सम्पत्ति पाकर अब बे सदगुरुदेव और साधना से कोसों दूर 


हैं. 
तो किसी भी ज्योतिष योग से घबराए नहीं ,सदगुरुदेव पर आस्था रखे और किसी स्थिति में अपनी साधना से 


विमुख न हो , जरा सोचिये जिसके भाग्य में उस काल में सामान्य से जॉब में समस्या आ रही थी अब वह कहाँ हैं, 
तो आप क्‍यों नहीं उन्नति कर सकते हैं 


क्या मुझे कुछ ओर लिखना होगा ... 
सदगुरुदेव की कृपा ख्रेह के बारे में मेरी लेखनी भी असमर्थ हैं लिखने में 


उसे आप स्वयं समझ सकते हैं ... 
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७ #त्रायाकत्तव छत रोंलर्स 
जज 6 कायाकल्प एये स्ोंदर्य रछरखूयख 


(8१8 ((8॥7? & 500॥00877 ॥१४॥9७१ 


शौर्य के आधार है यह एरज् गोपनीय सूत्र केबल्न आपके लिए पहली बाए 


सदगुरुदेव की आज्ञानुसार जब मैं उनके संन्यासी शिष्य प्रज्ञानंद जी से मिला था और उनसे 
कायाकल्प का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था(श्वेत बिंदु और रक्त बिंदु लेख माला में आपने इस विज्ञात्त से सम्बंधित रहस्यों को 
ब्लॉग पर अवश्य पढ़ा ही होगा) उन्ही के सान्निध्य में मैंने इस विषय से सम्बंधित जिज्ञासाओं का शमन प्राप्त किया था. वहाँ 
से वापिस २ महीने में हम पचमढ़ी पहुचे थे . 
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जे उन्होंने मेरी मुलाकात सौंदर्या माँ से करवाई थी.यहाँ एक बात मैं आप सभी के बताना आवश्यक समझता हूँ की 
सदगुरुदेव के सान्निध्य में विभिन्न गृहस्थ और संन्यासी शिष्यों ने विभिन्न साधनाओं के क्षेत्रों में सफलता पायी हैं या ये कह लें 
की पात्रता या शोध कार्यों के अनुसार किसी खास साधनाओं के रहस्यों को सदगुरुदेव ने शिष्यों को प्रदान किया है, 


और उन शिष्यों को उसी क्षेत्र विशेष में आगे बढ़ाया है.जिसके परिणाम स्वरुप आज वे शिष्य उन साधनाओं में विविध 
आयामों की प्राप्ति कर एक कीर्तिमान बना सके. 


खैर माँ का निवास बड़ा महादेव की गुफा से पीछे की तरफ घने जंगलों में है जहाँ पर वे अपने आश्रम में आज भी साधनाओं 

के विभिन्न रहस्यों को जानने और उचित साथकों को ज्ञान प्रदान करने के कार्य में लगी हुयी हैं.सौंदर्य साधनाओं और अप्सरा 
यक्षिणी साधनाओं का ऐसा रहस्य शायद ही आज किसी और साधक के पास हो जैसा सदगुरुदेव ने उन्हें प्रदान किया है. और 
मेरा भाग्य तो उस समय हीरक कलम से लिखा गया था,तभी तो कायाकल्प तंत्र के ज्ञाता स्वामी प्रज्ञानंद जी और सौंदर्य 
साधनाओं में अग्रणी सौंदर्या माँ का सान्निध्य मुझे प्राप्त हुआ था,और यही उचित अवसर था मेरी जिज्ञासा की भूख को शांत 
करने का तो बस फिर मानो मैंने तो प्रश्नों की झड़ी ही लगा दी थी और उतनी ही तीब्रता से मुझे उनके उत्तर भी प्राप्त होते 
चले गए.उस दिन मुझे यकीन हो गया की विज्ञान सही कहता है की “क्रिया के सामानांतर उतने ही वेग से उसकी प्रतिक्रिया 
भी होती है.' है ना. 


प्र० कायाकल्प क्या है ? 


उ० इसके लिए सबसे पहले कायाकल्प शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है. काय शब्द का अर्थ शरीर तो होता ही है ,परन्तु 
ये एक महत्वपूर्ण तत्व अग्नि को भी दर्शाता है.अर्थात ये अग्नि का भी पर्यायवाची है- 


बल्वाठर: प्राणिनां अग्निः काय इत्यभिधीयते” 


समस्त प्राणियों की की जठराग्नि को काय शब्द से उच्चारित किया जाता है,इसीलिए कहा गया है की अग्नि के ठीक रहने से 
मनुष्य भी स्वस्थ और निरोग रह सकता है. 


इसी प्रकार इस उक्ति को भी यहाँ ध्यान में रखना अनिवार्य है कि- 
“अग्नि मूलं बल पुंसां रेतोमूलम च जीवनुंतत्समात्‌ सर्व प्रयत्नेन वहिंन शुक्र च रक्ष्येत्‌” 


यहाँ पर तंत्र,योग और आयुर्वेद एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य के बल का मूल स्त्रोत अग्नि ही है और जीवन का मूल वीर्य ही 
है,अतः सभी प्रकार से अग्नि और वीर्य की रक्षा मानव को करना ही चाहिए. अग्नि से तात्पर्य ताप से भी है और हम सभी 
जानते हैं की मानव शरीर का ताप नष्ट हो जाने पर मनुष्य मृत समझा जाता है,मानव शरीर में कई प्रकार की अग्नि होती हैं 
,जिनके विकृत होने पर मनुष्य रोगी समझा जाता है.तभी तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है की- 


“अहम्‌ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रीतः 


प्राण: अपान समायुक्तो पचाम्यनम्‌ चतुर्विधि” 
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न मैं वैश्वानर (अग्निरूप) होकर प्राणियों के शरीर में वास करता हूँ और प्राण,अपान,समान वायु के द्वारा खाद्य,पेय,लेह्य 
और चव्य इन चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ. 


और प्रत्येक प्राणी की चार अवस्था होती है, इसमें से किसी भी अवस्था में जठराग्नमि और वीर्य के कमजोर और दूषित होने 
पर तीव्रता के साथ वृद्धावस्था की और अग्रसर होने लग जाता है. परन्तु जिस विद्या के द्वारा काय को प्रदी२्त कर शरीर को 
पुनर्योवन प्रदान किया जाता है ,उसे कायाकल्प कहा जाता है. 


प्र० आपने सिर्फ अग्नि और वीर्य को ही जीवन का मूल माना है,जबकि ये सृष्टि तो पंचभूतात्मक अर्थात पश्च तत्वों यथा 
पृथ्वी,जल,अग्नि,आकाश और वायु से निर्मित है? 


उ० बेटे तुम्हारा कथन अपनी जगह सही है,परन्तु एक गूढ़ रहस्य भी है इसमें जिसकी जानकारी हमें होना ही चाहिए .और 
वो ये है की भले ही ये सृष्टि पंचभूतात्मक है परन्तु इसमें आकाश आच्छादन में,पृथ्वी धारण में और वायु सहयोगी मात्र रह 
जाता है. निर्माण मात्र जल और अग्नि के द्वारा ही होता है और विकृति भी इन्ही दोनों के कमजोर पड़ने और दूषित होने से 
होती है. वस्तुतः कायाकल्प अग्निकल्प ही है क्यूंकि जलीय विकृति आदि का व्यवधान को श'स्त्र-कर्म से दूर किया जा सकता 
है,किन्तु किसी भी चिकित्सा पद्धति में अग्नि से उत्पन्न विकृति को शस्त्र कर्म से दूर नहीं किया जा सकता,इसीलिए कायाकल्प 
को अग्नि की चिकित्सा भी कहा जाता है. 


प्र० कायाकल्प और सौंदर्य में क्या भेद है? 


उ० कायाकल्प का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ में कालानुसार क्षरण की क्रियाओं के फलस्वरूप जो विकृति हुयी हो उसका 
रूपांतरण कर पुनः मूल रूप देना ठीक बैसा ही जैसा वो या तो क्षरण के पहले था या फिर जैसा हम चाहते हैं.वस्तुत इस 
क्रिया को संपन्न करने के विभिन्न चरण होते हैं और साथ ही विशिष्ट माध्यमों का प्रयोग कर ये क्रिया की जाती है. और मात्र 
कायाकल्प से ही तो कार्य संभव नहीं हो पाता है बल्कि उस पदार्थ ,तत्व,धातु या फिर प्राणी के भीतर उपस्थित वह 
ऊर्जाजिससे बाह्य जगत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो,उस ऊर्जाका स्तर तथा मात्रा को सकारात्मक रूप से परिवर्तित 
कर उसका प्रवाह अन्तः शरीर के साथ बाह्यू शरीर पर भी करना और उसे स्थायित्व प्रदान करना.यही क्रिया सौंदर्य गुण की 
प्राप्ति कहलाती है. वस्तुतः कायाकल्प और सौंदर्य एक दुसरे के बगैर अधूरे ही हैंऔर इन दोनों का योग तंत्र के द्वारा ही हो 
सकता है. 


प्र० आप ने कहा की इन क्रियाओं के संपादन हेतु किसी विशिष्ट माध्यम की आवश्यकता होती है;तो वे विशिष्ट माध्यम कौन 
कौन से हैं? 


उ० इसके लिए उन वनस्पतियों,मन्त्रों,धातु,तत्व या प्राणियों का प्रयोग किया जाता है जिनमें धनात्मक ऊर्जा की प्रचुर 
मात्रा में प्रधानता होती है. इन के प्रयोग से ही कायाकल्प और सौंदर्य की क्रियाओं को पूर्णता दी जाती है.क्यूंकि दोनों ही 
क्रियाओं में उपादान में ऋणात्मक गुणों का परिवर्तन धनात्मक गुणों में किया जाता है या उपादान में धनात्मक ऊर्जा का 
विस्तार किया जाता है. 
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_न ० कायाकल्प करने के लिए आयुर्वेद का प्रचलन तो है ना,फिर इसमें तंत्र का क्या योगदान है? 


उ० आयुर्वेद मानव जीवन की स्वस्थ रहने की कामना पूर्ण करने में सहायक है, सदैव से मानव के मन में स्वयं अजर,अमर 
होने की तीव्र उत्कंठा रही है. और आयुर्वेद का समन्वय जब तंत्र से हो जाता है तो इस उक्ति को भी सिद्ध किया जा सकता है 
जो की यजुर्वेद मानव से कहता है कि - 


'जीवेत शरदः शतम्‌ .....भूयश्व शरदः शतात्‌ः 


अर्थात हम १०० वर्षों तक स्वस्थ रहने के पश्चात पुनः १०० वर्ष जियें. इसी आयुष्कामना के लिए आयुर्वेद को तीव्रता प्रदान 
करने के लिए तंत्र और आयुर्वेद का समन्वय किया जाता है. तंत्र का अर्थ ही होता है एक निश्चित पद्धति के साथ किसी कार्य 
को गति देकर मनोवांछित परिणाम की प्राप्ति करना. और तंत्र समस्त आंतरिक और बाह्य विकारों को नष्ट कर गुणों को 
परिष्कृत करता है ,सौंदर्य की प्राप्ति करवाता है और इसी कारण जब कायाकल्प के साथ सौंदर्य का समावेश हो जाता है तो 
यही सही अर्थों में कायाकल्प कहलाता है.और जिस तंत्र के द्वारा ये अद्भुत क्रिया संपन्न की जाती है उसे कायाकल्प तंत्र कहा 
जाता है,सौंदर्य तंत्र कहा जाता है क्यूंकि इसमें बाह्य उपादानों के साथ साथ तांत्रिक विधियों और दिव्य मन्त्रों का भी प्रयोग 
किया जाता है. तांत्रिक क्रम और मन्त्रों के योग से ये क्रिया तीव्र भी होती है और इससे प्राप्त परिणाम में स्थायित्व भी होता 
है 


प्र० यूँ तो आयुर्वेद में विभिन्न वनस्पतियों या सामग्रियों का योग कर कल्प का निर्माण करने का विवरण प्राप्त होता है परन्तु 
वे कौन कौन सी दिव्य वनस्पतियां हैं जो मनुष्य को वीर्यवान कर मात्र उनके अपने प्रयोग से सौंदर्य प्रदान कर कायाकल्प कर 
देती हैं और पारद का इसमें क्या महत्वपूर्ण भाग है? 


उ० वैसे तो विभिन्न प्रकार की विकृतियों के लिए भिन्न भिन्न वनस्पतियों का कल्प रूप में सेवन करवाया जाता है परन्तु 
पूर्ण कायाकल्प के लिए जिन वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है वो हिमालय में अधिक मात्र में उत्पन्न होती हैं.हिमालय 
में उत्पन्न होने वाली सभी वनस्पतियां वीर्य और शक्ति से संपन्न होती हैं.परनन्‍्तु कायाकल्प और सौंदर्य के लिए - 
ऐन्द्री,ब्राह्मी,क्षीरकाकोली,शंखपुष्पी,मुंडी,महामुंडी,शतावरी,विदारीकंद,जीवंती,पुनर्नवा,नाग बला,शाल पर्णी , बचा, 
छत्रा,अतिछत्रा,मेदा,महामेदा, जीवक,ऋषभक,मुद्गपर्णी,माष पर्णी और मधुयष्टी इनके ६ माह के प्रयोग से पूर्ण कायाकल्प 
होकर दीर्घयोश्य की प्राप्ति होती ही है. इसी प्रकार हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए की पारद के प्रयोग से अतिशीघ्रता से जरा 
और दरिद्रता दोनों का ही नाश किया जा सकता है,क्यूंकि इसकी वेध क्षमता अनंत है. यदि इसे बद्ध कर उससे कल्प,कल्प 
पात्र,विग्रह या गुटिका का निर्माण कर प्रयोग किया जाये तो जो परिणाम प्राप्त होते हैं वे अद्भुत होते हैं.संसार में आज तक 
ऐसी कोई भी औषधि नहीं बन पायी है ,जो की मानव की मानसिक दुर्बलताओं व बौद्धिक क्षीणता को नष्ट कर दे तथा 
भविष्य में ना होने दे परन्तु,पारद में यह क्षमता है की यदि उसके अष्टविध संस्कार संपन्न कर दिए जाये तो उसके प्रयोग से ये 
संभव है- 


“हतो हन्ति जराव्याधि मूर्छितो व्याधि घातक: 


बद्ध खेचरताम्‌ धत्ते कोन्य सूतात्‌ कृपाकरः” 
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__ तो रससिद्ध नागार्जुन ने यही उक्ति और ध्यान मन्त्र हमें पारद की शक्ति को जानने के लिए दिया है की “श्से सिद्धे 
करिष्यामि निर्जरामिदं जगत” 


और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है की जब पारद के द्वारा तांत्रिक योग से कल्प माध्यम का निर्माण किया जाता है तो कुछ 
विशेष मंत्रो का एक विशेष क्रम से प्रयोग किया जाता है .और इस प्रकार निर्मित माध्यम तीव्र और अद्भुत प्रभावकारी होता 
है. यदि मात्र कल्प पात्र का ही निर्माण कर लिया जाये तो उसमे रखे जल का प्रयोग करने से धीरे धीरे कृुशता और पलित 
दूर होकर पूर्ण यौवन की प्राप्ति होती है और देह का कालापन दूर होकर गौर वर्ण की प्राप्ति होती है. 


प्र० आपने कहा है की अग्नि की सतत प्रदीण्ता ही कायाकल्प का मूल उद्देश्य है।तो इसके लिए आयुर्वेद में विभिन्न क्रियाएँ हैं 
परन्तु कायाकल्प तंत्र से इसका क्या सम्बन्ध हैं? 


उ० शरीर में उपस्थित सभी अग्नियों को नियंत्रित करने वाला स्थान नाभि है जहाँ पर मणिपुर चक्र होता है.हम सभी को ये 
पता है की रावण की नाभि में अमृत था,जिसके कारण उसकी मृत्यु नही हो सकती थी. परन्तु वो अमृत की प्राप्ति कैसे करता 
था,ये भी एक विचारणीय तथ्य है. रावण रचित 'लंकेश तंत्र पुष्पमाला” में उसने इस क्रिया का पूर्ण विवरण दिया 
है.उसमे उसने बताया है की षघोडश मातृकाओं और ५२ वर्णों का उद्दमस्थल मणिपूर ही है.इसी चक्र को उच्च कोटि के योगी 
रत्न कूट चक्र के नाम से भी जानते हैं.ये अग्नि तत्व से सम्बंधित चक्र है जिसका प्रतिक त्रिकोण होता है .इसी त्रिकोण में 
कल्पना शक्ति,विचार शक्ति और संकल्प शक्ति का वास होता है. 


सम्पूर्ण तंत्र यही निवास करते हैं. उसने व्याख्या करते हुए बताया था की प्रत्येक मातृका की चार 
शक्तियां होती हैं जिन्हें की योगिनी कहा जाता है .इस प्रकार प्रत्येक मातृका चार योगिनियों की स्वामिनी होती है.और 
प्रत्येक योगिनी एक तंत्र की मूल शक्ति होती है,इस प्रकार १६ %( ४-६४ योगिनियां ६४ तंत्रों को साकारता देती हुयी 
मणिपुर चक्र में स्थित होती हैं. और अग्नि की तीव्रता और मंदता से इनकी शक्ति पर भी अंतर पड़ता ही है.तांत्रिक कायाकल्प 
का अर्थ सामान्य कायाकल्प से कुछ अर्थों में भिन्न ही होता है. चिकित्सा शास्त्र के अनुसार जो कायाकल्प किया जाता है वो 
मंद गति से इन शक्तियों को प्राप्ति करवाता है. 


उसमे शरीर का ही कायाकल्प किया जाता है परन्तु तांत्रिक क्रम से किया गया कायाकल्प दिव्य 
शक्तियों की प्राप्ति भी करवाता है,क्यूंकि वो शरीरस्थ अग्नि को मात्र प्रदीक्त या नियंत्रित ही नहीं करता है अपितु उस अग्मि में 
दिव्यता का योग कर उस अग्नि में विराजमान तांत्रिक दिव्य शक्तियों को भी साकार कर देता है. प्रत्येक मनुष्य में ब्रह्ममुहूर्त 
में(लगभग ३ बजे से सूर्योदय के पहले तक) सहस्त्रार दल से जीवन द्रव्य गिरता है (इसकी मात्रा व्यक्ति की दिनचर्या,चक्र का 
स्पंदन और भाव पर निर्भर करती है) और ये द्रव्य अन्तः शरीर में स्थित तीन महालिंगों को भेदता हुआ वीर्यपात के द्वारा 
शरीर से निकल जाता है.प्रकृति भी इस द्रव्य को शरीर में नहीं रहने देती है .वो स्वप्रदोष या तीत्र कामुक विचारों के माध्यम 
से कामोत्तेजना को तीब्र कर मनुष्य को इस द्रव्य मिश्रित वीर्य के साथ शरीर से बहार करने के लिए प्रेरित करती है. 


उच्च कोटि के योगी तो अपनी जिव्हा को खेचरी मुद्रा में करके इस जीवन द्रव्य का पान कर 
लेते हैं और परिष्कृत वीर्य से इसका योग कर मणिपुर चक्र के माध्यम से इसे अग्नि रूप में परिवर्तित कर हमारे शरीर की 
अस्थियों में समाहित कर देते हैं. 
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_ कारण वो अग्मि तेजपुंज के रूप में हमारे शरीर के चतुर्दिक दृष्टिगोचर होती है जिसे की 
हम आभामंडल के नाम से जानते हैं.परन्तु ये सब सामान्य मनुष्य के लिए इतना सहज नहीं है.इसके लिए निरंतर सजग रहने 
की आवशयकता होती है जिससे की उस जीवन द्रव्य को हम व्यर्थ न जाने दे और उसे समेत कर सुरक्षित रख सके(क्यूंकि इस 
द्रव्य की प्राप्ति मात्र ब्रह्मुमुहर्त में ही होती है, 


इसी कारण योगी और साधकों के लिए इस काल की उपयोगिता है) जिससे की हमें कोई बीमारी 
ना हो और ना ही कभी हमारा यौवन हमसे दूर हो पाए. और रावण इसी जीवन द्रव्य को निरंतर मणिपुर चक्र में संचयित 
करता रहा और इसमें स्ववीर्य को परिष्कृत कर योग करता रहा जिससे की वो निर्जरा और दिव्य जीवन जी सका.वैसे पृथक 
पृथक इन ६४ योगिनियों को सिद्ध करने की विधि त्रोल्लोत्तर तंत्र में वर्णित है जिसमे सहस्त्र यक्षिणियों को भी सिद्ध करने 
का सांगोपांग वर्णन है. इसी प्रकार मतोत्तर तंत्र में अन्तः और बाह्य रेतस्‌ (जैसे मानव वीर्य और शिववीर्य) को परिष्कृत 
कर पूर्ण दिव्यता कैसे पायी जाये,इसका विषद वर्णन है. 


प्र० ये वीर्य को परिष्कृत करने की क्या आवशयकता है ,और इसका क्या अर्थ है ? 


उ० जैसा की मैंने ऊपर बताया है की मानव शरीर की सृष्टि बाले ही पश्च तत्वों से होती है परन्तु मूल तत्व अग्नि और जल ही 
होते हैं.और मनुष्य शरीर में वीर्य अर्थात रेतस में यही दो तत्व प्रधान होते हैं.यही कारण है की वीर्य में मृदु ताप होता है.शुक्र 
बिंदु को गतिमान रहने के लिए इस ताप की आवशयकता होती है. यही वीर्य शरीर में शक्ति प्रदान करता है. तंत्र में कहा 
जाता है की “इस बिंदु का पतन होना मृत्यु है और इसको धारण कर लेना ही जीवन है.” परन्तु जल तत्व की अधिकता के 
कारण अग्मि शक्ति प्रभावकारी नहीं हो पाती और ये वीर्य मात्र शुक्र रुपी काम ऊर्जा में ही रह पाता है. वंश वृद्धि तक तो 
इसका ऐसा होना उचित है. 


परन्तु तंत्र ये भली बहती समझाता है की यदि आपको अपना यौवन स्थिर रखना है तो इस 
काम ऊर्जा का संचय होना अति आवश्यक है.इसका अर्थ ये कदापि नहीं होता है की मानव सहवास या सम्भोग ना करे. वो 
करे परन्तु तांत्रिक भाव से ऐसा करे. तंत्र शुक्र की काम ऊर्जा का रूपांतरण करने को कहता है,अब चूँकि वीर्य में जल तत्व 
भी है और अग्नि तत्व भी.इसलिए उसकी दो गति संभव होती है. अधो गति और उर्ध्व गति.अब ये हमारे ऊपर निर्भर है की 
हम इस ऊर्जा को कौन सी गति देते हैं.अधो गति प्रदान करने पर जीवन और यौवन का क्षय होना अवश्यम्भावी है.परन्तु 
यदि इसे उध्व्गति दी जाये तो ये ऊर्जा त्रिकूट शक्ति से योग कर लेती है जिससे पूर्ण कायाकल्प होकर, यौवन,शक्ति और 
सौंदर्य की प्राप्ति होगी ही. 


हमें इसके लिए वीर्य में मात्र जल तत्व का रूपांतरण कर अग्नि तत्व की प्रधानता करनी 
होगी. क्यूंकि अग्नि का गुण उध्ठ्गति करना होता है. गति तो होगी ही परन्तु वो बाह्य न होकर अन्तः होगी.और इस गति में 
वीर्य का मूल सत्व ओजस गति करता है.जिससे उपरोक्त जीवन द्रव्य का योग होते ही वो अमृत में परिवर्तित हो जाता है. जो 
आपको सदैव सदैव के लिए यौवन और सौंदर्य प्रदान कर देता है. इसी जल तत्व का रूपांतरण अग्नि तत्व में करना वीर्य को 
परिष्कृत करना कहलाता है.तांत्रिक कायाकल्प में यही तथ्य प्रधान होता है. 
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ज ० और कौन कौन सी विधियां है कायाकल्प तंत्र के अंतर्गत जो कायाकल्प और सौंदर्य प्रदान करती हो ? 


उ० वैसे तो हजारों विधियाँ है जिनके द्वारा ऐसा किया जा सकता है.परन्तु कुछ ऐसे विधान है जिनके द्वारा सामान्य व्यक्ति 
भी अपने व्यक्तित्व,गुण,धन आदि का कायाकल्प कर प्रकृति से शक्ति का अर्जन कर सकता है. 


लवण स्नान विधि- शरीरस्थ समस्त नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने के लिए 
पश्च तत्व साधन- इस विधि में पश्च भूतों के मूल गुणों को प्राप्त किया जा सकता है. 
श्री कल्प साधना- धन का श्री में परिवर्तन करने वाला प्रयोग 

आयुर्तत्र विधान- तंत्र और आयुर्वेद के समन्वय से सौंदर्य की प्राप्ति 


दिव्य गुरुकल्प साधना-गुरु साधना द्वारा कायाकल्प करने की गोपनीय विधि 
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विश्वाज्ञ भी नहीं होता है. .ह न, एक बाए करके तो देखें 


अक्सर ऐसा होता है हम कब नकारात्मकता से घिर जाते हैं,हमें पता ही नहीं 
चलता,तब चाहे हमारे आस पास कितने भी सुख के संसाधन हो,वे हमें खुशी नहीं दे पाते.एक अंजना सा भय और संकोच 
हमरे मन में ही भर जाता है.अजीब सी चिडचिडाहट मान लो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा ही बन जाती है. हमारे व्यक्तित्व 
का प्रभाव लोगो पर पड़ना ही बंद हो जाता है. स्वयं के निर्णयों पर स्वयं को ही शंका होने लगती है.अनजान सी उदासी 
मान लो हमारा व्यक्तित्व ही बन जाती है,मन में लगातार नकारात्मक विचार आते रहते हैं. कायाकल्प तंत्र के एक छोटे से 
प्रयोग को आप सप्ताह के मात्र एक दिन अपनी दिनचर्या में अपनाकर उपरोक्त सभी परेशानियों और बाधाओं से मुक्ति पा 
सकते हैं.और इस प्रयोग की वजह से आप स्वयं अपने व्यवहार में आया सकारात्मक परिवर्तन और मित्रों की बढती संख्या को 
देखकर ताज्जुब में पड जायेंगे. 
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आप कोई भी एक दिन इसके लिए चयनित कर सकते हैं.अपने स्नान के जल में (मान लो १६ 
लीटर जल है )में डेढ़ चम्मच (टी स्पून) नमक मिला ले. पहले उस जल को २१ बार “व” बीज मन्त्र से अभिमंत्रित कर लें. 
और पहले सामान्य जल से अपने चेहरे आँखों,और सर को धो ले.इसके बाद उस नमक मिश्रित जल से कंधे से लेकर पैरों को 
सत्रान करवा ले. फिर पुनः स्वच्छ जल से स्नान कर लें.इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजन कक्ष में सदगुरुदेव के चित्र के 
समक्ष बैठ कर निम्न मंत्र की १ माला कर ले. इस विधान को आप प्रति सप्ताह दोहरा सकते हैं या जब भी आप में 
नकारात्मकता का वास होने लगे तब कर लीजिए. निश्चय ही एक अद्भुत ऊर्जा का समावेश आपमें होने लगेगा.इसी मंत्र का 
दीर्घ और विस्तृत विधान तांत्रिक कायाकल्प प्रक्रिया में किया जाता है.पर वो यहाँ हमारा अभीष्ट नहीं है. 


मंत्र-%*ऐ रोगः न शेषः कायाकल्पाय ऐंग #* 
मंत्र-00 #॥5 805%॥# ४७ 5#55#%7# ।(७७४५७५७॥८४। 7७५७५ 8॥५७ 00. 
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अफ्रिण्क पक अफम्बब अब दबा 
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एक दुर्लभ गोपनीय साथना केबल्ल आपके लिए ही 


सृष्टि का आधार है पश्च तत्व जिनसे इसका निर्माण हुआ,और इन्ही तत्वों से मनुष्य भी निर्मित 
हुआ है.परन्तु जो भी विकृति हमारे देह में होती है या जीवन में होती है,ञसका कारण कया हमने जानने की कोशिश की है 
नहीं न.... हमें तो मात्र यही लगता है की लो बीमार हो गए तो अब चलो डाक्टर के पास,लेकिन ये कोई समाधान नहीं 
है.क्यूंकि वो उस तत्व की पूर्ती नहीं कर सकता है. यदि चेहरे पर धूमिलता छाई हो, आकर्षण क्षमता की कमी हो गयी हो, 
मोटापा या दुबलापन आ गया हो,ऑफिस में परिस्थितियां अनुकूल नहीं रह रही हो,पति या प्रेमी,प्रेमिका या पत्नी से सम्बन्ध 
ठीक नहीं रह पा रहे हो तो इसका सीधा अर्थ होता है की अग्नि तत्व न्यून हो गया है. 


क्यूंकि समस्त आकर्षण का आधार है अग्नि तत्व.यदि घर में धन नहीं रुक रहा हो,काम 
बिगड रहे हो,खून पतला हो गया हो.स्वप्न दोष हो रहा हो,गर्भ नहीं ठहर रहा हो.वीर्य पतला हो गया हो,या शुक्राणुओं की 
संख्या कम हो गयी हो तो ,ये सभी विकृतियाँ जल तत्व से सम्बंधित होती हैं.इस प्रकार जीवन की सभी स्थिति के लिए इन 
तत्वों की विकृति ही उत्तरदायी है.यहाँ पर मैं इन दो तत्वों की ही जानकारी दे रहा हूँ,क्यूंकि ये एक वृहद विज्ञानं है जिसकी 
परते यहाँ उधेडना उचित नहीं है. 
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__ क्या लगता है की इन तत्वों में विकृति क्यूँ होती है? क्‍या ये कोई 
शारीरिक दोष है? नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है बल्कि हमारे सामान्य जीवन के कर्म और हमारा संचित कर्म इसके लिए 
उत्तरदायी है. जैसे यदि व्यक्ति व्यर्थ में जल का नाश करता हो या अपव्यय करता हो तो उसे जल से सम्बंधित विकृतियों का 
सामना करना ही पड़ेगा.इसी प्रकार जो व्यक्ति प्राणी मात्र को भोजन नहीं करवा सकता,ऊर्जा का अपव्यय करता रहता है 
,हमेशा क्रोध मुद्रा में रहता हो ,उसे अग्नि तत्व की विकृति के दुष्परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं. क्यूंकि हमारे शरीर में 
सर्वाधिक ऊर्जा आँख,कान और हमरे जननांगों से ही निसृत होती है. 


इसलिए ध्यान का अभ्यास किया जाता है. और ध्यान की अवस्था में आँखे 
अर्धोन्मीलित रहती है,अ्रवण शक्ति को शुन्य कर दिया जाता है ताकि ऊर्जा का अपव्यय ना हो,यहाँ मैं कोई कपोल कल्पना 
पर बात नहीं कर रहा हूँ.आप स्वतः ही निम्न साधना को करके देखिये.परिणाम आपके समक्ष ही होगा. हमें प्रकृति ने सभी 
तत्वों की निर्धारित मात्रा प्रदान की है,और वो भी संतुलन बनाये रखने के लिए ,आब जब हम उसका अपव्यय करेंगे तो वो 
बह्मागत ही अपव्यय नहीं होते हैं अपितु आंतरिक रूप से भी उनमे विकृति आना स्वाभाविक है.क्यूंकि हमारे जिन कर्मों से 
बाह्य जगत प्रभावित होता है उसका उतना ही प्रभाव हमारे आंतरिक जगत पर भी पड़ता है. जब भी आप उपरोक्त 
स्थितियों का सामना कर रहे हों तो एक बार जरुर चिंतन कीजियेगा की कब हमने अग्नि या जल का अपव्यय किया है 
बर्बादी की है. आपको खुद समझ में आ जायेगा की गलती कहाँ हयी हैं. 


और जो भी इन स्थितियों को अनुकूल करना चाहे वो.निम्न प्रयोगों को करके देख 
ले.पर इसका ये अर्थ भी नहीं है की परिस्थिति अनुकूल होते ही फिर हमने तत्वों का अपव्यय प्रारंभ कर दिया.क्यूंकि एक 
बात हमेशा याद रखिये, भूल की माफ़ी संभव है.अपराध की नहीं.नीचे मैं मात्र अग्नि और जल तत्व को संतुलित करने का 
विधान बता रहा हूँ. कायाकल्प तंत्र का ये बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं.इन्हें नकारना बुद्धिमत्ता तो कदापि नहीं कहा जा सकता. 


अग्नि तत्व के संतुलन को बनाये रखने के लिए प्रातःकाल स्वच्छ वस्त्र धारण कर 
तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर ,उस दीपक को इतनी ऊँचाई पर स्थापित कर ले की आपकी नजर उसकी लौ पर 
सीधी पड़े. अब उस लौ को स्थिर आसन और चित्त से देखते हुए निम्न मंत्र का जप करे ,ये क्रम नित्य २४ मिनट तक होना 
चाहिए और ११ दिनों का यह क्रम है.एक बात ध्यान रखियेगा की जब भी नेत्रों में जलन होने लग जाये तब आँखे बंद कर ले 
और जप के पश्चात अंको को गुलाब जल मिश्रित शीतल जल से अवश्य ही धो ले. ये प्रयोग दिखने और पढ़ने में आसान है 
परन्तु इसका प्रभाव अचूक है,ये हम सभी पर सदगुरुदेव की असीम कृपा है जो ऐसा ज्ञान हम सभी के सामने आया है. 


मंत्र -32र पूर्ण तुष्ट्ये त्वं प्रतिकात्मकम पूर्ण आरोग्य सौभाग्य देहि दापय में नमः 


यदि जल तत्व से सम्बंधित विकृतियों के कारण समस्याओं का सामना करना पद रहा है.तो 
ऐसे शंख में जिसमे २५० मिली लीटर जल आ जाता हो को लेकर प्रातः काल उपरोक्त अनुसार ही ख््रानादि कर के स्वच्छ 
वस्त्र धारण कर.सामने बाजोट पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर शंख स्थापित कर दे.कैसा भी शंख हो सकता है.और उस शंख 
को जल से भर दे और प्रतिदिन ३० मिनट तक नित्य १४ दिनों तक निम्न मंत्र को करे.जप के बाद उस जल को या तो उसी 
दिन बहते हुए साफ़ जल में प्रवाहित करदे या साधना समाप्त होने के ७ दिनों के भीतर.जप काल में उस शंख पर ही ध्यान 
केंद्रित करना ही. जप काल में दीपक प्रज्वलित नहीं करना है. जीवन की शारीरिक और भौतिक समस्याओं का समाधान 
आपके सामने होगा. 
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मंत्र- ३०वारिः वारिः परिमार्जय वज्र रूपेण पूर्ण स्थायित्व प्रदातुब्यम वरुणाय नमः 
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जीवन के चारों पुरुषार्थ में धन की अपनी महत्ता है. प्रज्ञानंद जी बताया था की लक्ष्मी 
के विविध रूप हैं और प्रत्येक रूप की अपनी महत्ता है ,परन्तु ये सभी रूप जीवन में आनंद का संचार तब तक नहीं कर सकते 
जब तक की आपकी लक्ष्मी का रूपांतरण श्री में ना कर दिया जाये.क्या आपने कभी सोचा है की,हम एक संपत्ति खरीदते हैं 
और उसका उपभोग करने के पहले ही हम या तो बीमार हो जाते हैं या हमारे स्वजनों पर आपदा आन पड़ती है.घर में प्रचुर 
धन आता है परन्तु उसके साथ ही विभिन्न रोगों और तकलीफों का भी आगमन हो जाता है. धन के साथ साथ परिवार की 
खुशियों पर आफकें क्यूँ टूट पड़ती है और कुछ नहीं तो खुद उपर्जनकर्ता ही व्यसन का शिकार हो जाता है. इसी कारण तंत्र में 
लक्ष्मी का भी कायाकल्प कर श्री में परिवतन करने का विधान है.फिर तो जो भी सही रास्ते से कमाया हुआ हमारा धन 
होता है वो आनंद और सुखों की निष्कंटक प्राप्ति करवाता है.इसलिए इस विधान को प्रत्येक ३ माह में एक बार अवश्य ही 
करना चाहिए. 
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न्न लिए शुक्ल पक्ष की पंचमी को प्रातः स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके पूजन स्थल पर पूर्वाभिमुख होकर श्वेत आसन 
पर बैठ जाये.सामने पारद श्री यन्त्र स्थापित हो और पूर्ण भव्यता के साथ सदगुरुदेव का चित्र भी. इन दोनों का पूर्ण विधान 
से पंचोपचार पूजन करे.खीर का भोग चढ़ाये.तत्पश्चात त्रिगंध से श्रीयंत्र पर तिलक लगाये.१ मंत्र बोले १ बार तिलक लगाये 
फिर दूसरा मंत्र उच्चारित करते हुए दूसरा तिलक लगाये. इस प्रकार ८ बिंदी लगाये. 

ऊँद्धिभुजा लक्ष्म्ये नमः 

ऊगजलक्ष्म्ये नमः 

ऊमहालक्ष्म्ये नमः 

३*श्री देव्यै नमः 

3“वीरलक्ष्म्ये नमः 

ऊँद्धिभुजा वीरलक्ष्म्ये नमः 

३*अष्टभुजा वीरलक्ष्म्ये नमः 

ऊप्रसन्‍नलक्ष्म्ये नमः 

तत्पश्चात १ अक्षत अर्पित करते हुए एक बार मंत्र का उच्चारण करे और इसी क्रम से १००८ बार अक्षत समर्पित करे. 
मंत्र- ऊँय॑ वंरं ऐश्वर्य सिद्धिम्‌ अनन्‍नमः 

मंत्र जप के पश्चात उस अक्षत को २४ घंटो के बाद एकत्र कर पक्षियों को खिला दे और खीर का प्रसाद अपने स्व संबंधियों के 


साथ ग्रहण करें.आप स्वयं ही इस साधना को करे और नित्य नवीन आर्थिक ऊचाइयों को स्पर्श करे वो भी पूर्ण निश्चिन्तता के 
साथ. 
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एक अत्यंत दुर्लभ साधना विधान कैबल्न आपके लिए ही 


सदगुरुदेव ने इस साधना के रहस्यों की विवेचना करते हुए कहा था की “थदि साधक अपने जीवन में पूर्णत्व प्राप्त करना ! 
चाहता है तो उसे इस साधना को अपने जीवन में संपन्न करना ही होगा.ये साधना सिद्धाश्रम के महायोगियों के मध्य | « 
प्रचलित है. : 
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छ्जु भी किसी साधक को सद्गुरु अपने निर्देशन में उस परमपावन भूमि पर स्थायित्व देना चाहते 
हैं तो ,उसके पहले वो साधक के शरीर को जरा और व्याधि से मुक्त करने की क्रिया करते हैं,साधक के शरीर को दिव्य बना 
देते हैं जिसके फलस्वरूप वो सभी आपदाओं से ना सिर्फ बचा रहता है बल्कि पूर्ण निर्मलता के साथ यौवन को अपने में समेटे 
हुए निरंतर साधनात्मक ऊचाइयों की और अग्रसर रहता है.” जहा अन्य साधनाओं में बाह्य उपादान की भी आवशयकता 
होती है,वही इस साधना में जो निर्धारित क्रम है यदि साधक मात्र उसी को मर्यादित रूप से संपन्न कर ले तो.वो खुद 
अभूतपूर्व आश्चर्य में डूब जाता है. सभी प्रकार के रोगों से तो वो मुक्त होता ही है,साथ ही साथ पूर्ण कुण्डलिनी चक्रों के 
जागरण के साथ उसका कायाकल्प होता हुआ सिद्धाश्रम जाने का भी उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है.ये साधना पढ़ने मात्र के 
लिए नहीं अपितु प्रयोग करके देखने हेतु यहाँ दी गयी है. 


इस साधना को किसी भी रविवार से प्रारंभ किया जा सकता है. ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर स्नान 
आदि संपन्न कर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और साधना कक्ष में श्वेत आसन पर बैठ जाये.सामने बाजोट पर सफ़ेद वस्त्र बिछा दे 
और उस पर सदगुरुदेव का चित्र स्थापित कर दे. चित्र के सामने निम्न यंत्र बनाकर उस पर अक्षत की एक बड़ी ढेरी बना ले 


और उस पर घृत का दीपक स्थापित कर दे. शुद्धिकरण के पश्चात गुरु ध्यान करे - 


अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजज शलाकया 
चक्षुरुन्‍्मीलितं येन तस्मै श्री गुरूवै नम« 


फिर निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए गुरु चित्र को गंगा जल से स्नान करवाएं - 


*“निं निखिलेश्वराय स्लानं समर्पयामी 

फिर उन्हें साफ़ वस्त्र से पोछ कर उन्हें आसन रूप में पुष्प समर्पित करे. 

>“निं निखिलेश्वराय पुष्पं समर्पयामी 

फिर सुगन्धित धूप जलाये. 
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*“निं निखिलेश्वराय धूपं आघ्रापयामि 

तत्पश्चात गुरुचित्र के सामने ढेरी पर स्थापित गौघृत का दीप प्रज्वातिल करें . 
>“निं निखिलेश्वराय दीपम्‌ दर्शयामी 

आखिर में खीर का नैवेद्य श्री सदगुरुदेव के चरणों में अर्पित करे. 

*“निं निखिलेश्वराय नैवेद्यं निवेद्यामी 


प्रयोग के लिए पूर्ण सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर १२० माला १ दिन में अथवा २१-२१ माला ७ दिनों तक संपन्न करे. ये 

मंत्र जप स्फटिक माला से होना चाहिए और ये माला पहले कही प्रयोग न की हुयी हो. परन्तु यदि इसे अनुष्ठान रूप में संपन्न 
करना हो तो सवा लाख मंत्र जप होना चाहिए और मूल दीपक के बायीं और तिल के तेल का दीपक अखंड होना चाहिए. 
दृष्टि दीपक की लौ पर होनी चाहिए,बीच बीच में आप पलके झपका सकते हैं.मन्त्र के मध्य में ऐसा लगता है जैसे की आपकी 
रीढ़ की हड्डी में तीव्र जलन हो रही है.और ये दहकता लंबे समय तक होती है.आपकी नाभि और मूलाधार में स्पंदन प्रारंभ हो 
जाता है. और ये सब साधना काल में ही होता है.स्वप्न में आपको विचित्र से दृश्य दिखाई पड़ने लगते हैं,किसी गुफा,किसी 
वन,हिमालय आदि के दृश्य आपको दिखाई देते हैं.अष्टगंध की भीनी खुशबु आपके चंहु और आपको सुवासित करने लगती है. 
स्वतः ही ध्यान लगने लगता है और चेहरे के चारों और आभामंडल तीत्र होते जाता है.और पूर्ण अनुष्ठान के बाद तो जो प्राप्ति 
होती है उसे यहाँ नहीं लिखा जा सकता,वो तो स्वयं अनुभूत करने वाली उपलब्धि है. 


मंत्र- ३०ऐं ह्वीं श्रीं कुल कुण्डलिनी जाग्रय स्फोटय श्रीं हीं ऐं फट्‌. 
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यूँ तो आयुर्वेद में सौंदर्य प्रदाता विविध प्रयोग पाए जाते हैं.जिनके प्रयोग से निश्चित ही 
पूर्ण सुंदरता की प्राप्ति होगी.परन्तु वे प्रयोग यदि निम्न मन्त्र के साथ प्रयोग किये जाये जो अद्भुत और तीव्र प्रभाव प्रदान 
करते हैं. आयुर्वेद में भी बिना अभिमंत्रित किये वनस्पति का सेवन नहीं किया जाता है,परन्तु कतिपय आलस के कारण लोगो 
ने इस प्रभाग का प्रयोग करना ही बंद कर दिया जिसके फलस्वरूप जो प्रभाव होना चाहिए ,वो नहीं मिल पता है.आप खुद 
ही एक काम करियेगा ,नीचे जो प्रयोग दिए गए हैं उन्हें किसी को बगैर मंत्र के प्रयोग करवाकर देखिये और दुसरे को मन्त्र के 
साथ.प्रभाव आपको खुद ही आश्चर्यचकित कर देगा. जब भी आपको सौंदर्य से सम्बंधित कोई प्रयोग करना हो,उस सामग्री 
या वनस्पति को आप निम्न मंत्र से ३२४ बार अभिमंत्रित कर दे फिर प्रयोग करे.ये वज्जयान साधना का मंत्र है जो स्वतः ही 
सिद्ध है,इसे पृथक रूप से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है. 


ऊ क्लीं अनंग रत्यै पूर्ण सम्मोहन सौंदर्य सिद्धिम क्लीं नमः 


. जिनके मुख से दुर्गध आती हो या दांत हिल रहे हो यदि वो नित्य पिसते को खूब चबाकर खाए तो मुख की दुगंध 
हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है और हिलते दांत भी स्थिर हो जाते है. 
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स्् जिसे अपनी देह की कृशता यानि दुबलापन मिटाना हो तो पिश्ते के साथ शक्कर का सेवन २ मॉस तक करे,दुबलापन 
दूर हो जाता है. 


3. लोग अक्सर गरम पानी के साथ शहद लेते हैं मोटापा दूर करने के लिए,यदि उपरोक्त मंत्र के साथ मात्र १ माह ही 
प्रयोग करके देखे, लाभ देखकर आप खुद आश्चर्यचकित हो जायेंगे. 


4. ठीक इसी प्रकार तुलसी की ११ पत्तियों को यदि छाछ के साथ १ माह सेवन किया जाये तो भी व्यर्थ की चर्बी 
सरलता से गलकर बाहर हो जाती है. 


5. यदि व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता हो तो नीम के फूलों को पीसकर और कपडे से छानकर शहद और पानी 
के साथ सेवन करे,निश्चय ही वजन कम हो जायेगा. 


6. हरसिंगार या पारिजात के पुष्पों का लेप चेहरे पर करने से चेहरे पर निखार आता है और निश्चय ही गोरापन बढ़ता 
है. 


7. यदि तुलसी की पत्तियों को शहद के साथ लिया जाये तो पथरी होने की कोई सम्भावना नहीं रहती. 


8. नीम्बू का रस या गुडहल की पत्ती पीसकर सर पर उस स्थान पर लेप करे जहाँ बाल झड गए हो.ये क्रिया २ मॉस 
तक करने पर पुनः बाल आने लगते हैं और काले हो जाते हैं. 


9. जिन लोगों को भी भोजन के तुरंत बाद मल त्याग करने की आदत होती है,यदि वो कचनार की कली का सेवन करे 
तो ये बीमारी दूर हो जाती है. 


0.यदि मधुमेह की बीमारी हो तो मेथी के पत्तों का रस पीने से ये बीमारी दूर हो जाती है. 
]7 .पुनर्नवा चूर्ण का नित्य २ ग्राम सेवन करने से कायाकल्प होता ही है और सौंदर्य की वृद्धि होती ही है. 


2.यदि १ बूँद घृत को लगाकर धत्रे की पत्ती को तवे पर गरम कर स्त्री या लड़की अपने स्तन पर रख कर कस कर 
बाँध ले और रात भर रहने दे,दोनों तरफ १-१ पत्ती का ही प्रयोग करना है.निश्चवय ही ७ दिन में पूर्ण उभार की 
प्राप्ति होती ही है,बड़ी बड़ी दवाइयां जो कार्य नही कर पाती,वो कार्य ये सामान्य सा दिखने वाला प्रयोग पूरा कर 
देता है और नारी के सौंदर्य को उभार देता है. 


3.खीरे के रस में शहद मिलाकर पूरे शरीर और चेहरे पर लेप कर १५ मिनट रखे और बाद में कुनकुने पानी से स्नान 
कर ले,सारी झुर्रियाँ धीरे धीरे दूर हो जाती हैं. 
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क्या कभी ताम सुत्रा है आपने , इस परम गौएनीय विधान का ... 


ब्रिफला,ब्रिकूट,ब्राह्यी.गिलोय,लाल चित्रक,नाग केसर,सोंठ,भांगरा,संभालू की जड़ , हल्दी, 
दारुहल्दी, भांग,चित्रक,दाल चीनी,छोटी इलायची,गंभीरी चाल,वायविडंग,वच- प्रत्येक ८०-८० ग्राम,आसाम का गुड़ २ 
किलो,इन सबको घोट कर ३६० वटी बनाये ,जब आप खरल कर रहे हो तो “3४ जू सः” मंत्र का जप करते रहे.शुभ मुहूर्त 


में भगवान सदगुरुदेव और धनवंतरी का पूजन संपन्न करे,पूजन करते समय ये सभी वटी आपके सामने होनी चाहिए.फिर 
प्रतिदिन खाने के बाद रात्री में १ वटी का सेवन करें.इसके सेवन के बाद शीतल जल का सेवन करें. नमक और कड़वे पदार्थों 
का कम से कम सेवन करें. 
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ये जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है.शरीर में ओज की वृद्धि करता है.सफ़ेद बाल पुनः काले हो 
जाते हैं.दृष्टि तीव्र होती ही है.बुढ़ापा दूर होकर पुनः यौवन की प्राप्ति होती है.रोग और जरा दूर हो जाते हैं.व्यक्ति सूर्या के 
सामान तेजस्वी हो जाता है,अनंग और रति के सामने रूपवान,लंबी आयु वाला और मथधुभाषी हो जाता है.शरीर से कमल 
पुष्प के सामान गंध निसूत होती हैं.नाख़्न,बाल आदि पुनः आने लगते हैं.काम ऊर्जा की वृद्धि होती है. 
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गुए बहिनों के लिए एक अद्भुत खोत ...सौभाग्य की वर्षा के लिए .. 


यदि निम्न प्रार्थना मन्त्र को स्त्रीवर्ग नित्य प्रति की साधना में मात्र ५ बार सम्मिलित कर ले तो | 
अद्भुत सम्मोहन क्षमता उनके व्यक्तित्व में व्याप्त हो जाती है.और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. सभी कार्यों में सफलता मिलने | « 
लगती है. : 
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सदगरुदेव और सूर्य विज्ञान -प्रकृति के अज्ञात रहस्य 


क्या कभी आपने सोचा है की क्‍यों एक गृहस्थ को देव पूजा मे सर्वप्रथम सूर्यपूजा करना क्‍यों अनिवार्य 
कहा जाता है? सृष्टि का आधार सूर्य है. सूर्य ही जीवन को ऊर्जा,तेजस्विता, और जीव-शक्ति का प्रवाह देता है...सोचिये की 
जब बरसात या शीतकऋतु मे २-४ दिन सूर्य की रश्मिया बादलों की वजह से हम तक नहीं पहोच पाती तो कैसे हमारे 
चारों और दुर्गन्‍्ध व्‌ अवसाद का वातावरण सृजित हो जाता है, जो हमें भगवान भास्कर की उपयोगिता का भास्‌ करा ही 
देता है. ये आयाम तो ठीक वैसे ही है जो की हमें दिखाई देते हैं, वस्तुतः बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी बुद्धि से तब तक परे है 
जब तक ही हम सद्गुरु चरणों मे बैठ कर उन रहस्यों को जान नहीं लेते या आत्मसात नहीं कर लेते, सूर्य ही जीवन को 
उत्पन्न करता है और जीवन को परिवर्धित भी.यह बात लोगो के समर्थन के पक्ष मे ना हो लेकिन यही नितांत सत्य है. 
सिद्धाश्रम के योगियो ने इस प्रक्रिया का प्रत्यक्षीकरण भी किया और समाज को इस सत्य से अवगत भी करवाया है. 
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_- ने इस रहस्य को समझाते हुए कहा था की “सभी वस्तुओ मे प्रकृति और पुरुष अंश 
विद्यमान होता है, जिस वस्तु मे प्रकृति (स्त्री) अंश अधिक और पुरुष भाग अल्प है, उसमे प्रकृति भाव ही प्रधान रूप मे 
दिखता है, तथा पुरुष भाव गुप्त दबा रहता है ठीक इसी प्रकार पुरुष अंश प्रधान रहने पर पुरुष भाव ही द्रष्टिगोचर रहता है. 
सम्पूर्ण सृष्टि पदार्थ मात्र इन्ही दो प्रतिकूल शक्तियों के संग्रह से ही उत्पन्न हुए है और ये नियम सर्वत्र विद्यमान है” 


सूर्यविज्ञानं की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा था की “सूर्य प्रकाश ७ किरणों मे होता है, इन्ही के 
विभिन्न संयोग और वियोग के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है. किरण वस्तुतः इसकी अभिव्यक्ति करती 
है इस लिए सूर्य किरणों और उनके वर्णों को विभिन्न वर्णों की किरणों का परस्पर संयोग तथा वियोग इनका ज्ञान ही सूर्य 
विज्ञानं का रहस्य है .इसके माध्यम से सृजन , संहार, अविर्भाव और तिरोभाव सब कुछ संभव है , तथा इसी के द्वारा 
रूपांतरण भी होता है.” अथर्ववेद के ४३ ऋचाओं मे विस्तार से इन किरणों का प्रयोग बताया गया है. 


भले ही विज्ञानं अभी तक ११३ अणु को खोज चूका है पर सूर्य की ७ किरणों मे से प्रत्येक के पास २१-२१ 
किरण है. यदि एक विशेष लेंस के द्वारा विशेष कोण से सूर्य की किरण का वेधन किया जाये तो रूपांतरण या सृजन होता 
है. इसी विज्ञानं को स्वर्ण विज्ञानं भी कहा जाता है. सदगुरुदेव ने कई शिविरों मे और कई अवसरों पर इसका प्रत्यक्ष 
दिग्दर्शन कराया है और साथ ही साथ उन्होंने सूर्य-सिद्धांत पर एक शिविर भी लगाकर शिष्यों को यह ज्ञान प्रदान किया था 
और सबसे बड़ी बात है की उन्होंने सूर्य को आत्म एकाकार करने की मंत्रात्मक प्रक्रिया भी बताई है, जिसके द्वारा साधक 
उन रश्मियों को समझ कर उसका प्रयोग कर सकते है. साथ ही साथ सदगुरुदेव ने इसके लिए अलग अलग अवसरों पर कई 
मंत्र व प्रयोग बताये है. वस्तुतः यह हमारे जीवन का सौभाग्य ही है की ऐसे दुर्लभ ज्ञान को सदगुरुदेव से प्राप्त कर इस ज्ञान 
परंपरा के द्वारा अपने जीवन को समृद्ध बनाये. 
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संपूर्ण श्रृष्टि में सभी रोगों का नाश मात्र पारद के द्वारा ही संभव है ,और ये भी जगद्वदिख्यात है की यदि 
मनुष्य अपने शरीर का कायाकल्प कर सकता है तो मात्र पारद के प्रयोग द्वारा ही ये संभव है. 
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जलन के द्वारा कई विभिन्न तरीकों से कायाकल्प किया जाता है ,जैसे पारद के द्वारा कल्प का निर्माण किया 
जा सकता है जिससे शरीर को आरोग्यता तो दी ही जाती है साथ ही साथ सौंदर्य के मापदंड पर खरा 
उतरने के लिए जब कई अनिवार्य शर्ते होती हैं 


उनमे भी इन कल्‍पो के द्वारा पूर्ण लाभ पाया जाता है जिस प्रकार दबे हुए या काली रंगत को गौरान्गना के 
द्वारा मात्र कुछ ही दिनों में गोरा रंग स्थाई रूप से दिया जा सकता है. उचा कद और सुगठित शरीर की 
प्राप्ति संदीपन कल्प के द्वारा की जा सकती है. 


इन सभी कलल्‍पों में पारद का और पारद जल का प्रयोग किया जाता है .जिसका विधान इतना सहज भी नहीं 
है , हाँ ये एक अलग बात है की सदगुरुदेव ने कई अवसरों पर अपने शिष्यों को इन कल्‍्पों का विधान भी 
समझाया और इन कल्पों को बनाकर दिया भी 


ऐसे ही पारद के द्वारा कुछ विशेष वनस्पतियों के सहयोग से सीसे रंगे ,जस्ते से रहित कर और यौवन कर्त्री 
संस्कार सिद्ध कर एक विशेष पात्र का निर्माण किया जाता है जिसे ऐंग -पत्र या कायाकल्प पत्र कहा जाता है 
. इस पात्र का निर्माण पूर्ण रूपेण महा सरस्वती बीज मन्त्र ऐंंग का विखंडन कर और कायाकल्प मंत्र से 
संपुटित कर किया जाता है संपूर्ण श्रृष्टि में सरस्वती हैं जो व्यक्ति को रस युक्त कर सकती हैं या पूर्ण सौंदर्य दे 
सकती हैं . इस पात्र के द्वारा सौंदर्य के विभिन्न पक्षों को प्राप्त किया जा सकता है . 


पारद को पूर्ण संस्कृत और वनस्पति की उर्जा का सहयोग कर रस को रसराज बनाया जाता है तभी इस पत्र 
का निर्माण सहज हो पता है . ये कटोरे के आकार का होता है . चाहे बालों से सम्बंधित विकार हो या 
कामशक्ति का प्रस्फोटन मतलब पूर्ण यौवन की प्राप्ति ,चाहे गर्भ से सम्बंधित विकार हो या फिर नए शरीर की 
प्राप्ति (वैसे ही जैसे सर्प जाती अपनी केंचुली को छोड़कर नयी देह को प्राप्त कर लेती है ) .हमारे प्राचीनतम 
ज्ञान पाकर हमें गर्व होना चाहिए जहाँ असंभव कुछ भी नहीं है क्यूंकि असीम प्रज्ञा शक्ति का प्रयोग करने के 
बाद इन सूत्रों का उदय हुआ है . मैं इनमे से कुछ प्रयोग यहाँ पर दे रहा हूँ आशा करता हूँ की आपको इससे 
पूर्ण लाभ होगा . 
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गन बालो को स्थाई रूप से काला करने का कल्प प्रयोग झ 


ताजे आंवले 2 किलो लेकर एक मिट्टी की हांड़ी में दाल दे .और उसमे 3 किलो पानी दाल दे /हांड़ी इतनी 
बड़ी होनी चाहिए जिसमे लगभग 5 किलो सामग्री आ जाये , इसके बाद प्रत्येक सामग्री 250-250 ग्राम दाल दे 
, छुआरे ,वंश लोचन ,जरापीपर , कपूर काचरी ,अध्‌ लाई और अध्लंगा की गिरी . 


प्रत्येक वस्तु सुद्ध और साफ़ हो इन सबको आंवले के साथ मिला कर रख दे और धाक दे 24 घंटो तक इस 
पर सूर्या की रौशनी नहीं पड़नी चाहिए . 


दुसरे दिन हांड़ी में और पानी दाल दे यानि मुह तक भर दे और उसे धीमी -2 आंच पर पकाए ,3 घंटे तक 
पकाने के बाद उसे नीचे उतार कर ठंडा कर लें और ठंडा कर उन साड़ी सामग्री को एक रस कर लें . नित्य 
इसमें से पांच तोला सामग्री को कल्प पत्र में 2 घंटो के लिए रख दें और नित्य ऐसे ही 5-5 तोले का सेवन 
करें इस पात्र के प्रभाव से इस कल्प में एक विशेष शक्ति आजाती है जिसके सेवन से बालों का रंग स्थयी रूप 
से काला हो जाता है और बाल घने व लम्बे भी हो जाते हैं 


पूर्ण यौवन प्राप्ति के लिए तथा काम शक्ति की वृद्धि के लिए नित्य रात्रि में गुनगुना दूध 50 ग्राम इस पात्र में 
रख दे और निम्न मन्त्र का 5मिनिट तक जप करे बाद में उस दूध को पी लें कुछ ही दिनों में आप स्वयं ही 
इसके प्रभाव को देख कर आश्चर्य चकित रह जायेंगे .जिस पारद से इस पात्र का निर्माण होता है वो यौवन 
कर्त्री संस्कार स्संपन्न और ये पात्र अनंग मन्त्रों से सिद्ध होता है .ये विधि देखने में तो तो बहुत ही आसन 


दिखाई देती है पर है बहुत ही प्रभावकारी . 
मंत्र : 

3० नमो भगवते महाबल पराक्रमाये मनोभिलाषित स्तभंनम कुरु कुरु स्वाहा 
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ला मंत्र का प्रयोग मूंगा और शुकर दन्‍त पर भी किया जाता है पर वो विधि बहुत ही दीर्ष है. 


संतान प्राप्ति तथा गर्भ से सम्बंधित विकार के शमन के लिए -इस पत्र में गाय के दूध को 50 ग्राम भर दे और 
उसमे एंग बीज के प्रतिक कुषा (दाब), पलाश और अकरकरा वनस्पतियों का अर्क मिला दे (इन तीनो वनस्पति 
के द्वारा ही सृष्टि की प्रक्रिया होती है ).फिर इस मिश्रण को चलाते हुए एंग मंत्र का 3 घंटे तक जप करे और 
3 घंटे के बाद उस दूध को दुसरे दूध में मिला कर पिला दें या यदि स्वयं के लिए कर रहे हैं तो स्वयं पी 
ले .ये 400% प्रमाणिक प्रयोग है 


संपूर्ण कायाकल्प प्रयोग आदि का वर्णन फिर कभी करने का प्रयास करूँगा . इस पात्र के द्वारा बहुत से कार्यों 
को संपन्न किया जा सकता है .जरुरत आलोचना की नहीं बल्कि कसौटी पर परखने की है . 


एक प्रयोग : 


त्रिधारा हरजोड़ी को जो पक्र कर पीले रंग की हो जाती हैं .इसे यदि , पिघले हुए हिरण 
खुरी रांगे में डाल दिया जाये तो वह तत्क्षण विशुद्ध रजत में बदल जाता हैं 


का हे न्‍ है हे हु ७ ि ३ 
ऐ । | “ छ अ 
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५० 


अद्भत शर्त धत्र दायक बक्णी प्रयोग ९ 
अ्रकक--नकक- अफरल्मबक 3० .डट:--ऑकिब. 


६7६७॥।४६ 58880 ॥8॥।/(5॥0/॥ ?१४१)०० 


अब इसे एक बार तो करके देखिये 


साधना जगत मे लक्ष्मी प्राप्ति के कई ऐसे अनूठे प्रयोग है जो दिखने मे अत्यधिक सामान्य प्रतीत होते है लेकिन उनका 
प्रभाव अत्यधिक लाभप्रद होता है. कई व्यक्ति अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण साधनाओ को परिपूर्ण नही कर सकते 
है और उनका लाभ नही उठा सकते है, लेकिन विधानों के साथ साथ कई एसी प्रक्रियाए भी है जो की निरंतर करने पर 
साधक लाभ उठा सकते है. लक्ष्मी से सबंधित ऐसा ही एक प्रयोग दिया जा रहा है. रविवार की शाम साधक धतूरे की 
जड़ को निकाले. जड़ को निकालते वक़्त “३» वं सर्व वनस्पति साफल्यम वनदुर्ग नमः ” का ९ बार जाप करे. जड़ को 


पूजा स्थान मे स्थापित कर दे. 
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इसके बाद उस जड़ के सामने एक सिक्का रखे जिसे देवी का स्वरुप मानते हुए उसके सामने १०८ बार क्रीम श्रीं क्रीम का 
जाप करे अरे वो सिक्का अपनी जेब मे संभल के रखदे. अगले दिन उस सिक्के को वही जड़ के सामने रख कर १०८ बार 
क्रीम श्रिम क्रीम मंत्र का जाप करे. और सिक्के को संभल कर अपनी जेब मे रखले. रोज जाप करने से पहले जड़ को 
लोहबान धुप जरुर दे. इस प्रकार १ महीना जाप करते रहना है. इसमे सिक्का बदलना नही है, एक ही सिक्के पर यह पूरी 
प्रक्रिया होनी चाहिए. जेसे जेसे दिन दिन बढ़ते जाएँगे आर्थिक लाभ होता जाएगा. एक महीने भर यह प्रक्रिया करने 
पर साधक को अर्थ की प्राप्ति के नए नए स्त्रोत मिलते जाते है और धन सबंधी समश्यो का समाधान होता 


है. 
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7 अचूक टोटके जिनका प्रआाव होता ही है 
 आ पथ 9 3 बक्रिनब 


7स्‍0॥8 - ४॥७१४॥ 


यह छोटे छोटे सरल प्रयोग आपके जीवन में एक नयी आशा का संचार कर सकते हैं यदि इन्हें पूर्ण विस्वास 
के साथ किया जाये जो की आपके लिए सफलता के रास्ते खोल सकते हैं . 


।. यदि नीबू को सात बार सिर पर से घुमाकर जो नज़र दोष से पीड़ित व्यक्ति हैं उतारा किया जाये फिर इन 
नीबू कोदो भागो में काट करके , किसी भी चौराहे पर फ़ेंक दे. नज़र दोष दूर होगा. 

2. यदि कुआरी कनन्‍्याओ को खाना खिलाया जाये तो मंगल दोष से मुक्ति मिलती हैं 

3. घर में जितने सदस्य हो उतने नारियल किसी भी नदी में प्रवाहित करने से पति पत्नी को रोगों यदि कोई हैं 
तो उसमें आराम मिलता हैं . 

4. कभी भी शाम के समय झाड़ू न लगाये ठीक इसी तरह कभी भी रात के खाने के बाद घर में झूठे बर्तन रखे, 
ऐसा करना आपके घर के धन धान्य के लिए बहुत अच्छा होगा, 

5. किसी भी परीक्षा में जाते समय घर के बड़े व्यक्तियों के चरण स्पर्श करें ओर साथ ही अपने पूजा घर में एक घी 
का दीपक लगाये. 
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तल घर से बाहर जाते समय ११ बार " 5» नमः शिवाय "मंत्र का जप आपको दिन भर दुर्घटनाओ से बचाता हैं . 
7. यदि आप पर यदि आपके पितरों की कृपा दृष्टी हो जाये साथ ही साथ कुल देवी / देवता की भी कृपा वरस उठे 
तो आप के जीवनमें आने वाली शारीरिक ,मानसिक आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता हैं ही . 
8. यदिप्रतिदिन पूजा काल में आप १२ नाम लक्ष्मी का उच्चारण करते हैं तब कुछ दिनके अन्दर ही आप लक्ष्मी की 
कृपा से अभिभूत होंगे ही, 

9. जब भी आप घर से बाहर जाये तीन इलायची के दाने हाँथ में ले कर " "का उच्चारण करे, आपके धन 
संबंधित समस्या का आपको समाधान मिलेगा ही, 

0. यदि तुलसी के पोधे घर के में दरवाजे के दोनों ओर लगाये तो धन सम्बंधित समस्याओं में सफलता मिलती हैं . 
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इसकी उपयोगिता से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहेगा हमें जीवन की शैली में कुछ सुधार तो करना ही चाहिए 
साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक उपचार को भी समझना चाहिए और इनमे से कुछ आपके काम यदि आते हैं तो इससे 
हमा री नहीं बल्कि आयुर्वेद की सार्थकता ही सिद्ध होती हैं 


« नारियल पानी लू लगने के उपचार में लाभदायक होता हैं , 

« नारियल पानी पीने से व्यक्ति का पेट भी साफ़ रहता हैं 

« नारियल पानी से मालिश यदि चेहरे की की जाये तो भी यह कान्ति वर्धक हैं 
« वारिश के इस समय दही का प्रयोग न करे 

« सर्दी या खांसी के समय गर्म पानी की भाप लेना भी लाभदायक होती हैं . 
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न््ज् नियमित दिनमे दो बार ठन्डे पानी से स्नान करना भी एनीमिया रोग से प्रभावित व्यक्ति के लिए लाभदायक 
होता हैं . 

« प्रातः काल टहलना भी याददाश्त बढ़ने के लिए और स्वास्थ्य रहने के लिए भी लाभदायक रहता हैं 
« नाखुनो को यदि १०/१५ मिनिट नमक मिले पानी में डुबोये रख जाये तो यह उनकी खूबसूरती के लिए 
लाभदायक होगा. 

«  थकने पर यदि नमक और नीबू मिले पानी में अपने पैर डुबोकर कुछ देर बैठे तो थकान दूर होगी. 
« दांत के दर्द होने पर यदि हल्दी सर्सोका तेल और नमक का मिश्रण लगाया जाये तो लाभदायक होगा . 
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परमहस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को अत्यंत निकट से जानता हूँ सदियोंमे एक आध व्यक्तित्व ही ऐसा होता हैं 
जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता हैं जिसके बारे में लिखने में आनंद की अनुभूति हो सक ती हैं . जिसके पास बैठने 
से ऐसा कुछ अहसास होता हैं की हम इस व्यक्तित्व से कुछ प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी 
हैं परमहस स्वामी निखिलेश्वरानंद 
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_. इनकी न्यूनता यह हैंकि इन्होने अपने को प्रचार प्रसार से बहुत दूर रखा हैं अपने आपको विज्ञापित करना या 
प्रचार पाने की कोशिश करना इनके स्वाभाव में ही नहीं हैं . उच्च कोटि के सन्‍यासी सम्मेलनों में जब भी इन्हें अध्यक्ष पद 
के लिए आमंत्रित किया जा ता हैं तो ये विनम्रता पूर्वक मना कर एक और हट जाते हैं अगर इनकी जगह कोई दूसरा 
व्यक्तित्व होता और जो ज्ञान इनके पास हैं जितनी शक्ति सामर्थ्य इनके पास हैं उसका सौवा हिस्सा भी , किसी के 
पास होता तो वह चीख चीख कर अपने बारे में बताता रहता, पूरी दुनिया उसके चारो और डेरा डाले रहती पर इस 
व्यक्तित्व में ऐसा कुछ नहीं हैं यदि मैं यह कहूँ की यह व्यक्तित्व प्रचार भीरु हैं तो ज्यादा सही होगा 


जो दर्प जो प्रखरता जो विशालता जो प्रचंडता इनके सन्यासी जीवन में मैंने देखी हैं . जो त्याग वृति जो निश्प्रहता 

इनके सन्‍यास जीवन मैंने इनके प्रति अनुभव की हैं वह अपने आप में इक मिसाल हैं . सैकड़ो सैकड़ो सन्‍्यासी शिष्य 
आतुर रहे हैं इनका शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए , हजारो योगी और सन्‍्यासी व्यग्र रहे हैं इनके पास कुछ क्षणों को 
बैठने के लिए , इनसे कुछ सिखने के लिए और इनसे बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए, और इन्होने सभी को बहुत कुछ 
देने का प्रयास किया हैं ,इनके द्वार हमेशा सब के लिए खुले रहे हैं ,त्न किसी प्रकार की व्यस्त ता का भाव रखा न 
व्यर्थ का अहंकार , इसलिए आज हिमालय के हजारो हजारों सन्यासी स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का नाम सुनते ही 
श्रद्धा से झुक जाते हैं,फिर भले ही उन्होंने इस विराट व्यक्तित्व को देखा हो या नहीं ,पर हिमालय के कण कण में 
इनका व्यक्तित्व गुंजरित हैं और इन्होने हिमालय को पूरे भारत वर्ष से परिचित कराने में जो योग दान दिया हैं 
साधना की पूर्णता के लिए जो प्रयत्न किया हैं उसकी अपने आप में कोई मिसाल नहीं हैं 


इन पंक्तियों के माध्यमसे मैं उनकी आत्मश्लाघा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी कोई प्रशंशा या विज्ञापन भी नहीं कर 
रहा हूँ ,उस व्यक्तित्व को इसकी जरुरत भी नहीं हैं . यदि आकाश में सूर्य अपने प्रखर तेज पुंज से चमक रहा हो और 
उल्लू अपनी आखें बंद कर ले या सूर्य कोदेखें नहीं और वह कहे की सूर्य हैं ही नहीं तो इसमे सूर्य का क्या दोष ? यदि 
वर्षा ऋतू में अत्यंत मधुर वर्षा की बूँदे सम्पूर्ण पृथ्वी को आप्लावित कर रही हो अगर कोई चातक अपनों चोंच 
खोल कर उस मधुर जल को प्राप्त नहीं कर पाए तो इसमें वर्षा का क्या दोष ?? और कहीं पर विराट व्यक्तित्व 
और ज्ञान का पुंज साकार हो औरकोई उसे प्राप्त ही न करना चाहे और अपनी आखें बंद किये अपने ही अन्धकार में 
चूर अपनी ही अज्ञानता से व्यक्तित्व की आलोचना करता रहे तो उसमे उस व्यक्तित्व का क्या दोष 


सिद्धाश्रम का आधार पुंज 


आप अपने घर में बैठे इस बात को अनु भव नहीकर सकेंगे की एक व्यक्तित्व के होने से और न होने से कितना बड़ा 
अंतर आ जाता हैं , फिलहाल आप इस बात को अनुभव नहीं कर सकेंगे की किसी विराट व्यक्तित्व के होने या न 
होने से उस संस्था में कितना अधिक अंतर आ जाता हैं , 


एगाएव एगणापएतं 5९ए/शाएश' 204 ]| 7? ०४५८ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


|. न मम मम न लव 2 मम मम अमन मम मम न अल मा मा मम न मम मम पा मम मम व मम मम अमन मम मम मा 


की के 9 + 2०७ %क थे # + # ७ ७ ० # + #४ ७9७ +$ ७ # + ७ $७के 


[७ ्“*८६ू&&२* 7-८ ** 7 * 7 ब्ै्*ु 3०77८  +_ ्*॑-7०%-००-८४+०*7८४२ 7४7२ *7 *7८४*_ *7* 7८ * ८६8८. रु ्7७४7 ०४77 ४४7 «* “*ततब्न 


न हमने अनुभव किया हैं , इसमें दो राय नहीं हैं की सिद्धाश्रम समस्त ब्रम्हांड का आध्यत्मिक चेतना का पुंज हैं और 
वहां निरंतर उच्चु कोटि की साधनाए संपन्न की जा रही हैं ,, परन्तु निखिलेश्वरानंद जी के सदेह होने और न होने से 
एक बहुत बड़ा अंतर हम अनुभव कररहे हैं ,उनके वहां रहने से एक चेतना का एक ऐसा वातावरण बना रहता हैं 
जिसमे एक एक कण गुंजरित रहता हैं स्वामी जी ने पहली बार हमें अहसास दिलाया की साधना रुखी सुखी और 
निर्जीव बे रस नहीं हैं अपितु इसमें भी आनंद और मधुरता का सामंजस्य हैं उन्होंने ही पहली बार सिद्धाश्रम को 
भारतीय और कलात्मक नृत्य से संयोजित किया पहली बार देवताओ को भी सिद्धाश्रम में साक्षात्‌ उपस्थित करने का 
प्रयास किया,पहली बार आखें बंद किये योगियों को भी मुस्कराहट और हंसी प्रदान की पहली बार शांत और निर्जन 
वातावरण में खिलखिलाहट और हास्य और आनंद का उद्रेग किया और आज जो सिद्धाश्रम में जो चहल पहल हैं 
जो आनंद का सागर लहराता हैं वह्सब उनकी देन हैं 


आज भी वह सूक्ष्म प्राणी से नित्य या लगभग नित्य का कर सबको संभाल लेते हैं ,सभीके हाल चाल पूंछ लेते हैं , 
सभीकी बात सुन लेते हैं, और सभी को बहुत कुछ बता देते हैं, यह एक आश्चर्य इस रूप में , अ त्याधिक व्यस्त 
रहता हुआ यह आदमी इतना समय कैसे निकल लेता हैं पर हमने अपनी इन आखों से देखा हैं पिछली शिवरात्रि को 
उन्हें स स्वर गृहस्थ शिष्यों के मध्य रुद्राभिषिक कराते हुए और शिव पूजन कराते हुए देखा हैं . तो ठीक उसी क्षण 
उन्हें सन्‍्यासी शिष्यों भी भगवान्‌ पारदेश्वर का पूजन संपन्न कराते हुए अपनी इन आखों से उन्हें देखा हैं ,मैंने उसमे 
भाग लिया हैं औरआनंद की असीमता उसमे अनुभव की हैं , एक हिसमय में दो विभिन्न स्थानों में दो रूपी में दो 
साधना संपन्न कराना एक विराट व्यक्तित्व का ही रूप हो सकता हैं और इस बात के लिए हमसब को गौरव और गर्व 


हैं. 
जिन्होंने कदमो से नापा हैं ब्रम्हांड को 


और यह कह कर में कोई अनहोनी बात नहीं कह रहा हूँ , मैं इन पंक्तियों के माध्यम से वही सब कह रहा हूँ , जोमैने 
उसके साथ रह कर अनुभव किया है , और जो में उनके साथ रह कर सिखा हैं समझा हैं अहसास किया है ,मै उनका 
शिष्य भी नहीं हूँ , पर आज में यह अहसास करता हूँ की यदि मैं उनका शिष्य होता तो अपने आप को ज्यादा 
गौरवान्वित अनुभव करता उनकी साधनात्मक गतिके सामने यह भू मंडल तोबहुत छोटा सा हैं ,जिस किसी दिन 
उन्होंने ब्रम्हाड के रहस्यों को उजागर किया उस दिन तो पूरी पृथ्वी पर तहलका सा मच जायेगा क्‍योंकि उन्होंने उन 
ग्रह नक्षत्र पर भी विचरण किया हैं जहाँ आज भी मानव विदमान हैं जहाँ पर विज्ञानं की उचाई या हैं जहाँ पर 
साधना की प्रतिभूति हैं और मुझे विस्वास हैं की वह दिन जल्द ही आने वाला हैं जब वे विस्तार से इस विषय पर 
प्रकाश डालेंगे , 
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से जब मैं उन्हें गृहस्थ जीवन में देखता हूँ तो में आपने आप में दंग रह जाता हुं मेरा मन मेरा मष्तिस्क और मेरी 

साधना विस्वास ही नहीं कर पाती की हिमालय का उच्च कोटि का योगी निखिलेश्वरानंद और जोध पुर में कार्य 
करने वाला व्यक्तित्व एक ही हैं . एक सामान्य मनुष्य के रूप में जीवन संचालित करने वाला हर क्षण सक्रिय रह 
कर कार्य करने वाला व्यक्तित्व एक ही हैं , यह समयोजन करना बहुत ही कठिन हो रहा हैं , पर जोकुछ भी में देख 
रहा हूं वह भी सत्य ही हैं जो कुछ देखा हैं वहभी पूर्ण सत्य हैं, उच्च कोटि का व्यक्तित्व ही इस प्रकार से नम्र और विनीत 
हो सकता हैं हरी भरी डाली ही बार बार लचक सकती हैं झुक सकती हैं. झूम सकती है सुखा ठुठ न तो झुक सकता 
हैं और न किसी को छा और आनंद देसकता हैं , 


यहाँ पर मुझे वेद व्यास का वह श्लोक का स्मरण हो आता हैं, की भगवान्‌ श्री कृष्ण पूर्ण सोलह कला युक्त होते हुए भी 
जीवन भर अत्यंत नम्न बने रहे उन्होंने सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लिया , अवतरित नहीं हुए , सामान्य बालको 
की तरह आचरण किया , ठीक उसी प्रकार खेले कूदे और,कार्य किया और ठीक उसी प्रकार से हसना रोना , प्रेम 
करना , मुस्कुराना और शिक्षा प्राप्त करना उन्होंने किया , इसलिए की वह यदि मानव को कुछ देना चाहते थे तो 
आवश्यक था की वे भी सामान्य मनुष्य कीतरह बने रहे ,ठीक उसी प्रकार से दुःख सुख अनुभव करे , सामान्य मनुष्य 
की तरह ही उदास हो परेशान हो चिंतित हो मुस्कुराये हँसे खिल खिलाये और कहीं से भी किसी को ऐसा न अहसा 
स॒न होने दे की अर्जुन के रथ पर बैठा यह सामान्य सारथि अपने आप में विराट तेज पुंज लिए हुए हैं . सब लोगों ने 
उसे सामान्य और साधारण मनुष्य समझा , द्रोपदी ने उलाहना दिया , अर्जुन ने भला बुरा कहा ,दुर्योधन ने उसे 
अपना प्रबल शत्रु समझा पर इतना होने पर भी वे सामान्य मानव बने रहे पर इसी सामने मानव ने गीता जैसा 
विराट ग्रन्थ अगली पीढ़ियों को सौपा , सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति ने महाभारत जैसा युद्ध जीत कर दिखा दिया 
की विराट ता प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं हैं 


और इस श्लोक के अंत में वेद व्यास ने बहुत ही सुन्दर बात कही हैं की यह द्वापर युग का सौभाग्य था की इस युग में 
श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया विचरण किया कार्य किया , पर यह द्वापर युग के लोगोंका दुर्भाग्य भी था की उस 
समय के लोगोंने उनका महत्त्व न समझा न ही लाभ उठाया . उनके जाने के बाद आने वाली पीढ़ी ने उनकी विराट 
ता का अहसास किया उनके ज्ञान और चिंतन को समझने का प्रयास किया . वह एक ऐसा व्यक्तित्व था जो लौकिक 
रूप से प्रेम करता हुआ दिखाई देता था राधा के पीछे मंडराता हुआ और बांसुरी बजाता हुआ दिखाई देता था . 
और उसी सामान्य मनुष्य ने गीता जैसा अद्वितीय ग्रन्थ भी लिखा . 
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कमा सारथि बना हुआ सामान्य व्यक्तित्व लग रहा था , उसने महाभारत जैसे युद्ध में पांडवो को विजयी दिला कर बता 
दिया विराट ता अपने आप में आत्म तत्व हैं काश द्वापर युग के लोग उस विराट व्यक्तित्व को पहचान पाते,उससे 
जुड़ पाते तो निश्चय ही वह लोग पूर्णता प्राप्त कर पाते, परन्तु यह सब तो बाद में ही होना था उनकी महानता 
और विराट ता की आने वाली पीढ़ियों ने ही अनुभव किया , उसी युग में किसी की विराट ता और महानता को 
अनुभव नहीं किया जा ता वे तो केबल आलोचना कर सकते हैं और यह तो समाज का नियम हैं मैं समझता हुं की 
उसीसमय चक्र की पुनरावृति हो रही हैं . 


अगली नस्‍्ले याद रखेंगी 


जिस रूप में यह उच्च कोटि का व्यक्तित्व सामान्य मनुष्य की तरह हर्ष शोक , सुख दुःख में जी रहा हैं आलोचनाओ के 

झंझावात में आगे बढ़ रहा हैं, उस रूप में आज का एक सामान्य मनुष्य उन्हें पहचिचान नहीं सके तो कोई आश्चर्य की 
बात नहीं,जिस प्रकार से यह व्यक्तित्व अपने सामान्य गृहस्थ शिष्योंको समझा रहा हैं उनके संदेह और आलोचनाओ के 
मध्य में अपने आपको एक निष्ठ कर रहा हैं . वह वास्तव में बहुत ही कठिन हैं इस प्रकार का जहर पीते रहना एक 
सामान्य मनुष्य के वश की बात नहीं हैं , जिस प्रकार से ये गृहस्थ शिष्य अपने आप को शिष्य कहने का दंभ रखते हैं उ 
स हिसाब से तो शिष्य शब्द किपरिभाषा ही बदल जाएगी फिर तो हम सनन्‍्यासी शिष्योंको यह शब्द न लगा कर 
कुछ ओर ही शब्द ही लगाना चाहिए , 


होना तो यह चाहिए था की इस सामान्य मनुष्य के आवरण के भीतर जो महानता और विराट ता छिपी हैं उसे 
हम पहिचान ने का प्रयत्न करे ,उनसे आत्म सम्बन्ध स्थपित करे उनके कार्योंमे योग दान दे और कुछ ऐसा करे की 
जिससे की हम सही अर्थों में उनके शिष्य कहलाने का गौरव प्राप्त कर सके एक बार फिर उनके होठो पर मधुरता 
के साथ "शिष्य "शब्द उच्चारित हो काश ऐसा हो पाता. 


आज इस जन्म दिनके अवसर मैं समस्त योगियों और सन्‍यासियों और हिमालय के कण कण की तरफ से सिद्धाश्रम के 
प्रत्येक व्यक्तित्व की तरफ से उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हुं और हम सब यही कामना करते हैं की हमारा 
जीवन और हमारी आयु उन्हें प्राप्त हो और वे ज्यादा वर्षों तक जीवित रह कर अद्वितीय कार्य संपन्न कर ते रहे . . 
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चल यह बात भी दो टूक सत्य हैं किआप सब गृहस्थ शिष्योंका सौभाग्य हैं की हमारी अपेक्षा आप लोगों को इस 

व्यक्तित्व ने ज्यादा समय दिया , ज्यादा अवसर और ज्यादा सुविधा दी हैं . आज भले ही आप इनपर या अपने आप 
पर गर्व का अहसास न कर सके पर यह निश्चित हैं की आने वाली पीढ़िय आप पर गर्व करेंगी की कभी आप इस 
विराट व्यक्तित्व के संपर्क में रहे हैं 


आने वाली पीढ़िया सहसा आप पर या आपके कथन पर यह विस्वास नहीं कर पाएंगी की आपने इस विराट व्यक्तित्व 
के साथ कुछ क्षण बिताये हैं इनके साहचर्य में रहे हैं और इनके मुख से अपने लिए शिष्य शब्द का उच्चारण सुना हैं 
परन्तु हम सब लोगों को आप सब गृहस्थ शिष्यों पर इर्षा हैंकि आप हम लोगों की अपेक्षा ज्यादा समय प्राप्त करसके हैं 
.और आपके सौभग्य पर गर्व हैं की आप इनके साथ हैं आने वाली पीढ़िया आप पर गर्व करेंगी 


मंत्र तंत्रयंत्र विज्ञानं पत्रिका १०० वे अंक से 
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इस तीक्ष्ण शक्ति साधना महा विशेषांक में भगवान्‌ गणपति से सम्बंधित एक तीब्र प्रयोग यहाँ पर दिया जा रहा 
हैं, ऐसे तो अनेको प्रयोग हैं जो भगवान्‌ गणपति के वरदायक प्रभाव दायक से सम्बन्ध रखते हैं पर उनके सम्बन्ध 
रखने वाली तीक्ष्ण स्वरूप की साधना का भी तो अपना एक सौन्दर्य हैं हैं क्योंकि मानव जीवन तो अनेको दोषों 
और अनेको कमी , न्यूनताओ से ग्रसित हैं कभी यह वाधा तो कभी वह वाधा ,, तो इनसब का निर्मूलन भगवान्‌ गणेश 
के जिस स्वरुप की साधना से संभव हैं वह आपके लिए .. 


तीन दिवसीय यह रात्रि कालीन प्रयोग हैं, जब भगवान्‌ गणेश की बात होगी तो उनके लिए दिन बुध वार निर्धारित 
हैं ही साथ ही साथ यदि शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करे तो अति उत्तम, तीव्र प्रयोग हैं उन्हें लाल वस्त्र भी अधिक प्रिय हैं तो 
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के वाले वस्त्र और आसन और जिस वस्त्र पर गणेश जी का विग्रह या यन्त्र या प्रतीक या कुछ भी संभव न हो 
तो मौली से बंधी सुपारी को ही गणेश मान कर रखना हैं वह लाल रंग का ही होना चाहिए . 


आप संकल्प ले और अपनी किन किन समस्या के निर्मूलन के लिए कर रहे हैं उसे उल्लेख करे. फिर प्रार्थना का 
उच्चारण करे 


प्रार्थना : विन्न नाशिने शिव सुताय वरद मूर्तये नमः 


फिर फिर भगवान्‌ गणेश का पूजन सामान्य पंचोपचार से करें 


निम्न मंत्र की ११ माला प्रति रात्रि जप तीन दिन तक करना हैं 


मंत्र : 5० ग॑ ग्लौम गं गणपतये विप्नविनाशिने स्वाहा || 


जप आपको लाल रंग की मूंगा माला से करना हैं, अनेको साधनाओ में साधना समप्तिके बाद कुछ हवन सामग्री से 
आहति देनी होती हैं चूँकि यहाँ पर बाधा ओं से छुटकारा पाने का प्रयोग हैं तो हवन सामग्री के स्थान पर काली 
मिर्च का उपयोग करना होगा .और मात्र १०८ बार ही आपको आहुति देनी हैं . फिर सद्गुरु देव जी का पूर्ण पूजन या 
सामान्य जैसी ही परिस्थिति हो जैसा आपको ज्ञात हैं की हर साधना के शुरुआत में करना ही चाहिये वैसे ही आप 
इस साधना के प्रारंभ और अंत में करे . 

यह प्रयोग तीत्र हैं अतः थोड़ी घबराहट और शरीर में ताप का अहसास हो तो परेशान न हो यह तो विकारों के 
बाहर जाने की क्रिया हैं 


# # # # # # हे # रू रू # हू रू भू है #ू रू रैम और मै रू रू मै रे और मै मै और मे रू रू मे रे #ू फू मे मे हू फू मे हू फ मे मे भू फू मे मे मे है मे मे हे हे मे रे हे है मे है है मै रे है है मे फ फ औ मै है हे भर है भ भ फ हू भै भ भू भै मे मे भू रे मे मे भू भै मे रे रे मे भू भू रे मे भू रू रे मे 
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क्या हैं गे और क्यों हैं इनकी जाला जरुरी 


यह पूरा विश्व अनेको आयाम लिए हुए हैं यदि बस इतना ही माना जाये की जो केबल और केबल हमें ही 
दिख रहा हैं वही ही सत्य हैं यह तो बिना वजह वाद विवाद की स्थिति हैं ,अनेको सूक्ष्म जीव और अनेको ऐसे 
जीवाणु का भी अस्तित्व हैं जिन्हें सामान्य रूप से हमारी आखों से भी देखना संभव नहीं हैं , तब क्या उनका 


अस्तित्व नकार दिया जाये, 


केबल पानी को गर्मकरने से क्‍या सारे जीवाणु समाप्त हो जाते हैं , आप कहेंगे की हाँ यही तो पढ़ा हैं 


साधना साथयेत या शरीरम पातयेत 
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रा अभी हाल की वैज्ञानिक शोध में यह तथ्य आया हैं की खौलते हुए लावे में भी ऐसे जीवाणु या सूक्ष्म जीव का 
अस्तित्व पाया गया हैं जो समझसे परे हैं , तो.. 


ठीक इसी तरह हमरे शास्त्रों में अनेको ऐसी बाते बताई गयी हैं जो सामान्य विद्या बुद्धि से परे हैं . अनेको ऐसे 
दिव्य आश्रमों का वर्णन हैं जो शायद आप माने नहीं वह आज भी हैं बस समय के चतुर्थ आयाम में हैं ,यदि आप जा 
कर देखे तो आप स्वयं ही समझ जायेगे की सत्य क्‍या हैं ,पर बिना जाने या जानने कीकोशिश किये बिना देखे 
ही कह देना तो उचित नहीं हैं , अनेक लोगो ने उन दिव्य स्थानों की यात्रा की भी हैं, आधुनिक काल के अनेक 
व्यक्तियों ने इस बात की पुष्ठी कीभी हैं 


ठीक इसी तरह मानव जीवन के अलावा भी अनेक योनिया इस विश्व में विदमान हैं जिन्हें आप पितृ , भुत ,प्रेत 
पिशाच , यक्षिणी .डाकिनी,गन्धर्व और अनेको नाम दे सकते हैं पिशाच , और अन्य के नाम से बिलकुल भी घबराने 
की जरुरत नहीं हैं क्योंकि यह भी एक वर्ग हैं बस नाम अलग हैं .पर इससे क्या फर्क पड़ता हैं . 


सदगुरुदेव जीने अनेको बार कहा की इन मानव के इतर योनी यो को भी एक स्वस्थ दृष्टी से देखने की आवश्यकता हैं 
, और इनको भय की दृष्टी से नहीं देखना चाहिए ,उन्होंने अनेक साधको के माध्यम से भी हमारे सामने बात राखी 
की यह योनिया तो अपनी मुक्ति के लिए स्वयं छट पटा ती रहती हैं कभी उनके वर्ग की पीड़ा भी तो हम समझे , 
यह बात तो भुत प्रेत पिशाच, वर्ग की हो गयी, पर जो हमारे पितृ हैं उनका के वे तो हमारे पूर्वज हैं मेरा मतलब 
हमारे कि परिवार के सदस्य रहे हैं उनके बारे में उचित सोचा जाय, पर इतने से तो काम नहीं चलता क्‍या हम 
जानते हैं की वास्तव में पितृ का मतलब क्‍या होता हैं .. इस वर्ग में केबल हमारे परिवार के ही नही बल्कि अनेक 
ऋषि मुनि भी आते हैं, और आते हैं भीष्म पितामह जैसे महान तपस्वी ,, तो इनको एक बहुत बड़े दृष्ठी कोण से 
देखना चाहिए . 


क्योंजरुरी हैं ये सबके बारे में जानना , तो यह जान लीजिये कितने परिवार ऐसेहै जिनके यहाँ एक भी संतान 
नहीं हैं कितना इलाज कराया हैं पर कुछ नहीं हुआ पर जब किसी उच्च कोटि के साधक या तपस्वी के कहने पर 
जब जाकर विधि विधान से श्राद्ध कर्म कराया गया तो परिवार में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना और 
जो कमी थी जीवन की वह दूर हुए , 
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व जीवन में किसे एक विश्वस्त मित्र की तलाश नहीं रहती हैं आज के जीवन की विडम्बना तो आप जानते हैं 

की सब कुछ तो हैं पर कोई अपना नहीं जिससे आप अपना कुछ बात सको , कोई तो ऐसा हो .. भले ही आप पति 
पत्नी हो , कितने भी अंतरंगता का दंभ भरते हो पर वास्तविकता तो आप जानते हैं , आधुनिकता ने हमारे चेहरे 
पर इतना मुखौटा लगा दिया हैं की हम अपना असली रूप भूल गए हैं , जब चारो ओर सभी ढोंग कर रहे हो तो 
हमें भी तो वही करना पड़ेगा ..न 


जीवन की इन्ही विसंगतियों को भाप कर सदगुरुदेव जी ने अनेको ऐसी साधनाए दी हैं और इन इतर योनियों के 
बारे में कहा भी हैं की एक बार आपका सांसारिक मित्र धोखा दे दे पर जब यह एक बार आपकी मित्र हो जाये 
तो कभी भी विस्वात घात नहीं करते हैं, मैं अन्य विद्वानों के कथन का खंडन नहीं कर रहा हूँ , पर में यहाँ पर सिर्फ 
और सिर्फ अपने सदगुरुदेव जी के द्वारा दी गयी साधनाओ के बारे में ही बात कर रहा हूँ. 


आपके यह सहयोगी बने , आपका दृष्टी कोण इनके प्रति निर्मल बने आप भी माने की इनमे और हममे कोई विशेष 
अंतरनहीं हैं बल्कि आयाम का अंतर हैं , तब आप एक साधक बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं . 


अप्सरा यक्षिणी भी किन्‍्ही अर्थो में इतर योनी के कहे जा सकते हैं , 


पूज्य सद्गुरु देव जी का एक स्वपन यहभी हैं की हम सभी इन वर्गों के प्रति स्वस्थ चिंतन रखे और इनके सहयोग से 
अपना जीवन ओर खास कर सधानात्मक जीवन को संभारे . 


यहाँ एक प्रश्न उठता हैं की क्‍या इन योनियों की सधना शास्त्र सम्मत हैं ,क्योंकि गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण 
कहते हैं की जो इन योनियों की साधना करता हैं भुत प्रेत और अन्य भी वह मृत्यु उपरान्त इन्हों कोप्राप्त होता हैं 
, इस हिसाब से तो यही कहना चाहिए की इनकी साधना नहीं करना चाहिए , 


पर हम ये भूल जातेहैं जो भी क्रिया गुरु नहीं बल्कि सदगुरुदेव के निर्देशन में होंगी जो उनके आशीर्वाद से होगी 
और जो उनके द्वारा प्रदत्त साधनाओ से से होगी उसमे ऐसा कुछ नहीं हैं आप निश्चित रह कर साधना करे .हजारो 
साधक इस बात के स्वयं गवाह हैं . 
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यंत्रो की सामान्य प्राण प्रतिष्ठा विधि तो हमने तन्त्र कौमुदी के विगत के अंक में दे हो चुके ही हैं, पर आपके सन्दर्भ 

में अनेको पत्र और इ मेल हमें मिले जिसमे हमसे पूछ गया था की क्‍या सामान्य से सामान्य से प्रयोग में संस्कारित 

माला की जरुरत होती हैं ??तो उत्तर यह हैं की हाँ बिना संस्कार की माला का प्रयोग करने से सम्बंधित देवता 
क्रुद्ध हो जाते हैं तो हर प्रयोग के लिए यह माला कहां से लाये तो आप सभी के लाभार्थ यह माला को संस्कारित 


करने की विधिया इस लेख में आप सभी के लिए 


आप जानते हैं की विभिन्न प्रयोग के लिए विभिन्न मनको की माला का उपयोग होता हैं , कभी 5] तो कभी 3] 
पर अधिकांश प्रयोग और साधना में 08मनको से युक्त माला का प्रयोग होता हैं. 


साधना साथधयेत या शरीरम पातयेत 
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स्व १०८ ही क्‍यों यूं तो सभी का एक विशेष अर्थ हैं हैंपर सदगुरुदेव भगवान्‌ ने कहा हैं की मानव शरीर में 7चक्र 

नहीं बल्कि 08 चक्र होते हैं , और उन्होंने इस संदर्भ में विभिन्न उदाहरण भी दिए हैं साथ ही साथ इस हेतु एक बार 
एक विशिष्ठ दीक्षा १०८ चक्र जागरण दीक्षा भी उन्होंने प्रदान की थी, तो जब भी हम 08 मनको की माला से 
मंत्र जप करते हैं तब हर मनके के माध्यम से एक विशेष चक्र पर स्पंदन होता ही हैं फिर उसे हम महसूस चाहे 
यान चाहे करे .यही एक गोपनीय तथ्य हैं इन मनको का 08 होने का तभी तो 08 मनको वाली माला सर्वार्थ 
सिद्धि प्रदायक कही जाती हैं 


और यह माला ही तो इस साधना की एक विशेष उपकरण हैं , सदगुरुदेव भगवान्‌ कहते हैं की की क्‍यों एक छोटी 
छोटी से बात पर अपने सदगुरुदेव पर भी निर्भर रहना , उन्होंने ही तो अनेक बार माला और यंत्रो को प्राण 


प्रतिष्ठित करने की विधिया बताई , उ ससमय के अनेक साधक इस बात के प्रमाण हैं , 


और जब हम आगे बढ़ कर सिद्धाश्रम तक जाने की बात करते हैं और हम खुद एक सामान्य सी माला प्राण 
प्रतिष्ठित नकर पाए तो आप ही सोच सकते हैं हम हैं कहाँ , अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया 
को आपके सामने रहा जा रहा हैं . 


यह लेख आरिफ खान जी के द्वारा अनेको वर्ष पहले भी एक पत्रिका में प्रकाशित हो चूका हैं उसी का संक्षिप्त रूप आपके सामने हैं . 


ध्यान रहे यहाँ हम माला निर्माण की प्रक्रिया नहीं बता रहे हैं वह एक और ही अलग विषय हैं . 


प्रथम तरीका :सर्वाधिक सरल तरीका तो यह हैं की आप किसी भी माला /मालाओं को किसी भी ज्योतिर्लिंग या 
शक्ति पीठ में मुख्य विग्रह से स्पर्श करा ले, उनकी प्राण उर्जा से माला स्वतः हो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं . 


द्वितीय तरीका : यह हैं की यदि आप से रुद्राभिषिक करते बनता हैं या आप के घर में किसी से या कोई पंडित द्वारा 
आपके घर में रुद्राभिषिक किया जा रहा हो उस समय काल में किसी भी पात्र में यह माला जिसे प्राण प्रतिष्ठित 
किया जाना हैं उसे रख दे , यह स्वत ही परं प्रतिष्ठित हो जाती हैं , रुद्राभिषिक की विधि आप गीता प्रेस की 
किताबों मेंपा सकते हैं . 


तृतीय तरीका :आप के जो भी गुरु हो उनके हाथो के स्पर्श मात्र से भी यह प्रक्रिया सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाती हैं . 


चतुर्थ तरीका :माला को गंगा जल से स्नान कराये और निम्न मन्त्र उसी माला से १०८ बार जप कर ले , यह भी 
एक सुगम तरीका हैं . 
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हट माले महामाले सर्व तत्त्व स्वरूपिणी | 


चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्त स्तस्मंमे सिद्धिदा भव || 


पंचम तरीका : 


शास्त्रीय प्रक्रिया : 


पीपल के नौ पत्ते को इस तरह से रखे की एक पत्ता बीच में और और अन्य पत्ते उसे केंद्र मानते हुए इस प्रकार रखे 
मानो एक अष्ट दल कमल सा बन जाये , बीच के पत्ते पर आप अपनी माला रख दे और हिंदी वर्ण माला से वर्ण ३» 
अं से लेकर क्षं तक सभी का उच्चारण करते हुए उस माला को पंचगव्य से स्नान कराये. फिर सद्योजात मंत्र का 
उच्चारण करते हुए 


३» सद्योजात॑ प्रपद्यामि सद्योजाताय बै नमो नमः | 

भवे भवे नाति भवे भवस्य माँ भवो द्वावाय नमः || 

निम्न वामदेव मन्त्र से चन्दन माला पर लगा यें 

बलाय नमो बल प्रमथ नाय नमः सर्व भूतदहनाय नमो मनो न्‍्मथाय नमः || 

धुप बत्ती अघोरमंत्र से दिखाए 

३» अघोरेभ्यो5थ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य: सर्वेभ्य : सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते 
अस्तु रुद्ररूपेभ्य : 


फिर तत्पुरुष मंत्र से लेपन करे 


३० तत्पुरुषाय विद्म्हे महादेवी धीमहि तन्नो रुद्र: प्रचोदयात | 


फिर इसके एक एक दाने पर एक बार या सौ सौ बार इशान मंत्र का जप करे 
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ईशान: सर्व विद्यानामिश्वर : सर्व भूतानां ब्रह्मा धिपति र ब्रह्म॒णो 5 धिपतिर्त्रह्मा शिवो में अस्तु 
सदाशिवो 5 म | 


अब बात आती हैं कि कैसे देवता की स्थापना की जाए तो यदि आप इस माला को शक्ति कार्यों में उपयोग 
करना चाहते हैं तो "हीं "इस मंत्र के पहले लगा कर और लाल रंग के पुष्पों से इसका पूजन करें. 


और वैष्णवों को निम्न मन्त्र का उपयोग करें 
३» ऐं श्रीं अक्षमाला यै नमः || 


फिर हर वर्ण मतलब अं से लेकर क्ष तक लेकर इनसे संपुटित करके १०८ /१०८ बार अपने इृष्ट मन्त्र का उच्चारण करे 


फिर यह प्रार्थना करे 
३» त्वं माले सर्वदेवानां सर्व सिद्धिप्रदा मता | 
तें सत्येन में सिद्धिं देहि मातर्नामो 5 स्तू ते || 


अब इस माला को हर के सामने दिखाए नहीं , आपको जो भी विधि उचित लगे उसका उपयोग करके एक प्राण 
प्रतिष्ठित माला का निर्माण आप कर सकते हैं उसे साधना में प्रयोग करसकते हैं . 


पर यह तो प्रकिया मणि माला को संस्कारित करने की हैं पर विशेष शक्ति युक्त तांत्रिक माला 
का निर्माण कैसे किया जाए, यह विधान पहली बार ही सामने आ रहा हैं, तो इसमें आपको 


३» सर्व माला मणि माला सिद्धि प्रदात्रयि शक्ति रुपिंये नमः 
३० 5च्चा५ वातात गाया गाताव 5ांतता [जगा अआावांगं पुूआप्रगं गाता 


१०८ बार उच्चारण करना हैं इस दौरान माला हाथ में घुमती यां उसे घुमाते रहे गी /रहे 
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बुक़ुढऊक लिचल्याएुणीजा ब्यात्तौ 


ज्योतिष तो सारे जीवन का दर्पण हैं और हमारे भारतीय ज्योतिष की जड़े तो बहुत ही गहरी हैं इसका एक नाम 
तो ज्योतिर विज्ञानं. हैं जिसका मतलब वह विज्ञानं जो हमें और हमारे जीवन को ज्योति याने प्रकाश दिखाए 
,हेमसभी के मन में ज्योतिष के प्रति सम्मान तो रह ता हैं बीच के युग का कुछसमय ऐसा था जब इसका बेहद 
माखौल उड़ाया जाने लगा था , इस विपरीत परिस्थति में कुछ विद्वान खड़े हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस 
विधा के पुनर स्थापित करने में लगा दिया , इनमे सर्व श्री सद्गुरुदेव डॉ नारायण दत्त श्रीमाली जी, दक्षिण के 
डॉ बी ,व्‌ . रमण और कृष्णमूर्ति पद्धति के विकासक प्रोफ कृष्णामूर्ति सर्वोपरि कहे जा सकतेहैं . 


जैसे ही कंप्यूटर युग का प्रारम्भ हुए आशंका जताई गयी की अब ज्योतिष विद्या का भविष्य खतरे में हैं क्‍यों 
यदि यह विज्ञानसम्मत नहीं होगी इसके गणतीय पक्ष कोकैसे कंप्यूटर कर पायेगा , 
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ज पर आज तो हर ज्योतिष इस का उपयोग कर रह हैं, और आज बाज़ार में सैकड़ो पत्रिका इस विधा के बारे में 
जानकारी और नए नए तथ्य रख रही हैं 


पर कभी कभी इसके परिणाम सही से नहीं कहे जा सकतेहैं , यह बात भी सत्य हैं की कीहर बार हमारी भविष्य वाणी 
सही हो तो मानव जीवन की रहस्यमयता का क्‍या होगा और क्या मानव इश्वर हो जायेगा यह तो विवाद का 
प्रशन हैं , 


सदगुरुदेव भगवान ने भी हमें आत्याधुनिक टेबल्स का उपयोग करने कि सलाह दी हैं जिससे ग्रहों की गणना में गलती 
कमसे कम हो , अब अयंनाश की समस्या हैं कुछ लाहिड़ी तो कृष्णमूर्ति के पक्ष धर हैं यह भी अपने अपने अनुभव पर हैं 
कि कौन कौन किस का उपयोग करना चाहता हैं . 


हमारे ज्योतिष में अभी भी हम 360 का दिन का एक वर्ष अपनी गणतीय गणना के लिए लेते रहे हैं , और 
विस्शोतरी दशा पद्धति को सभी इस क्षेत्र के लोग उपयोग करते हैं और बेहद सम्मान से भी देखते हैं पर हम तो 
एकसाल तो 365 /4 दिनका मानते हैं इस हिसाब से हरसाल में लगभग 5दिनका अंतर तोदशा महादशा में आ ही 
जाता हैं तो यह तो समस्या हो गयी , क्‍यों जिसका जन्म अभी हुआ ही तो उसके लिए तो कोई समस्या नहीं हैं 
पर जिनका मानलो जन्म आज से 40 वर्ष पहले हुआ हैं तो 40१+5-200 दिन मतलब लगभग 6/7 महीने का अंतर 
आगया तो शयद हम जिस दशा की मानकर चल रहे हैं वह होगी नहीं उस समय तो कैसे करे इस समस्या का 
सामना , अब उस आधार के साथ खिलवाड़ तो नहीं करसकते हैं. 


पर अबक्या करे ,जब आजका व्यक्ति एक ज्योतिष के परामर्श को इतना सस्ता समझता हैं ओर उसे भी उतना याने 
एक मजदुर के दैनिक परिस्मिरिक नहीं देना चाहता तो कैसे उम्मीद करे की वह आपके लिए इतनी मेहनत करेगा 
अब आज से ७०/८० साल पहले के दिन तो हैं नहीं ,आजके इस अर्थ प्रधान युग में सबकी कुछ मुलभुत आवश्यताए हैं 


ही 


सदगुरुदेव भगवानने ज्योतिष कीन्ही कुछ विसंगतियों के ध्यानमे रखते हुए एक पूर्ण 500४8/6 बनबाया था , उनके 
विचार में यह बिलकुल स्पस्ट था की जब एक मानव जीवन एक प्रमाण के रूप में आपके सामने हैं तब आप विभिन्न 
दशाये चाहे वह विन्‍न्शोत्त्त्री या अष्टो तरी या योगिनी या मंड्क या अन्य से जो भी फलादेश निकला जाता हैं वह 
अलग अलग क्यों आता हैं 
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च् कि सभी को एक ही बात बताना चाहिए इस कारण उन्होंने विभिन्न इन दशाओ के परिणाम में कैसे सामजस्य 
किया जाये और एक ही परिणाम प्राप्त हो एक सॉफ्टवेर का निर्माणकराया था ,और उस समय की मंत्र तंत्र यंत्र 
विज्ञानं पत्रिका जो बाज़ार में उपलब्ध नहीं थी इसका पूरा एक विज्ञापन उन्होंने दिया था और अनेक लोगोंने 
उससे फायदा उठाया भी था, पर बाद में काम में व्यस्तता के चलते हुए इस योजना को बंद कर दिया गया , 


आज यह कहा पर हैं हमें नहीं पता . 


.पर इस समस्या को हम कैसे सुलझाये , पहले जो भी ज्योतिष विज्ञानं सीख रहे है उनको भी चाहिए की वह अपने 
साधना पक्ष को भी प्रबल करे उसके साथ यह अपनी साधना का बल से आप काम करे तो कोई समस्या नहीं होगी . 


या अपनी मास्टरी प्रश्न ज्योतिष में करे तो आप अपनी बात को ८055 ८॥€८८ कर सकते हैं . 


या आप विंशोत्तरी दशा के साथ योगिनी दशा और मंडूक दशा से भी जन्म पत्रिका को देखें औरजब इन तीनो से भी 
एक ही परिणाम प्राप्त हो तो आप निश्चय ही कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से अपना भबिष्य कथन कर सकते हैं. 
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आत्मा तथा उनके अस्तित्व पर वर्षों से शोधकार्य होता आया है और आज के इस विज्ञानयुग मे भी कई लोग इस दिशा मे 


बराबर गतिशील है की क्या मृतात्मा का अस्तित्व होता है और अगर होता है तो इनसे संपर्क कैसे स्थापित किया जा 
सकता है. यहाँ तक की भारत से भी ज्यादा पश्चिमी देशो मे इस पर कार्य हो रहा है और इसके कई परिणाम भी प्राप्त हुए 
है जो की अभौतिक अस्तित्वो की पुष्टि करता है. लेकिन इस दिशा मे तो यह मात्र पहला कदम है उनका. हमारे देश के 
ऋषि मुनियों ने इस विषय पर कई महत्वपूर्ण शोध कार्यों को किया था और आत्माओ के आवाहन की कई विशिष्ट 
प्रक्रियाओ का निर्माण किया था. अफ़सोस की बात है की आज के युग मे हमारे महान पूर्वजो के शोध कार्यों को ढोंग का 
नाम दे कर हे द्रष्टि से देखा जाता है लेकिन फिर भी इस विषय पर सामान्य जन मनुष्य का आकर्षण बराबर रहा है. 
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डक को अंत मानना एक बहोत बड़ी भूल है, यह तो मात्र पड़ाव होता है अगली यात्रा का. भगवान खुद गीता मे कहते है 
की शरीर नाशवंत है लेकिन आत्मा अमर ही है. इसी क्रम मे मृत्यु के बाद शरीर से बहार निकलकर आत्मा सूक्ष्मजगत मे 
चली जाती है और जब तक की आत्मा वापस जन्म ना ले तब तक सूक्ष्म जगत ही उनका पड़ाव होता है, यह काल कितने 
समय के लिए होता है यह कहना मुश्किल है. कई मृतात्माए जन्म लेने के लालायित रहती है और कई इससे ठीक विपरीत 
जन्म ना लेने के लिए. कई योग्य गर्भ के लिए राह देखती है तो कई ऐसे कोई बंधन मे खुद को नहीं रखता. हो सकता है 
मृत्यु के बाद कुछ ही समय मे वह आत्मा दूसरे गर्भ का चयन कर अत्यंत ही सूक्ष्म काल मे वापस जन्म ले ले या कई बार 
यु होता है की कोई आत्मा कई सदियों तक भी जन्म ना ले. इस विषय के कई पक्ष है जो की अपने आप मे बहोत ही वृहद 
है. 


ये जानते हुए भी की जिसने जन्म लिया हे उसकी मृत्यु अवश्यम्भी है कई बार स्रेहीजन के मृत्यु मन पर एक बड़ा आघात 
छोड़ते है, सच है की माया से प्रेरित हो कर मन इन सबंधो को सास्वत स्वीकार कर लेता है लेकिन व्यक्ति के शुक्ष्मजगत 
गमन के बाद उन्हें देखने की या मिलाने की इच्छा बराबर बल्वर्ती बनी ही रहती है. और इन्ही उलजनो मे मन बोजिल 
होने लगता है. उनकी क्‍या गति होगी या क्या उनकी कोई इच्छापूर्ति हम कर सकते है या नहीं ऐसे कई सवाल मन मे 
उठाते रहते है. लेकिन क्या कोई एसी प्रक्रिया है? 


हाँ, तन्‍्त्र इसका समाधान करता है. तन्त्र के आवाहन पक्ष मे इससे सबंधित कई प्रक्रियाए है. लेकिन ज्यादातर प्रक्रियाए 
उग्र व्‌ स्मशानिक प्रक्रियाए है जो की एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है. सायद हमारे पूर्वजो का भी यही चिंतन 
रहा होगा इस लिए उन्होंने कई ऐसे लघु प्रयोग भी खोज निकले है जिन्हें करने पर आपकी इस इच्छा की पूर्ति स्वप्न के 
माध्यम से संभव हो सकती है. अगर मृतात्माने पुनर्जन्म नहीं लिया है तो सबंधित प्रक्रिया करने पर स्वप्न के माध्यम से 
स्रेहीजन से मुलाकात संभव है. इसके द्वारा ख्रेहीजन की मृतात्मा की इच्छा होगी तो वार्तालाप भी संभव है अगर उनकी 
कोई एसी इच्छा है जिसका समाधान वो आपसे चाहते है तो वो भी आपको स्वप्न के माध्यम से पता चल जाएगा. इस 
द्रस्टी से यह प्रक्रिया एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है 


बुधवार रात्रि मे ११ बजे के बाद यह प्रयोग करे, यह ११ दिन का प्रयोग है 
वस्त्र और आसान लाल या कला रहे, दिशा दक्षिण. 


अपने सामने महाकाली का विग्रह या तस्वीर स्थापित करे जिस पर सामान्य पूजन करे. तेल का दीपक और लोहबान धुप 
देवी को अर्पित करे. 


इसके बाद व्यक्ति उस आत्मा को याद करे जिसका आवाहन किया जाना है और उसे स्वप्न के माध्यम से प्रकट होने को 
प्रार्थना करे. 


फिर साधक निम्न मंत्र की ११ माला काली हकीक माला से जाप करे 


$» हिलि हिलि खिचि खिचि फट 
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कप जाप से पहले और बाद मे गुरु मंत्र की एक माला ज़रूर करे. मंत्र जाप के बाद साधक सद्गुरु, महाकाली से साधना मे 
सफलता के लिए प्रार्थना कर के सो जाए. 


निश्चित ही साधना काल या फिर साधना के आखिरी दिन स्वप्न के मध्य मृताम्त्मा के दर्शन हो जाते है. तब उनकी तरफ से 
ही वार्तालाप शुरू होगा. यह मंत्र करते समय कई प्रकार की आवाजे सुनाई दे सकती है लेकिन इसमे भयभीत होने वाली 
कोई बात नहीं है, इस साधना मे किसीभी प्रकार का कोई नुकशान नही है, साधना खंडित होने पर भी साधक की कोई 


हानि नही होती. 
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अब आग एक उत्त स्तीय कीति बहने पे कोई कीं रोक सता 


जीवन के चार महत्वपूर्ण पुरुषार्थोमे काम का स्थान भी है लेकिन काम का अर्थ हमने अत्यधिक संकीर्ण कर दिया है. काम 


ही जन्म देता है सौंदर्य और आकर्षण को. काम का अर्थ सिर्फ शारीरिक धरातल पर ना रखते हुए उसे जब आत्मिक 
धरातल पर उतर कर अर्थघटन किया जाये तो ये समजा जा सकता है की सृष्टि की गतिशीलता इस पर ही निर्भर है. उस 
काम उर्जा से ही जन्म होता है कला का. वह कला जो की सौंदर्य और आकर्षण से युक्त होती है. काम के इसी पक्ष को 
समजने के लिए ही और विविधता युक्त उन कलाओ को आत्मसार करने के लिए भी तन्‍त्र मे विश्भिन्न साधनाओ का 


उल्लेख मिलता है. 
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जे वह नृत्य हो, संगीत हो, चित्रकला हो या कोई और हो. उदहारण के लिए नृत्य कला के लिए हमारी संकृति मे 
नटराज का उल्लेख बराबर होता आया है, उसी प्रकार सगीत के लिए वीणावादिनी और चित्रकला के लिए कार्तिकेय की 
उपासना भी प्रचलित है.विविध कलाओ के लिए विशिष्ट देवी देवताओ के सबंध मे कई प्रकार की साधनाओ का तांत्रिक 
ग्रंथो मे उल्लेख मिलता है. 


इसी क्रम मे काव्यरचना भी एक महत्वपूर्ण कला है. अंदर के भावों को जागृत कर उनका विशेष वर्णात्मक शैली मे 
प्रस्फुटन करना हर व्यक्ति के लिए सहज बात नहीं है. काम भव के इस पक्ष को समजने के लिए भी तन्‍त्र मे कई प्रकार के 
वर्णन मिलते है. इसदिशा मे पूर्णनीलातन्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है जिसमे एक पटल सिर्फ काव्यरचनाओ से सबंधित 
साधनाओ पर दिया गया है, मुख्यतः इसमे तारा देवी के २ स्वरुप का वर्णन मिलता है, नीलसरस्वती और तारिणी. 


देवी का तारिणी स्वरुप अत्यधिक मोहक है जो की ज्यादा प्रकाश मे नहीं आया है, यह देवी काव्यरचना कला की मुख्य 
शक्ति है, प्राचीन काल मे देवी के इस स्वरुपकी साधना कविओ के मध्य प्रचलित रहती थि. लेकिन धीरे धीरे इसका 
प्रचलन कम होता गया क्यूँ की कामको और सौंदर्य को देखने का लोगो का नज़रिया ही बदल गया. तारिणी एक प्रचंड 
शक्ति है जो की सीधे मूलाधार पर घात कर के उसे स्पंदित करती है. जिससे साधक का नज़रिया ही बदल जाता है सभी 
चीजे देखने का. और देवी के आशीर्वाद से वह अपने इन भावो को काव्य के माध्यम से सहज ही मनोहर रूप मे सब के 
मध्य रख सकता है. इस प्रकार काम भाव के एक विशिष्ट अंग को समजने के लिए यह एक महत्वपूर्ण साधना है. 


इस साधना को साधक किसी भी वार से शुरू कर सकते है. मंत्र जाप स्फटिक माला से हो. समय रात्रिकाल मे १० बजे के 
बाद का रहे. इसमे आसान व्‌ वस्त्र सफ़ेद रहे. साधक को सर्व प्रथम गुरु मंत्र की एक माला कर के सद्गुरु से साधना मे 
सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए 


उसके बाद तारिणी देवी की मन ही मन सहस्त्रदल पर विराजमान अग्मि रूप कुण्डलिनी रूप मे ध्यान करना चाहिए 


उसके बाद २१ माला तारिणी मंत्र की करे 


७ हीं स्त्रीं तारिणी फट्‌ 


जप के बाद देवी को ही मंत्रजाप समर्पित कर दे. यह क्रम आगे के २० दिन तक जारी रखने से यह साधना सिद्ध हो जाती 
है और साधक को काम का एक नया ही रूप देखने को मिलता है. 


3॥#॥930५व ॥97/7 530वा9 
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हमारे ग्रंथो मे और विशेष कर वेद और पुराण मे पितृ सबंधित विवेचना अत्यधिक मात्रा मे पाई जाती है. पितृ के 
देहावसान के बाद उनके मोक्ष के लिए कई प्रकार के विधान पाए जाते है. मोक्ष का अर्थ यहाँ है की वह अपनी इच्छा और 
वासना जो की माया को जन्म देती है उससे परे हट कर सृष्टि की संरचना को समजे और मुक्तभाव से अपनी गति 
परमात्मा की तरफ आगे बढ़ाये. लेकिन यह मनुष्य का अपने पितृओ की तरफ यह कर्तव्य आखिर क्‍यों होता है? सृष्टि मे 
मनुष्य की गतिशीलता वीर्य है और मैथुन उसको गतिशीलता देता है. हमारा स्थूल शरीर भी उसी बीज से बनता है. उसी 
बीज से मानव के विश्भिन सबंधो का निर्माण होता है. पूर्वजो के मुखय बिज से गतिशीलता आगे बढ़के वही बीज दूसरे 
शरीर का निर्माण करते हुए हमारा निर्माण करती है. वह मुख्यबिज और उनसहयोगी बीजो के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना 
इसी लिए हमारा कर्तव्य है. 
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ख्क को प्राप्त होने के बाद भी उनका बीज गतिशील रहता ही है, इस प्रकार हमारे सभी पूर्वजो के प्रति हमारा 
समर्पण सामान रूप से हो. और सृष्टि की इसी संरचना के लिए व्यक्ति के लिए यह ज़रुरी होता है की वह अपने पितृ के 
प्रति आदर भव स्थापित करते हुए उनके मोक्ष के लिए प्रार्थना करे. इस के लिए बहोत ही विधान वेदों मे तथा तन्‍्त्र मे 
बताए गए है. लेकिन जटिल विधि विधानों मे ना पड़ते हुए, सरल विधान को यहाँ दिया जा रहा है जिससे की सर्व 
इतरयोनी गत पितृ है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो और उनकी कृपा सदैव बनी रहे. यह विधान को खुद ही किया जाता है 
इस द्रष्टि मे इसका महत्व और बढ़ जाता है और पितृ प्रसन्न रहते है. यह विधान पितृ पक्ष के दिनों मे करना उत्तम रहता 
है, पितृ पक्ष मे जितने दिन हो सके उतने दिन यह विधान करना चाहिए. यु साधक इसे किसी रविवार को भी कर सकता 
है. 

साधक सभी आवश्यक सामग्री को पहले ही अपने पास रखले बिच मे उठाना नहीं चाहिए. साधक को सुबह स्नान कर के 
अपने सामने बाजोट पर एक चावल की ढेरी बनानी चाहिए जिस पर शुद्ध घी का दीपक रखे और प्रज्वल्लित करे. इसके 
बाद अपने सामने गणेश की किसी भी प्रकार की मूर्ति रखे, संभव हो तो साथ ही साथ शालिग्राम को भी रखे. उन दोनों 
का सामान्य पूजन करे और आशीर्वाद ले. 


इसके बाद साधक अपने इतरयोनी गत सर्व पितृ का आवाहन निम्न मंत्र से करे इस बिच घंटी या थाली को बजाते रहना 
चाहिए. 

३» पीठपितृ गौत्रपितृ सर्वपितृु आवाहयामि नमः 

इस मंत्र को ११ बार जपे 


इसके बाद सर्व पितृ को नमस्कार कर गणेश की प्रतिमा पर एक बार फिरसे पितृओ का पूजन करे. खीर का भोग लगाये 
साथ ही साथ जल भी रखे. 


इसके बाद एक बड़े से पात्र मे जल ले, निम्न मंत्र को बोलते हुए उसमे अबिल और गुलाल को मिलाये 


३» सर्वपितृ मोक्ष प्रदाता विध्न विनाशक नमो नमः 
अब अपने हाथ मे दुर्वा को ले. पानी की अंजुली भरते हुए उसे गणपति पर निम्न मंत्र बोलते हुए चड़ाये 


३» सर्वपितृ प्रेत मोक्ष प्रदोमभव:ः 


इस प्रकार १०८ बार मंत्र बोलते हुए जल का अभिषेक करे. 


इसके बाद सर्व पितृ से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करे और क्षमा याचना करते हुए गणेश की आरती कर विसर्जन करे. 
भोग की खीर को किसी गाय को खिला दे. पानी को भी तुलसी मे विसर्जित कर दे. इस विधान से पितृ प्रसन्न होते है और 
जीवन मे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है. 
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लि एक जाता मे जी हा गेती जय है जहयोग देती 


जिव की अवस्था २ प्रकार से गतिशील रहती है, एक योनिज और दूसरा अयोनिज. उसका सामान्य अर्थ यह लगाया 
जाता है की जिसका जन्म योनी से हुआ हो वह योनिज है और जो अजर है वह अयोनिज लेकिन इनके गुढ़ अर्थ है. 
अयोनिज का अर्थ है स्थायी, जो की परिवर्तन के नियमों से बंधा नही है, काल खंड का उसपर कोई असर नहीं है. योनिज 
का अर्थ है रूपांतरणशील जो की सृष्टि के नियमों से आबद्ध है. इसी लिए आत्मा अयोनिज है और अमर है, लेकिन शरीर 
नाशवंत है, इसी क्रम मे मनुष्य योनी के अलावा कई प्रकार की इतरयोनी होती है. 
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ज साधनाओ मे इतरयोनी का विशेष स्थान है और इतरयोनीओ से साधनाओ के माध्यम से सहयोग प्राप्त किया जा 
सकता है, मनुष्य शरीर और उनके शरीर मे पंचतत्व के प्रमाण मे बदलाव के कारण उनमे और मनुष्य मे भेद होते है, और 
यह भेद शारीरिक अवस्था के साथ ही साथ शक्ति संचार के नियंत्रण पर भी असर करता है. यूँ, इतरयोनी के क्रम मे भूत, 
प्रेत, पिशाच, राक्षस इत्यादि मनुष्य से ज्यादा समर्थ एवं जागृत शक्ति के धनि होते है. 


तन्त्र मे इन इतरयोनी की साधनाओ के द्वारा उन्हें सिद्ध कर सहयोगी रूप मे कार्य करवाने के लिए कई प्रकार के विधान 
है, इसमें स्मशानिक क्रियाओ से लेके उग्र विधान भी शामिल है. हिम्मत एवं साहस के धनि व्यक्ति इस प्रकार की साधनाए 
करते है लेकिन सभी साधको के लिए इस प्रकार के विधान संभव नही है. सामान्य गृहस्थ साधको के लिए भी यह असंभव 
ना सही लेकिन कठिन तो है. सदगुरुदेव ने इन साधनाओ के सरल विधान कई बार साधको के मध्य रखे है सिद्ध किए गए 
इतरयोनीसे कई प्रकार के कार्य करवाया जा सकता है. साथ ही साथ वह अद्रश्य रूप मे भी सहयोग देता रहता है. 


भैरव के बारे मे क्या कहा जाए, इनका नाम सुनते ही सब इतरयोनी कॉँप जाती है. भैरव के कई भेद है जिनमे से एक है 
क्रोध भैरव. क्रोध भैरव भूत, प्रेत पिशाच सब के आराध्य है, और सब भैरव के साधको से दूर ही रहते है. भैरव साधना के 
भी प्रकार है जिसमे मुख्य रूप से उग्र साधनाओ का ही प्रचालन रहा है. लेकिन इनकी कुछ साधनाए एसी है जिसे साधक 
अपने नित्य विधि विधान मे कर सकता है, इसके लिए कोई विशेष क्रम अपनाने की ज़रूरत नहीं है और वे साधनाए घर 
मे भी सम्प्पन की जा सकती है कोई ज़रूरत नहीं की उसे स्मशान मे जा कर ही सम्प्पन किया जाए 


क्रोध भैरव की यह साधना मे साधक को यह लाभ प्राप्त होता है की इतरयोनी का प्रभाव साधक पर नहीं पड़ता, वरन 
होता तो यूँ है की आसपास की सभी इतरयोनी साधक को अद्रश्य रूप मे ही, जितना हो सके सहयोग प्रदान करती रहती 
है और साधक को स्वतः ही अपनी समस्याओ से मुक्ति के लिए रस्ते मिलते जाते है. जो साधक विशेष इतरयोनी से 
सबंधित साधनाए ना कर सके उनके लिए यह साधना अत्यधिक महत्वपूर्ण है. 


इस साधना को मंगलवार रात्रि के ११ बजे बाद शुरू करे 
वस्त्र और आसान लाल रहे दिशा दक्षिण, 
अपने सामने गुग्गल का ध्रुप जलाये और तेल का दीपक लगा कर भैरव को प्रसाद के रूप मे कुछ मीठी चीज़ चड़ाये 


इसके बाद साधक इस मंत्र की २१ माला मूंगा माला से जाप सम्पान करे 


३ क्रोध भैरवे भ्र॑ सर्व इतरयोनिर्‌ वश्यमे नमः 


इसके बाद साधक प्रसाद को खुद ग्रहण करे और सो जाए. यह क्रम अगले २० दिनों तक चलता रहे. २१ दिन की साधना 
काल मे अगर कोई आवाज़ सुनाई दे या कोई द्रश्य दिखाई दे तो विचलित न हो के मंत्र जाप चालू रखना चाहिए, यह 
साधना मे सफलता के ही लक्षण है. 
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अत रहस्य जो की प्रकाश में तहीं आये ; जि आपके लिए अब 


साधना जगत की अद्भुत शक्तियों की खोज में ना जाने किन किन साधकों से मेरी मुलाकात हुयी....पर ये भी एक सबसे 
बड़ा सत्य रहा है की,जिस दिन से सदगुरुदेव ने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ा था.... बस प्रति क्षण अभय और 

निश्चिन्तता ही अनुभव होती थी..... हर पर अनोखा सुकून मानों आत्मा को महसूस होता रहता था. जिस भी जिज्ञासा 
की मन के जल में उत्पत्ति होती ...उसी क्षण जैसे वो हौले से उसे शांत कर के ये अहसास दे देते कि “अरे तू तो मेरा ही 
है,इतना व्यथित क्यूँ होता है.... याद रख जब भी तेरे मन को कोई प्रश्न अपनी चुभन से व्यथित करेगी....तब तब मैं 
उसका समाधान उसी मन से निचोड़ कर निकाल कर तुझे दे दूँगा.... 
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हे मन से जहाँ मैं चिरकाल से सदा सदा के लिए अपने प्रत्येक शिष्य के हृदय में विराजमान हूँ.और ऐसा आजन्म होगा 
और प्रत्येक शिष्य के लिए होगा ...यह निखिल वाणी है” 


बस तबसे कोई चिंता ही नहीं रही मन में . 


जब भी मेरे मन के सरोवर में कही से जिज्ञासा का पत्थर गिरता और उसमे लहरे उत्पन्न होती या मन कि शांति भंग 
होती...तब तब सदगुरुदेव अपनी अमृतवाणी से या तो स्वयं या फिर उनका कोई ज्ञानांश सनन्‍्यासी या गृहस्थ शिष्य आगे 
बढ़ कर उन तरंगित लहरों को अपने उत्तरों से शांत कर देता .और एक बात मैं आपको जरुर बता देना चाहता हूँ कि जब 
भी किसी ज्ञान कि चाह में मैं कही गया तो उस साधक का व्यव्हार मेरे लिए पूर्ण अनुकूल रहा है और उसने ये अवश्य कर 
स्वीकार कि उसे पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ तुम्हारा आना सदगुरुदेव ने पूर्वनियोजित किया हुआ था .और ऐसा 
प्रत्येक शिष्य के लिए उन्होंने निर्धारित किया हुआ है...किसे कब देना है ,क्या देना है....ये पहले से उन्होंने तय कर दिया 
है. 


यात्रा के उसी काल में मेरी मुलाकात सदगुरुदेव के पूर्ण शाक्त शिष्य कौल मणि शिवयोगत्रयांनद से मुलाकात हुयी . 
सदगुरुदेव कि आज्ञा से उन्होंने विंध्यवासिनी के परम पावन पीठ को अपनी साधनाओं के लिए चुना था . वो उसी पर्वत 
कि एक अत्यधिक गुप्त गुफा में आज भी साधनारत हैं . और उसी गुफा में मेरी उनसे मुलाकात हुयी और दर्शनों का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ . 


थोड़े ही समय बाद मैंने मानो प्रश्नों कि बौछार कर दी थी उन पर ,और वो उतने ही शांत भाव से मंद स्मित होकर मुझे 
उत्तर देते रहे और रहस्यों कि नवीन परतों को उशेड़ते रहे .(उन्होंने सैकडो प्रश्नों के उत्तर दिए थे,परन्तु इस विशेषांक में 
विषय वस्तु पर आधारित जो प्रश्न हैं ,मैं मात्र उनमे से कुछ को ही यहाँ दे रहा हूँ...जिससे विषय को समझना अपेक्षाकृत 
आसान रहेगा) 


शक्ति क्‍या है,इसके कितने रूप होते हैं??? 


सरल शब्दों में यही कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण ब्रम्हांड मात्र जिसकी कल्पना से साकार हो गया हो और जिसके प्रभाव 
से प्रकृति सूजन, पालन और संहार कर्म में जुटी हुयी हो ,उसी चिन्मयी परात्पर ज्योति को शक्ति कहा जाता है . ये किसी 
भी रूप में हो सकती है. इसका प्रभाव सभी पर होता है फिर चाहे वो चेतन हो या अचेतन.प्रकट रूप में हम जिन्हें शक्ति 
देने का उर्जा देने का या फिर बल देने का स्रोत मानते हो,वे सभी भी इसी परा शक्ति से ही शक्ति प्राप्त करते हैं .ये परा 
शक्ति स्थूल, सूक्ष्म या किसी भी रूप में हो सकती है . 


ये सभी प्राणियों में विद्यमान है , इसी के कारण हम सृजन तथा अन्य कर्म सम्पादित कर पाते हैं. और विचारों की 
उत्पत्ति का मूल भी यही शक्ति है . 


इसके कितने प्रकार होते हैं ? 
भावगत्ता के आधार पर गुणों की तीन ही स्थितियां होती हैं- 
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स्क 
ठीक इन्ही गुणों के आधार पर तीन क्रियाएँ सृजन ,पोषण और विध्वंश होती है . और इन क्रियाओं को शक्ति के तीन 
आधारभूत शक्तिमान(जिनके द्वारा शक्ति अपने कार्यों को सम्पादित करती हैं) संपन्न करते हैं . याद रखने योग्य तथ्य ये है 
की जिस प्रकार गुणों के तीन प्रकार होते हैं, ठीक उसी प्रकार इन गुणों की अधिष्ठात्री तीन मूल अधिष्ठात्री शक्तियां होती 
हैं. 
महाकाली - तम 
महालक्ष्मी - रज 


महासरस्वती - सत्‌ 


ऊपर जब बात मैंने शक्तिमानों की कही तो उसका अर्थ यही होता है की शक्ति तथा शक्तिमानों में कोई भेद नहीं होता है , 
ये एक दुसरे से प्रथक नहीं किये जा सकते है, शक्तिमान इन्ही शक्तियों की प्रेरणा से अपने अपने कार्यों का सश्चालन करते 
हैं. जैसे महाकाल शिव संहार का, विष्णु पालन का और ब्रम्हा सृष्टि के सूजन का. एक प्रकार से ये समझ लो की सृष्टि का 
कोई भी कार्य या कण निरर्थक नहीं है. प्रत्येक क्रिया या व्याप्त प्रत्येक कण पूर्ण शक्ति युक्त होता है. 


शक्ति की व्याख्या के क्रम में ये भी समझना अत्यधिक उपयोगी होगा की मानव अपना विकास कर देव स्तर तक पहुच 
सकता है और अपने अभीष्ट को प्राप्त करता हुआ अपने अस्तित्व को सार्थक कर सकता है. और ये स्थितियां तभी साध्य हो 
पाती है जब आप परिष्कृत रूप से निम्न सात शक्तियों को सदा सर्वदा के लिए पूर्ण संकल्पित होकर अपना व्यक्तित्व बना 
लेते हो. और यदि पूर्णता के साथ निम्न सात शक्तियां आपको परिष्कृत अवस्था में प्राप्त हो गयी तो कुछ भी असाध्य नहीं 
रह जाता है . 


प्रज्ञा शक्ति 
चेतना शक्ति 
वाक्‌ शक्ति 
क्रिया शक्ति 
विचार शक्ति 
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क शक्ति 

संकल्प शक्ति 

ये उपरोक्त तीनों मूल शक्तियों के ही परिवर्तित रूप है. 

क्या इनके अतिरिक्त कोई और शक्ति नहीं है जिसकी अनिवार्यता मानव जीवन में प्रकृति द्वारा नियोजित की गयी हो 


2??? 


है क्‍यों नहीं.... काम शक्ति की अनिवार्यता सर्वोपरि है . जीवन में परिपूर्णता काम भाव से ही आती है. सृजन के मूल में 
यही भाव विद्यमान है तभी तो वेद भी काम को देवता कहते हैं . काम का मूल गुण आकर्षण है ... जो विद्वान होते हैं वे 
काम को इच्छा शक्ति का ही पर्याय मानते हैं . तंत्र तो यहाँ तक कहता है की सृष्टि में जितने भी प्रकार की ऐषणायें 
हैं,उनके मूल में यही काम शक्ति ही है. इस लिए ये सम्पूर्ण विश्व उसी परमशक्ति की इच्छा या काम भाव का ही विस्तार 
कहलाती है. 


जीवन के सारे चैत ,सामाजिक और वैषयिक नियमों के मूल में काम भाव ही होता है. 


परमात्मा से लेकर आत्मा तक के जितने भी सम्बन्ध होते हैं वे सब आकर्षण,काम और मैथुन(योग) से ही युक्त होते हैं. 
किसी भी प्रकार की परिस्थिति में किसी भी प्रकार के सम्भोग में फिर वो चाहे आत्मिक हो या बाह्मगत, वो आदिशक्ति ही 
काम शक्ति के रूप में परिणत होती है कार्य करती है. 


भला ये कैसे माना जाये की सभी कार्यों के पीछे यही कामशक्ति कार्य करती है ... सृजन तो समझ में आता है की इसी 
काम भाव से उत्प्रेरित है,परन्तु भला संहार से इस काम भाव का क्या लेना देना 2??? 


इसे ऐसा समझा जा सकता है की यदि आप किसी के आकर्षण में बांध जाते हैं और आगे जाकर प्रेम करने लगते हैं तब 
भी तो आप एक समय बाद उसकी अपने से प्रथकता सहन नहीं कर पाते हैं तब आप क्या करते हैं... उसे आत्म एकाकार 
करने की कोशिश करते हैं . ऐसे में या तो आप उसमे विलीन होने की चेष्ठा करते हैं या उसे अपने में मिलाने की. भूख 
समाप्त करने की आपकी लालसा या इच्छा भोजन के प्रति आपको आकर्षित करती है... अब ऐसे में उस भोजन का जो 
थोड़ी देर पहले तक अपना अलग अस्तित्व था... 


आपके भोजन के प्रति आकर्षण के कारण,उस भोजन की सत्ता का ही अंत कर देता है. ये नियम प्रत्येक प्राणी पर 
समानान्तर रूप से कार्य करता है. परमात्मा से ही अंश प्राप्त कर आत्मा मनुष्य शरीर धारण करती है इस क्रम में मनुष्य 
जन्म लेता है, जीवन के सुखों का उपभोग करता है और आखिर में एक समय बाद मृत्यु उसका वरण कर उस आत्मा को 
पुनः परमात्मा की तरफ गतिशील कर देती है तो क्या इसके मूल में परमात्मा की काम शक्ति कार्य नहीं करती है जो की 
वो अपने अंश का विलीनीकरण अपने में कर के संपन्न करता है. क्‍या यहाँ पर सृजन हुआ ..... नहीं ना..... लेकिन 
लौकिक दृष्टि से ये संहार भी सृजन की तरफ एक कदम ही तो है. 
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ष् किसी से जब प्रेम करने लगते हैं तो तीव्र आकर्षण के कारण उससे सम्भोग करने की तीत्र लालसा को आप क्‍या कहेंगे 
की क्या वो मात्र इन्द्रिय लोलुपता है ,नहीं... उसके मूल में भी आपकी अपने प्रेम या अभीष्ट से प्रथक ना रह पाने की 
चरम लालसा ही तो है जो की उसके अस्तित्व का योग अपने अस्तित्व से करवाने के लिए उत्पन्न होती है. तब वह दो हो 
ही नहीं सकते ..... रह जाते हैं तो मात्र एक ही. ये अलग बात है की एक साधक ,एक शिष्य ,एक योगी इस भेद को आत्म 
एकाकार क्रम अपना कर दूर करता है और सामान्य अवस्था में सामान्य मनुष्य शरीर का योग कराकर. परन्तु तंत्र शरीर 
से ऊपर उठ कर आत्म योग की बात करता है इसी काम शक्ति का सहयोग लेकर. इस प्रकार ये काम शक्ति उसी 
आदिशक्ति का ही तो रूप होती है जिसके वशीभूत होकर वो तम,रज और सत्‌ गुणों का पालन भिन्न भिन्न रूप में करती 
है. 


तांत्रिक दृष्टि से तम,रज और सत्‌ गुणों की अधिष्ठात्री शक्ति महाकाली,महालक्ष्मी और महा सरस्वती को ही क्यूँ माना 
जाता है,क्या ऐसा नहीं हो सकता है की महालक्ष्मी रज के बजाय तम गुणों का प्रतिनिधित्व करे 22? 


नहीं ऐसा नहीं हो सकता है... सृष्टि के आरंभ में जब सृजन भी नहीं होता है,पालन भी नहीं होता है.तब ऐसे में मात्र पूर्ण 
अन्धकार ही होता है ...जब मात्र महानिद्रा की उपस्थिति ही अपने पूर्ण साकार या निराकार रूप में होती है.और ये तम 
तत्व ही महाकाल है...जिसके अधीनस्थ काल भी सदा भयभीत रहता है . एक बात उल्लेखनीय है की शरीर का विसर्जन 
काल के द्वारा सम्पादित होता है और आत्मा पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आत्मा सदैव काल से परे रहकर मात्र 
महाकाल द्वारा ही तिरोहित होती है. 


उसी महाकाल की शक्ति है महाकाली, जो संहार भाव की प्रणेता है . ये शक्ति प्रलयनिशा के मध्य काल से सम्बन्ध रखती 
है ,इसी की उपस्थिति से ये संसार शिववत बनकर साकार है , जैसे ही इनका लोप होता है ,शिव को शव बनने में एक 
क्षण नहीं लगता है,चूँकि ये प्रलयनिशा अर्थात रात्रि से सम्बंधित हैं और है इनका सम्बन्ध मध्य काल से तब ऐसे में ये जहा 
तम को दर्शाती हैं वही ये संक्रांत रूप में अपने अंदर रज अर्थात पालन-पोषण और सत्‌ अर्थात सृजन के गुणों को भी 
रखती हैं. परन्तु महालक्ष्मी तम भाव से प्रेरित नहीं है और न ही महा सरस्वती ही रज से सम्बंधित हैं. इसलिए संहार का 
गुण तो कदापि इनमे नहीं हो सकता है. हाँ ये अलग बात है की महाविद्या रूप में ये जब अपना योग तम से कर लेती हैं 
तो ये संहार भी कर सकती हैं. 


आपने महाविद्याओं की बात कही है ,तो क्या सारी महाविद्याएं इन्ही तीन मूल शक्तियों का रूप होती हैं,क्या पंचमहाभूत 
तत्वों से इनका कोई लेना देना नहीं होता है ???? 


नहीं ऐसा नहीं है ,जब हम आदि शक्ति की बात करते हैं तो उसका अर्थ बहुत विराट होता है,आदि शक्ति से मेरा मतलब 
राजराजेश्वरी षोडशी त्रिपुर सुंदरी से है, उन्ही के तीन गुणों की अधिष्ठात्री वे तीनों महा शक्ति हैं. वैसे श्रीकुल की मूल 
महा विद्या षोडशी त्रिपुर सुन्दरी को माना जाता है. परन्तु उनका मंत्र और यन्त्र महाविद्या रूप में भिन्न ही होता है ,और 
जब वे आदि पराशक्ति राज राजेश्वरी होती हैं तो उनका मूल यन्त्र श्री चक्र या श्री यंत्र ही होता है जो की इस ब्रम्हांडीय 
रूप का ज्यामितीय रूप प्रदर्शित करता है,ऐसा रूप जो अकल्पनीय शक्तियों को प्रदर्शित करता हो. 
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न बात पंचमहाभूतों की तो प्रत्येक तत्व २ महाविद्याओं का प्रतिनिधि है ,और इस प्रकार ५.८ २५१० होते हैं, इसमें 
भी ध्यान रखने वाली बात ये है की प्रत्येक तत्व के दो गुण होते हैं . 

उष्ण 

शीत 


इसी प्रकार प्रत्येक तत्व की दो महाविद्याओं में से एक महाविद्या उग्र भाव से युक्त होती हैं और दूसरी शांत प्रकृति से युक्त 
होंगी. जिस प्रकार उस पराशक्ति की शक्ति से ही सूर्य और चन्द्र दोनों प्रकाशित होते हैं, और सूर्य जहा उष्णता देता है वहीं 
चंद्रमा शीतलता देता है.लेकिन कितने आश्चर्य की बात है की सूर्य की उष्णता जहाँ मानव में ताप्तेज और तीव्रता लाती 
है, आत्मकेंद्रित होने के लिए हमें प्रेरित करती है,वही, चंद्रमा की शीतलता और प्रकाश हमारे मन को आहलादित और 
काम भाव की तीव्रता से युक्त कर देती है. 


जीवन के प्रत्येक कर्म की अधिष्ठात्री कोई ना कोई विशेष शक्ति होती है.तंत्र में जितनी भी क्रियाएँ होती हैं वे सभी 
किसी खास शक्ति के अंतर्गत ही आती हैं,यही कारण है की बहुधा लोगो को जब इन कर्मों की अधिष्ठात्री शक्ति का ही ज्ञान 
नहीं होता है तो भला उनके द्वारा किये गए तांत्रिक कर्म कैसे सफल हो सकते हैं . अज्ञानतावश किया गया कैसा भी सरल 
से सरल प्रयोग इसी कारण सफल नहीं हो पाता है . इसलिए यदि क्रिया से सम्बंधित शक्ति का ज्ञान हो जाये तो ज्यादा 


उचित होता है.... जैसे - 
वशीकरण - वाणी 
स्तम्भन - रमा 

विद्वेषण - ज्येष्ठा 
उच्चाटन - दुर्गा 

मारण - चंडी या काली 


के अंतर्गत आते हैं . इसी प्रकार तंत्र और उससे जुडी प्रत्येक क्रिया का यदि विधिवत प्रयोग किया जाये तो क्रिया 
से सम्बन्धी शक्ति पूर्ण सिद्धि देती ही है. 


एगाएव एगणापएतं 5९ए/शाएश' 204 65 | १ ०१९. साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


|. बट बी व ० ० चीज ग ब की ब य ी  ११ ग  य  ब बी क  य ब  ब की  १ बी की बी ग  ब ब  ि ० 5० 


के के 9 + 2०७ +क थे % + £ ७ ७ ० & + #४ ७७ क$ ७ # + ७ +$७के 


[७्“*६३ूौ््7८** ८८८७८ + 5 * २77०४ -००-८ ०7८४२ 77 * 7 *7८* ८ **7८ “८८८४-८४ ४८८7८ * ६ 7७७7० 7०४77 ४४7 7«  7*7८« 


जे वो कैसे संभव है ?? क्यूंकि महाविद्या इत्यादि क्रम तो अत्यंत जटिल कहे गए हैं कोई बिरला ही इसमें सफलता पा 
सकता है, ठीक इसी प्रकार मैंने ये भी सुना है की दुर्गा सप्तशती एक तांत्रिक ग्रन्थ है, और मैंने ये भी सुना है की यदि सही 
तरीके से इसका पथ या प्रयोग किया जाये तो शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन संभव होते ही हैं, और वह कौन सी मूल क्रिया है जो 
सरल और सहज भाव से जीवन के चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति करवाती ही है?? 


देखो ये तो सही है की महाविद्या को पूर्णता के साथ सिद्ध कर लेना एक अलग बात है परन्तु , बहुत बार साधक अपने 
जीवन की सामान्य से परेशानियों या कार्यों के लिए सीधे ही इन महाविद्याओं का प्रयोग करने लगता है , जो की उचित 
नहीं कहा जा सकता है ,क्यूंकि ऐसी स्थिति के लिए तो आप जिस महाविद्या का मन्त्र जप करते हैं हैं या जिसे वर्षों से कर 
रहे हैं , यदि मात्र उनके मन्त्र का विखंडन रहस्य समझ कर मन्त्र के उस भाग का ही प्रयोग किया जाये तब भी आप को 
समबन्धित समस्या का निश्चित समाधान मिलेगा ही. जैसे मान लीजिए कोई साधक भगवती तारा की उपासना कर रहा 
है और उसके परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिल बीमारी हो गयी हो .... तब इसके लिए मूल मंत्र की 
दीर्घ साधना के बजाय उस मन्त्र या स्तुति के एक विशेष भाग का प्रयोग भी अनुकूलता दिला देता है .... 'तारां तार-परां 
देवीं तारकेश्वर-पूजितां, तारिणीं भव पाथोधेरुग्रतारां भजाम्यहम्‌ . स्त्रीं हीं हूं फटट - मन्त्र से जल को अभिमंत्रित कर 
उससे नित्य रोगी का अभिषेक करे, तो उसके रोगों की समाप्ति होती है. 


हु ” मन्त्र से १००८ बार अभिमंत्रित कर अक्षत फेकने से रूठी हयी प्रेमिका या पत्नी वापिस आती है . 


हंसः ३० हीं स्त्रीं हूं हंस:” मन्त्र से अभिमंत्रित काजल का तिलक लगाने से कार्यालय,व्यवसाय और अन्य लोगो को साधक 


मोहित करता ही है. 


वस्तुतः मूल साधना से सिद्धि पाने में बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है . जिनके सहयोग से ही उस महाविद्या 
साधना में सिद्धि मिलती है. यथा शरीर स्थापन इत्यादि. और एक निश्चित जीवन चर्या को भी अपनाना पड़ता है .तभी 
सफलता प्राप्ति होती है ,अन्यथा ये साधनाए तो साधक का तेल निचोड़ देती हैं ,इतनी विपरीतता बन जाती है साधक के 
जीवन में की वो इन साधनाओं को सिद्ध करने का संकल्प ही मध्य में छोड़ देता है . 


रही बात दुर्गा सप्तशती की तो हाँ निश्चय ही ये सांगोपांग तंत्र का बेजोड ग्रन्थ है और इसके माध्यम से देवी के समन्वित 
और भिन्न भिन्न तीनों रूप के दर्शन किये जा सकते हैं,बस उनके लिए निश्चित विधि का प्रयोग करना पड़ता है . यदि 
इसके लिए भगवती राज राजेश्वरी की साधना कर ली जाये तो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है . एक बात कभी 
नहीं भूलनी चाहिए की मन्त्र ,उस मन्त्र की इष्ट शक्ति और साधक ये तीनों साधना काल में एकात्म ही होते हैं यदि साधक 
इसमें अंतर लाता है तो उसे सफलता नहीं मिल सकती है . प्रत्येक साधना में सद्गुरु की प्रसन्नता आपको सफलता 
दिलाती है , इसलिए हमें सदा सर्वदा ऐसे कृत्य ही करना चाहिए , जिससे उन्हें प्रसन्नता का अनुभव हो. जब एक सामान्य 
व्यक्ति भी प्रसन्न होकर हमरे कार्यों को सरल कर देता है तब ऐसे में ब्रम्हांडीय विराटता लिए हुए सदगुरुदेव के प्रसन्नता 
हमें क्या कुछ प्रदान नहीं कर सकती है. 
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न प्राप्ति की मूल साधनाएं कौन कौन सी हैं ,जिन्हें संपन्न कर साधक सक्षमता को प्राप्त कर अभीष्ट को पा लेता है ??? 


शक्ति की किसी भी रूप में साधना की जा सकती है, फिर वो चाहे पुरुष रूप में हो या स्त्री रूप में ,उससे कोई फर्क नहीं 
पड़ता क्यूंकि लिंग बदल जाने से शक्ति का मूल स्रोत नहीं बदल जाता है.इसलिए मन में ये भाव कभी नहीं रखना चाहिए 
की ये पुरुष देव की साधना है तो इससे शक्ति की प्राप्ति नहीं होगी या ये स्त्री देवता की साधना है तो इससे ज्यादा शक्ति 
की प्राप्ति होगी. चाहे वो पुरुष देवता हो या स्त्री देवता, ऐसा नहीं है बहुत कम लोग होंगे जिन्हें ये पता होगा की शुक्र 
अर्थात काम शक्ति की बिंदु साधना की मूल शक्ति काल भैरव होते हैँजिनके तांत्रिक क्रम को अपनाकर कोई भी अद्भुत 
यौवन को प्राप्त कर सकता है और पा सकता है पूर्ण स्त्रीत्व या पूर्ण पौरूषत्व . और काल भैरव की शक्ति की प्राप्ति का 
उनका मूल स्रोत वो आदि शक्ति ही तो होगी,जिसे निखिल शक्ति या राज राजेश्वरी कहा जाता है. सैकडो साधनाओं में से 
कुछ सरल मगर तीक्ष्ण प्रभाव से युक्त साधनाएं निम्न अनुसार हैं ,जो की साधक के जीवन को अपनी जगमगाहट से भर 
देती हैं और उसकी अपूर्णता को पूर्णता में परिवर्तित कर देती हैं. 


धूमावती कल्प साधना- ज्ञात,अज्ञात शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की अद्भुत व सरल साधना 


सप्त ऋषि पूंजीभूत तत्व शक्ति साधना- सूर्य विज्ञानं और काल दर्शन की अद्भुत साधना 


माया शक्ति साधना - अद्भुत आकर्षण क्षमता प्राप्त कर मनोरथ पूर्ण करने का रहस्य 


तीव्र कामेश्वरी चन्द्र शक्ति साधना - सौंदर्य पाने का अनूठा प्रयोग 


बगलामुखी शरीर स्थापन तीव्र प्रयोग- इस प्रयोग के बाद संभव हो जाते है माँ के प्रत्यक्ष दर्शन 
प्रत्यक्ष प्रेत शक्ति साधना- प्रेत शक्ति द्वारा मनोकामना पूर्ती का सरल प्रयोग 


त्रयी नवार्ण साधना- तीन अलग अलग शक्तियों के नवार्ण मंत्र ,उन्हें प्रत्यक्ष करने हेतु 
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दुलंभ विधान जो आपके सामने पहली बार आ रहा है 


मनुष्य के शरीर से एक प्राणसूत्र निकलता है,जिसे हम अथर्व के नाम से जानते हैं ,चूँकि ये प्राणसूत्र प्राण रूप में होता 
है,इसलिए लौकिक रूप से इसे देख पाने में हमारी स्थूल दृष्टि असमर्थ रहती है. जिस परोक्ष शक्ति की वजह से हमारा मन 
हमारे किसी आत्मीय के दुःख से दूर रहकर भी परिचित हो जाता है, उसी शक्ति को हम अथर्वा सूत्र के नाम से जानते हैं. 
इस शक्ति सूत्र में आकर्षण का प्रबलतम गुण होता है,ये हजारों मील दूर से भी किसी को तत्क्षण आकर्षित कर लेता है. 


प्रत्येक प्राणी के शरीर का अथर्वा सूत्र भिन्न ही होता है. जिसमे उसकी अपनी प्राण शक्ति होती है, यथा किसी भी 
व्यक्ति विशेष के नाखून,बाल,वस्त्र आदि में उसकी प्राण शक्ति सदैव प्रतिष्ठित रहती है. और योग्य साधक इसके माध्यम से 
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ब अभीष्ट साध लेते हैं. इसी कारण कहा जाता है की अपने कपडे, नाख़्न और केश इधर उधर नहीं फेकना चाहिए. 
इनका कोई भी दुरूपयोग कर सकता है. 


यही अथर्व शक्ति बगलामुखी” के नाम से साधक समाज में प्रचलित है. और इनकी साधना दुसाध्य भी होती है. और 
सत्य भी है, जिस प्राण शक्ति के कारण सम्पूर्ण विश्व ब्रम्हांड में टिका हुआ है ,वो इतनी आसानी से तो कभी सिद्ध नहीं हो 
सकती है. बहुतेरे साधक जन्म जन्मांतर तक इनकी साधना करते रहते हैं ,परन्तु इनके रहस्यों का उचित ज्ञान न होने के 
कारण वो इनकी शक्तियों की उचित प्राप्ति नहीं कर पाते हैं. इनकी साधना में “3० एकवक्त्र महारुद्राय नमः” मंत्र का 
महत्वपूर्ण योगदान होता है. एकवक्त्र महारुद्र शिव इनके भैरव हैं ,और ये तो सभी महाविद्याओं का सिद्ध करने का 
आधारभूत नियम है की, महाविद्या की सिद्धि उनके भैरव को सिद्ध करे बगैर हो ही नहीं सकती. 


तत्पश्चात बगलामुखी का शरीर में स्थापन अनिवार्य होता है, बिना देह स्थापन के इनकी सिद्धि हो ही नहीं सकती. 


इस साधना के लिए कोई भी दो विकल्प आप चयनित कर सकते हैं .पहला आप चने की दाल से बगलामुखी यन्त्र का 
निर्माण कर के उस पर स्वर्णमयी बगलामुखी की प्रतिमा का स्थापन कर ले या फिर बाजोट पर “पीताम्बरा शक्ति चालन 
पारद गुटिका” का स्थापन कर ले , ये विशुद्ध पारद से बनी हुयी अग्नि स्थायी हलके लाल रंग की होती है और इसकी 
चमक साधना के साथ साथ बढते ही चली जाती है जो की इस बात का प्रमाण होती है की आपका अशथर्वा सूत्र तीव्रता से 
जाग्रत और चैतन्य हो रहा है. आप अपनी सुविधानुसार कोई भी विकल्प का चयन कर सकते हैं. 


शनिवार की मध्यरात्रि को अपने सामने कोई भी विकल्प का बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापन करके, पीले वस्त्र 
धारण करके,तथा दीपक में भी केसर डाल दे तथा बत्ती को भी हल्दी से रंग कर सुखा ले.आसन पीला होना चाहिए. 
सदगुरुदेव तथा गणपति का पूजन संपन्न कर ले. 


तत्पश्चात “हलीं”बीज मंत्र से निम्न स्थानों पर माँ का स्थापन करे. 
यथा - 
हलीं मूल आत्म-तत्व व्यापिनी श्री बगलामुखी श्री पदुकाम पूजयामि - मूलाधारे 
हलीं विद्या -तत्व व्यापिनी श्री बगलामुखी श्री पदुकाम पूजयामि - हृदये 
हलीं शिव -तत्व व्यापिनी श्री बगलामुखी श्री पदुकाम पूजयामि - शिरसि 
हलीं सर्व-तत्व व्यापिनी श्री बगलामुखी श्री पदुकाम पूजयामि - स्वाँगे 
तत्पश्चात निम्न मंत्र से उनका विशेष ध्यान करें,ये ध्यान मंत्र ३६ बार बोलना है - 


विराटस्वरूपिणीम्‌ देवी विविधानंददायिनिम्‌ | 
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हर बगलाम्‌ देवीं भक्त चिंतामणिम्‌ शुभां ॥ 
तत्पश्चात हल्दी, बेसन के लड्डू,पीले रंगे हुए अक्षत तथा पीत पुष्पों से देवी का या गुटिका का पूजन करे. 
इसके बाद हल्दी की प्राण प्रतिष्ठित माला से निम्न मंत्र की ३६ माला जप करे.और ये क्रम ३ दिनों तक करना है. 
ओम हलीं बगलामुख्यै शरीर सिद्ध्यै नमः 
इसके बाद फिर से ३६ बार ध्यान करना है और विशेष न्यास करना है, यही क्रम नित्य प्रति रहेगा. 


ये बगलामुखी साधना का अनूठा गोपनीय विधान है,जिसके द्वारा उनकी साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है और आगे 
की साधना का मार्ग प्रशस्त होता ही है. 
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& > ् ] फ 
“ ने अिस जा । 
है. 
है ँ 


दुर्ग ; इस साधना के बने सवेथा अप्रकाशित साधना रहस्य 


वर्तमान युग में पग पग पर प्रतिस्पर्धा है , और हर कोई जीतने का इच्छुक है, हर कोई अपना प्रभाव डाल कर अपने कार्य 
को साधना चाहता है ,पर क्या इतना सहज है...... नहीं ना..... हम कितना भी परिश्रम कर ले जब तक इष्ट बल साथ न 
हो , या भाग्य आपके परिश्रम को अनुकूलता न दे तब तक सफलता तो कोसो दूर ही रहती है.नीचे जो प्रयोग आप सभी के 
सामने रख रहा हूँ उसका अपने व्यवसाय और नौकरी में मैंने कई बार लाभ उठाया है , आखिर इतना महत्वपूर्ण ज्ञान 
होता ही इसलिए है की हम उसका उचित लाभ उठा सके. 
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दा इसका मूल विधान इतना प्रभावकारी है की यदि मात्र व्यक्ति परिश्रम से उसे सिद्ध कर ले तब उसकी फूक मात्र 
व्यक्ति और समूह को निद्रा में डाल सकती है सम्मोहित कर सकती है. परन्तु उस का दुरूपयोग भी हो सकता है, इसलिए 
जितना सामान्य व्यक्ति को लाभ दे सके उतना ही विधान मैं यहाँ रख रहा हूँ. ये प्रयोग भगवती काम कला काली से 
सम्बंधित है,और इसके प्रभाव से साधक का व्यक्तित्व माया शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है,कोई भी ऐसा नहीं रहता है जो 
उसके प्रभाव से बच जाये. 


नौकरी में प्रमोशन का विषय हो 

घर का विवाद सुलझाना हो 

पत्नी या पति को अनुकूल बनाना हो 

घर का कोई सदस्य गलत मार्ग पर जा रहा हो, और उसे सही मार्ग पर लाना हो 
व्यवसाय का कोई महत्वपूर्ण सहमती पत्र चाहिए 

नौकरी के लिए साक्षात्कार में सफलता पाना हो 

पड़ोसियों को अपने अनुकूल बनाना हो 

समाज और खेल में प्रतिष्ठा अर्जित करनी हो 


उपरोक्त सभी स्थिति में ये प्रयोग अचूक वरदान साबित होता है. कृष्ण पक्ष के किसी भी शुक्रवार से इस साधना को 
प्रारंभ करके अगले शुक्रवार तक करना है. समय रात्रि का मध्यकाल होगा. लाल वस्त्र, और लाल आसन प्रयोग करना है 
पश्चिम दिशा की और मुख करके मंत्र जप होगा.सिद्धासन या वज्ासन का प्रयोग किया जाता है. जमीन को पानी से 
धोकर साफ़ कर लीजिए और उस पर एक त्रिकोण जो अधोमुखी होगा कुमकुम से उसका निर्माण कर लीजिए. यन्त्र नीचे 
दी गयी आकृति के समान ही बनेगा. मध्य में एक मिट्टी का ऐसा पात्र स्थापित होगा, जिसमे अग्नि प्रज्बलित हो रही 
होगी. यन्त्र निर्माण के बाद सद्गुरदेव तथा भगवान गणपति का पूजन होगा. पूजन के पश्चात हाथ में जल लेकर माया 
शक्ति की प्राप्ति का संकल्प तथा विनियोग करना है और निम्न ध्यान मंत्र का ७ बार उच्चारण करना है . 


विनियोग- 


अस्य माया मन्त्रस्य परब्रम्ह ऋषिः त्रिष्टप छन्‍्दः पराशक्ति देवता पुष्कर बीजं माया कीलकं पूर्ण माया प्रयोग 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः ॥ 


ध्यान मंत्र- 


तापिच्छ-नीलां शर-चाप-हस्तां सर्वाधिकाम्‌ श्याम-रथाधिरुढाम्‌ ॥ 


नमामि रुद्रावसनेन लोकां सर्वान्‌ सलोकामपि मोहयंतिम्‌ ॥ 
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स् मंत्र के बाद देवी का पूजन कुमकुम से रंगे अक्षतों और लाल जवा पुष्पों से करना है,गूगल की धुप और तेल का 
दीपक प्रज्वलित करना है. नैवेद्य में खीर अर्पित कर दे . और त्रिकोण के प्रत्येक कोनों पर एक-एक धतूरे का फल 
स्थापित कर दे. “हीं” बीज से २१ बार प्राणायाम करे ,और इसके बाद गूगल,लोहबान मिलाकर मूल मन्त्र बोलते हुए 
यन्त्र के मध्य में स्थापित अग्रिपात्र में सूकरी मुद्रा से आहृति दे. इस प्रकार २१६ मन्त्र का उच्चारण करते हुए आहृति 
दें. और जप के बाद ध्यान मंत्र का पुनः ७ बार उच्चारण करें. खीर को कही एकांत स्थान पर पत्तल में डाल कर रख 
द्व, 


मूल मंत्र-ओं हीं भू: हीं भुवः हीं स्वः हीं शिवान्त्री युग्मे विनिविष्टचित्तं सर्वेषां दृष्टयो हृदयस्य बालम्‌ रिपुणाम्‌ निद्रां 
विवशम्‌ करोति महामाये मां परिरक्ष नित्य॑ हीं स्‍्वः हीं भुवः हीं भू: ओं स्वाहा ॥ 


यही क्रम आपको आगामी शुक्रवार तक नित्य करना है. इसके बाद जब भी आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना 
हो , मन्त्र को ७ बार बोलकर हाथो पर फूक मार ले और हाथ को पूरे शरीर पर फेर ले. आप खुद ही प्रभाव देखकर 
आश्वर्यचकित हो जायेगे. तो फिर देर कैसी, यदि ऐसी साधना पाकर भी हम ना कर सके और असफल होते रहे जीवन में , 
तो इसमें किसका दोष रहेगा. 
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अब हैः कहाँ जता मै जब मा दी गधा का है 


शक्ति की साधना वस्तुतः त्रिकोण की ही साधना कहलाती है ,अधोमुखी त्रिकोण शक्ति का ही प्रतीक होता है. 
दुर्गासप्तशती तीन चरितों में विभक्त है - प्रथम , मध्यम और उत्तम चरित . और ये तीनों चरित आपस में मिलकर एक 
त्रिकोण का ही निर्माण करते हैं. प्रथम चरित काली कुल के अंतर्गत आता है, मध्यम चरित श्री कुल के अंतर्गत आता है 
और उत्तम चरित सारस्वत कुल के अंतर्गत आता है. हम सभी जानते हैं की साधना जगत में इस त्रिशक्ति का बीज मन्त्र * 
बहुत कम साधकों को पता होगा की दुर्गासप्तशती के प्रत्येक अध्याय के पूर्व ९-९ माला नवार्ण मन्त्र का जप कर लेने से 


कितनी सहजता प्राप्त हो जाती है. परन्तु दुर्गासप्तशती के पथ के पूर्व बटुक भैरव मंत्र और स्तोत्र का पाठ आपकी साधना 
में पूर्ण अनुकूलता ला देता है. 
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यदि हमारे मन में त्रयी शक्तियों में से किसी विशेष शक्ति के प्रत्यक्षीकरण का भाव हो तब ऐसे में इसके लिए इन 
शक्तियों से सम्बंधित नवार्ण मंत्र का ही विशेष विधि से जप किया जाना चाहिए. प्रत्येक शक्ति का अपना अपना नवार्ण 
मंत्र है जो विशेष बीजों से युक्त है. और इन शक्तियों का समन्वित नवार्ण मन्त्र तो हम सभी जानते ही हैं. 


हं ढ्लीं क्‍्लीं चामुण्डायै विज्े! ये मूल नवार्ण मंत्र है . 

$>क्रीं ऐं महाकाल्यै विज्चे” - काली कुल या प्रथम चरित का नवार्ण मन्त्र है . 
<श्रीं हीं महालक्ष्म्यै विज्वे” - श्री कुल या माध्यम चरित का नवार्ण मन्त्र है . 
<$»ऐं क्लीं सरस्वत्यै विज्वे” - सारस्वत कुल या उत्तम चरित का नवार्ण मन्त्र है. 


और यहाँ प्रश्न ये उठता है की इन नवार्ण मन्त्रों के पहले ३»का प्रयोग क्यूँ किया गया है जबकि सामान्यतः नवार्ण मन्त्र 
के पहले *लगाने का विधान नहीं है,तो वो मात्र इसी कारण की कुल विशेष के नवार्ण मंत्र *लगाने के बाद ही ९ वर्ण के 
हो पाते हैं. इनके माध्यम से ना सिर्फ साधक अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकता है अपितु इन मूल शक्तियों का भी दर्शन 
कर सकता है. 


साधना विधि- 


मंगलवार की मध्य रात्रि में 
काली साधना और सिद्धि हेतु -नीम के वृक्ष के नीचे काले वस्त्र धारण करके 
महालक्ष्मी की सिद्धि के लिए विल्व वृक्ष के नीचे लाल वस्त्र धारण करके 


भगवती सरस्वती के लिए अशोक वृक्ष के नीचे श्वेत वस्त्र धारण करके बैठकर साधना करना चाहिए . 


साधना के पूर्व सम्बंधित वस्त्र धारण कर सम्बंधित रंग के आसन पर बैठ कर सदगुरुदेव और बटुक भैरव का पूजन 
संपन्न करना अनिवार्य है, उडद के बड़े और दही का भोग लगाना चाहिए. और *भ॑ं भैरवाय नमः मन्त्र की ३ माला संपन्न 
करना चाहिए. 


तत्पश्चात मूलाधार चक्र के स्वामी भगवान गणपति का पूजन अर्चन करना चाहिए और *ं गणपतये नमः मन्त्र की ४ 

माला जप करनी चाहिए. इसके साथ ही &»डाकिन्यै नमः” मंत्र का २१ बार उच्चारण कर भूमि पर बायीं तरफ एक 
सुपारी स्थापित कर दे.ऐसा करना अनिवार्य होता है. इसके बाद सामने बाजोट पर सम्बंधित रंग का वस्त्र बिछा कर एक 
अधो मुखी त्रिकोण का निर्माण करे, ये त्रिकोण त्रिगंध से निर्मित होना चाहिए. त्रिकोण निर्माण करते समय सम्बंधित 
देवी का नवार्ण मन्त्र जप करते रहना चाहिए. उसके बाद देवी का मूल ध्यान मन्त्र ११ बार उच्चारित करना चाहिए- 
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रे देव्यै महादेव्ये शिवायै सततं नमः। 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृताम ॥” 


त्रिकोण के मध्य में जहाँ बिंदु अंकित है वहाँ काले तिलों की ढेरी बनाकर उस पर गौघृत का दीपक प्रज्वलित कर दे. उस 
दीपक का तथा त्रिकोण की तीनों भुजाओं का पूजन मूल नवार्ण मन्त्र से करे, अर्थात पुष्प,अक्षत,तिलक,ध्रुप,दीप और 
नैविद्य समर्पित करते समय (ऐ ं ह्वीं क्लीं चामुण्डायै विज्चे अक्षत समर्पयामी” धूपं समर्पयामी आदि उच्चारित करे, 


तत्पश्चात मूंगा माला से सम्बंधित देवी का नवार्ण मंत्र २७ माला जप करके ऐऐं ह्वीं क्लीं क्लीं ह्रीं ऐं” मन्त्र की ५१ 
माला जप करे फिर पुनः से सम्बंधित देवी का नवार्ण मंत्र २७ माला जप करे. इस प्रकार तीन दिनों तक करना है. जप के 
समय दृष्टि दीपक की लौ पर केंद्रित होनी चाहिए. 


अंतिम दिवस आपको सम्बंधित देवी के जाज्वल्यमान दर्शन होते ही हैं तथा अन्य कार्यों में आ रही बाधा भी समाप्त हो 
जाती है. ये हमारेजीवन का सौभाग्य है की सदगुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसी गोपनीय साधना प्रकाश में आई है. मैंने स्वयं 
इस साधना के द्वारा उस स्थिति को देखा और समझा है परखा है ,तभी इतनी निश्चितता से आप लोगो के सम्मुख इसे 
रखने का साहस कर रहा हूँ. 
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अत शए सौत्दर्य दिल्ला सकते में सजग, सर्वशा गोषतीय साधना 


तांत्रिक साधना का लक्ष्य भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति करना होता है . जीवन के प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति तंत्र से 
संभव है, मुझे याद है की जब मैं १५-१६ साल का था तब मैं जामुन के पेड़ से लगभग २७-२८ फिट ऊँचाई से पीठ के 
बल नीचे पत्थरों पर गिरपड़ा था ,तब ना ही मैं चलने की हालत में था और ना ही उठने -बैठने की हालत में. क्रिकेट के 
सलेक्सन होने वाले थे.और उसके पहले ये हालत थी की मैं बहुत ही धीमी गति से स्पिन गेंद डाला करता था, और 


बल्लेबाजी भी बहुत ही धीमी गति से किया करता था, तब भी मेरे कंधे और पीठ कमजोर ही थे, और गिरने के बाद तो 
हालत ये हो गयी थी की जो प्रकृति वश शारीरिक उत्तेजना होती थी, वो भी समाप्त ही हो गयी थी. 


गाए एग्णापता 85९एशाएश' 204 94| 7 ०१९. साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


६ ४5७७९ 5ब $+#७९ ७ के 5 + 2७ «६ कछे 6 + ७ ७ छे 


के के 9 + 2७ %क थे # +£७ ७-० ७ + ४9७ ७० # +७ %क ले # 


[स्लिकल्ल्क्स्लडॉल्लडल्लल्थल्क्थ कत्ल कत्ल 5 0४0६४ ४५ ४३७६४६०४४:४३:::०४६४०६६&६::६६६--६०८5३४४६--न््नल्‍्क्षल््श्ह््ल्क््ह््डःत्क्त्थ जल डक 52५४९5०5०5९ ०७ सतत ल न 


_- माँ बहुत ही घबरा गयी थी, मेरी ये हालत ४-५ महीने तक रही और यथा संभव जितने भी डॉक्टरों को दिखाया जा 
सकता था. सभी को दिखाया गया ,और वे सभी ये कहते रहे की शायद अब मैं ठीक तरीके से चल भी नहीं पा्उँगा, 
विवाह इत्यादि कार्य के लिए तो मेरे परिवार को भूल ही जाना चाहिए. 


मैं उदास बिस्तर पर पड़ा रहता, माँ रोज पीठ की मालिश करती जो की बुरी तरह नीली हो गयी थी. तभी मैंने 
सदगुरुदेव से मानसिक रूप से लगातार प्रार्थना की ,और अचानक सदगुरूदेव का पत्र घर पर डाकिया दे गया. पत्र में शीघ्र 
अतिशीघ्र दिल्‍ली गुरुधाम पहुँचने के लिए कहा गया था, और लिखा था की ये मेरा आदेश है. 


जहाँ तक मुझे ध्यान था की उस समय कोई साधना शिविर भी नहीं था, तब भी अत्यधिक प्रयास करके कष्ट को पीते हुए 
जैसे तैसे मैं दिल्‍ली पहुच गया. और जाते ही ढेर हो गया , सदगुरुदेव ने मुझे उठाकर अंदर बुलवाया . और मुझे अपनी 
तरफ देखने को कहा, मैं जब उनकी तरफ देख रहा था, शरीर में मजबूती का अनुभव होने लगा था, उसके बाद सदगुरुदेव 
ने मुझे पूर्ण काम बीज युक्त कामेश्वरी सोम शक्ति साधना विधि समझाई ,और घर जाने के लिए आज्ञा दी. घर आकर , 
पूर्णिमा से ३ रात्रि तक नित्य ४ घंटे मैंने नदी में सीने तक जल के भीतर खड़े होकर इस साधना को संपन्न किया. मुझे 
मात्र २०-२२ दिन के भीतर ही अत्यधिक परिवर्तन अनुभव हुआ, और ४ महीने बाद जब सलेक्सन हुए ,तब तक तो इतने 
हालात परिवर्तित हो गए थे की,आक्रामक बल्लेबाज और तेज गेदबाज की हैसियत से मैं आगे के तीन साल तक नेशनल 
लेबल पर चयनित होता रहा और उसके बाद यूनिवर्सिटी की और से भी २ साल तक खेलता रहा.और जिस टीम की तरफ 
से मैंने खेला ,मेरा प्रदर्शन बेहतर से बेहतर रहा. साधना जगत में उसी साधना के बाद मैंने “श्यामा साधना “जैसी 
साधना को भी सफलता के साथ संपन्न की. और एक उच्च कोटि का साधक इस साधना की विशेषता और महत्व से कदापि 
अनभिन्ञ नहीं होगा. इस साधना में पौरुषता की चरम परख होती ही है. 


बाद के वर्षों में जब मैंने सदगुरुदेव से उस साधना का महत्व पूछ ,तब उन्होंने बताया था की मात्र पुरुष ही नहीं अपितु 
इस साधना के माध्यम से स्त्री भी अपने सम्पूर्ण सौंदर्य और नारीत्व की प्राप्ति कर सकती हैं. मैंने सौंदर्या माँ से भी यही 
सुना था की उन्होंने इसी साधना के माध्यम से अपूर्व सौंदर्य पाया था और कई अप्सराओं और योगिनियों को सिद्ध किया 
था. 


इस साधना में कोई विनियोग या न्यास नहीं होता है, मात्र मंत्र जप और समय का महत्त्व है,मात्र ३ दिन की ये साधना 
है, जल में निवस्त्र या एक वस्त्र पहन कर गले तक पानी में खड़ा होकर, पश्च मुखी रुद्राक्ष को हाथ में लेकर रात्रि में ११ 
बजे के बाद चंद्रमा की और देखकर मंत्र का ३ घंटे तक जप किया जाता है. पूर्णिमा के बाद के दो दिन आकाश की ओर 
मुह करना चाहिए. अंतिम दिवस जप के बाद रुद्राक्ष को जल में ही प्रवाहित कर देना चाहिए. आपको स्वतः ही एक 
विलक्षण प्रकाश आपमें प्रविष्ट होता हुआ लगेगा,और निकट भविष्य में सौंदर्य पक्ष सम्बंधित सभी समस्याओं का समाधान 


तो होता ही है. 


सन्त्र- 
3“क्लीं क्लीं क्लीं कामेश्वरी सह सोम शक्ति पूर्णमदः पूर्णमिदं क्लीं क्लीं क्लीं कामदेवाय नमः 
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इतर योतियों मे खह्योग प्राप्त के वी गोणीय गधा 


ये प्रयोग सदगुरुदेव ने संपन्न करवाया था, और मैंने खुद इसका लाभ उठाया था, बाद के वर्षों में मैं इसका अभ्यास 
लगातार नहीं रख पाया ,इसलिए ये सिद्धि धीरे धीरे लोप होती गयी. और उन्होंने ये स्पष्ट बताया था की भूत-प्रेत 
साधना जीवन का सौभाग्य ही होती है, ये हानिकारक नहीं होती है, अपितु अपनी मुक्ति के लिए बैचेन आत्माएं हैं ,जो 
साधक या मनुष्य की सहायता कर शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त होना चाहती हैं.ये मनुष्यों की भांति विश्वास घात नहीं करते हैं. 


अपितु पूर्ण वफ़ादारी निभाते हैं. 


साधना साथयेत या शरीरम पातयेत 


क््गाएव एग्णापता 5९एशाएश' 204 98 | ? ११९ 


बे 5७9 ७ुढ कब >क 9७८ ऊकब हक #&७बे कब >> केक 


, «-3” श्री सदुगरुदेवु चुरणु कमलेभ्यो नम: . . . . « « « < « न“ -०07-0०7 .. 


ब वातालू नामक प्रेत शक्ति की साधना का विधान समझाया था. जिसे कई गुरु भाइयों समेत मैंने भी किया था. 
उसी साधना के गूढ़ रहस्यों को मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ,जिससे आप भी इस प्रयोग की विश्वसनीयता को परख 
सकते हैं. 


ये साधना अमावस्या की अर्धरात्रि से प्रारंभ होकर आगे के ३ दिनों तक होती है. दक्षिण दिशा की ओर मुह करके वीरासन 
में बैठना होता है, वस्त्र व आसन काला होता है.सामने एक पान के पत्ते पर काजल से वातालू लिख कर उस पर काजल 
की डब्बी और कपूर का टुकड़ा रख कर काली हकीक माला से १०१ माला नित्य करना होता है . घर के एकांत कक्ष में ये 
साधना की जा सकती है, 


जहा साधना के ३ दिवसों तक किसी का भी प्रवेश निषेध रहता है.दूध का भोग चढ़ाया जाता है. मंत्र जप के बाद दो दिन 
तक खुद उस दूध को पीना है और तीसरे दिन खुद वातालू उस दूध को ग्रहण कर लेता है.३ दिन वो प्रत्यक्ष होता है. मंत्र 
जप के पहले तीन बार उसका नाम लेना होता है और मन्त्र जप प्रारंभ करना होता है.मन्त्र जप के मध्य चाहे जैसी स्थिति 
बने आप को नहीं बोलना है,क्यूंकि वो शक्ति किसी भी रूप में आपकी साधना खंडित करने की कोशिश करती ही है. जब 
भी भविष्य में उसे बुलाना हो मात्र ११ बार मंत्र का उच्चारण कर के उसका नाम लें ,वो हाजिर हो जायेगा और आपका 
कार्य सम्पादित कर देगा. 


मंत्र- 
क्री क्री क्रीं वातालू भूतेभ्यो आगच्छ वश्य आज्ञा पाले फट्‌ ॥ 


इतर योनी साधना के जिज्ञासु साधक इस साधना को अवश्य करके देखे. निश्चय ही अनूकुल परिणाम प्राप्त होंगे. 
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है 


शत्रु बाधा निवारक अद्भुत प्रभाव दायक साधना 


माँ धूमावती के बारे मे जितना भी कहा जाए कम ही है, सृष्टि के विपरीत क्रम की वे देवी है. ब्रम्हांड का मुख्य नियम ये 
रहता है की शिव बाह्य और शक्ति आतंरिक होती है. शरीर मे प्रकृति निहित है, मतलब की शिव मे शक्ति स्थापित रहती 
है लेकिन धूमावती ने अपने अंदर शिव को धारण किया हुआ है, जिससे सृष्टि का एक पूरा क्रम ही विपरीत है. इसी क्रम मे 
वे अलक्ष्मी है, अविद्या है तथा दुर्भाग्य की देवी है. स्वेत वस्त्र धारण करने पर भी उनका मुख्य रूप तम से उत्प्रेरित है 
जिसका अर्थ भी यही विपरीत क्रम ही है. प्रकाश शुभ्र होता है जिसका विशुद्ध रूप अपने आप मे अंधकार मे समां जाता 


है. 


काले रंग मे सफ़ेद रंग मिला दिया जाये तो भी वह अपनी प्रकृति नहीं छोड़े गा, लेकिन शुभ्र मे ज़रा सा भी काला रंग 
मिलाने पर उसमे दाग लग ही जाता है प्रसारण की गति तीत्र होती है, लेकिन धूमावती के सन्दर्भ मे ये तथ्य भी विपरीत 
है, इसी लिए वे स्वेत वस्त्र को धारीत किए हुए है. यु ये भी कहा जा सकता है की जो भी विपरीत है वही धूमावती है. 
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न लिए जीवन के सारे अभाव दुःख कष्ट पीड़ा विषाद सब पर इनका ही प्रभाव रहता है. लेकिन मूलतः यह माँ का ही 
स्वरुप है इस लिए अपने तम गुण को अंदर रखते हुए बाह्य रूप से यह सत्‌ और रज से साधक का कल्याण करती है. शत्रु 
का अर्थ है की वो जो जीवन मे बाधक हो, हमारी सभी बाधा और परेशानी चाहे वह मनुष्य रूप मे हो या किसी और रूप 
मे वे सभी प्रायः शत्रु ही है. माँ इनकी अधिष्ठात्री होने के कारण इसका निराकरण अत्यंत तीव्रता से हो जाता है, और वो 
विपरती क्रम हरण कर, मूल क्रम को स्थापित कर देती है. 


यह साधना साधक बुधवार की मध्यरात्रि से शुरू करे. 
दिशा दक्षिण, वस्त्र व्‌ आसान काले रंग का रहे, काले हकीक की माला का उपयोग करे. 
अपने सामने देवी का चित्र स्थापित कर तेल का दीप प्रज्वल्लित करे. और मानस पूजन सम्प्पन करे 


इसके बाद साधक अपने हाथ मे जल लेके सामान्य संकल्प ले की अपने सर्व बाधा एवं ज्ञात अज्ञात शत्रु से विजय प्राप्त 
करने के लिए साधना मे प्रवृत हो रहा हू, माँ मुझे कृपा प्रदान करे 


इसके बाद साधक निम्न मंत्र की ३१ माला का जाप करे 
धूं बाधा निवारिणी धुम्रेश्वरी फट्‌ 
उसके बाद जाप देवी को समर्पित करे 


यह क्रम तिन दिन का है, साधक अपने आप मे ही, साधना करने के बाद अगले ही दिन से योग्य परिणामों का अनुभव 
करने लग जाता है. 
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अब तो ब्नोकाम्ना शी आज्न हैं इम् प्रयोग से 


जीवन मे पितृओ की महत्ता के बारे मे उल्लेख कर दिया गया है की किस प्रकार एक बीज जो की मूल होता हे उससे 


लगातार सर्जन की क्रिया आगे बढती जाती है और वह मूल बीज धारक की कृपा किस प्रकार सदैव बनी रहती है. इसी 
क्रम मे गौत्र के विषय मे भी यही कहा जाता सकता है की मुख्य ऋषियो के बीज से हमारा निर्माण हुआ है या उनका 
योगदान हमारे सर्जन मे रहा है इसी लिए वे हमारे मुख्य आदि पूर्वज भी कहे जाते है. इस स्थिति मे उन महापुरुषों की 
विशेष कृपा को प्राप्त किया जा सकता है और उनके आशीर्वाद से हमारी मनोकामनाओ की पूर्ति भी संभव है. 


व्यक्ति के गौत्र आदि पुरुष के पूजन को हमारे बैदिक शास्त्रों मे कर्मकांड का आवश्यक अंग माना है इसके पीछे यही चिंतन 
था की हम उन सिद्ध पुरुषों की उपासना करे और उनके आशीर्वादतले अपने जीवन के अभावो को दूर कर सके और 
अपनी मनोकामनाओ की पूर्ति कर सके. 
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> पे एक बात को समजना आवश्यक है की वे महान आत्माए आज भी उतनी ही गतिशील है जितनी वे पहले हुआ 
करती थि. वे निरंतर कृपा को अनुकम्पा को प्रवाहित करते रहते है लेकिन हम अपने आप मे इतने उलज चुके है की अब 
हम अपनी परंपराओ पर ध्यान तो नही देते हे लेकिन साथ ही साथ उससे विमुख होकर खुद अपने ही जीवन को व्यर्थ मे 
समस्याओ से ग्रस्त रख रहे है 


गौत्र के आदिपुरुषों के लिए भी तन्‍्त्र मे विश्भिन मंत्र और प्रक्रियाए प्राप्त होती है. लेकिन हर एक गौत्र के लिए अलग 
अलग प्रक्रियाए देना संभव नहीं है. यहाँ पर जो प्रयोग दिया जा रहा है वह प्रयोग कोई भी व्यक्ति सम्प्पन कर सकता है 
और गौत्र महात्माओ की कृपा प्राप्त कर सकता है. 


इस साधना को किसीभी वार से शुरू किया जा सकता है, साधना के लिए ब्रम्ह मुहूर्त का समय उत्तम है 
दिशा उत्तर या पूर्व रहे, माला स्फटिक की हो. वस्त्र आसान सफ़ेद रहे 


अपने गौत्र के आदि पुरुष को याद कर उसका मानसिक पूजन करे. धुप व्‌ शुद्ध घी के दीपक को प्रज्वल्लित करे. उसके बाद 
निम्न मंत्र की २५ माला का जाप करे. 


3 


3३» अमुकं गौत्र पुरुषाय सर्वार्थ साफल्यम प्रणम्यामी 


इसमें अमुक की जगह गौत्र का नाम लेना चाहिए. जिन्हें अपने गौत्र के बारे मे पता न हो वो वहा पर आदिपुरुषाय शब्द 
का उपायोग करे.इस प्रयोग को ८ दिन करना चाहिए. जिससे पितृ एवं गौजत्र प्रस्सन होते है और मनोवांछित इच्छाओ की 
पूर्ति करते है. 
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सत्ता ऋषि एूजीक्ाज तात्वदा शकत्तित खा 


बाह्य जगत की प्रतिकृति ये मानव शरीर भी एक ब्रम्हांड ही है और तदनुसार मानव शरीर में भी उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव 
विराजमान हैं.जिनमे विद्युत चुम्बकत्व की धनात्मक और ऋणात्मक शक्ति प्रवाहित रहती है, मष्तिष्क को उत्तरी ध्रुव और 
मूलाधार को दक्षिण ध्रुव माना गया है. इन्ही के मध्य मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध ,आज्ञा और सहस्नार 
चक्र हैं. अर्थात मूलाधार यदि एक छोर पर स्थित है तो सहस्नार दूसरे छोर पर स्थित है. और उस दिव्य शक्ति का आदान 
प्रदान मेरु दंड में स्थित सुषुम्ना सूत्र के द्वारा होता है. 


सुषुम्ना पथ ही इन शक्तियों को परिष्कृत कर दोनों छोरो पर शक्ति का परस्पर आदान प्रदान करता है. जिन चक्रों की हमने 
बात की है .वे ७ चक्र वस्तुतः सप्त ऋषियों के प्रतिनिधि हैं. 


अर्थात इन चक्रों में इन ऋषियों का ही तव प्रकाशित होता है, बाह्य दृष्टि से जो ऋषि हैं, वास्तव में वो सात शक्तियां और 
सात तत्व भाव हैं, जो जीवन के विभिन्न क्रिया कलापों को सुचारू रूप से संपन्न करने की क्षमता प्रदान करते हैं. और ये भाव 
.ये तत्व सूर्या से ही प्राण को ग्रहण करते हैं ,त॥भी उनमे जीवन की उपस्थिति हो पाती है. 
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जा ये साधक के ऊपर निर्भर करता है की वो उपरोक्त सप्त शक्तियों का (जो की सूर्य से ही प्राणों का शोषण करते हैं और 
तदनुरूप साधक को दैदिप्यता और तेजस प्रदान करते ) कितना तीत्र प्रयोग कर पाता है. सबसे पहले ये समझ लेते हैं की 
वास्तव में ये सप्तर्षि हैं कौन कौन से और ये किन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं. 


वशिष्ट - अग्नि तत्व - विवेक शक्ति 
विश्वामित्र - आकाश तत्व - इच्छा शक्ति 
भारद्वाज - चेतन तत्व - संकल्प शक्ति 
गौतम -वायु तत्व - विचार शक्ति 
जमदग्नि - तेज तत्व - क्रिया शक्ति 

अत्री - जल तत्व - वाणी शक्ति 

कश्यप - पृथ्वी तत्व - उत्थान शक्ति 


वास्तव में ये सप्तर्षि ही मानव के वे सात शरीर या ब्रम्हांड के वे सात लोक हैं, जिन्हें भू,भुवः, स्वः मन:, जनः,तपः और 
सत्य लोक कहा गया है . ये मानव शरीर में उपस्थित वो सात सम्भावनाये हैं की यदि इन्हें कोई चैतन्य कर ले ,फिर उसके 
लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता है. वस्तुतः मानव शरीर में उपस्थित चेतना की ये सात परते ही हैं. जो किसी भी 
असाध्य को साध्य कर देती हैं. और एक बात ह्ृदयंगम करने योग्य है की यदि तंत्र का आश्रय लिया जाये तो निश्चित ही 
,चेतना के इन सातो स्तर की प्राप्ति सहज हो जाती है. वस्तुतः सूर्य विज्ञानं के जिज्ञासुओं को या साधकों को इस रहस्य को 
आत्मसात कर सिद्ध हस्त प्राप्त करने के लिए तो पूरा एक साधना क्रम ही संपन्न करना पड़ता है. परन्तु सामान्य क्रम 
अपनाकर भी हम कुंडलिनी के चक्रों को ना ही सिर्फ स्पंदित कर सकते हैं, अपितु सप्त ऋषियों की चेतना का ये स्पंदन आप 
अपने जीवन में उतार कर अपना भाग्य स्वतः ही लिख सकते हैं, और दुर्भाग्य को पूरी तरह मिटाकर एक सौम्यता और 
तेजोमयता की प्राप्ति कर सकते हैं. 


किसी भी रविवार से इस साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं और प्रातः काल स्नान कर सूर्य को जब जल समर्पित करे तो 
उसके पहले जल पात्र की और दृष्टि रख कर निम्न मंत्र का १०८ बार उच्चारण करे, इसके बाद ही सूर्य को “*० तेजस्विताय 
नमः”कहकर जल अर्पित करे या अर्घ्य चढ़ाये - 


मूल मन्त्र-३» सूर्य सूर्याय सूर्य सप्तर्षिभ्यो सह चैतन्य प्राप्तुम पूर्ण तेजस्विताय नम/॥ 
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व ये मन्त्र इस रूप में गुंथा हुआ है की यदि इसका उपरोक्त विधान से नित्य प्रति प्रयोग किया जाये तो निश्चित ही 
इसका प्रवाह आपके दुर्भाग्य को पूर्ण रूपेण दूर कर सकता है 
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तंत्र शास्त्र के रस तंत्र शाखा में स्वर्ण लक्ष्मी की साधना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और यदि इस मंत्र का पूर्ण विधान से 
निर्मित विशुद्ध संस्कारित पारद शिवलिंग के सामने २१ दिनों में ५४ हजार मन्त्र जप कर लिया जाये तो स्वर्ण निर्माण की 
क्रिया में शीघ्र सफलता मिल जाती है, ऐसा मुझे सदगुरुदेव के सन्‍्यासी शिष्य राघव दास बाबा जी ने बताया था.समृद्ध 
होना हमारा अधिकार है और रस शास्त्र के माध्यम से ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है.इसमें मन्त्र योग तथा क्रिया विशेष का 
योग करना पड़ता है. प्रत्येक क्रिया की सफलता के पीछे मन्त्र विशेष की शक्ति कार्य करती है. ऐसा नहीं है की किसी भी 
रसायन सिद्धि मन्त्र से कोई भी रस कार्य को सफल कर दिया जाये, हाँ ये अलग बात है की सद्गुरु प्रसन्न होकर मास्टर 
चाबी ही आपको दे दे, परन्तु वो उनकी प्रसन्नता का विषय है. नीचे जो २ प्रयोग दिए गए हैं वे स्वर्ण लक्ष्मी मन्त्र से 
सम्बंधित ही हैं, यदि इन कीमिया के प्रयोगों को न करे तब भी नित्य प्रति इस मन्त्र की एक माला आर्थिक अनुकूलता और 
धन की प्राप्ति साधक को करवाती ही है. 
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न कमलगढट्ढटे की माला या पारद माला से जप होना चाहिए. 


मन्त्र- 
३ हीं महालक्ष्मी आबद्ध आबद्ध मम गृहे स्थापय स्थापय स्वर्ण सिद्धिम्‌ देहि देहि नमः ॥ 


मन्त्र जप के बाद साधक या रस शास्त्र के जिज्ञासुओं को निम्न प्रयोग करके अवश्य देखना चाहिए, इन प्रयोगों को मैंने 
राघवदास बाबा जी को सफलता पूर्वक करते देखा है, और एक बात मैंने ध्यान दी थी की वे ,पदार्थ का रूपांतरण करते 
समय इस मंत्र का स्फुट स्वर में उच्चारण किया करते थे और स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही ये प्रयोग ,साफ़ जगह पर किये जाते 


हैं. 
१. २५ ग्राम शुद्ध नीले थोथे को श्वेत आक के आधा पाँव दूध से खरल करके उस कज्जली में शुद्ध सीसा १० ग्राम मिला कर 
सम्पुट बनाकर २० किलो कंडों की अग्नि देने से भस्म तैयार हो जाती है. १० ग्राम रजत को गलाकर उसमे १ रत्ती भस्म 


डालने पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है. स्वर्ण लक्ष्मी मन्त्र के माध्यम से भस्म स्वर्ण बीज से यौगित हो कर चाँदी में स्वर्ण की 
उत्पत्ति कर देती है. 


२. शुद्ध जस्ता का बुरादा और शुद्ध पारद १-१ तोले को लेकर मंत्र जप करते हुए जंगली गोभी के रस में २४ घंटे तक 
घोंटे,उसके बाद उसे सम्पुट बनाकर ८ तोले सूत से लपेटकर ३ किलो बकरी की मेंगनी में रखकर आग लगा दे .आग बंद वायु 
में लगाना है, ना की खुले स्थान पर, स्वांग शीतल होने पर जो भस्म मिलेगी , वो चांदी और शुद्ध ताम्बा , दोनों का 
रूपांतरण स्वर्ण में कर देती है. 
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सच दावक हाश्झी प्रयोग । 
<) अद्वत ज़रत् धन दायक बह्ली प्रयोग _ /ै । 
७ मा अ अं या ब दे कट बल & न ्डछ ८ | 


६7६७॥।४६ 58880 ॥/8॥।/(5॥0/॥ ?१४१)०० 


लक्ष्मी के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती हैं , सारे जीवन का प्रमुख आधार स्तम्भ हैं आज के 
जीवन में धन लक्ष्मी का , भले ही जीवन में लक्ष्मी के अनेको रूप हो , पर ठीक इसी तरह अनेको साधनाए हैं 
एक से एक उच्च कोटि की , जिनको पाने के लिए उच्च योगी ही नहीं बल्कि ब्रह्म ऋषियों ने भी खोज की , ऐसी 
अनेको साधनाए फिर वह चाहे "लक्ष्मी आबद्ध साधना" हो या 'स्वर्ण प्रिया लक्ष्मी साधना" हो या "स्वर्ण 
खप्पर साधना" या फिर "हीरक खप्पर साधना" हो , सभी तो एक से एक हैं , पर इस स्तम्‌भ के अंतर गत हम वही 
साधना देते हैं जो आपके लिए बहुत ही आसान तो हो पर हो वह बहुत ही प्रभाव दायक . 
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जि ऐसी ही सरल प्रयोग हैं जिसको अनेको उच्च कोटि के तांत्रिको ने विद्वानों ने बहुत ही प्रशंशा की हैं वह हैं एक 

छोटा सा सखत्रोत जिसे आपको जितना भी संभव हो सुबह शाम तो करना ही हैं कोई भी नियम ऐसे बिशेष नहीं 
हैं पर यदि स्त्रोत पाठ के नियम आप पालन करते हैं तो आप को ज्यादा लाभ होने ही सम्भावना होगी,यह सही 
हैं की यह स्त्रोत आसानी से उपलब्ध हैं पर यदि आप इसको करते हैं तो यह आपके जीवन की दरिद्रता हटा कर 
सुख संवृद्धि का एक ने अध्याय खोलने में समर्थ हैं ,आशा हैंकि आप इस स्त्रोत का महत्त्व जिसे अनेको उच्च कोटि 
के योगियों ने भी बताया हैं समझेंगे 


त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णु वल्‍लभे ॥ 
यथा त्वमचला कृष्णे तथा भावमयि स्थिरा ॥॥ 


कमला चंचला लक्ष्मी श्वला भूतिहरिप्रिया | 


पद्मा पद्मालया सम्य्गुच्नचे श्री पद्मधारिणी ॥2॥ 


द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मी संपूज्य यः पठेत ॥ 


स्थिरा लक्ष्मी भवेत्तसय पुत्रदाराभि; सः ॥3॥ 


॥ इति श्री दक्षिण लक्ष्मी स्तोत्र सम्पूर्ण | 


[005 ६&:7६ए(।४६ ७७४0 ६&85/ [3॥(50|4। 20१06 


४४॥0प 7 |9/6577ा 6९975 शवाएंव। ॥9/00/7655 , !॥॥।वा0 रण हि [5 
प56।९55, [0 09५5 ५शा06 ॥6€ 5 00९0०0श705 फणा ॥ावा ॥वगाटंव। 50606 ए ७000655 [6 ॥गा 
॥70प५097 985 ॥37५ 8065, #66 वा ॥70त6 ४धावा 7008 ॥४6 ०एा ठा/ [0055ा0॥68 50 85 7फ५८॥ 


35 0॥708 7न्‍_॥ [वा 96507 53009793 3/8 350 [0055 |6, 


एगाएग एगणापएता 5९एए_/|/शाएश' 204 ]75 | ० ०४१९. साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


की के 9 + 2७ के # + #£ ७ ७ ० # + #४ 9७ ७ # + ७ +$७के 


लो श्री सदुगरुदेव्‌ कि कूमल्ेभ्यो दम मा मा मम] ४५. 29-2:-3,० १... 


(जा णआर८ आन ८ णरा/ णरा ण न जन शा आर ४ आए ऋए आए आए आर ४ रण) 


9 


६ अचूक टौटके-जिनका प्रभाव होता ही है (है 
अ्कक --न- +मबब अब रतटट:-- अब सित 


7स्‍0॥8 - ४॥७१४॥ 


. पितृ दोष की निवृति के लिए जब भी आप भोजन करते हैं तो एक ग्रास पहले ही निकाल कर 
अलग रख दीं 

2. जब विवाहिक जीवन में अशांति हो और मन मुटाव बढ़ता जा रहा हो तब गुरूवार को पीपल के पेड़ के 
नीचे दीप जलाये . 

3. जब भी आप अपने व्यवसाय में जातेहैं या अन्य भी यदि अपने पर थोडा सा इत्र लगा ले तो बहुत 
अच्छा हैं क्योंकि ये सब तो शुक्र से सम्बंधित हैं और उसकी अनुकूलता से आपकी इच्छा पूर्ति होती हैं. 

4. हनुमान जी को अनेक लोग राम राम लिखे पीपल के पत्ते चढाते तो आपने देखा होगा पर यदि इसे 
लाल चन्दन से लिखे और मंगलवार से खास कर शुक्ल पक्ष से प्राम्भ करे और ११ मंगल वार कम से कम 
करे तो अनेको मुसीबतों से आप को निजात मिल जाती हैं. 

5. जीवन में अनेको परेशानी आने पर आपको शिव उपासना और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए 
पर रविवार को जल न पीपल में जल न अर्पित करे 
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न्प काले घोड़े की नाल आपको किसी भी घोड़े वाले के यहा आसानी से मिल जा ती हैं तो उसे अपने घर के 
प्रवेश द्वार में लगा दे यह भी विपत्ति नाशक प्रयोग हैं. 

7. मंगलऔर शनि वार के दिन यथा संभव दाढ़ी या केश कर्तन से बचना चाहिए . क्‍्योनी ये दोनों दिन क्रूर 
ग्रह से सम्बंधित दिन हैं 

8. ज्योतिष ग्रन्थ तो यहाँ तक कहते हैं की आपको अपने केश तब कटवाना चाहिए जब चन्द्रमा शुक्ल पक्ष में 
हो मतलब (चन्द्रमा बढ़ता जा रहे हो ), और नाख़ून तब कटवाना चाहिए जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष में चल 


रहे हो . 

9. हनुमान जी ओर सिंदूर का नाता तो सभी जानते हैं ही पर यदि आप सिंदूर गणेश जी को किसी भी शुभ 
महूर्त खासकर गुरु पुष्प में करे तो आपको परीक्षा में अधिक लाभ मिलेगा . 

0. वही आप जानते वाहन रक्षा कर यंत्र तो हनुमान जी का ही होता हैं तो यदि आप हनुमान जीको भी सिंदूर 
अर्पित करते हैं तो वाहन से दुर्घटना से बचाव होता हैं 
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जीवन में कुछ बहुत सी सरल उपचार उपयोग मे लाये जा सकते हैं क्‍योंकि बहुत बड़ी समस्या के लिए तो 
उचित अयुर्वेदग्य से ही संपर्क ज्यादा अछछा रहता हैं पर यह सरल उपाय भी आपका विश्वास इस विधा 
पर लाने में लाभदायक होंगे इसी आशा के साथ. 


. किसी भी प्रकार का यदि पुराना ज्वर होतो उसमे 5/0 ग्राम तुलसी का रस पीने से लाभ होता हैं . 

2. यदि बिलकुल सुबह तुलसी के पत्ते का रस 5/0 ग्राम निकल कर पिया जाये तो यह पेट सम्बंधित 
बीमारियों के लिए लाभ दायक होता हैं . 

3. यदि तुलसी के पत्ते के रस को गंगा जल में मिला कर लगाया जाये तो सफ़ेद दाग भी दूर हो जाते हैं . 

4. यदि प्रातः काल तीनचार पत्ते तुलसी के खा लिए जाये तो दिमाग की क्षमता में वृद्धि होती हैं . 

5. बेल के छिलके का धुँआ करने से मछछर भी भाग जाते हैं 
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ः रोज़ सुबह यदि ताजे बेल के पत्ते का रस 5/0 ग्राम लेकर पी लिया जाये तो धीरे धीरे सुगर कम हो 
जाती हैं . 

7. जो भी 9८०४ रोग से पीड़ित हो उन्हें प्रातः काल उठ कर एक गिलास हल्का कुनकुना पानी पीना चाहिए 
इससे अधिक लाभ मिलता हैं . 

8. बादाम के तेल से मालिश सोते समय करे यह चेहरे की झुर्र रिया दूर करता हैं . 

9. बादाम के तेल से मालिश नाख़ून , भौए की जा सकती हैं इस से यह और सुन्दर से हो जाते हैं. 
0.झड़ते बालों को रोकने के लिए तुलसी का तेल बहुत लाभ दायक पाया गया हैं 
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की, 5#8॥ |॥५॥॥ ४॥॥३ ५१। ?१॥१०6 है 


पा गति | शक शा जे है| णा। का कफ ता 


बुद्धि के पक्ष को कभी भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमें जीवन में उच्चता मिली हैं या 
मिलती ही उसमे इसका भीएक बहुत बड़ा हिस्सा होता ही हैं उदाहरण के लिए मानलीजिये आपके पास से 
कहीं से एकसाथ रुका हुआ स्वर्जित घन या बिं अर्जित धन लाटरी जैसे माध्यम से आ भी गे तो और अब आप 
उसे सही और व्यवस्थित ढंगसे अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाए तो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थति में जाने 
में कितना समय लगता हैं इस लिए प्राचीन आचार्यो ने तंत्रज्ञों ने कहा की यदि लक्ष्मी तत्व जरुरी हैंतो उससे 
भी कहीं ज्यादा जरुरी हैं की भगवान गणपति का वरदायक स्वरुप का घर में स्थापन . 


एक बात हमें भी याद रखना चहिये कि साधनाओ को अलग अलग करके नहीं देख जाना चहिये क्‍योंकि जीवन के 
सारे पक्ष एक दुसरे से जुड़े हैं और इसी तरह साधनाए भी एक दुसरे से जुडी ही रहती हैं क्‍यों की जीवन को 
एक सम्पूर्णता की दृष्टी से ही देखना पड़ता हैं और चाहिए भी और उसमे हर पक्ष का अपना एक अलग ही 
अर्थ हैं. 
ध्यान : 


दंता भये चक्र दरौ दधान कराग्रगस्वर्णघटं त्रिनेत्र | 


घृताब्जया लिन्गितमब्द्धीपुत्र्या लक्ष्मीगणेशं कनकाभमीडे || 
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३» श्रीं गं सौम्याय गणपतये वर वरद सर्व जन में वशमानय स्वाहा || 


यदि आपके पास कोई भी लक्ष्मी गणेश प्रतिमा हो या लक्ष्मी गणेश यन्त्र हो तो उसको सामने रख कर यह सारी 
प्रक्रिया करे और बाद में उसे अपने पूजा स्थान में रख कर प्रतिदिन 08 बार उच्चारण करते चले ,और निश्चय की 
आपके जीवन में इन दोनो महा शक्तियों कि कृपा से और भी जीवन अनुकूल होगा ही . 
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एहल्ली बार गृहस्थ स्ाथको |शिष्यों के ल्लिए 


निखिल शब्द कितना महत्वपूर्ण है यह तो वह व्यक्ति ही समझ सकता है जो उस प्रेम मे अभिभूत हुआ हो. जो उस 
विराटता का अंकन कर सका हो. जिसने जाना हो कि वह एक व्यक्ति न हो के एक सत्ता ही है जो ब्रम्हांड की गति है. 
जिनके सामने महान से महान तांत्रिक मांत्रिक योगी सभी नतमस्तक हो. जिनके इशारे पर देवी देवता कार्य करते है. 
उसी महान विराट सत्ता का एक अत्यधिक पावन नाम "निखिल" है. इस पीढ़ी का सौभाग्य है की निखिल ने अंशावतार 
लेकर हम सब के बीच मे रह कर हमें धन्य किया है. उन्हें देखने समझने जानने का सौभाग्य दिया है, और उनके शिष्य 
बनाकर एक महानतम कार्य करने के लिए अपने शिष्यों को कृतग्य किया. 


लेकिन आज जो भी परिद्रश्य हमारे आसपास देखा जाता है तो पता चलता हैं की इस 
पवित्र नाम से राजनीति करने तक लोग नहीं चूके तो आश्चर्य होता है की लोग आखिर कब समझेगे की निखिल तत्व 
का अर्थ कया है.?? क्‍या अर्थ है सदगुरुदेव शब्द का. यहाँ कई व्यक्ति इस "सदगुरुदेव " शब्द को अपने नाम के आगे 
लगाना चाहते है. इन व्यक्तियो को तो छोडो उनके शिष्यों ने तक उन्हें नहीं समझा. 


किसी को स्वप्न के माध्यम से दर्शन हुए तो दुखी है की प्रत्यक्ष नहीं आए. किसी को 
अन्तश्वेतना मे दीक्षा प्राप्त करने की विधि दी जा रही है तो कहते पाया गया की नहीं वो प्रत्यक्ष हो के ही दीक्षा दे. कोई 
कहता है की मुझे उनके साथ घूमने जाना है? सौभाग्य की चरम सीमा होती है जब उनकी अमीद्रष्टि किसी पर पड़ती है. 
लेकिन एक बार भी अपने अंदर झांक के ये नहीं देखता है की हम ने आखिर ऐसा किया ही क्या है की उनके चेहरे पर 
एक स्मित मुस्कान आए, आखिर उनकी कृपाद्रष्टि को स्वीकार न कर के अपने नियम उन पर लादना और बाद मे उसे 
सदगुरुदेव के तरफ का प्रेम का नाम देना ! 


हकीकत तो ये है की ज्यादातर अंधीदौड मे लग गए है की उसको ऐसा मिला तो मुझे भी चाहिए, वो 
श्रेष्ठ है तो मुझे भी बनना है उसने ये किया है तो मुझे भी करना है; उनको सदगुरुदेव ने ऐसे दिया तो मुझे भी वैसे ही 
चाहिए और यह सब क्या है...प्रेम? एक बार खुद से ही यह प्रश्न ज़रूर पूछिएगा. 
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जा जैसे की पहले भी कई बार कहा जा चूका है इष्ट का अर्थ होता है की वह सत्ता की तरफ 
समर्पण जिसे हम ब्रम्हांडीय सत्ता कहते है या मानते है. वह कोई भी हो सकता है देवी देवता या गुरु भी. इसी क्रम मे 
निखिल को इष्ट स्वीकार कर कई प्रकार की नयी साधना पद्धतियो का प्रचलन हुआ, जो की मुख्य रूप से श्री 


निखिलेश्वरानंद से सबंधित रही है. यह साधनाए ज्यादातर सन्‍्यासी शिष्यों के मध्य प्रचलित रही है. श्री की प्राप्ति तथा 
श्री तत्व की प्राप्ति के लिए भी कई साधनाए प्रचलित रही है. 


जो की सदगुरुदेव से कई बार प्रार्थना करने पर उन्होंने प्रार्थना को स्वीकार कर अपने सन्यासी शिपष्यों 


के माध्यम से प्रदान की. उन्ही अत्यधिक महत्वपूर्ण साधनाओ मे से श्री सायुज्ज साधनाओ के क्रम मे कुछ साधनाए मे 
आपके सामने रख रहा हू जो सभी साधना के लिए सामान्य नियम कुछ इस प्रकार है 


० साधना रात्री काल मे १० बजे के बाद करे 

*» जप स्फटिक माला से हो. वस्त्र व्‌ आसान सफ़ेद रहे. दिशा उत्तर हो. 

० रोज मंत्र जप की संख्या व्‌ समय एक ही रहे 

०» यथासंभव एक समय हल्का आहार, कम वार्तालाप, भूमि शयन तथा ब्रम्ह्चर्य का पालन करे. 


» साधना के बाद माला को एक महीने तक धारण करे और उसके बाद माला विसर्जित करे. 


आप इन साधनाओ मे से कोई भी साधना कर सकते हैं पर जिस क्रम से दिए गयी हैं उसी क्रम से करने पर ज्यादा 
लाभ , ज्यादा सफलता की प्राप्ति होती हैं . 
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श्री का स्थान जीवन मे अत्यधिक महत्वपूर्ण है. इस विद्या को भी महाविद्या का स्तर प्राप्त है. जीवन के चार मुख्य पक्षों मे 


अर्थ से सबंधित श्री अर्थात भौतिक सन्दर्भ मे धन की प्राप्ति के लिए यह साधना अपने आप मे एक विलक्षण साधना कही जा 
सकती है. तीन मुख्य शक्ति बीज मे "श्रीं " बीज का स्थान तो अपने आप मे साधको के मध्य ,पूर्ण ख्याति प्राप्त है इस महान 
मंत्र मे निखिल बीज को श्रीं बीज से सम्पुटित किया गया है. इस मंत्र का श्री पाप्ति के लिए अपना एक विशेष स्थान है. 


इस साधना से साधक को श्री तत्व की प्राप्ति होती है. त्रिअक्षरी मंत्र की जितनी प्रशंशा की जाए उतनी कम है. साधक की 
धन सबंधी समस्याओ का निराकरण होता है. 


साथ ही साथ सब से महत्वपूर्ण ये है की साधक की धनप्राप्ति के लिए उसे विद्या प्राप्ति भी होती है जिससे उसे धन वृद्धि मे 
भी कभी सहज ही कोई समस्या आने की संभावना नहीं रहती. 


मंत्र : 
इस मंत्र का सवा लाख जाप का अनुष्ठान करना चाहिए इसके बाद इस मंत्र से शुद्ध धृत की 08 या 008 आहति अग्मि मे 
देनी चाहिए. इस मंत्र के अनुष्ठान को अधिकतम 2] दिनों मे कर लेना चाहिए 


जिसके लिए पूर्ण अनुष्ठान संभव न हो उन व्यक्तिओ को इस मंत्र की रोज एक माला जाप करना चाहिए. ऐसा नियमित रूप 
से करने पर व्यक्ति को उपरोक्त लाभ प्राप्त होते है. 
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पी।।]। 35॥97937/9 59 0॥7 8 


ऐश्वर्य का अर्थ है सभी दिशाओ मे सफलता तथा नित्य उन्नति. जीवन से जुड़े सभी पक्षों मे आप निरंतर गतिशील रहे तथा 
गति एक समान मात्र न रहकर उसमे नित्य प्रगति करते ही रहे इस हेतु ऐश्वर्य साधना करना नितांत आवश्यक है. 
सदगुरुदेव ने समय समय पर साधको को ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए अनेको विधान प्रदान किये है. लेकिन एक साधना ऐसी भी है 
जिसमे पालक देव विष्णु को सदगुरुदेव मे स्थापित मान कर सदगुरुदेव को ऐश्वर्य तत्व के प्राधान्य मान कर की जाती है. 
परिणाम स्वरुप सदगुरुदेव अपने शिष्यों को प्रेम भाव से ऐश्वर्य की प्राप्ति का आशीर्वचन देते है 


इस साधना को करने के बाद प्रकृति एसी घटनाओ का सर्जन साधक के आस पास कर देती है की समाज मे उसका स्थान बढ़ 
जाता है, पारवारिक समस्याओ का निराकरण हो जाता है और एक सदगृहस्थ व्यक्ति की श्रेष्ठ स्थिति की प्राप्ति सहज ही 
संभव हो जाती है. 


इस साधना को करने से पूर्व साधक सदगुरुदेव से मन ही मन अनुमति ले. और साधना शुरू करे. साधना शुरू करने से पूर्व 
साधक को सदगुरुदेव के अंदर स्थापित विष्णु देव का मन ही मन ध्यान करे. 


इस साधना मे साधक को निम्न मंत्र के 2000 जाप करने है जो की दिनों मे हो जाने चाहिए. साधना के अंतिम दिन 
08 आहति इसी मंत्र से शुद्ध घी से प्रदान करे 


३० निं ऐश्वर्याधिपतये नमः 


यह महत्वपूर्ण साधना को संपन्न करने के बाद साधक को सदगुरुदेव की तरफ से ऐश्वर्य प्राप्ति का आशीर्वचन मिलता है. 


ि।व। 8॥5॥08/ ५ 58 0॥8 ॥/४ 
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पिी।।। 003090049५979 ५590॥3॥9 


दुर्भाग्य को हटा सकने में समर्थ एक साधना 


कर्म के बंधनों से इस पृथ्वी लोक मे हमारी गति वर्तमान के रूप मे आकार लेती है. इसी क्रम मे भाग्य है जिस प्रकार से हमने 
हमारे कार्य इस जन्म या पूर्व जन्म मे किए है उसका उचित अनुचित परिणाम ही भाग्य का लेखा जोखा है. कई बार यु होता 
है की विश्भिन परिस्थिति सामने आ जाती है जिसमे कई लाभ हो सकते है लेकिन आखरी वक्त मे वह किन्ही कारणों से हम 
उस लाभ से वंचित रह जाते है. या फिर एक खुश हाल जिंदगी मे कई प्रकार की समस्याएं अचानक ही आ जाती है. तब 
उद्दार निकलते है की हमारे भाग्य मे ही दोष है. तो आखिर इस भाग्य को कैसे बदला जाए? 


भाग्योदय के लिए भी कई विधान दिए जा चुके है लेकिन एक शिष्य के लिए निखिल से सबंधित भाग्योदय साधना का 
स्थान तो दूसरे विधानों से ऊपर ही रहेगा. 


इस साधना के लिए साधक को एक अखंड दीप जलना चाहिए जो की जितने दिन तक साधना चले उतने दिन तक निरंतर 
प्रज्वलित रहना चाहिए. अगर बीच मे दीपक खंडित हो जाए तो साधक को साधना खंडित मान कर उसे फिर से करना 
चाहिए 


साधक को चाहिए की वह निम्न मंत्र के 60,000 जाप 2] दिन मे पूरे कर ले. 
मंत्र : 


३» नं पूर्ण गुरूवै नमः 


साधना को कर लेने पर साधक के चेहरे पर एक नया तेज छा जाता है, जिस परिस्थिति की कामना की जाती है वह परिपूर्ण 
होती है और साथ ही साथ आगे की साधनाओ के लिए भी सफलता की संभावना को यह साधना बढ़ा देती है. साधक को 
मन्त्र जप काल मे सदगुरुदेव की उपस्थिति का भान होता ही है. यह साधना से भाग्य कितने भी रूठे हो, भाग्योदय होता ही 
है. 


ि।त]। 809 0४007 ५ 5५4 (॥9 ३ : 
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* तैशिवशाल्री जीवन दिल्लाने में ज़त्र्श एक पाशज्ञा ज़ाधन्ा 


वैभव का अर्थ है की जो कुछ भी हमारी न्यूनता हो उसे हम दूर करे और साथ ही साथ जो भी ऐश्वर्य हमारे पास है उसका 
हम पूर्ण रूप से लाभ उठा सके. वैभव साधनाओ के बारे मे सदगुरुदेव ने कहा है की अगर हमारे सामने ५० विभिन्न मिठाई 
हो लेकिन पेट मे दर्द है, मधुमेह है तो क्या फायदा. सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति मात्र से क्या होगा जब तक हमारे पास उसके 
उपभोग के लिए बल न हो. 


भोग , भौतिक जीवन का एक अंग है. भोग है इसी लिए मोक्ष है. इस पक्ष को भी भली भांति समझना चाहिए और उसके 
लिए ऐश्वर्य के साथ ही साथ वैभव चाहिए. आप एक रेशमी कपडा लाए उसे सिलवाया लेकिन वो जब तक आप धारण 
ही न कर सके तब तक वह किसी काम का नहीं, अगर आप उसे धारण कर लेते है तो ही आपके उस ऐश्वर्य की सार्थकता है 


वैभव से सबंधित इस निखिल साधना को समपन्न करने के लिए साधक को निम्न मंत्र के 000 जाप ]] दिनों मे करना 
चाहिए. ताज़ी मिठाई का भोग लगाये तथा साधना के बाद उसे प्रसाद मे ग्रहण करे. साधना के दिनों मे गुरु चिंतन मे लीन 
रहे 


३» निं कोषाधिपतये पूर्ण वैभव प्रदायमे नमः 


इस साधना से साधक सभी प्रसस्त मार्ग मे विजय प्राप्त कर लेता है और भौतिक जीवन का पूर्ण रूप से उपभोग करता है. 
ी।व। ४३0॥73 ४५३ ७॥४ १३ : 
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पिी।। (0९४४ 5/ 5१7 3 ४७] ५ 59 (॥7 8 


निखिल तत्व के बारे मे लिखने की इस ब्रम्हांड मे सामर्थ्य नहीं है. जिस तत्व से निखिल गति का सश्चालन करते है, अस्तित्व 
का बोध करते है वही तत्व शक्ति निखिल तत्व है. उस तत्व को समझने के बाद क्‍या कुछ बाकी भी रहता है? चाहे वह 
सदगुरुदेव से सन्देश प्राप्त करना हो या उन्ही के निदर्शन मे साधना करना या फिर सतत निखिलमय बन के जीवन को 
स्वर्णिम बना देना. फिर कुछ भी तो बाकी नहीं रहता. 


हालाकि यह पूर्ण रूप से सन्‍्यस्त साधना है और इसका पूर्ण विधान भी अत्याधिक श्रम साध्य और दुस्कर ही है. निखिल की 
तत्वशक्ति श्री विद्या है. निखिल तत्व अपने आप मे पूर्ण शिव का परिचारक है जब वह तत्व , शक्ति से गतिशील होता है तो 
वह शक्ति श्री विद्या के रूप मे सामने आती है. इस देव दुर्लभ साधना का एक लघु विधान सभी भाई बहिनों के मध्य 


रखना चाहूँगा 


इस साधना के लिए साधक का पूर्ण ध्यान व्‌ समर्पण सिर्फ और सिर्फ मात्र सदगुरुदेव निखिल की तरफ होना चाहिए. यह 
साधना 30 दिनों की है जिसमे हर रोज 7माला मंत्र जाप करना चाहिए, अगर साधक चाहे तो 2] माला मंत्र जाप कर 


सकता है. 

निं पूर्ण सिद्धि निं श्रीं निखिलेश्वराय नमः 
इस साधना का महत्व शब्दों मे नहीं आँका जा सकता सिर्फ इसे महसूस ही किया जा सकता है ठीक कोई मिठास, सुगंध या 
मनोहर द्रश्य की तरह. 


(साधक इन साधनाओ मे से किसी भी साधना को कर सकता है लेकिन इसे क्रम मे करने पर ज्यादा उचित है) 
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आबक लिज्ज़ात्ंओं शी दबक़हऊ ब्यात्तों 


ज्योतिष के कितने अधिक आयाम हैं या कितनी अधिक उचाई संभव हो सकती हैं हम कभी समझ ही नहीं पाए, हाँ 
यह जरुर कर लिया की कुछ किताबे पढ़ कर अपने आपको ही सब कुछ मान कर बैठ गए , सदगुरुदेव ने भी 
कभी कहा था की वे सोचते थे कि कोई तो इन प्रारंभिक ज्ञान की बाते पढ़ कर उच्चुस्तरीय बाते के लिए सामने तो 
आता और कहता कि हमें उस उच्चुता पर जाना हैं पर ,,,,, 


साथ ही साथ यदि आप परम गुरुदेव का पत्र जो उन्होंने सदगुरुदेव को लिखा था इसे आप "तांत्रिक सिद्धिया " 
में पढ़ सकते तब आप समझ पाएंगे की ज्योंतिष विज्ञानं, के लिए उनके मन भी कितनी उच्चुता रही हैं, 


हम इन लेख माला में कुछ ऐसे ही विषयों की ओर आपका ध्यान करवाते रहे हैं, हाँ यह जरुर हैं 
कि इसे मात्र एक उच्चस्तरीय पाठक और विद्वानों के लिए ही नहीं लिखा जाये बल्कि सामान्य भाई बहिन भी 
कुछ तो समझ सके ... जान सके , ,,फिर धीरे धीरे इन विषय से सम्बंधित उच्च स्तरीय बाते भी सामने आती ही जाएगी 
क्योंकि इस पथ पर अभी तो हम प्रारंभिक कदम ही उठा रहे हैं. 


और इस विज्ञान में कदाचित सरल सा लगने वाला विज्ञान हैं अंक विज्ञानं,, 


जो भी बाते मैं लिख रहा हूँ उनको और अच्छे से समझने के लिए आप सदगुरुदेव द्वारा लिखित "अंक 
दीपिका" और " अंक ज्योतिष" किताबे पढ़ कर अच्छी तरह से आत्मसात कर सकते हैं 


इस विज्ञानं के लिए आपको कोइ ज्यादा उच्चस्तरीय गुणा भाग नहीं करना पड़ता हैं सिर्फ 
साधारण जोड़ करते बनता हो बस इतना ही अधिक हैं 


सदगुरुदेव कि ये किताबे मेरे घर में , मेरे को बाल्य काल में ही मिल गई थी , तब से मेरा 
शौक हो गया की किसी भी नंबर को देखूं और लग जाता उसे जोड़ने में की यह किसी तरह कि क्‍या यह 
अंक किसी त्तरह से मेरे जन्मांक से मिल जाये अब यह जन्मांक क्‍या हैं? यदि आपकी जन्म तारीख 27 हैं तो 
2+ जछे ,या 25 हैं तो 2+ 5 हुयी और 0हैं तो +05॥ हुयी या 28 हैं तो 2+8505-+05॥ मतलब आपको 
अपने जन्म तारीख के अंक को तब तक आपस में जोड़ना हैं 
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लि तक की सिर्फ एक अंक न आये और यही आपका जन्मांक हैं. 


और फिर इसे सदगुरुदेव द्वारा लिखित किताब में देखे उसमे सदगुरुदेव कमांक से इस अंक की विशेषताएं बताई 
हैं, पर जब मैं अपने जन्माक की विशेषताए देखी तो लगा की मेरे को दृष्टी गत रख कर ही सारा उस अंक के 
बारे लिखा गया हैं मुझे बहुत ही आश्चर्जनक लगा , 


अब तो हर दिन मेरे लिए आने नए आश्चर्य जनक चीजे सामने लाता .. मैंने ध्यान से देखा तो पता चला की मुझे 

जो भी अंक वार्षिक परिक्षा में मिलेया जो भी रोल नंबर मिले इन सभी में यह अंक इतनी बार आने लगा की 

मेरा विस्वास और आकर्षण बढ़ने लगा फिर तो मुझे ट्रेन में बिर्थ नंबर से लेकर जहाँ भी देखों यह अंक में या तो 

शुभया अशुभ जो भी होता उसमे वह होता ही था . अब मैंने अब थोडा और गंभीरता से अध्ययन करना चालू 
किया . 


तब पाया की न केबल इन जन्माक का बल्कि जो भी हमारा प्रचलित नाम हैं उसके अंको के वर्णों कुल योग 
भी बहुत अर्थ रखता हैं वह योग को हमारे जन्माक से मित्रता या फिर मैच करना ही चाहिए ही , पर यह कैसे 
पता लगाये , इसके लिए उस किताब में एक तालिका .टेबल दी हयी हैं . 


इस टेबल में अंग्रेजी वर्णमाला के हर अक्षर के लिए एक अंक निर्धारित हैं पर अपने नाम के हिसाब से उस से एक एक 
वर्ण के लिए नंबर चुनते जाए और फिर देखें की क्‍या उसका टोटल/कुल योग क्या बनता हैं, उस को 
सदगुरुदेव ने अच्छी तरह से समझाया हैं . और इसे उन्होंने अनेक उदा ह रण दे कर समझाया हैं .और आप यदि 
उसके हिसाब से अपने नाम कि 5[02॥॥४॥0 में परिवर्तन कर अपने जीवन को उच्चता कि तरफ ले जा सकते हैं . 


पर इतना होने के बाद भी कई लोगों के मन में यह बात उठेगा की चलिए मेरा जन्मांक का असर तो दिख गया 
पर क्‍या यह सब पर यही नियम लागु होगा नहीं नहीं कई बार यह नहीं भी संभव होता हैं तब, 


तब अंक शस्त्रियों ने एक नयी व्यवस्था दी जिसे संयुक्तांक कहते हैं इसका मतलब आपनी जन्म तारीख + महिना+ 
वर्ष जोड़ को एक अंक तक ले आये अब देखे कि क्‍या यह अंक का कुछ अर्थ हैं ... 


जैसे 3 ॥0५ 990 ८-3++++9+9+05-245-2+45८6 
या फिर आप केबल अपने जन्म वर्ष का योग करके देखे, अनेको उदाहारण में यह भी पाया गया हैं 


जैसे 968 ८+9+6+8 524 ८ 2+45-6 
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. इस तरह से आप वह संयुक्तांक सकते हैं जिसकी भूमिका आपके जीवन में रही हैं, और उस अंक को पाने जिस 
भी शुभ कार्य में उपयोग करेंगे तो और भी सफलता आपको पास होगी ही . पूज्य सदगुरुदेव की किताबे इस विषय 
में पड़े आपको और भी ज्यादा विस्तृत ज्ञान प्राप्त होगा ही . 
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अपनी जिज्ञासाओं के शमन हेतु बहुदा मैं सदगुरुदेव जी से प्रश्न किया करता था और उनके 
निर्देशानुसार भिन्न भिन्न सन्यासियों या साधकों के समक्ष अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु प्रश्न रखा करता था । इसी क्रम में 
जब बात गुरु तत्व या निखिल तत्व को आत्मसात करने की आई तो इस हेतु मुझे सदगुरुदेव ने मुझे सो5हं स्वामी जी के पास 
भेजा,स्वामी जी ने सम्पूर्ण सिद्धियाँ मात्र गुरु साधना के द्वारा ही प्राप्त की हैं और उन्होंने किसी भी साधक के जीवन का 
चरम लक्ष्य सिद्धाश्रम प्रवेश गुरु साधना के द्वारा ही प्राप्त किया है।क्योंकि निखिल तत्व अपने में वृहद अर्थों का समावेश 
किये हुए है, अतः यहाँ ज्यादा विस्तार में ना जाकर मात्र उतना ही लिखा गया है ,जो की हमारे लिए आवश्यक है,विषय को 
बिलकुल भी खीचने की कोई कोशिश नहीं की गयी है। 


प्र० निखिल तत्व क्या है,और उसका हमारे लिए क्या महत्त्व है ? 

उ० सृष्टि का सम्पूर्ण विस्तार अर्थात वस्तु,ज्ञान,ब्रम्हांड,तत्व और तेज जिस तत्व में समाहित हो जाये उसे अखिल कहा जाता 
है और उसी अखिल को अपने में समाहित कर लेने का तत्व या भाव निखिल कहलाता है। इस तत्व की प्राप्ति के बाद अज्ञान 
का पर्दा हटकर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है | और सभी दुखों की निवृत्ति होकर केवल और केवल आनंद का साम्राज्य 
प्रसारित होता है | अधोगति की समस्त संभावनाएं तिरोहित हो जाती है और रह जाती है तो मात्र उर्ध्व गति | इसे 
अत्यधिक जटिल शब्दों में भी परिभाषित किया जा सकता है, परन्तु यदि सरल शब्दों में उसे समझना हो तो इससे सरल 
कुछ और नहीं कहा जा सकता है। क्यूंकि इस तत्व की विवेचना करने में तो समस्त शास्त्र और वेद भी नेति नेति कह उठते है। 
कहा भी गया है की 


“असित गिरी सम॑ स्यात कज्जलं सिंधु पात्रे --------- 


ललेनालसन रन सलेक >> नल नि मल नकल जक्‍लल्‍ कक पार मी खत 


इसलिए अर्थ वे ही महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें ढृदय सहर्ष स्वीकार कर ले |तब भी समझने के लिए एक उदाहरण से इसे समझा 
जा सकता है :- 
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उन युग में महाभारत के युद्ध काल में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना ब्रम्हांडीय स्वरुप दिखाया था ,पर उसके पहले वे 

लगातार गीता का उपदेश देकर उसे प्रेरित करते रहे की तुम युद्ध करो और यही तुम्हारी नियति है इसी नियति को लेकर 
तुम जन्मे हो | परन्तु अर्जुन कदापि तत्पर नहीं हो पा रहे थे उस मनोभाव को एकाकार करने के लिए ,आखिरकार जब 
उपदेश से उसका हल नहीं निकल पाया क्यूंकि कई बार शिष्य के मनोमष्तिष्क पर अज्ञान की इतनी धुंध चढ़ी होती है की 
वो सद्गुरु द्वारा की गयी विवेचना को स्वीकार नहीं कर पाता है 


उस अखिल सत्य को अंगीकार नहीं कर पाता है और ऐसी स्थिति में उसका 
पराजित होना अवश्यम्भावी होता है तो ऐसे में सद्गुरु को अपने निखिल तत्व का समावेश शिष्य में करने के लिए उस पर 
दिव्य नेत्र जागरण की अदभुत क्रिया करनी ही पड़ती है ,ठीक वैसा ही जैसा की भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी जब 
अर्जुन उनकी गूढ़ बातो को नहीं समझ पा रहा था तो भगवान को अपना विराट रूप दिखाना ही पड़ा|विशेषता इस बात में 
नहीं थी की अर्जुन ने उस विराट स्वरुप को देखा 


अपितु विशेषता ये थी उस युद्ध क्षेत्र में बीच रणभूमि में उसे स्वयं जगद्गुरु से 
निखिल-तत्व दर्शन दीक्षा प्राप्त हुयी ,जिसके बाद उसके मनो मष्तिष्क से संशय-असंशय का भाव ही समाप्त हो गया और वो 
युद्ध के लिए पूरी तरह तत्पर हो पाया। महाभारत प्रतीक है ये समझाने के लिए की जीवन में बहुत बार जब हम 
आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे होते हैं या ये कहा जाये की अपने अस्तित्व को समझने के लिए हम जूझ रहे होते हैं तब ऐसे 
में सदगुरु निरंतर उस युद्ध को जीतने के लिए हमें अपने दिव्य वाक्यों से,विचारों से प्रेरित करते रहते हैं,परन्तु हमारी 
सामान्य मानव बुद्धि उस विचार को आत्म एकाकार कर ही नहीं पाती और तब ऐसे में पराजय निश्चित ही रहती है। 


परन्तु यदि मनुष्य सद्गुरु से निखिल तत्व का ज्ञान प्राप्त कर ले तो इस पराजय को न सिर्फ टाला जा सकता है अपितु जीवन 
समर में पग पग पर सफलता प्राप्त होती ही है | 


प्र० निखिल तत्व की प्राप्ति कैसे संभव है ? 


उ० सबसे पहले ये समझना आवश्यक है की निखिल तत्व सदगुरु प्रदत्त दिव्यता की पराकाष्ठा है ,इसके बाद कुछ भी शेष 
नहीं रह जाता है ,और ये सद्गुरु द्वारा करुणा के वशीभूत प्रदान किया गया वो प्रज्ञा तत्व होता है जो शिष्य को सम्पूर्ण 
भावों के मध्य ,सभी परिस्थितियों में स्थिरप्रज्ञता प्रदान कर देती है,तब ऐसे में उस शिष्य के ना सिर्फ दिव्य नेत्र ही जाग्रत 
हो जाते हैं ,अपितु भाव नेत्र,ज्ञान नेत्र और प्रेम नेत्र भी पूरी तरह खुल जाते हैं,तब प्रकृति का कोई रहस्य उससे छुपा हुआ 
नहीं रह सकता | 

क्योंकि प्रत्येक नेत्र की अपनी एक विशेषता होती है,जैसे सामान्य भौतिक नेत्रों से हम प्रकृति की 
दिव्यता का अवलोकन नहीं कर सकते हैं ठीक वैसे ही दिव्य नेत्रों से हम भौतिक जगत और भाव जगत को नहीं देख सकते हैं। 
भाव नेत्र की अपनी विशेषता होती है ,ज्ञान नेत्र की अपनी और प्रेम नेत्र की अपनी। पर ये भी सत्य है की मात्र सदगुरु के 
चरणों का आश्रय लेकर ही इन साधनाओं, विधियों और क्रियाओं की प्राप्ति की जा सकती है | 
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के इस तत्व को कोई आडम्बरी या स्वयं भ्रमित रहने वाला पाखंडी प्रदान कर ही नहीं सकता, और ये सत्य है की 
जिसके खुद के आत्मा रुपी दीपक में ज्ञान का तेल नहीं है वो भला कैसे किसी और को प्रकाशित कर सकता है। जिसे सत्य को 


देखने और सुनने के लिए किसी और की जरुरत होती है वो भला कैसे आपको सत्य से परिचित करवा सकता है, जो खुद 
भ्रमित हो, राग द्वेष से भरा हुआ हो भला वो औरों को कैसे मार्ग पर ला सकता है, जिसके खुद के पास निखिल प्रज्ञा नहीं हो 
वो किसी और को निखिल तत्व दे ही नहीं सकता | 


नवचक्र तंत्र में कहा गया है की “जो पिंड,पद,रूप और रूपातीत को सम्यक रूप से जानता है,वही गुरु हो 
सकता है” अर्थात पूर्ण और शुद्धतम ज्ञान ही गुरु का लक्षण है। मालिनी तंत्र में भी कहा गया है की मुमुक्ष के लिए स्वभ्यस्त 
गुरु ही श्रेष्ट है अर्थात जिसने खुद अभ्यास न किया हो वो आपको कैसे कुछ प्रदान कर सकता है । तांत्रिक मतानुसार सद्गुरु 
मात्र ही परमशिव होते हैं अन्य नहीं । अतः निखिल तत्व रुपीये प्रज्ञा शिष्य को स्वयं वो परब्रह्म ,वो प्रकृति पुरुष ही दे 
सकता है ,शिष्य के जीवन का सौभाग्य ही होता है की उसे सदगुरु की प्राप्ति होती है और उनके चरणों का सहारा लेकर वो 
उस परम तत्व निखिल तत्व को आत्म एकाकार कर सकता है | 


केवल वे सदगुरु ही अनुग्रह कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में ये सामान्य घटना नहीं हो सकती है | शिष्य की 
विशेषता मात्र ये होनी चाहिए की वो पूर्ण आत्म-अनुसन्धान के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो फिर स्वयं वो निखिल ही 
अपने तत्व को उसे प्रदान करते ही हैं | योग भाष्य में कहा भी गया है की - 
“_्स्य आत्मानुग्रहाभावे; अपि भुतानुग्रह: प्रयोजन | 
ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्पप्रलय महाप्रलयेषु संसरिण: पुरुषां उद्धरिष्यामीति ॥” 


अर्थात उस परब्रह्मय॒ का अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी कल्प प्रलय और महाप्रलय में अनुग्रह योग्य जीवों को अपने 
उपदेशों एवं क्रिया द्वारा ज्ञान एवं धर्म तत्व प्रदान कर उस परम सत्य की प्राप्ति करवाना ही उसका उद्देश्य है | ये परब्रह्म ही 
निखिल है अनादि गुरुतत्व है और सृष्टि के प्रारंभ से निखिलेश्वर रूप में शिष्यों और साधकों को निरंतर आनंद प्रदान कर श्री 
निखिलेश्वरानंद कहलाते हैं। जो स्वयं ही निखिल हो वही निखिल तत्व की प्राप्ति करवा सकता है | 


निखिल तत्व प्राप्त साधक के लिए तंत्र के तीनों भावों और सातों आचारों की साधना पद्धति का रहस्य स्पष्ट हो जाता है | 


आज बहुतेरे को तो ये भी पता नहीं होता है की आखिर ये भाव क्‍या होते हैं ,परन्तु साधक के लिए ये भाव ज्ञान होना 
अति आवश्यक है । क्यूंकि तभी सृष्टि की आदि शक्ति और परम सौभाग्य की दात्री श्री साधना के लिए आपकी योग्यता 


अनुसार भाव आपको सदगुरु प्रदान करते हैं | 


गाए एगपतवां 0005९श' 20व4 49 | 7? ००९ साथना साधयेत या शरीरम पातयेत 


| कब ी ब  ग १० सबब बी बिच ० १ व बे बी बी ० बस बी की बी बी बी की बी गे बे बी तट गे 2 5० 


के ले 9 +% 28०७ +%क थे # +£ ७ ७-० ७ + ४9७ ७ ० ४ + ७ के # 


५-3“ भरी सदुगरुदेवु चुरणु कूमलेभ्यो ज्ञम: , .. ..+«-७-«-+-«-क 0 7-६.०६ 


निखिल तत्व और श्री को विभक्त किया ही नहीं जा सकता ये परस्पर एक दुसरे से गुंथे हुए हैं |निखिल तत्व प्राप्त 


किये बगैर श्री विद्या के रहस्य को साधक आत्म सात कर ही नहीं सकता | 


जीवन में यदि पूर्णता पानी है तो ये दोनों ही सूत्र आत्मसात होने ही चाहिए | खैर वे भावत्रय हैं 


दिव्य भाव 
वीर भाव 
पशु भाव 
और सात आचार हैं:- 
वेदाचार 
वैष्णवाचार 
शैवाचार 
दक्षिणाचार 
वामाचार 
सिद्धान्ताचार 
कौलाचार 
इन्ही भाव और आचारों पर तंत्र ब साधना की सभी पद्धतियाँ निर्धारित होती हैं, सभी पंथ और संप्रदाय इन्ही पर आधारित 
होते हैं। 
प्र० यहाँ श्री से क्‍या तात्पर्य है? 


उ० इसके लिए सबसे पहले श्री का अर्थ समझना होगा ,समग्र संसार माया से ही उद्भव होता है मलिन संसार अशुद्ध माया 
से उत्पन्न है और उसका प्रधान गुण आसक्ति ,दुःख, निराशा,अविद्या और विनाश है [इन्ही दुर्गुणों का जब विनाश जिस ज्ञान 
से होता है उसे श्री कहा जाता है |अर्थात मलिन माया का विनाश करने पर जिस शक्ति की साकरता चंह और दिखती है उसे 


ही जगत पालनकर्ता श्रीमन नारायण की शक्ति महामाया कहा जाता है। 
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कब अंक लऊकब कब कक ऊब हक #कंबंकबं हकंब के 
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रा साधना की शक्ति से ही साधक इन महामाया के प्रभाव से मुक्त होकर अपना अभीष्ट लक्ष्य पा 
सकता है | तब कुछ भी दुर्भग्य नहीं होता है ,सब कुछ सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तब लक्ष्मी भी मात्र चंचला लक्ष्मी 
नहीं होती है अपितु श्री युक्त होने के कारण वो कल्याणकारी व स्थिर भी हो जाती हैं | और इसी श्री विद्या का सायुज्यीकरण 
निखिल तत्व से करने पर ब्रम्हांडीय रहस्यों पर छाया अशुद्ध माया का तिमिर अंधकार पर्दा हट जाता है और सब कुछ स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होने लगता है। 


प्र० निखिल तत्व प्राप्ति का कया क्रम होता है ? 


उ० वस्तुतः निखिल तत्व प्राप्ति की ये एक ही साधना होती है जो की सिद्धाश्रम प्रणीत हैं और उच्च कोटि के साधक,सिद्ध इसे 
संपन्न करते ही हैं ताकि वे निखिल तत्व को पूरी तरह से आत्मसात कर सके और उन प्रकृति रहस्यों से परिचित हो सके जो 
की आगामी हैं दुर्लभ और अप्राप्य हैं। और इस निखिल तत्व प्राप्ति साधना के ३ चरण होते हैं | 


कभी सदगुरुदेव ने स्वयं ही इसके समस्त चरणों को अलग अलग समय पर समझाया था [इन 
साधनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही है की इसमें किसी भी प्रकार का आडम्बर नहीं होता है और न ही ये मंत्र कीलित ही 
होते हैं, प्रकृति स्वयं ही इनका उत्कीलन कर देती है | और यदि साधक पूर्ण स्थिरचित्त होकर इन मन्त्रों का जप करता है तो 
उसे मनोबांछित सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है | 


१-पूर्ण निखिलेश्वरानन्द प्रत्यक्ष तत्व सिद्धि साधना- इस साधना के द्वारा साधक सीधे ही सदगुरुदेव द्वारा अभीष्ट दीक्षा की 
प्राप्ति करता है | उसकी एकाग्रता की गहनता उसे ध्यानावस्था में या स्वप्न में अभीष्ट दीक्षा सदगुरुदेव द्वारा प्राप्त करवाती ही 


है , और वो निखिल तत्व युक्त होता ही है |जो किसी भी काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 


२- पूर्ण शक्तिपात सिद्धि साधना - इस साधना के द्वारा साधक ने पूर्व जीवन,पूर्व काल में जो भी दीक्षा ली हो उन शक्ति को 
तो पूर्ण रूपें प्राप्त करता ही है साथ ही साथ वर्तमान में भी दिव्य सिद्धों के द्वारा जो शक्तिपात उस पर परोक्ष या अपरोक्ष 
रूप से होते हैं ,उन्हें भी वो संगृहीत कर प्रयोग कर पाने में समर्थ हो पाता है | 


३-अद्वितीय ब्रम्हत्व गुरु साधना - सदगुरुदेव के पूर्ण विराट रूप के दर्शन और उनका आत्म एकाकार करने के लिए तृतीय 
और अंतिम चरण जिसके बाद कुछ और एक शिष्य के लिए बाकि नहीं रह जाता है | 


ठीक इसी प्रकार श्री साधना की सम्पूर्णता दो चरणों से होती है :- 


१- निखिल तत्व सायुज्य भगवती राज राजेश्वरी साधना- जीवन की आधारभूत साधना ,जिसके द्वारा अभीष्ट सफलता 
पाता हुआ साधक पूर्ण श्रीयुक्त जीवन प्राप्त कर पाता है | 
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जन - श्री प्राप्ति हेतु महानिशा साधना के ५ प्रयोग - दीपावली की इतनी महत्ता क्यूँ है और इसके पांचों दिन कौन से विधान 
किये जाते हैं की जिससे एक पूर्ण क्रम होता है,आयु,आरोग्य,रक्षा,धन और अभीष्ट प्राप्ति का | 


(.१शात्रा 8 'ाकां ॥र9, भाते जश्ञीव॥5 ॥5 7.700था06€ 00 प५? 


3.66 (कट्वाणा 5 ला।क्रशुक्राला व4.6९. उ#फ्रशव्षाएट८ट, ताएजा९०त2९, परांएटइट, ॥ठ्योँ वाट कातव लालएन 0 
शूआतओट07797526 का ॥6 98 ८26९4 300॥॥ (५४४॥०९). ५00 ॥6 86 शका। जाला ०णा[77565 | 6 ९55९१९९ 
0 ॥00 5$ दिा0ए॥ 3$ “बात... _वीटा €गरा९ 5पट 998 ए छाल ॥6 9ए०2/ 0 46 0 [त0ए79]6९026 225 
26४ 2१4 ॥श॥ ए ता0ए]20926 5 000790पफ/ ९ए०एज़ाठार,.. 7व ला शीला 2थागारह 72॥6ए26 जात 2] 9था॥5 भा0 
शा९५४८६ 07]9 ॥9[][77255 7श॥भा॥5 ॥ [.... 


4]] 90550॥65 0 66९27309707 225 20॥069]९१ 0 | 5072स्‍स्‍स्‍8 7दाधव॥5 5 079 ॥0 
णाए 46एथक्राट्शाशआ 79शष्णावां शाणणा, १ै४९॥ 5 टच 968 0तालत का काटा ए्रणा0त5, 0प्रा ॥ ॥ ए070 9ए2८ 
ए€ढा िी०णा [7कुलशए काला 9265065 इप्टी ९४5५ छणातव ॥0 ताल छणतव$ टथ्चवा 06 ९597९5520 706. /॥० 
ए9०ए०० ॥90 96९०॥ ९5५१थ॥९१ ३009९ $ ॥॥ ॥6 जञञा॥[]65 (07. 5९८4प5८ जरीशारएलः €5ए0ााणा5$ 7223काए 
॥85 (070 ॥98ए९ 960॥ (2॥, ९एछा | 5॥357935 30 ४८०४६ [070 ॥९]9]655 40 पा ॥॥ ९४४५ एएण/05. ४एशा [85 
]95 96€९॥ 5406, - 


& 4 जा शांत इक्षा॥त्ा) 5फ्च दक्ु]थे शा।वाप ७926. ......- 
0उलअ 5 डड«्ड > रुक > ०४०5३ ३ ०४४०७ +० ४०३ डर ४+क ३७ क ०० > ०5 कक खिव्नज्वा'ता ॥9 फ क्र? 


वुशल्र्शणार णा।ए छपरा (एणा0ाणा 8 ज[एुणाक्षा शाांठला 45 ९38|7 3९०८22९080॥6 9ज कला, 97] शां$ ८था 06 
€5छक्रा।20 99 ०6 ७&था]]]6:- 


का 7जएकएका पर शिरीक्राकाव9, जशा।6 6 वार ए एक, (00 ॥0]5॥78 ॥30 
9॥0ए7॥ ॥6 (8॥ी44॥099) प्रा एटा53] [07 0 प, >पा 90 जश०णारश छपरा (त्याग ॥6 2५१95 88९6 
[0 60 एक्य 799 वाक॑ट्वााए 8॥320934 (798 तंजालर ॥0प्९75 भात ॥47 5 ए0फ्रा प्रा, 000 ए0प्र कर 09णा 
जात पी5 05घागाए 09. छिपा 37]पा ५३5 72प्रटाशा (0 ॥7006 005 (पा. 


ए]धरा29 कील 2 उपर गरावतव्राणा ॥6 थिां।०26 [0 प्रावट४/000 एफ 7675॥॥9 
ए्था5 0 06] क॥ञञ 92ट475९ 5णाशा]65 ॥ ॥47702थ5 ज़ाथा 89672प7प |ग5८ॉ 6॥5 ॥फपग फैपा श। 55099 5 ॥0 
72909 40 ॥7706 ॥ 96८405$९ ए[ 0प7९07655. वा ॥65परज्ा। ॥6 80 ९एशा 700660 4 ॥6 चिट एगञांटीा ॥6 ॥90 
छलला 9ल्ाां20 5$ क्‍406 ४७५ कभा5$ ०ज़ा $968200. का छठी ज्रापाणा ॥6 8 0076 [00 8९९ (6७९४ भाव 80 का इपटा 
टलाएप्राहक0९5 5902 प7प 9९४02086 ॥35 'चंता। [8५०३ ॥ $॥5॥98. 


#0तः 60ार इपला ९075 9700०९0776 $9682फ/प 0065 ॥6 7)79४99 'चटा३ उ98(//भा 
ज़णावशापिं बलांजाए बट 35 थरपा जाला ॥6 0पफरात गाटव906 [0 27350 ॥6 5९टाटा [त09९026 (00 9५ 
[.70 ॥05॥748 $0 ],00 ॥05॥78 80 00 €ह५७॥255 ॥5 शा 5ज््याप) ((पए2ट/$9| 007) 07 ॥. 


वपृगाएग एगएाएता 0ल07९श' 204 52| 7११९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


७ के $+#७% %६ 5 #७ ७ दे ७ + #७ ० के 5 + ७७ # 


७4 जब कब बछ ऋ बे कब छह बज बा जा व 5 बा ८ छछ ८ व आछ  ब ब ८ बढ छा ४ बे ऋ बिक बढ व बा क| 


जीवन में कई बार मन बैचेन हो जाता है ये सोच कर की काश हमने सदगुरुदेव को देखा होता ,उनका साक्षात्‌ किया 
होता ,उनसे शक्तिपात और दीक्षा पाई होती ,पर आज ये कहाँ संभव है ?? 


पर सत्य इससे बिलकुल विपरीत है। मुझे याद है की जब सदगुरुदेव ने ये उद्बोष दिया था की “आने वाली पीढियाँ याद करेंगी 


की तुमने निखिलेश्वरानंद को देखा है” और ये कोई सामान्य उद्घोष नहीं था, अपितु इसके पीछे उनके मन की पीढा भी थी, 
वे कालदृष्टा थे जिनके लिए भूत,वर्तमान,भविष्य कुछ भी अगोचर या छिपा हुआ नहीं था ,और इससे भी बड़ी बात ये थी की 
वे दूरदृष्टा थे जिन्होंने अपनी सभी योजनाये अपने जीवन में ही क्रियान्वित कर दी थी ,जिस के कारण सभी शिष्यों को 
उनका साहदचर्य निरंतर प्राप्त होता रहे | 


कितनी विचित्र बात है ना की हम तब ये विश्वास करते थे की सदगुरुदेव नित्य प्रति शिष्यों को 
दिशा निर्देश दिया करते हैं | परन्तु आज स्थिति बदल गयी है ,आज हमारी श्रद्धा की डोर इतनी कमजोर हो गयी है की 
हमारा कुतर्की मन कदापि ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है की सदगुरुदेव हमसे संपर्क करेंगे, या हमें साधना या जीवन 
सम्बन्धी दिशा निर्देश देंगे | इतने कमजोर विश्वास पर तो हमारा साधना जीवन टिका हुआ है |मैं यहाँ किसी तत्व विवेचना 


की बात ही नहीं कर रहा हूँ | 


कोई गूढ़ ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहा हूँ | यदि यहाँ कुछ बता रहा हूँ तो वो मात्र उन शिष्यों 
की पीड़ाएँ हैं जिन्होंने उस परमगुरु ,उस परम सिद्ध योगेश्वर के साहचर्य लाभ की अभिलाषा में ना जाने कितनी रात तकिये 
में मुँह छिपाए रोते हुए बिताए हैं, असंख्य रात्रि तकिये के कपड़ो पर आंसुओं से सदगुरुदेव की आकृति उकेरते रहे |पर क्‍या 
किसी ने उनकी पीड़ा समझी ,नहीं ना | 


क्या ये सब असंभव है ?? 


कदापि नहीं बहुतेरे साधक इस बात के गवाह हैं की सदगुरुदेव ने भावावस्था, ध्यानावस्था या स्वप्रावस्था में आकार उन्हें 
उनकी जिज्ञासाओं का समाधान दिया या उनकी इप्सित दीक्षा प्रदान कर उन पर अपने अनुग्रह की अजस्र वर्षा की | तंत्र की 


सम्भावना असीम है ,जहाँ से मानवीय सोच की सीमा समाप्त होती है वहाँ से तंत्र का आरंभ होता है | 
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. ने अपने गृहस्थ जीवन में ही इन सूत्रों को अपने शिष्यों को प्रदान कर दिया था और वे सदैव कहते थे की मेरे 
शिष्य मेरे ज्ञान की पूँजी को सदैव संभाले रहेंगे | 


मेरा ज्ञान वास्तविक तौर पर सदैव इनके साथ रहेगा ,क्योंकि इनका मेरी भौतिक 
संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है अपितु इन्हें मेरे ज्ञान की प्यास है, और मैं इन्हें दीपक नहीं अपितु हीरक खंड और सूर्य 
बनाने के लिए ही सिद्धाश्रम से आया हूँ | बहुत बार जब वे किसी दीक्षा का विवरण देते थे तो साथ ही ये भी कह देते थे की 
मेरे अतिरिक्त इस पूरे ब्रह्माण्ड में ये ज्ञान तुम्हे कोई और नहीं दे सकता है और इसके आगे का क्रम तो कदापि कदापि किसी 
और को ज्ञात होगा ही नहीं | 


राजयोग,.राज्याभिषेक, सम्राटाभिषेक , पट्टाभिषेक के बाद कहाँ गया इसका अगला क्रम जिसे सिद्ध योगी “ब्रम्हांड 
पाश्चिकरण दीक्षा” के नाम से जानते हैं | कहाँ गयी “पूर्णाभिषेक दीक्षा” प्रदान करने का वो विधान जिसे पाने के लिए प्रत्येक 


साधक लालायित रहता है | 


आज तो ससेश्वरी दीक्षा के लिए भी यही सुनने को मिलता है की “सब सोना 
बनाना चाहते हैं” अरे सोना बनेगा तो तब जब उस साधक को उसका विधान ज्ञात हो | कया रसेश्वरी दीक्षा का इतना ही 


महत्त्व है जबकि रसेश्वरी दीक्षा जीवन और भाग्य को हीरक कलम से लिखने की क्रिया है जिसके विविध आयाम हैं | 


“पंचमहाभूत दीक्षा” को कपोल कल्पना करार दे दिया गया है जबकि और भी कई दुर्लभ दीक्षाओं का विधान सदगुरुदेव की 
ओजस्बी और दिव्य वाणी में आज भी मेरे और कई वरिष्ट गुरु भाइयों के पास सुरक्षित है। और जो जब कहे मैं तब सुना 


सकता हूँ , रिकार्डिंग तब भी होती थी , अरे दीक्षा आप ही देंगे , क्योंकि आप को ही नियुक्त किया है , हमें नहीं | 


पर जब इसके बाद भी शिष्य को मात्र भजन और नृत्य मिले तो साधक का जीवन 
कैसे प्रगति करेगा | कोई साधनात्मक उन्नति नहीं , तब मात्र सदगुरुदेव का आश्रय लेना ही श्रेष्ट होता है । और आज भी 


सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त “गुरु आहूत मन्त्र” उतना ही प्रभावी है जितना तब | 


जो परमहंस होते हैं वे रिश्तों में नहीं अपितु अपने शिष्यों के कल्याण चिंतन में सदैव 
व्यस्त रहते हैं | इसके लिए उन्हें मात्र पूर्ण आग्रह युक्त ढृदय चाहिए होता है और कुछ की आवशयकता कदापि नहीं होती | 
तंत्र के कई ऐसे विधान उन्होंने अपने शिष्यों को प्रदान किये हैं जिनका प्रयोग कर शिष्य आज भी सीधे उन्ही से मनोवांछित 
दीक्षा पूर्ण आग्रह के साथ प्राप्त कर सकता है | 


सामान्य अवस्था में स्वप्नावस्था या ध्यानावस्था में ये दीक्षाएं या समाधान प्राप्त 
होते हैं ,जो की सामान्य घटना कभी नहीं कही जा सकती है क्यूंकि आप लाख किसी भी इष्ट की उपासना करे तब भी वो 
देवी देवता या शक्ति आपके स्वप्न में नहीं आएगी क्यूंकि अचेतन मन परा तत्व को पकड़ ही नहीं सकता , ये तभी हो सकता 
है जब आप का मन पूर्ण चैतन्य हो आर आपकी प्रज्ञा का योग आपके इष्ट की या सद्गुरु की प्रज्ञा से हो गया हों 


गाए एगररपतवा 0005९श' 20व4 57| 7१०९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


| बज बह बी बी बी १० बी बी बी बिच की गश 2१ व बे बी बी ० बस बी की बस बी बी की बी गे बज बी की 2 ० 5० 


के के 9 +% 28०७ +क थे # + £ ७ ७-० ७ +#४७9७ ७ ७ ४ + ७ %$ ० # 


05७ ऋ: छऋऋछ'-आऋ४ ७ आछछछ४छ छल छा ऋ ७८ ऋऋ ७ #छ ४2“ ऋ 2-७४ छ  छऋछ ऋ जछ ७5 बा ४ बछ 5 ऋछ ४ ऋए छ छ बछ की 


रे स्वप्न मात्र में नहीं अपितु अति उच्च अवस्था में यदि सतत मन्त्र का प्रयोग किया जाये तो निश्चित ही सूक्ष्म शरीर के 
द्वारा या प्रत्यक्ष भी शक्तिपात रुपी असीम अनुग्रह प्राप्त हो जाता है | 


साबर महाविशेषांक में सदगुरुदेव आवाहन और दर्शन मंत्र का विवरण दिया गया है 
, जिसका लाभ बहुत से साथकों ने उसे प्रायोगिक रूप से करके उठाया है | हम जो भी प्रयोग तंत्र-कौमुदी में देते हैं वे अनुभूत 
या सदगणुरुदेव द्वारा प्रदत्त होते हैं | जिन्हें निसंकोच आप प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं | आलोचना का दृष्टिकोण अपनी 
जगह सही है परन्तु वो तभी ठीक है जब पहले विषय वस्तु को परख लिया गया हो, अन्यथा कुतर्क का कोई जवाब नहीं है | 
आज अपने कलेजे में छिपाए हुए उसी प्रयोग को मैं आप सभी के सामने दे रहा हूँ , जिसका लाभ मेरे समेत बहुत से वरिष्ट 
गृहस्थ और सन्‍्यासी भाइयों और बहनों ने लिया है | 


ये साधना २१ दिनों की है और पूर्ण पवित्रता के साथ इस साधना को संपन्न किया जाता है , सामग्री के नाम पर सदगुरुदेव 
का तेजस्वी चित्र ही अनिवार्य है और एक स्फटिक माला तथा ५ पंचमुखी रुद्राक्ष की आवशयकता होती है | साधना के पहले 


गुरु मंत्र का सवालाख जप अवश्य कर ले तत्पश्चात ही इस दिव्य साधना में अग्रसर हो। पवित्रता अनिवार्य है | 


नित्य ब्रह्ममुहूर्त में इस साधना को संपन्न किया जाता है इसमें दो दिव्य मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है | हाँ ध्यान रखने 


योग्य बात है की साधक एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करे और पूर्ण मानसिक शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करे, ये कभी 
ना भूले की ये कोई सामान्य साधना नहीं है अपितु जीवन परिवर्तित करने वाली उस परम पुरुष की जगद्गुरु की साधना है 
उन्हें रोम रोम में आत्म-एकाकार करने की साधना है | 


श्वेत वस्त्र धारण कर शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरूवार को ब्रह्ममुहूर्त में उत्तराभिमुख अपने 
सामने बाजोट पर सदगुरुदेव का चित्र स्थापित कर ले ,इसके सामने अष्टगंध से एक वृत्त बना ले और उस वृत्त की रेखाओं पर 
पञश्च अक्षत की छोटी छोटी ढेरियाँ बना दें,और उस वृत्त के मध्य में 3०लिख दें ,उन ढेरियों पर एक एक रुद्राक्ष स्थापित कर दें 
| जहाँ *लिखा है वहाँ गुरु पादुका या गुरु यन्त्र स्थापित कर दें | इस गोले के और गुरु चित्र के मध्य घी का दीपक स्थापित 
कर दें | और पूर्ण विधान से सदगुरुदेव के चित्र और यन्त्र का पूजन करे |तथा उन रुद्राक्षों पर एक एक करके - 
3“गुरुभ्यो नमः 
निखणिलेश्वरानंद गुरुभ्यो नमः 


3०परम गुरुभ्यो नमः 


3»परात्पर गुरुभ्यो नमः 
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बडा गुरुभ्यो नमः 


मंत्र का उच्चारण करके अक्षत,पुष्प,धुप ,दीप तथा नैवेद्य समर्पित करे | ये ५ ढेरियाँ और रुद्राक्ष पश्च परम गुरु शक्ति की 


प्रतीक हैं | इसके बाद निम्न दिव्य मन्त्र की १६ माला पारद माला या स्फटिक माला से जप करे - 
निखिलेश्वरानंद सिद्धि मन्त्र- 

३» निं निखिलेश्वराय सिद्धिम्‌ देहि देहि नि ३४ 

तत्पश्चात निखिल प्राणश्वेतना मंत्र का १ माला जप करे- 


निखिल प्राणश्रवेतना मंत्र- 


३० पूर्वाह सतां सः श्रिये दीर्घो येताः वदाम्यै स रुद्रःस ब्रम्हस रुद्रयेस 
चैतन्य आदित्याय रुद्राः वृषभो पूर्णाह समस्ते: मूलाधारे तु सहस्त्रारे, सहस्त्रारे तु मूलाधारे समस्त रोम 
प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय उत्तिष्ठ प्राणतः दीर्घतः एत्तन्य दीर्घाम भू: लोक,भुवः लोक,स्वः लोक,मह 
लोक,जन लोक,तप लोक,सत्यम लोक ,मम शरीरे सप्त लोक जाग्रय उत्तिष्ठ चैतन्य कुण्डलिनी सहस्त्रार 
जाग्रय ब्रम्ह स्वरुप दर्शय दर्शय जाग्रय जाग्रय चैतन्य चैतन्य त्वं ज्ञान दृष्टि: दिव्य दृष्टि: चैतन्य दृष्टिः पूर्ण 
दृष्टि: ब्रह्मांड दृष्टि: लोक दृष्टि: अभिर्विह्वदये दृष्टि: त्वं पूर्ण ब्रम्ह दृष्टि: प्रास्‍्यर्थम,सर्वलोक गमनार्थे,सर्व 
लोक दर्शय ,सर्व ज्ञान स्थापय, सर्व चैतन्य 
स्थापय,सर्वप्राण,अपान,उत्थान,स्वपान,देहपान,जठराग्रि,दावाग्रि,वडवाग्रि,सत्याग्रि,प्रणवा ग्नि ,ब्रह्मा ग्रि,इ 
न्द्राग्नमि,आअकस्माताग्नि,समस्तअग्निः,मम शरीरे,सर्व पाप रोग दुःख दारिद्रय कष्ट पीड़ा नाशय - नाशय सर्व 
सुख सौभाग्य चैतन्य जाग्रय,ब्रम्ह स्वरुप स्वामी परमहंस निखिलेश्वरानंद शिष्यत्व,स-गौरव,स-प्राण,स- 
चैतन्य,स-व्याप्रतः,स-दीप्यत,स-चंद्रोम,स-आदित्याय,समस्त ब्रम्हांड विचरणे जाग्रय,समस्त ब्रम्हांडे दर्शय 
जाग्रय, त्वं गुरुत्वं ,त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णु,त्वं शिवोहं,त्वं सूर्य,त्वं इन्द्र, त्वं वरुण, त्वं यक्ष,त्वं यमः,त्वं ब्रह्मांडो, 
ब्रह्मांडो त्वं मम॒ शरीरे पूर्णत्व चैतन्य जाग्रय उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ पूर्णत्व जाग्रय पूर्णत्व जाग्रय पूर्णत्व जाग्रयामि || 


इसके बाद पुनः निखणिलेश्वरानंद सिद्धि मन्त्र की १६ माला जप करे तब जाकर ये क्रम पूर्ण होता है | यही क्रम सम्पूर्ण साधना 
काल में रहेगा और रही बात इस दिव्य साधना की तो आप जिस भी समाधान या दीक्षा की अभिलाषा रखते हैं , उसकी 
प्राप्ति स्वतः ही आपको प्रभाव दर्शा देगी | ये साधना एक अचूक सजगता और समर्पण का भाव साशथ्वक में व्याप्त कर देती है 
,जिसके प्रभाव से साधक के चारो प्राण जाग्रत हो जाते हैं और वो सरलता से अपने प्राणाधार सदगुरुदेव के दर्शन कर सकता 
है और उनसे सीधे ही समाधान प्राप्त कर लेता है | 
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जब शिष्य जिज्ञासु बनकर अपने अज्ञान की निवृत्ति हेतु श्री सदगुरु के चरणों में निवेदन ज्ञापित करता है , तब उसके 
निवेदन को स्वीकार कर अज्ञान रुपी अन्धकार का नाश करने के लिए सद्गुरु उसे ज्ञान का उपदेश देते हैं | वस्तुतः ये ज्ञान 
कभी सामान्य होता ही नहीं है ,क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही मनुष्य अपने कर्म फलों को नष्ट करने का भाव और पराक्रम 
प्राप्त कर पाता है ,ज्ञानाग्रि ही प्रदी्त होकर शिष्य के लिए शक्तिपात की भूमि तैयार करती है | 


इसे यो समझा जा सकता है की किसान को बीजारोपण के पूर्व भूमि की उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए 
भूमि को जोतना पड़ता है |तत्पश्चात ही बीज का अंकुरण हो पाता है| ठीक वैसे ही बीज में छुपा हुआ ज्ञान का वृक्ष जो 
आचार विचार में पूर्ण प्रभाव के साथ हमारे व्यक्तित्व में ही आ जाये | सद्गुरु अपने तपः उर्जा के द्वारा अपने संचयित 
ब्रम्हांडीय ज्ञान को शिष्य में अपनी करुणा के वशीभूत होकर उड़ेल देते हैं, अर्थात बीज रोपण कर देते हैं,जिसके बाद शिष्य 
मात्र मन्त्र जप का आश्रय लेता है और उसे निर्दिष्ट या अभीष्ट ज्ञान की प्राप्ति होते जाती है | 


शक्तिपात के तीन प्रकार होते हैं- 
मंद 
मध्यम 
तीत्र 


इनके नाम पर जाने की कदापि आवशयकता नहीं है (क्यूंकि इन भेदों के भी ३-३ उपभेद हैं, और जिनकी चर्चा करना यहाँ 
हमारा वर्तमानिक उद्देश्य तो कदापि नहीं है, वो गूढ़ चर्चा फिर कभी और करेंगे),अपितु ये समझना कही ज्यादा महत्वपूर्ण 
होगा की शक्तिपात कर्मफल रुपी मल को हटाकर ज्ञान का बीजारोपण करने की क्रिया है | अर्थात हमारे कर्मों का जितना 
गहरा प्रभाव आवरण बनकर हमारे चित्त या आत्मा पर होता है सदगुरु को उतनी ही तीव्रता का प्रयोग करना पड़ता है ,दोष 
निवारण हेतु उतना अधिक अपना तप प्रयोग करना पड़ता है। 
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< ये क्रिया तब तो अवश्यम्भावी हो ही जाती है ,जब शिष्य गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञानवाणी के 
भावार्थ को नहीं समझ पा रहा हो और उसका मन संशय से मुक्त नहीं हो रहा हो | तब ऐसे में समर्थ गुरु अपने ज्ञान को सीधे 
ही अपनी दृष्टि,वाणी या स्पर्श द्वारा शिष्य के भीतर उतर देते हैं जिससे कर्म फल के परिणाम स्वरुप बाह्य नेत्रो और बहिर्मन 
के ऊपर पड़ी अज्ञान की पट्टी भस्मीभूत हो जाती है ,और उसका साक्षात्कार उस सत्य से हो जाता है, 


जो सत्य सद्गुरु द्वारा दिग्दर्शन कराया जा रहा हो। आज हम श्री मद भागवद गीता को कर्म 
की और प्रेरित करने वाला ग्रन्थ मानते हैं, परन्तु उसे पूरा सुनने के बाद भी क्‍या अर्जुन उसका भावार्थ समझ पाया ? क्‍या 
वो युद्ध के लिए तत्पर हो पाया? नहीं क्‍योंकि उसे तब ये ज्ञान नहीं था की जो सामने रथ पर खड़े हैं वो सामान्य सारथि या 
मित्र ही नहीं हैं अपितु ऐसे जगद्गुरु हैं जिनकी वंदना सम्पूर्ण ब्रम्हांड करता है| उसे गीता के उन दिव्य वाक्यों में छुपे अर्थ 
समझ ही नहीं आ रहे थे | वस्तुतः जितने भी शास्त्र या तंत्र ग्रन्थ रचे गए हैं वे तीन ही प्रकार के श्लोकों में रचे जाते हैं। 


अभिधा 
लक्षणा 
व्यंजना 


और सामान्य साधक या शिष्य के लिए इन श्लोकों के मर्म को समझना अत्यधिक दुष्कर है | तब अर्जुन भी इस मर्म को नहीं 
समझ पा रहे थे और तब कोई और चारा न देख कर कृष्ण जी को शक्तिपात की क्रिया करनी ही पड़ी और जो बाते लगातार 
समझाने के बाद हृदय में नहीं उतर पा रही थी वो शक्तिपात से सहज ही संपन्न हो गयी। उसके बाद जो हुआ वो हम सभी 


जानते ही हैं | 


पर क्या मात्र शक्तिपात होने से ही साधक का अभीष्ट प्राप्त हो जाता है , नहीं वस्तुतः शक्तिपात की प्राप्ति के बाद भी 
साधक का जीवन पवित्रता युक्त नहीं होता है और वो नित्य प्रति की जिंदगी में मिथ्याचार, अशुद्ध भोजन और मलिन भाव 
से युक्त होता ही है और तब ऐसे में सदगुरुने जो शक्तिपात आपको प्रदान किया है वो आपके कर्मों के कारण क्षीण होते 
जाता है ,जैसे मिट॒टी के मटके में असंख्य महीन छिद्र होते हैं और जब हम उसे जल से पूरित कर देते हैं तो थोड़े समय बाद 
वो मटका धीरे धीरे रिक्त होते जाता है | 


अर्थात उसमे जल लगातार नहीं पड़ेगा तो एक समय बाद वो पूरी तरह सूख ही जायेगा | साधक 
को भी शक्तिपात की प्राप्ति के बाद संयमित जीवन और साधना का नित्य प्रति सहारा लेना पड़ता है यदि वो ऐसा नहीं 
करता है तो ऐसे में उसे प्राप्त शक्तिपात भी धीरे धीरे सुप्त हो जाता है | और ये भी सत्य है की हम पर शक्तिपात की प्रक्रिया 
ब्रम्हांडीय शक्तियों द्वारा सृष्टि के आरंभ से ही हो रही है और आज भी होती है परन्तु ये इतनी मंद और सूक्ष्म होती है की हमें 
इसका अनुभव किचित मात्र भी नहीं हो पाता है। 
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यदि शक्तिपात के प्रभाव को निरंतर शरीर और आत्मा में संजो कर रखना है तो 
सदगुरुदेव प्रदत्त शक्तिपात सिद्धि साधना संपन्न करनी ही पड़ेगी |इसके बाद आप उन सभी शक्तिपात के प्रभाव को 
आत्मस्थित कर पाएंगे जो पूर्व में आप पर हुए हैं या नित्य प्रति सिद्धाश्रम के महायोगियों द्वारा हम पर सूक्ष्म रूप से किये 
जाते हैं | ये एक अद्भुत और गोपनीय विधान है , जो सहज प्राप्य नहीं है | 


किसी भी सोमवार से इस साधना को ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ किया जा सकता है [वस्त्र व आसन श्वेत होंगे ,पूर्ण शुद्ध होकर 


आसन पर बैठ जाये और सामने बाजोट रखकर उस पर रेशमी सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर अष्टगंध से निम्नाकित यंत्र 
उत्कीर्ण करके उस यंत्र के मध्य में अक्षत की ढेरी बनाकर उस पर घृत का दीपक स्थापित करे, तथा यन्त्र के पीछे गुरु चित्र 
तथा यन्त्र के सामने गुरु पादुका या गुरु यन्त्र स्थापित करे | 


तत्पश्चातहाथ में जल लेकर सदगुरुदेव से प्रार्थना करे की “है सदगुरुदेव पूर्व जीवन से वर्तमान तक 
जिस भी दीक्षा शक्ति का आपने मुझमे संचार किया है,वे सदैव सदैव के लिए मुझमे अक्षुण हो सके इस निमित्त मैं ये दुर्लभ 
साधना कर रहा हूँ,आप अपनी अनुमति और आशीर्वाद प्रदान करें” तथा गुरु चित्र और यदि गुरु पादुका या गुरु यन्त्र हो तो 
उन का दैनिक साधना विधि में दिए गए विधान अनुसार (या पंचोपचार विधि से ) गुरु पूजन करे |पंचोपचार पूजन के 


विषय में पूर्व अंकों में बताया जा चूका है | इसके बाद नवीन स्फटिक माला से १६ माला गुरु मंत्र की तथा २४ माला पूर्ण 
शक्तिपात सिद्धि मंत्र की जप करे। 


पूर्ण शक्तिपात सिद्धि मंत्र - 
३»ऐं ह्वीं क्लीं क्रीं क्रीं हुं जाग्रय स्फोटय स्फोटय फट्‌ ॥ 


ये क्रम सात दिन का है,दीपक मात्र साधना काल में ही जले ,अखंड रखने की अनिवार्यता नहीं है, साधना के सभी सामान्य 
नियमों को अवश्य अपनाएं |अंतिम दिन जप के पश्चात उस माला को ४० दिनों तक पूजा के समय धारण करे और बाद में 
उसे पूजन स्थल पर ही रख दे |साधना काल के मध्य शरीर में तीत्र दाह उत्पन्न हो जाता है, गर्मी बढते जाती है अतः दुग्ध 
पान अधिक मात्र में करे, शरीर टूटता रहता है क्यूंकि आत्म रूप से व्याप्त शक्तिपात की तीत्र ऊर्जा रोम रोम में प्रसारित होते 
जाती है,चेहरे पर लालिमा और नेत्रों में आकर्षण व्याप्त हो जाता है | आप स्वयं ही इस अद्भुत मन्त्र के प्रभाव को देख 
पाएंगे, जरुरत है मात्र पूर्ण श्रृद्धा के साथ मन्त्र को अपने जीवन में स्थान देने की बाकि का काम तो स्वतः होते जायेगा | 


| छ। 4) ॥। £ है:]। | ९॥|। १: है)  ।॥ है: ७॥।॥। | 
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साधक के जीवन का सौभाग्य चरम पर होता है जब वो अपने सद्गुरु की विराटता को अपने दिव्य नेत्रों से देख सके 
,उनके ब्रह्म रूप को देख सके अपनी आत्मा,अपने जीवन में उतार सके | ब्रह्म॒ का तात्पर्य है अपने आत्मस्वरूप को समझना 
,उससे परिचित होना।उस ज्ञान के द्वारा जीवन के उन रहस्यों को समझना जिसके द्वारा साधक अपनी कुंडलिनी जाग्रत 
करता हुआ आज्ञा चक्र तक पहुचता है और उस आज्ञा चक्र का भेदन करता हुआ शरीर के सर्वोच्च शिखर सहस्नार को जाग्रत 
करता हुआ उससे झरते हुए आनंद और अमृत का पान करने की क्रिया संपन्न करता है| मगर ये आनंद दो ही तरीकों से प्राप्त 


हो सकता है - 


कुंडलिनी जागरण कर कुंडलिनी को आज्ञा चक्र से भेदित कर सहस्रार तक पहुँचाना | 


या सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेकर उनसे अत्यधि गोपनीय ब्रह्मृत्व गुरु मन्त्र प्राप्त कर ,उसकी जप शक्ति से ही इस गृहस्थ 
जीवन में रहते हुए सहस्नार भेदन कर पाना | 


पहला तरीका अत्यधिक दुष्कर है और उसमे सतत अभ्यास व निर्देशन की आवशयकता होती ही है। कई बार मात्र एक चक्र 


को स्पंदित करने में ही पूरा जीवन चला जाता है सम्पूर्ण कुंडलिनी की बात कौन कहे | परन्तु जो दूसरा तरीका है वो कही 
ज्यादा प्रभावकारी और सफल है ,जिसमे सदगुरु की शक्ति का ही आश्रय लेकर कही सुगमता से शिष्य सहस्नार को जाग्रत 
कर सकता है और आज्ञा चक्र का पूर्ण भेदन हो जाने के कारण उसे वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसे वेद “ब्रह्म रहस्य” के 
नाम से जानते हैं | और तब उसे अपने सद्गुरु की विराटता प्रति क्षण दृष्टिगोचर होती रहती है। इसके बाद साधक के जीवन 
में याचकवृत्ति का कोई स्थान नहीं रहता है ,अपितु वो प्रकृति का साथ तटस्थ होकर सहचर भाव से ही देता है ,साधक के 
लिए ऐसे में कुछ भी ,कोई भी ज्ञान अगम्य नहीं रहता है | 


इस साधना का प्रारंभ सदगुरुदेव के सन्‍्यास दिवस या किसी भी गुरूवार को महेंद्र काल से प्रारंभ करते हैं। 


इस साधना में ध्यान रखने योग्य बात मात्र इतनी है की मूल मन्त्र के पहले और बाद में ११-११ माला गुरु मंत्र की करना है 
और बीच में निम्न मंत्र की ५१ माला करनी है ,साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है की शुक्रवार से इस साधना को ब्रह्न मुहूर्त 
में ही संपन्न किया जाता है 
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न ये कुल १४ दिनों की साधना है सभी सामान्य नियमों का पालन करते हुए नित्य गुरु पूजन करना है और सदगुरुदेव हमें 
अपने विराट स्वरुप के दर्शन करवाए और ब्रह्म रहस्य से अवगत कराये, इसी भावना से स्फटिक माला से जप करना है [वस्त्र 


व आसन श्वेत ही रहेंगे। बाजोट पर गुरु चित्र ,गुरु पादुका और शक्तिपात साधना में जो यन्त्र बना है ठीक उसी यन्त्र का 
निर्माण कर बाकि साडी प्रक्रिया वैसी ही करनी है | 


ब्रह्म॒त्व गुरु सिद्धि मन्त्र- 
3*परात्पर ब्रह्म स्वरूपं निर्विकल्पं आज्ञाचक्र दयैति गुरुवर्य नमः || 


साधना के मध्य में ही साधक का ध्यान लगने लग जाता है और उसे विविध दृश्य दिखाई देने लगते हैं |वे सभी दृश्य भविष्य 
या भूत काल से सम्बंधित होते हैं,जिनका हमारे जीवन से गहरा सम्बन्ध होता है धीरे धीरे आप उस दृश्य के अर्थ को 
समझने लग जाते हैं और एक समय बाद आप जिस किसी का भी चिंतन कर मात्र १०८ बार मंत्र का जप कर नेत्र मूँद कर 
ध्यानस्थ होते हैं, आपके नेत्रों के समक्ष उस व्यक्ति की सभी गतिविधि स्पष्ट होते जाती हैं। 
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वह साधना रहस्य मित्र जाना ही सदगुर्देव की पूर्ण कृपा ही तो... : 


“शज राजेश्वरी दुर्लभ जायते नरः॥ 


पूर्णत्वं श्रेष्ट सिद्धित्वं न अन्यत्र वदेत्‌ क्चित॥ 
पूर्व जन्म कृत दोष इह जन्मनि यद्‌ भवेत्‌ । 
सर्व पाप विमुच्यन्ते चैतन्य शुद्ध साधनवै ॥ 
राज राजेश्वरी कुण्डल्योत्थान एव च | 

देह प्राण स चैतन्य शुद्ध ब्रह्म समो नरः ॥ 
अनंगोसम सौन्दर्य यौवनं तेजस वदेत्‌। 
सम्मोहनम्‌ कामत्वं प्राप्यते राज दीक्षतं ॥ 
सहमस्रार त्व जाग्रत्वं अमृतो पान त्वं सदः | 


सर्व रोग विमुच्यन्ते दीर्घजीवी भवेत्‌ नरः””॥ 


जीवन को संवारने के लिए यूँ तो विविध साधनाएं प्रचलित हैं ,परन्तु मात्र राज राजेश्वरी साधना का योग यदि निखिल तत्व 
से हो जाये तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है ,और ये सिद्धाश्रम का और समस्त देवों का कहना है ,सभी ऋषि 
मुनि और सिद्ध योगियों ने इस साधना को जीवन में सर्वोपरि माना है | 
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बिंदु रक्त बिंदु रहस्य के अन्वेंशन काल में जब मैं स्वामी प्रज्ञानंद जी के पास पंहुचा था तो उन्होंने मुझे 
बताया था “की पारद विज्ञानं के समस्त दिव्य रहस्यों का ज्ञान और कुंडलिनी को एक ही झटके में मूलाधार से सहस्नार तक 
पंहुचा देने वाली एक मात्र साधना राज राजेश्वरी साधना है और चूँकि ये भगवतपाद सदगुरुदेव परमहंस निखिलेश्वरानंद 
प्रणीत है, अतः मात्र मन्त्र जप से ही जीवन के वो सभी अभीष्ट साधक को प्रदान कर देती हैं जो की अप्राप्य ही हैं, आज मेरे 


जीवन में मुझे जो भी प्राप्त हुआ है उसका आधार यही साधना है”। 


उपरोक्त श्लोक ब्रह्मऋषि विश्वामित्र जी के हैं,जो उन श्वोको में स्पष्ट कहते हैं की जीवन का उत्थान कुंडलिनी जागरण के 
द्वारा ही होता है ,और सामान्य साधक के वश में कुंडलिनी जागरण की क्रिया संभव नहीं है|परन्तु यदि राज राजेश्वरी 
साधना संपन्न कर ली जाये तो यही परिस्थिति पूर्णतया अनुकूल हो जाती है, जो भी पुरुष जीवन में अनंग के सामान सुन्दर 
,यौवन शक्ति से परिपूर्ण होना चाहते हैं और स्त्री रति के सामान कोमल,तेजस्विता युक्त अपार सौन्दर्य की स्वामिनी बनना 
चाहती हैं उसके लिए इस साधना से श्रेष्ठ उपाय कोई और नहीं हो सकता | 


जिस प्रकार जंगल की सूखी हुयी घास और पत्तियों को प्रचंड अग्नि एक क्षण में जला देती है ठीक उसी प्रकार ये साधना पूर्व 
जीवन और इस जीवन के सभी पापों को एक ही क्षण में समाप्त कर भस्मीभूत कर देती है | 


मैंने विगत तीव्र साधना विशेषांक में भी यही कहा था की ये साधना तंत्र का आधार है ,और इसके बाद कुछ भी अप्राप्य नहीं 
रहता है | इस साधना के प्रभाव से साधक सहस्रार से टपकते अमृत को धारण करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है ,और वही 
अमृत उसके बिंदु के साथ मिलकर ओजस में परिवर्तित हो जाता है तथा निर्जरा देह और पूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है | 


किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी को इस साधना का प्रारंभ किया जाता है , साधना के लिए गुरु यन्त्र,चित्र और श्री यन्त्र की 
आवशयकता होती है, श्वेत वस्त्र पहनकर मध्य रात्रि में इस साधना का प्रारम्भ करे, पूर्ण भगवती राज राजेश्वरी की साधना 
में सफलता हेतु ये साधना की जा रही है और अपनी सम्पूर्ण कलाओं के साथ गुरु तत्व युक्त होकर वे मेरे जीवन में उतरेयही 
आशीर्वाद आप सदगुरुदेव से मांगे श्वेत वस्त्र, आसन, श्वेत पुष्प और खीर से भगवती और सदगुरुदेव का पूजन करे |इन दोनों 


यंत्रों का पूर्ण पूजन शास्त्रोक्त पद्धति से पंचोपचार करने के बाद स्फटिक माला से सबसे पहले निम्न गुरु तत्व मंत्र की ११ 
माला जप करें और उसके बाद राज राजेश्वरी मन्त्र की १०८ माला करे,फिर पुनः उपरोक्त गुरु तत्व मन्त्र की ११ माला जप 
करे | 


गुरु तत्व मन्त्र- 


३० गुरु शिवायै शिव गुरुवर्य नमः 


दिव्य भगवती राजराजेश्वरी मंत्र- 
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_ रिषधष्टाप56 5नारह्ष्टाप6 


दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए और इस साधना क्रम को ७ दिनों तक संपन्न करना है।इस साधना के प्रभाव से स्फटिक 
माला विजय माला में परिवर्तित हो जाती है |इस माला को पूरे जीवन भर धारण करना है।राज राजेश्वरी मंत्र में ग की 
ध्वनि आयेगी। ये एक अद्विय्तीय साधना है ,जिसके द्वारा सम्पूर्ण जीवन को जगमगाहट से भरा जा सकता है। 


चाव] [3५७ ७9५ए]|५३ 3॥9329५97 २३०] ९३३]९४।५०७॥] ७30|॥]8 - 


“रक्त रि4रभारवात तप्रात्रोगराज्या] [8996 गन्षात्ो.. 
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विद्योग्चरशाक्षक्षा व भध९ाथ्राफ्ता) भ्ातरा0 छएचशता व $चच0व 
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इ प कञत को करे तो देखे फिर देखे कैसे शहादत और थी कृपा आए पर छ़ने हगती है 


जीवन की आपाधापी में बहुधा हम मूल उद्देश्य से ही वंचित रह जाते हैं ,किसी पर्व विशेष की सार्थकता कैसे हो सकती 
है,इसका कदाचित भान ही आज लोगो को होगा। आज पर्व मात्र बाह्य आडम्बरों में ही घिरा रह गया है ,पर्व का मूल चिंतन 
तो लुप्त प्रायः ही हो गया है, फिर वो चाहे गुरु पूर्णिमा हो,होली हो,रक्षा बंधन हो या फिर दीपान्विता या दीपावली का ये 
पावन पर्व | 


वस्तुतः प्रामाणिक विधान का ही आश्रय लेने पर जीवन में उन्नति संभव है |और जीवन में सदगुरुदेव की कृपा के बगैर तो 


विधान की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है | हमारे लिए दीवाली का अर्थ मात्र दीवाली और इसका पूजन ही है , परन्तु हम ये 
नहीं जानते हैं की धन त्रयोदशी से भाई दूज तक के पांच दिवसों की क्‍या महत्ता है 


और इन पांचो दिवसों का विधिवत तांत्रिक क्रम से पूजन करने पर ही महानिशा साधना का ये पर्व पूर्ण सर्वांगीण उन्नति 
देता है और वर्षभर के लिए पूर्ण अभय और उन्नति का वरदान भी [दीवाली की रात्रि बीतने के साथ ही उत्साह मंद हो जाता 
है और साधना कक्ष में प्रवेश की इच्छा ही समाप्त प्रायः हो जाती है ,क्यूंकि दीवाली पर मंत्र कर लिया तो अब क्‍या जरुरत है 
,और इसके पीछे अज्ञान हो मूल कारण होता है | काश की इन 5 दिवसों का गूढ़ अर्थ हम समझ सके और तदानुसार हम 
उसका उचित प्रयोग कर सके, खैर दीर्घ विवेचन प्रस्तुत करने का ये सही अवसर नहीं है इसलिए संक्षेप में उस विधान को 
यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं जो सदगुरुदेव ने अपनी प्रसन्नता के क्षणों में वर्णित किया थां यदि हम इस विधान का प्रयोग करते हैं 
तो सपरिवार अभयपपापों से मुक्ति, धन-शक्ति,प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति और पूर्ण सुरक्षा की प्राप्ति होती है | 


- कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को हम सभी धनतेरस के रूप में जानते हैं | परंपरा अनुसार स्नान करने के बाद संध्याकाछ में मृत्यु 
और रोगों से मुक्ति के लिए ३ दीपकों को घर के बाहर रखना चाहिए,ये दीपदान परिवार की तरफ से यमराज के लिए होता 
है जो वर्षभर के लिए अकालमृत्यु के भय को क्षीण कर देता है | दीपक प्रज्वलित करते समय निम्न प्रार्थना करनी चाहिए- 


'भृत्युना पाश-हस्तेन कालेन भार्यया सह | 


त्रयोदश्यां दीप-दानात्‌ सूर्यजः प्रीयतां ”॥ 
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रात्रि के प्रथम प्रहर में आरोग्यधिपति भगवान धनवंतरी का ध्यान और पूजन करना चाहिये ,याद रखियेगा की 
पंचोपचार पूजन वगैरह क्रियाएँ पहले भी कई अंको में स्पष्ट की जा चुकी है और सदगुरुदेव “मन्त्र तंत्र यंत्र विज्ञानंःपत्रिका में 
सैकडो बार पूजन विधान दे चुके हैं।अतः पूजन विधान वह से देख ले।यहाँ मात्र मैं गुह्यू विधान स्पष्ट कर रहा हूँ | पूजन स्थल 
में भगवती लक्ष्मी और गणपति जी का पूर्ण चित्र स्थापित होना चाहिये और सदगुरुदेव और भगवान गणपति के पूजन के 
बाद निम्न ध्यान करे|महत्वपूर्ण तथ्य ये है की परिवार में जितने सदस्य हों लाल वस्त्र बिछाकर उतनी ही सुपारी स्थापित 


की जानी चाहिये बाजोट पर मुख पूर्व की तरफ होना चाहिये। 
ध्यान- 

“तुर्भुजं पीत-वस्त्रं सर्वालन्कार-शोभितं | 

ध्याये धन्वंतरिम्‌ देवं सुरासुस्नमस्कृतं ”| 


तत्पश्चात दीर्घायु प्राप्ति हेतु सम्पूर्ण परिवार की तरफ से संकल्प लेकर दीर्घायु लक्ष्मी का पंचोपचार पूजन कर दीर्घायुष्य 
लक्ष्मी मन्त्र की ११ माला जप संपन्न करे ,ये जप लाल हकीक या मूंगे की माला से करे ,माला प्राण प्रतिष्ठित होनी आवश्यक 


है। 

३» ऐं ह्वीं श्रीं क्‍्लीं हसौं अमृत्यु लक्ष्म्यै नमः। 

प्रातः काल समस्त सुपारियों को दक्षिण दिशा में निर्जन स्थान पर फेक दें। 

- रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी विधान- सौंदर्य प्राप्ति और पूर्ण पाप मुक्ति के लिए इस दिन साधना की जाती है। 
स्नान करते समय निम्न मन्त्र का उच्चारण करते हुए अपामार्ग को अपने मस्तक पर घुमाना चाहिये - 

सीता लोष्ट सहा युक्तः सकन्‍्तक-दलान्वितः | 

हर पापमपामार्ग ! भ्राम्यमाण: पुनः पुनः ॥ 


सत्रान के बाद निम्न मन्त्र में से प्रत्येक का तीन तीन बार उच्चारण कर जलदान करना चाहिये अर्थात जल अर्पित करना चाहिये 
और “श्री भीष्म” को भी तीन अंजुली जल अर्पित करना चाहिये | 


यमाय नमः 
धर्मराजाय नमः 


मृत्यवे नमः 
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> नमः 
वैवस्वताय नमः 
कालाय नमः 
सर्व भूत क्षयाय नमः 
औदुम्बराय नमः 
दक्षाय नमः 
नीलाय नमः 
परमेष्ठिनी नमः 
वृकोदराय नमः 
चित्राय नमः 
चित्र गुप्ताय नमः 


और सांयकाल घर के बाहर धर्म-अर्थ काम मोक्ष रुपी चार बत्तियों का दीपक प्रज्वलित करना चाहिये,इसके बाद ही अन्य 
स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिये 


तत्पश्चात तिल के तेल का दीपक जलाकर उसका विधिवत पूजन कर ११ माला मन्त्र सौभाग्य लक्ष्मी मन्त्र का जप करना 
चाहिये - 


$ श्रीं हीं सौभाग्य लक्ष्म्यै श्रीं अखंड सौभाग्य देहि देहि हीं श्रीं नमः ॥ 


- महानिशा श्री विधान - धन ऐश्वर्य की अतुलनीय प्राप्ति के लिए आज दीपावली की रात्रि मे साधना की जाती है,आज की 
रात्रि को किसी भी प्रकार के मन्त्र को स्वयं के लिए जाग्रत किया जा सकता है, आज की रात्रि काली काल जाग्रत होता है 
जिस समय किसी भी मन्त्र का जप करने से अभीष्ट सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और एक और पद्दति है जिसमे पूजन तो 
लक्ष्मी का ही होता है किन्तु वो अष्ट सिद्धि संयुक्त हो जाता है अतः भविष्य मे जब भी अष्ट सिद्धि साधना करना हो तो 
साधक इसी श्रीयंत्र पर कर सकता है जिस पर उसने निम्न विधान किया हो | 


पूजन स्थल पर पूर्व की तरफ मुह करके बैठना चाहिये और सामने लक्ष्मी गणेश की मूर्ती और श्रीयंत्र की स्थापना करना 
चाहिये,हाँ एक बात ध्यान अवश्य रखे की ये विधान मिथुन लग्न मे होना चाहिये जो की प्रचुर संपत्ति और ऐश्वर्य के साथ 
साथ सिद्धियों और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है और याद रखिये की यदि हम सीधे ही स्थिर लग्न यथा वृषभ और सिंह 
मे हम सीधे पूजन करते हैं तो जो संपत्ति हमारे पास है , 
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ह मे हम उसी को स्थायित्व दे देते हैं,.क्लस्वरूप जो प्रगति और उच्च्ता जीवन मे वर्ष भर आणि चाहिये, वो कदापि 
नहीं आती है,जब आप नवीन ऐश्वर्य का प्रयत्न करेंगे और उस ऐश्वर्य को स्थायित्व देंगे तभी तो आपको वर्ष भर मनोवांछित 


लाभ होगा। 


रात्रि मे सर्वप्रथम सदगुरुदेवगणपति और भगवती लक्ष्मी का ध्यान कर मनोयोग पूर्वक षोडशोपचार पूजन करना चाहिये 
तत्पश्चात- 


गंश्रींगं 
मन्त्र का १०८ बार उच्चारण करते हुए कुमकुम और केसर से रंजित अक्षत को बाये हाथ मे लेकर दाहिने हाथ से श्रीयंत्र पर 
अर्पित करना चाहिये, इसके बाद पुष्प व अक्षत को निम्न मन्त्र बोलते हुए श्रीयंत्र पर अर्पित करें | 


३० चपलायै नमः पादौ पूजयामि 

३० चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि 

3३० कमलायै नमः कटिं पूजयामि 

३» कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि 

३» जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि 

३ विश्व वल्लभायै नमः वक्ष-स्थलं पूजयामि 
३० कमल वासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि 

$० कमल पत्राक्षयै नमः नेत्र त्रयं पूजयामि 
३» श्रियै नमः शिरः पूजयामि 

पुनः निम्न मन्त्र बोलते हुए पुष्प व अक्षत अर्पित करे - 
३० अणिम्ने नमः 

३० महिम्रे नमः 

३» गरिम्णे नमः 

३» लघिम्ने नमः 

३० प्राप्तय॑ नमः 


३» प्राकाम्ये नमः 
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आ ईशितायै नमः 

३० वशितायै नमः 

तत्पश्चात निम्न मन्त्र पढते हुए पुनः अक्षत और चन्दन अर्पित करे 

३० आद्य लक्ष्म्यै नमः 

3० विद्या लक्ष्म्यै नमः 

३० सौभाग्य लक्ष्म्यै नमः 

३» अमृत लक्ष्म्यै नमः 

३० कमलाक्ष्यै नमः 

३० सत्य लक्ष्म्यै नमः 

३० भोग लक्ष्म्यै नमः 

३० योग लक्ष्म्यै नमः 

तत्पश्चात निम्न कुबेर मंत्र की १ माला जप करे - 

३» ऐं श्रीं हीं कुबेराय धन धान्य समृद्धिम्‌ देहि दापय नमः 

इसके बाद ११ माला निम्न अभीष्ट सिद्धि लक्ष्मी मन्त्र की करे 

> श्रीं ह्वीं श्रीं प्रसीद श्रीं ह्वीं श्रीं हुं ॥ 

मन्त्र जप संपन्न होने के बाद घर और बाहर रखने के लिए दीप को थाली या सूपे मे सजा ले और निम्न मन्त्र पढते हुए उनका 
पूजन अक्षत छिडकते हुए करें और उसके बाद दीपकों को जहाँ रखना हो रख दे- 
अग्नि ज्योति सूर्य ज्योतिः चन्द्र ज्योतिस्तथैव च | 

उत्तमः सर्व ज्योतिनां दीपः अयं प्रति-गृह्मुतां ॥ 


दीपक अखंड रूप से पूरी रात्री तक प्रज्वलित रहे यह साधना का एक महत्वपूर्ण नियम है. 
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हि धान्य लक्ष्मी अन्नपूर्णत्व प्रयोग- पूरे वर्ष भर प्रचुर धान्य सुख पाने हेतु ये प्रयोग दीवाली के दूसरे दिन किया जाता है और 
इस लघु प्रयोग से अन्न भण्डार भरे रहता है रसोई मे। 


दीवाली के दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व ही एक ताम्बे के कटोरे मे ५ प्रकार के धान्य भर कर उसके सामने निम्न मंत्र की ५ 
माला मन्त्र जप कमाल गत्ते की माला से करे और उसके बाद उस धान्य या अनाज को सूर्योदय के साथ ही छत पर या बाहर 


पक्षियों के लिए बिखेर दे ,और प्रभाव तो आप देखेंगे ही। 


मन्त्र- 
श्रीं अन्नपूर्ण प्रियन्ताम्‌ सह श्रियै नमः 


- रक्षा कवच दूज विधान- भाई दूज के दिन बहन जिस सूत्र को भाई की कलाई पर बांधती है उसे निम्न मन्त्र से ३२४ बार 
अभिमंत्रित करने के बाद ही भाई की कलाई पर बांधा जाना चाहिये,ये क्रिया परिवार का वरिष्ट सदस्य या कोई भी संपन्न 
कर रक्षा सूत्र को बहन को दे दे ताकि उन सूत्रों को बहन भाई को तिलक लगा कर उनकी कलाई पर बाँध सके और वर्ष भर 


की रक्षा भाइयों को प्राप्त हो सकेये क्रिया मध्यान्ह काल के पहले संपन्न हो जानी आवश्यक है। जितने लोगों को सूत्र बांधना 
है,उतनी संख्या मे सूत्र लेकर लाल रंग की धोती पहन कर पूर्व दिशा की और मुँह कर मंत्र करना है | 


३० रक्ष रक्षिणी रक्षात पूर्ण रक्षेश्वराय नमः | 


इस प्रकार ये महानिशा श्री प्राप्ति विधान पूर्ण होता है, आप इस विधान के साथ अन्य मन्त्रों का जप भी दीपावली की 
मध्यरात्रि मे कर सकते हैं यथा,अघोर,शैव,शाक्त मन्त्रों का ,वो आपके ऊपर निर्भर है | जो मूल विधान है वो आपके लाभार्थ 


यहाँ प्रस्तुत कर दिया है | 
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जुआ लिज्ाओ्ं और बह्ात्या च्याद्वाक 


त्रिनाभिमती पश्चारे षण्नेमिन्यक्षयात्मके | 


संवत्सरमये कृत्स्रम्‌ कालचक्रम्‌ प्रतिष्ठितं ॥ 


तीन नाभियों से युक्त है सूर्य के रथ का चक्र,अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनो काल ही सूर्य रथ चक्र की तीन 
नाभि है,नाभि अर्थात जहाँ स्पंदन होता हो प्राणों का |विदों मे काल को प्राण ही तो कहा गया है | और सूर्य इन प्राणों का 
अधिपति है,अर्थात जहाँ कालमयी दृष्टि की बात आती हो या अपनी दृष्टि को काल के परे ले जाकर व्यापकता प्रदान करनी 
हो तो सूर्य की साधना करनी ही पड़ेगी और उनके रहस्यों को आत्मसात करना ही पड़ेगा | 


बहुधा साधकों के मन मे सूक्ष्म शरीर सिद्धि का सरलतम विधान जानने की बात आती है ,परन्तु शास्त्रों मे ऐसी कोई क्रिया 
स्पष्ट नहीं है ,जिसके माध्यम से सरलतापूर्वक स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को प्रथक कर उन गुह्य और अनबुझे स्थानों की 
यात्रा की जा सके,जहाँ आज भी प्राच्य आध्यात्मिक उर्जा बिखरी पड़ी है और जहाँ जन सामान्य के कदम पड ही नहीं 
सकते,इसलिए ये स्थान अबूझ ही रह गए हैं और अबूझ रह गयी है 


यहाँ पर दिव्य उर्जाओं की उत्पत्ति का रहस्य भी |जब सिद्ध मंडल से साधनात्मक ज्ञान प्राप्ति की बात 
आती है तो हमारे चेहरे मात्र लटक ही सकते हैं क्यूंकि हमने कभी सदगुरुदेव की व्यापकता को समझा ही नहीं,अन्यथा उनसे 
सूर्य विज्ञानं के ऐसे ऐसे रहस्य प्राप्त किये जा सकते थे जो की कल्पनातीत ही कहे जा सकते हैं| 


हमने मात्र पदार्थ परिवर्तन को ही सूर विज्ञानं की प्रमुख उपलब्धि माना है और समझा है परन्तु हम ये नहीं जानते हैं की 
प्राण रहस्य को समझ लेने के बाद किसी भी लोक मे गमन,पग्रहों पर नियंत्रण और कुंडलिनी भेदन इत्यादि की प्राप्ति 
अत्यधिक सरल हो जाती है | सूर्य की सप्त किरणों और उनके रंगों मे कुंडलिनी जागरण, काल-दृष्टि की प्राप्ति और ब्रह्माण्ड के 
अबूझे रहस्य हस्तामलकवत दृष्टि गोचर होने लगते हैं | सप्त रंगों मे बिखरी सूर्य की किरणों का सम्मिलित रूप श्वेत है जो की 


व्यापकता का परिचायक है और परिचायक है पूर्णता का भी| 


भला कैसे ??? 
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> आप जानते हैं की सूर्य के सप्त रंगों से लोकानुलोक गमन का गहरा सम्बन्ध है, सविता मंत्र का मूल ध्वनि मे किया गया 
उच्चारण आपके शरीर को अणुओं के रूप मे विखंडित कर देता है और ये विखंडन मनोवांछित लोक मे पहुचकर वापिस 
अपना मूल स्वरुप पा लेता है, अक्सर ऐसे मे इन अणुओं के बिखर जाने का भय होता है परन्तु सूर्य विज्ञानं का अध्येता ये 
भलीभांति जानता है की सूर्य प्राणों का परिचायक है ,अर्थात प्राणशक्ति की सघनता और उससे प्राप्त बल,विखंडित अवस्था 
मे भी हमारे शरीर के अणुओं को बिखरने से बचाए रखती है ,और अणुओं के चारो और एक आवरण बना देती है जिसके 
कारण ब्रह्मांडीय यात्रा के मध्य शरीर के अणु किसी भी बाह्य आघात से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं , 


और उनकी मनोवांछित लोकों मे जाकर साकार होने की कामना मे कोई बाधा नहीं आती है 
,और एक बार जब कोई मनोवांछित लोक मे पहुच जाता है तो वह देह वहाँ के वातावरण के अनुकूल बन जाती है और तब 
वहाँ के रहस्य और विज्ञानं को समझना सहज हो जाता है | वस्तुतः सूर्य की किरणों के सात रंग यथा 
बैगनी,जामुनी,नीला,हरा ,पीला,नारंगी और लाल का सप्त लोको से गहरा सम्बन्ध है - 


भू,भुवः ,स्वः ,मह :,जनः,तपः और सत्यम, और इस सम्बन्ध को ज्ञात करने के लिए हमें श्वेत की अर्थात आदित्य के रहस्य को 
समझना पड़ेगा , क्यूंकि ये सभी रंग सम्मिलित होकर श्वेत का ही विस्तार करते हैं [[भी कालचक्र का सहयोग लेकर आप 
कालभेदी दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और ये कोई जटिल कार्य नहीं है ।यदि साधक सूर्योदय के पहले पूर्व की तरफ मुख करके 
ओम का गुंजरन ७ मिनट तक नित्य करे और फिर सूर्योदय के साथ ही ७० मिनट तक गायत्री मंत्र का जप और 
फिर पुनः ७ मिनट तक ओम का गुंजरन। 


यदि इस क्रिया को ३ रविवार तक नित्य दोहराया जाये तो सूर्य के मध्य मे होने वाले विस्फोटों का मूल अंतर्गत कारण हम 
भली भांति समझ सकते हैं और उर्जा की उत्पत्ति का रहस्य भी ज्ञात हो जायेगा,क्यूंकि ये ओम की ही ध्वनि है जो की इस 
क्रम से प्रयोग करने पर बाह्य सूर्य का अन्तः सूर्य से तारतम्य बिठाकर रहस्यों के आदान-प्रदान की क्रिया सरल कर देती है 


|और इस प्रकार सविता मन्त्र का सहयोग आपको कालचक्र की विविध शक्तियों का स्वामी बना देता है तब कालातीत दृष्टि 


पाना भला कहाँ असंभव रह जाता है। 


७00॥२445%७५११ १ ५॥- ७२१ 4 ४०१ 4 4 ७४ा) ० 4 6।, (4९२4 
वुलाब्रोषांगाता फ्ाटाक्ष्षा'९ काध्चाशा।ए98४997997976! 
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रस-तन्‍्त्र के अन्वेंषण काल मे सदगुरुदेव की कृपा से मेरा साक्षात्कार उन अद्भुत सूत्रों से हुआ जिन्हे की रस सिद्धों के 
मध्य अभी तक गुप्त ही रखा गया था और मात्र गुरुमुखी परंपरा से ही शिष्यों को प्रदान किया जाता था, साथ ही मैं ये 
बात भी बता डून की ये सूत्र अनेकानेक बरसों से इन सूत्रों को कोई प्राप्त भी नही कर पाया......... क्यूंकी जो मापदंड 
इन सूत्रों की जानकारी के लिए साथधकों मे होने चाहिए थे वी भी अप्राप्य ही थे....... परंतु सदगुरुदेव की असीम कृपा 
से पुनः ये सूत्र हम सभी साधकों और शिष्यों के मध्य उपलब्ध हुए हैं. 


क्यूंकी सदगुरुदेव की सोच अन्या विद्वजनो से भिन्‍न ही रही है.....अन्य विद्वांगो का मत जहाँ पर ये रहा है की पहले 
सुपात्र या कुपात्र को देखो वही सदगुरुदेव का मत रहा है की ज्ञान को बिखेरते चलो ,जिसमे ज़रा सी भी उर्वरा शक्ति 
होगी वहाँ ये परिष्कृत बीज स्वयं ही अंकुरित, पुष्पित और पल्‍लवित हो जाएगा. अतः पात्रता को साधक के लिए छोडो. 
लाभ तो बस वही उठा पाणगा जो इस ज्ञान को प्रयोगात्मक रूप से आत्मसात कर पाएगा.. 


सामान्यतः साथकों का खेचरत्व या आकाश गमन के प्रति जिज्ञासा स्वाभाविक है,और वे ये भी जानते हैं की आकाश 
गमन या खेचरत्व के लिए कुम्भक का कितना महत्व है कुम्भक के द्वारा ही शरीरस्थ वायु को रोक कर अपने शरीर को 
शून्य मे उठाया जा सकता है और वायु गमन किया जा सकता है ....... पर क्‍या आपको ये पता है की सामान्य 
कुम्भक से तो ये संभव ही नही है क्यूंकि कुम्भक के द्वारा शून्य मे उठा तो जा सकता है,किंतु उत्थित अवस्था मे आप 
बात चीत नही कर सकते,यहा तक की कोई कोई साधक तो बाह्य-ज्ञान भी खो बैठते हैं,इसके अलावा उर्ध्व वायुमंडल मे 
चलते हुए समय समय पर प्रतिकूल प्रवाहशील वायु का आघात लगने से पतन का भय भी उत्पन्न हो जाता 
है. घरेलु, ..६.३००६०३+५ किरात कुम्भक कर लेने पर देह शून्यमय हो जाता है. सामग्रा देह को संकुचित और प्रसारित 
करने की क्षमता का विकास होता है. 


देह को शुद्ध कर उसके किसी अंग मे वायु पूर्णा कर रखने का नाम ही किरात कुम्भक है.इसी कुम्भक के वारा विशुद्ध 
वायु को देह मे भर लिया जाता है. ऐसे मे जब शूल्यस्थ होते हैं, तो बाह्य ज्ञान भी बना रहता है और प्रतिकूल वायु का 
प्रभाव भी नही होता और बात चीत भी की जा सकती है..ऐसे मे अति-प्रबल और शक्तिशाली तेज़रशि के दर्शन और 
संस्पर्शन से भी ज्ञान नष्ट नही होता. लेकिन क्या ये इतना सहज है ???? 
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जा ना...... पर रस-तन्त्र मे पारद के द्वारा (जो रस से रसेंद्र की यात्रा पूर्ण कर चुका हो- मतलब जिस पर दिव्यौषधियों 
का संस्कार हो चुका हो, रत्नो और स्वर्ण का जारण हो चुका हो) गुटिका का निर्माण किया जाता है और इस दौरान 
नवार्ण मंत्र का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है . सिद्धा कुंजिका स्तोत्रा जिसका प्रयोग सभी मंत्रों के उत्किलन 
और सिद्धिकरण के लिए किया जाता है उसमे ये पंक्तिया ज़रूर याद रखिए की खाँ खीं खूं खेचरी तथा... मतलब हे देवी 
खाँ खीं... के रूप मे आप खेचरत्व शक्ति प्रदान करने वाली हो . और ये खाँ बेज ही क्षम अर्थात आकाश बीज बन जाता है 
और शरीर का गुरुत्वाकर्षण आपके नियंत्रण मे कर के आपको खेचरत्व दे देता है और ऐसा होता है अवश्य होता है 
नवार्ण मंत्र के द्वारा ही. बस वर्णो का क्रम गुरु निर्देशानुसार परिवर्तित करना पड़ता है. 


ब. सूर्योदय का पहला मंडल ऋक-मंडल कहलाता है. इस मंडल की 6 किरणों की अधिष्ठात्री शक्तियों को हम षोडश 
मात्रकाओं के नाम से जानते हैं और इन मात्रकाओं का समन्वित रूप ही राज राजेश्वरी षोड़शी त्रिपुर सुंदरी हैं. इनका 
उत्किलन कर जब हम अभिषिनचितिकरण की क्रिया करते हैं 


तो हमे सहज ही सूर्य विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है .ये क्रिया बाह्य उपादान जैसे की लेंस के साथ भी हो सकती है या 
बगैर किसी बाह्य उपादान के भी संभव होती है. इस प्रक्रिया के लिए आप जिस गुटिका का निर्माण करते हैं वो संपूर्ण 
वर्णो के मंत्रों से सिद्ध होती है . जितने भी वर्ण हैं उनकी अपनी अपनी एक शक्ति होती हैं 


और उनका विशेष ध्यान भी तथा उनका एक मंत्र भी , इन मंत्रों को पूर्ण रपेण जागृत कर जब उस वरणात्मक मंत्र के 
द्वारा जब हम गुटिका या विग्रह का निर्माण करते हैं तो ये गुटिका शूत्न्य सिद्धि या पदार्थ परिवर्तन हेतु सूर्य सिद्धि से हमे 
युक्त कर देती है . अब ये वरणात्मक मंत्र क्या है???? तो इसके विषय मे संक्षिप्त मे इतना कहना ही पर्याप्त है की जैसे 
का वर्ण का कोई अर्थ नही होता है ,लेकिन उस का के साथ प+5+र का संयोग कराया जाए तो कपूर बनता है 


जिसका अर्थ भी है और आकृति भी . इसी तरह वरणात्मक मंत्रों से जब वो गुटिका युक्त होगी तो आप शूल्य मंत्र को 
उसके सामने सिद्ध कर जिस भी वस्तु या पदार्थ का चिंतन करेंगे वो शून्य से आप के लिए सृजित हो ही जाएगी. क्यूंकी 
वो मंत्र उस गुटिका से क्रिया कर आपके चिंतन मे आए हुए पदार्थ के वर्णों को संगठित कर एकरूपता प्रदान कर 
अस्तित्वा मे ला देगा. 


अगले लेख मे आंतरिक ,आत्मिक कीमिया और रक्त-बिंदु, श्वेत बिंदु क्रियाओं का वो रहस्य आपके सामने उद्धाटित 
होगा जो निश्चय ही रस-तन्त्र के ग़रूढ और गोपनिय आयामो से आपको अवश्य ही परिचित करवाएणगा.शायद तब आप 
समझ पाए की सदगुरुदेव के कई ऐसे पक्षा हैं जो की हम समझ ही नही पाए या कभी हमने जानने की कोशिश ही नही 
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अब इसे एक बार तो करके देखिये 


जीवन में लक्ष्मी की अपनी ही महत्ता हैं और इस लिए हमारे मनीषियों ने बहुत सोच विचार कर एक पूरा 
मॉस का नाम ही लक्ष्मी मास या कार्तिक मास रख दिया जिसका हर दिन ही दीपावली के सामान ही महत्वपूर्ण 
हैं, और सदगुरुदेव जी ने भी यह लिखा हैं जो चतुर होते हैं और जिन्हें जीवन में आगे जाना हैं वह इन 30 
दिन का उपयोग साधनात्मक रूप से कर के मतलब पूरे 30 प्रयोग संपन्न अपने पूरे भाग्य को ही बदल लेते हैं, 
क्योंकि वह यह अच्छी तरह से जानते हैं की जीवन को याँ ही रो झिंक कर नहीं काटा जा सकता हैं उसके 
लिए तो पौरुष वांन रुख कर साधना मय तो होना ही पड़ेगा ही. 


और इसी लक्ष्मी मय बनने की श्रंखला में एक सरल सा प्रयोग .. 


मंत्र : 5० सरस्वती इश्वरी भगवती माता क्रां श्रीं श्रीं श्रीं मम धन देहि फट स्वाहा | | 


इसे आपको प्रतिदिन करना हैं रोज़ 08 बार कमसे कम 40 दिन तक .और यदि आप सामान्य साधनात्मक 
नियमो का पालन करते हुए करते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में लक्ष्मी तत्व अनुकूल होता ही हैं., जिस तरह 
महाविद्या साधना में तेल का दीपक लगाया जाता हैं उसी तरह लक्ष्मी साधन में घी का दीपक लगाया जाता हैं 
कुछ मिठाई भी भगवती लक्ष्मी को अर्पित करे.. सुबह या शाम कभी भी किया जा सकता हैं वस्त्र आसन माला 
आदि का कोई प्रतिबन्ध नही हैं पर यदि आप पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करे तो ज्यादा उचित रहेगा यदि रात्रि 
काल में जप करते हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके करे . 


सप्य नर ये“ भय नध मर ये“ जप ये य£ नर ये“ जप ये“ सं“ ये“ ये“ ये“ भर य£ ये“ भर य£ न ये“ ये“ जप य+ ज£ ये* ये“ न“ ये“ ज£् ये* नर जप भर य* न ये“ मं न ये“ ये“ न“ य+ य£ ये* ये“ जे“ ये“ जे“ ये“ नर जप न“ य£ ने ये“ ये“ जप ने“ ये“ जप ये जब ये“ ये“ जप ये सब ये“ नर जप भर यध नंध मप्र 
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. १.पीपल के वृक्ष की जितनी भी प्रशंशा की जाये कम हैं यह आपके भाग्य तक को बदलने समर्थ हैं यदि आप 
पीपल के निचे एक तेल का दिया लगा कर बिना पीछे मुड़े वापिस आ जाये तो कुछ ही दिनों में धन लाभ 
की अवसर बनने लगते हैं. 


२, जिस तरफ का स्वर चल रहा हैं उस तरफ का ही पैर सबसे पहले निकाल कर घर से बाहर निकले तो 
वह दिन भी अच्छा होगा, 


३, अनेको विद्वानों का कथन हैंकि यदि लक्ष्मी जी के सामने 9 बत्तीया वाला दीपक लगाया जाये तो यह आर्थिक 
दृष्टी से बहुत ही अच्छा रहता हैं 


4जीवन में जब कभी भी किसी कन्या की शादी हो रही हो उसमे अपना योग दान करे या निराश्रित कनन्‍्याओ की 
शादी में योग दान करे यह भी अनेक अशुभो को दूर कर आपको शुभता दें में समर्थ हैं , 


5.नारियल को राहू का प्रतीक माना गया हैं , यही शनिवार को नारियल को बहते हुए पानी में बहाया जाये तो 
राहू गत समस्या से अनुकूलता होती हैं. 


6. जीवन में अधिकतर समस्या किसी भी कार्य में अत्यधिक देरी से ही सामने आती हैं और इसका कारण शनि 
ही होता हैं और इसकी शांति के कुछ उपाय में से एक शनि वार को भगवान शंकर में काले तिल को चढ़ाना भी 
हैं. 

7.शनी की शन्ति का उपाय जो बहुतायत से प्रचलित हैं वह हैं की काले घोड़े की नाल की एक छलल्‍ला जिसे बना 
कर अगुली में पहिना जाये . 


8 वहीँ विवाह में अनावश्यक यदि विलम्ब हो र हा हैं तो ऐसे तो इसके अनेक करण हो सकते हैं पर एक 
सरल का उपाय यह हैं की किसी भी केले के पेड़ के नीचे गुरूवार के दिन अगरबत्ती लगाये . 


९, इशान दिशा को काफी पवित्र माना जाता हैं और इस दिशा में पूजा स्थान को रखने को कहा जाता हैं , पर 
आज यह कहाँ संभव हैं पर इसके कारण बहुत सी समस्या का सामना हमें करना ही पड़ता ही हैं, तो इस 
दोष की निवृति के लिए " *> नमः शिवाय" मन हा आधिकाधिक जप करना ही चाहिए . 
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्ल्ड ० घर पर जो जो भी सोफा सेट लगाया जाये उसकी दिशा इस तरह से रखी जाय की यदि उस पर घर का 
मालिक बैठता हैं तो उसे के ठीक सामने दक्षिण दिशा नहीं होना चाहिए . 
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जीवन का पहला सुख तो सभी अब जान ही गए हैं "निरोगी काया " पर इस सुख को लगातार स्थायी कैसे रख जाये 
इस हेतु कुछ सरल से उपाय आपके सामने हैं 


], नीम की सदियों से एक तेज 8705९|/7८ माना गया हैं और हल्दी का भी लगभग यही गुण हैं तो यदि कोई 
घाव ठीक नहीं हो रहा हो तो पहले नीम की पत्तियोंको तवे पर गर्म कर से और फिर इसमें हल्दी मिला कर 
एक पट्टी में रख कर घाव पर बांधे आराम होगा, याद रखे सीधे नहीं बल्कि पट्टी में बाध कर लगाना हैं. 


2,जब कभी भी कोई भी मास पेशियों की चोट लग जाये तो सीधे ही गर्म सिकाई न करे बल्कि पहले दो दिन 
तो कम से कम बर्फ से ही सिकाई करे हाँ इसके बाद आप हलकी गर्म सिकाई कर सकते हैं परफिर भी आराम न 
दिखे तो डॉक्टर की सलाह अवश्य ले 


3. मोच आ जाने यदि किसी कारण वश तो बेल की पत्तिया ले उसे गुड के साथ पका ले और इसका लेप उस मोच 
वाली जगह पर लगाये दिन मे कई बार यह करे ३/४ दिनमे ही आशातीत लाभ होगा , 


4. जिनके भी पेट में कीड़े हैं वे सभी यदि प्रातः काल दो तीन लाल टमाटर कच्चे चवा चवा करखाते हैं तो यह 
बहुत ही लाभदायक पाया गया हैं हैं . 


5, कब्ज से आज कौन नहीं परेशां होगा , अनियत्रित जीवन शैली का यह अभिशाप हैं ही रात को जब आप सोने जा 
रहे हो आप एक चम्मच सौफ अच्छी तरह से चवा चवा कर खा ले और इसके बाद एक गिलास हल्का कुनकुना 
पानी पी ले आपको लाभ होगा 


6. यूँ तो प्याज को त्याज ही कहा गया हैं पर यह भी एक गुणकारी वस्तु हैं यदि आप कच्ची प्याज खाते हैं तो आपके 
मुख के कीड़े नष्ट होजाएंगे, 
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कक ठीक इसी तरह लहसुन का भी गुण हैं कम से कम एकं कली तो कच्ची खाना ही चाहिए यह भी अनेक रोगोंमे के 
लिए एक बहुत लाभदायक सिद्ध हयी हैं, जैसे पेट सम्बंधित 


8, एक लहसुन को बिना तले चवा कर खा जाएँ आपको स्वास सम्बंधित रोगों में लाभ पहुंचेगा . 


9. प्याज का नियमित सेवन से रक्त जनित रोग भी दूर होते हैं 


० .दमे से प्रभावित व्यक्ति तो को नमी वाली जगह से दूर रहना चाहिये , और उसे संभव हो तो सरसों के तेल से 
मालिश अपनी करना चाहिये . 
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स्वामी जी कभी कभी अपने मुड में आ जाते थे, तो शिष्यों को अत्यधिक 
आनंद आ जाता था ,एक बार हम पंद्रह बीस शिष्य शिष्या उनके साथ थे और गो मुख से आगे काक भुशुण्डी 
आश्रम जा रहे थे यद्दपि गर्मियों के दिन थे पर गंगोत्री से आगे का रास्ता हिमाच्छादित रहता था और कभी 


कभी तो बर्फीली आंधिया आ जाती थी , शिष्यों की परीक्षा के लिए भी स्वामी जी हम लोगो को कभी कभी ऐसे 
भी ले जाते थे . 


आज कल तो गोमुख तक एक छोटी सी पगडण्डी से बन गयी हैं परन्तु उस समय तो चिड्वासा तक बर्फ 
रहता था गर्मियों में भी चारो तरफ बर्फ का साम्राज्य रहता था ऐसी स्तिथि में पगडण्डी की कल्पंना 
क्या की जा सकती हैं . 
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न हम गौमुख से आगे की और बढे तो धीरे धीरे सर्दी का वेग बहुत अधिक बढ़ गया था स्वामी जी ने 
कहा सन्‍्यासी को प्रकृति की प्रत्येक स्तिथि में स्थिर बना रहना चाहिए उन्हें सर्दी गर्मी में भी सम भाव 
से रहना चाहिए शरीर को जिस प्रकार से भी चाहे वह ढाल सकता हैं 


यदि उसे बहुत अधिक आराम दिया जाए तो वह कमजोर हो जाता हैं , और 
आलसी बन कर विखर जाता हैं अतः समय समय पर उसे कसौटी पर कसते रहना चाहिए जिस प्रकार 
वीणा के तार कसे रहने पर मधुर ध्वनि गुंजरित होती रहती हैं . उसी प्रकार से साधक का शरीर भी कसौटी 


पर कसा रहने की वजह से साधना में आनंद प्रतीत होता रहता हैं 


साँझ घिर आई थी और हमने बर्फ की एक बड़ी प्राकर्तिक गुफा 
देख कर वहाँ पर रात्रि बिताने का निश्चय किया, हमरे साथ दिव्या बहिन सहदेवी चेतैन्य माता और निश्च 
ला बहिन भी थी हमसे ज्यादा वे सक्रिय थी और बराबर हम लोगों से आगे चल रही थी पर आज वे भी 
थकी सी अनुभव कर रही थी . 


गुरुदेव ने उसी गुफा में रुकने का निश्चय कर लिया , उन्होंने बताया की एक बार 
वे उसी गुफा में 5 दिन तक रुके थे क्‍योंकि उन दिनों बर्फ का तूफ़ान आ गया था और पांच दिनों तक 
तूफ़ान बना रहाथा . 


हम सब ने गुफा में ही डेरा डंडा लगाया थोड़ी सी देर की 
बातचीत के बाद हम सभी स्वस्थ से होने लगे विषय गृहस्थ व्यक्तियों की ओर मुड गया निर्विकल्प बाबा 
ने कहा गृहस्थ व्यक्तियों के मज़े ही मज़े हैं उनको किसी भी प्रकार घूमना नहीं पड़ता हैं , 


स्वामी जी ने एक क्षण के लिए बाबा की ओर देखा पर बोले कुछ नहीं 
हम सभी शिष्य शायद विनोद के मुड में थे, गुरुदेव की दृष्टी का अर्थ नहीं समझ पाए चैतन्य माँ ने कहा 
- उत्तर काशी में कहीं होते तो कहीं से भी व्यवस्था करती आप सब लोगों को आज हलुआ बना कर 
खिलाती , आज मेरा जन्म दिन भीतो हैं . 


स्वामी जी ने एक दम से उनके शब्दों पर ध्यान दिया, बोले अच्छा आज तेरा 
जन्म दिन हैं तबतो हलुआ जरुर सबको खिलना ही हैं तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही 
मनाएंगे . 
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रा सभी गुरु भाई बहिनों को गुरुदेव जी ने एक 
पंक्ति में बैठा दिया और शून्य में से चांदी की थालिया मंगा मंगा कर अपने हांथो से से सबके सामने 
रखते रहे उस गुफा में अपना हाथ उठाते और उनके हांथो में तीन चार थलिया एक साथ आ जाती 
और थालियों के बाद एक एक के सामने छः छः कटोरियाँ एक लोटा और एक गिलास भी रखा , 

फिर उन्होंने अपने हांथो से बादाम का हलवा सबको परोसा , हलवे 
के साथ गर्म चावलों का पुलाव , गरमा गरम फूली हुयी पुडिया दाल और पश्च प्रकार के साग भी प्रत्येक के 
सामने रखते गए यही नहीं अपितु वे मिरचों का आचार और पापड भी रखना नहीं भूले . 


हम सभी आश्चवर्यचकित से गुरुदेव के चेहरे की ओर देख रहे थे, वे आज 
कुछ विशेष मुड में थे बोले - जो भी चाहिए मांग लेना .....हमारे साथ सुरेन्द्र बाबु भी थे जो सन्यास 
लेकर गुरुदेव के शिष्य भी बनगए थे मूलतः वे बंगाली थे बोले - रोसगुल्ला होय तो भालो " 
स्वामी जी ने कहा - रोसगुल्ला ही परोसेंगे और उन्होंने हवा में से 
कलकत्ता के ही रसगुल्ले मंगाकर सबको परोस दिए 
सन्‍यास जीवन में हम लोगों ने ऐसा स्वाद भी भुला दिया था कितना आश्रर्य 
हो रहा था गौमुख से आगे एक ऐसे स्थान पर जहाँ चारो और बर्फ ही बर्फ हैं वृक्ष या पेडो का नमो निशान 
तक नहीं वहां पर चांदी की थालियों और कटोरियों में भारत के श्रेष्ठ व्यंजनों का आनंद हम ले रहे थे और 
प्रत्येक व्यंजन गर्म गर्म परोसा जा रहा था जैसे की अभी ही कढाई से निकाला गया हो , 


उस दिन हम लोगों ने जरुरत से ज्यादा भोजन कर लिया भोजन करने के बाद 
गर्म पानी से हाथ धोये और वे सभी थाली और भोजन पदार्थ जिस प्रकार से गुफा में आया था शेष 
बचा हुआ पदार्थ उसी प्रकार से हवा में विलीन हो गया . 


इससे भी ज्यादा आश्चर्य जनक बात तो तब हुयी जब गुरुदेव ने कहा 
की मैं विशेष कार्य से बाहर जा रहा हूँ प्रातः काल लौटूंगा तुम्हारे सोने की व्यवस्था कर दी गयी हैं हम 
सभी गुफा के बाहर खड़े गुरुदेव की बाते सुन रहे थे वहीँ से वे उत्तर की और बढ़ गए हम गुफा के 
अन्दर पहुंचे तो देखा की चौबीस गद्दे बिछे हुए हैं और प्रत्येक गद्दे पर दो दो रजाईयां एक एक 


तकिया रखा हुआ हैं स्वच्छ शुभ्र गद्दे तकिया और कम्बल .. 
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नल सब आश्चर्य चकित थे इस बात पर नहीं की यह सारी सामग्री इस वियाबान में बर्फीलि स्थान पर पर 


कैसे आ गयी अपितु इस पर की आज गुरुदेव को क्या सुझा की हमें पूरी तरह से गृहस्थ ही बना दिया. 


जरुरत से ज्यादा भोजन तोकर ही चुके थे गद्दों पर लेट 
गए ..... लेटते ही हमें नीद आ गयी और सुबह आख॑े तभी खुली जब गुफा के बाहर गुरुदेव की हुंकार 
सुनाई दी . 
जंगल में भी मंगल हम लोगों के जीवन में भी कई बार व्याप्त हो जाता था जब 
भी गुरुदेव प्रसन्नता के मुड में होते ऐसा ही हास्य हम लोगों के साथ प्रस्तुत कर देते परन्तु यह सब होता 
शालीनता और मर्यादा के साथ 


मंत्र तंत्र यन्त्र विज्ञानं से साभार 
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गति के गाव जज ह। णीह का कोश 


जो गणाधिपति हैं मतलब एक अर्थ में सारे गणों के अधिपति हैं तो एक 
अन्य अर्थ गण मतलब हमारी इन्द्रियों के भी अधिपति हैं इसी से ही भगवान के इस स्वरुप की महत्ता अपने 
आप में सिद्ध हो जाती हैं 


वही विघनहर्ता हैं तो वही विन्न कर्ता भी हैं, भगवान गणेश के स्वरूपों की 
विविधता तोसारे तन्‍्त्र जगत में हैं पर उनके वरदायक स्वरुप की बात ही और हैं, कोइ भी शुभ कार्य 
हो कोई भी मंगल दायक कार्यक्रम हो यहाँ तक कोई भी साधना क्रम हो उनकी प्रसन्नता सबसे पहले एक साधक 
को चाहिए और उस से ही साधक के समस्त कार्य निर्विश्च संपन्न होते ही हैं, 
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- स्तम्भ में हम उनके ऐसी ही किसी सरल स्वरुप की साधना आपके 
सामने रखते हैं जो आप के लिए आसान के साथ ही साथ वरदायक भी हो और प्रत्येक साधक को कोई न 
कोई उनके स्वरुप की उपासना तो करना ही चहिये जो न केबल उसके उस कार्य को जिसके लिए वह 
साधना कर रहा हैं बल्कि आने वाले दिन को भी मंगलमय बना ही देते हैं .. 


इस मन्त्र का विन्यास आपको यह बताता हैं की इस एकमंत्र में जो देखने में 
भले ही छोटा सा हैं पर असीम सामर्थ्य लिए हुए हैं और आप इस मंत्र को अपने दैनिक पूजन में शामिल 
कर के और भी अधिक लाभों से लाभान्वित हो सकते हैं. 


मन्त्र : श्रीं * गं॑ | | 


भगवती महालक्ष्मी और भगवान्‌ गणेश के बीज मंत्रो से 
सुसज्जित यह मंत्र आपके लिए सौभाग्य के नए दरवाजे खोल सकने में समर्थ हैं यदि इसे आप पूर्ण आस्था 
और विस्वास के साथ इस प्रयोग को अपने जीवनमे स्थान देते हैं , कोई विशेष नियम नहीं हैं बस यदि 
पीला आसन और पीले वस्त्र धारण करके प्रातः काल किया जाये तो आप स्वयं ही इसके लाभ अनुभव कर 
पाएंगे . 
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एक विवैचता युक्त ते आपके लिए ही तो... 


१. आखिर इस सम्प्रदाय की आवशयकता ही क्‍यों .? 


उत्तर :मानव जीवन अत्यंत विलक्षणता से युक्त हैं किसी भी दो का एक जैसा नही हैं , स्वभावगत 
,संस्कारगत ,देश काल जाति गत भिजन्नता का होना एक सामान्य सी बात हैं.हर व्यक्ति के लिए एक 
ही मार्ग का निर्धारण नही किया जा सकता हैं क्‍योंकि हर व्यक्ति की भाव गत अवस्था किसी दूसरे से 
अलग हैं .भगवान शंकर के पंचम मुख से निकला हुआ यह मार्ग एक साधक को (स्त्री या पुरुष ) पशु 
भाव से उठाकार दिव्य भाव तक ले जाने में समर्थ हैं . 
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प्र इतनी तीत्रता से की जो की अन्य किसी भी मार्ग में संभव ही नही हैं. इस कारण इस मार्ग 
विशेष का प्रादुर्भाव हुआ, योग्य आधिकारि यो के लिए हुआ हैं .क्योंकि 


जीवः शिवः शिवो जीवः , स जीव : केबल: शिव | 
पाश -बद्ध :स्मृतो जीवः ,पाश मुक्त स्स्दाशिवः || 


अर्थात जीव शिव हैं और शिव ही जीव हैं ,वह जीव केबल शिव हैं ,भिन्न नही ,एक वही जब पाश बद्ध 
रहता हैं तो जीव कहलाता हैं ,और पाश मुक्त होने पर सदा शिव ....तो जीव को कैसे उसकी शिव 
अवस्था तक शीघ्रतम ले जाया जाय . इस हेतु इस मार्ग का प्रकटीकरण हुआ .क्योंकि तंत्र बलपूर्वक 
इच्छाओ का दमन का विरोध करता हैं बल्कि वह उन्ही को दिव्यतम बना कर तीव्रता से साधक को 
अपने लक्ष्य तक लेजाता हैं . और इसी कारण से इस राज मार्ग ,दिव्य मार्ग भगवान शिव के द्वारा 
सामने आया . 


२. दक्षिण और वाम मार्ग में क्‍या अंतर हैं .? 


उत्तर -दोनों ही मार्ग दिव्यता की ओर ले जाते हैं एक में स्व ॒नियत्रण अलग ढंग से हैं दूसरे में 
बिलकुल अलग तरीके से . पर मनमाना व्यापार किसी में नहीं..... दोनों ही सदगुरुदेव की दिव्य 
द्रस्टी से बंधे हुए हैं. चूँकि कलयुग में तंत्र से ही सफलता कहीं आसानी से मिल सकती हैं क्योंकि 
संयम , जप तप , और अन्य आवश्यक क्रियाओं हेतू जैसी मानसिक निर्मलता स्वच्छता होनी 
चहिये वह आज संभव नही हैं.अतः भगवान शकर ने ही यह कहा हैं की तंत्र मार्ग ही इस कलयुग में 
राज मार्ग जैसा हैं इसको छोड़ कर या इसकी निंदा करके अन्य मार्ग को अपनाने वाला साधक मुर्ख 
हैं क्योंकि अबन उतनी आयु हैं और न वैसा समय..पर तंत्र मार्ग भी व्यक्ति की अंतश चेतना के 
माध्यम से अगलग अलग मार्ग रखता हैं .जो अधिकारी हैं तीव्रता के ... 


जो योग्य हैं पात्रता रखते हैं उनके लिए ...यह दिव्य मार्ग हैं. 
वाम मार्ग के बारे में कहा गया हैं , 

बीना55गम कलौ देवी ! नैव सिद्धयन्ति देवता : | 

वाम एवं भवेत पन्थ: कलौ सिद्ध्य्भिलाषीणाम 

कौलो मार्ग : परम गहनों , योगिनामप्यगम्य : 


साधारण अर्थ यह हैं की वाम मार्ग के बिना कोई भी देवता सिद्ध नही होते . इस कलि युग में सिद्धि 
चाहने वालो के लिए यही एक मार्ग हैं .पर यह मार्ग इन्द्रिय लोलुप के लिए वर्जित हैं ,यहाँ भी 
सदगुरुदेव सत्ता सर्वोपरि हैं . 


गाए एग्णाएता ए.7एएश" 2042 20| 7००९ साथना साधयेत या शरीरम पातयेत 


|. बह बी बी बह ० ० बी ग ब ब ब य बी ब ० यी ब ब क  य ब ब की  ० ० की बी की  ब ब ब  ि ० 5० 


की के 9 +क 2०७ +क थे # +#£ ७ ७ ० ७ + #४ ७७ ७ # + ७ $७के 


:-«-3* री सदगरुदेवु चुरण कमल्लेभ्यो जम: , . .  -«-«-« १-९ 2:0.०9१-२०९६१. . 


हट किसी भी मार्ग को सिर्फ सुनी सुनाई बात के आधार पर हेय नही ठहराना चाहिए . 
अघोर मार्ग वाम के अंतर्गत आता हैं अतः समस्त तंत्र शास्त्रों ने सर्व सम्मानित हैं . 
३. अघोर और घोर हैं क्‍या .? 

उत्तर . 

घृणा शंका भयं लज्जा ,जुगुप्सा चेती पंचमी | 

कुल शीलं तथा जातिरशष्टो पाशा : प्रकीर्तिता | 

पाश -बद्ध स्मृतो जीवः ,पाश -मुक्त : सदा शिव ||(कुलार्णव ) 


साधारण मानव जीवन आठ प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ हैं जिसे शास्त्र अष्ट पाश की संज्ञा देते हैं 
यह एक प्रकार से आत्मा के मूल स्वरुप को छुपा देते हैं . जो इन अष्ट पाशों से या घोर (यहभी एक 
संज्ञा हैं) से बंधे हैं वह घोर हैं या संसारी जीव हैं, और जो इन अष्ट पाशो से मुक्त हैं वह अधघोर हैं 
.जो एक दिव्यतम अवस्था हैं. 
४. वास्तव में अघोर या अघोर साधक हैं क्‍या ...?. 

उत्तर -घोर मतलब संसार के नियमों में बंधा हुआ .तो अघोर वह हैं जो नियमों से मुक्त हैं वह 
राग द्वेष से परे हैं ,अष्ट पाश से मुक्त हैं, अब वह सर्वथा निर्लिप्त हैं. मोह माया के चंगुल से 
परे , अपने स्व अस्तित्व जो की सदा आनंदमय हैं, में डूबा हुआ एक ऐसा साधक जो जाति 
धर्म , छुआछूत ,उंच नीच , शुद्ध अशुद्ध , मान अपमान से परे दिव्यतम अबस्था में होता हैं 
जिसने यह जान लिया खुद अनुभव कर लिया की सारा संसार .... सारी वस्तुए दिव्य हैं तो 
अब उसे क्‍या अंतर .वह अब सभी में उसी दिव्यता का अनुभव करता हैं 


भावस्तु त्रिविधो देव ! दिव्य वीर पशु क्रमात | 
आद्य भावो महादेव !श्रेयान सर्व -सग्रद्धि द | 
द्वितीयो मध्यम्‌ श्रेव , तृतीय स्सर्व -निन्दित ||(भाव चूडामणि ) 


यह स्पस्ट करता हैं की तीनो भाव दिव्य , वीर,पशु में दिव्य भाव सर्व श्रेष्ठ हैं और 


चूँकि एक साधक जब इस मार्ग की सहायता से दिव्य भाव में कहीं आसानी से पहुँच जाता हैं तो इस 
मार्ग ही उच्चता स्वतः ही सामने आजाती हैं . 
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5 इस परम विजयी साधक को समाज भले हीन पहचाने पर वह होता हैं सर्वथा 
आनंदमयी अवस्था में .और उसे ही अघोर या अघोरी या अवधूत या औघड की संज्ञा से संबोधित 
क्याजाता हैं 


५, शक्ति का इन दोनों से क्‍या सम्बन्ध हैं .? 


उत्तर -शिव और शक्ति के संयोग के बिना कुछ भी संभव नही हैं , शक्ति को भी एक आधार तो 
चहिये ही . शिव भी शक्ति के कुछ नही कर सकते हैं तो शक्ति को भी कुछ करने के लिए उनकी 
आवश्यकता हैं ही मतलब एक आधार तो चाहिए . जब अधघोर मार्ग इतना दिव्यतम हैं तो इन दोनों 
का सम्मिलन अवश्य ही होगा क्‍योंकि इसके बिना कैसे कोई मार्ग अपनी उच्चता तक पहुँच सकता हैं . 
साधक जो भी साधनाए करता हैं वह बाह्य्गत रूप से भगवान शंकर के स्वरुप भले ही दृष्टिगत 
करायेगए रूप से संबंधित दिखे .... पर होती हैं वह सब शक्ति सायुज्ज , क्योंकि बिना शक्ति के 
कुछ भी सर्जनात्मक या विधान्वात्मक संभव ही नही हैं,जो भी साधनाए इस मार्ग में हैं वह सभी की 
सभी कहीं न कहीं शक्ति सायुज्ज ही हैं . 


६. अघोर साधानाए इतनी उच्च क्यों मानी जाती हैं .? 


उत्तर -हर साधनाए अपने आप में उच्च हैं पर जब अघोर साधनाओ की बात आती हैं तब बात ही 
अलग हैं , इस मार्ग की साधनाओ को समस्त साधना क्षेत्र का सिरमौर कहा जा सकता हैं . क्योंकि 
साधक एक तो उस स्थान पर यह साधना करता हैं जहाँ पर प्राण ऊर्जा सबसे जयादा होती हैं . और 
निश्चय ही यह साधनाए अपने आप में कोई महीनो या साल नही मागती बल्कि कुछ दिन में ही 
सीधे सफलता का साधक को वरण करा देती हैं. तीक्षण होती हैं. और कोई हलके में लेने वाली नही हैं 
क्योंकि न केबल यह दुस्कर होती हैं बल्कि यदि त्वरित परिणाम देने वाली होती हैं तो अत्यधिक 
सावधानी भी साधक की ओर से चाहती हैं . और जो इस मार्ग पर चला चाहता व्‌ ह स्त्री या पुरुष 
कोई भी हो वह जानता हैं की यह सीधे सीधे सिद्धियो या प्रकृति के रहस्यों पर झपट्टा मार कर 
छीन लेने का मार्ग हैं रोते या गिडगिडाने वालो का नही .अत्यधिक प्राण उर्जा से भरी साधनाए जो 
आर या पार की अवस्था रखती हैं इस मार्ग की विशेषता हैं . 


७. अघोर सम्प्रदाय के मुलभुत सिद्धांत क्‍या हैं.? 


उत्तर -सामान्यतः सभी मार्ग का एक मूल सिद्धांत तो यही हैं की सभी उस परम सत्ता जिसे 
सदगुरुदेव कहा जाता हैं तक पहुंचना ..उस में विलीन चाहता हैं और वही लक्ष्य भी हैं . पर इस 
मार्ग में कुछ सामान्य से नियम हैं पर जो आज देश काल और सामाजिक नियमों को ध्यान में रख 
कर कुछ परिवर्तित भी इन मार्ग के आचार्यों द्वारा कर दिए गए .. इस बारे में आप अग्रिम लेखो में 
विस्तार से ....लेख में इसी अंक में पढ़ ही सकते हैं 
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न भी .कुछ सामान्य नियम 
०» साधक की साधना स्थली शमशान ही होती हैं . 
० वह उच्च नीचया भेदभाव किसी भी जाति या धर्म से नही करता हैं 
*» वह समभाव में रहता हैं . 
० गुरु आज्ञा /इष्ट आज्ञा सर्वोपरि हैं . 


० अष्ट पाशो से मुक्त होकर अपने इष्ट में लीं रहना . 


८. क्‍या अघोर साधक एक सामने गृहस्थ जीवन निर्वाह कर सकता हैं .? 


उत्तर -गृहस्थ जीवन कहीं भी किसी भी साधना पथ पर वाधक नही हैं अगर साधक सही में साधना 
पथ पर चलना चाहता हैं तो . हाँ किसी काल विशेष में यह माना गया था की यह गृहस्थों के लिए 
नहीं हैं, सदगुरुदेव ने जीवन भर अनथक परिश्रम करके यह बताया की बस इतना ध्यान रखना हैं की 
जब साधना की जा रही हो तब अपनी मानसिक अवस्था एक सन्‍्याशी जैसी रखनी हैं और कुछ 
विशेष नही .. 


.तो आज भी सदगुरुदेव के अनेको शिष्य जो की इस अघोर साधना की उच्च भाव भूमि पर हैं गृहस्थ 
रूप मे हैं अतः यह कोई समस्या या बंधन नही हैं . 


. अघोर साधक के लिए भी कया दीक्षा विधान हैं .? 


0 


उत्तर -दीक्षा से ही पात्रता दीजाती हैं इस मार्ग में चलने के लिए के लिए..और यह तो व्यक्ति का 
सौभाग्य हैं की उसे इस मार्ग की दीक्षा प्राप्त हुयी हो , साधारणतः सबसे पहले श्री सदगुरुदेव के 
द्वारा समान्य दीक्षा व अन्य क्रमानुसार दीक्षा फिर साधक की रूचि या संस्कार किस मार्ग केलिए 
हैं यह देख कर अघोर दीक्षा , का प्रावधान हैं, फिर विशिष्ट अघोर दीक्षा और फिर साधक की 
उन्नति के अनुसार अन्य अन्य दीक्षाओ का क्रम यह तो सदगुरुदेव के हाथ में हैं .इस तरह हर मार्ग की 
तरह इस मार्ग में भी उच्चुतम दीक्षाओ का विधान हैं पर वह अभी तक जन मानस के सामने नही आया 


हैं . 
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८ ०, आज के समय में अघोर साधक या साधनाओ की क्‍या उपयोगिता हैं .? 


उत्तर - आज के समय में तो इसलिए भी इन साधनाओ की उपयोगिता ज्यादा हैं की आज व्यक्ति के पास 
न तो समय हैं और न ही वह स्वस्थ या सामर्थ्य की वह लंबी लंबी साधनाओ में बैठ सके . और उन 
साधनाओ में सफलता के लिए वर्षों इंतज़ार भी कर सके . अघोर साधनाओ में भी हर तरह की 
साधनाए हैं जो किसी अन्य मार्ग में हैं. फिर वह चाहे आरोग्य से सम्बंधित हो या लक्ष्मी से सबंधित 
्् तो जो साधनाओ त्वरित परिणाम दे ने में समर्थ हैं वह तो आज के लिए बहुत जररी हैं .. क्योंकि 
जब कम समय में अपने जीवन के लक्ष्य को स्पर्श करना हो तब .....यही राज मार्ग हैं ...हाँ सावधानी 
यह मार्ग चाहता हैं और साधक की सजगता भी... 


हक, इस मार्ग में स्त्री और पुरुष का क्‍या कोई भेद हैं .? 


उत्तर - तंत्र ही वह पहला मार्ग हैं जी जातिगत वर्णगत और लिंगगत भेद नही मानता हैं वह केबल 
साधक शब्द से परिचित हैं जिसमे स्त्री या पुरुष दोनों ही आजाते हैं . जिस किसी की भी रूचि हैं वह 
इस मार्ग में चल सकता हैं . यहाँ किसी भी प्रकार की न्युन्ताये नही हैं .यह मार्ग भी शक्ति तत्व पर 
हैं अतः स्त्री भी किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा इस मार्ग पर जयादा सफलता प्राप्त कर सकती 
हैं.क्योंकि शक्ति तत्व शक्ति में कहीं ज्यादा आसानी से युक्त हो सकता हैं . 


१२. आज जब शमशान हैं ही नही या न के बराबर तब कैसे की जाए अघोर साधनाए ? 


उत्तर -ऐसी कुछ स्तिथि तो अब सामने हैं पर अब शमशान हैं ही नही यह तो बात नही हैं ....हाँ 
... यह जरुर हैं की परिस्थिति के कारण , देश काल की स्थिति के कारण अब उतने बड़े नही हैं पर 
शास्त्रों में अनेको और शमशान बताये हैं जैसे की जिस बिस्तर पर आप सोते हैं वह भी शमशान हैं 
.पद दलित महिलाये (वैश्या ) के घर को भी शमशान मन गया हैं और अगर एक उच्चुस्तरीय 
दीक्षा “तीव्र महाकाल दीक्षा “ ले ली जाए तो सदगुरुदेव साधक के हृदय में ही शमशान का निर्माण 
कर देते हैं ...हाँ यह जरुर हैं की पहले पहले कुछ बार किसी अनुभवी के साथ जाना पड़ता हैं पर बाद 
में जब समझ आ जाता हैं और साधक योग्य और चतुर हो जाता हैं तब यह समस्या सामने नही 
आती हैं. 


शक, अघोर साधना और आज के समाज में इनका महत्त्व .? 


उत्तर -हमारे समाज का यह दुर्भाग्य रत और कतिपय अनधिकारियो द्वरा इस मार्ग में जा कर 


मनमाना व्यवहार कारण ........ यह समाज से और समाज इससे दोनों एक दूसरे से कट गए .और 
समाज इस मार्ग को एक भय मिश्रित श्रद्धा से देखने लगा . 
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् अब आधुनिक काल में सदगुरुदेव जी ने अपने सन्‍्याशी और गृहस्थ शिष्यों के द्वारा बहुत 
कोशिश करके भ्रान्तिया इस मार्ग की दूर की ..और अब समाज में थोडा सा दृष्टी कोण परिवर्तित 
हुआ हैं , शमशान साधना के प्रति जिस तरह से रूचि और एक स्वास्थ्य दृष्टी कोण का निर्माण हुआ हैं 
वह बहुत ही प्रशंशनीय हैं . 
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एक विवेचना युक्त लेख आपके लिए ही तो... 


चाहे किसी भी धर्म की साधना हो या कोई भी पूजा पद्धिति बिना शक्ति के कुछ भी 


संभव नहीं .. तो एक सामान्य सा प्रश्न मन में उठता हैं की यह तत्व हैं क्‍या .... इस लेख में इन दोनों 


बातो का सरलतम विवरण दिया जा रहा हैं और गूढार्थ और विशिष्ट अर्थ क्रमशः इस 
महाविशेषांक में अगले लेखो में आपके सामने होंगे 
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ः साधना विज्ञानं की इस अवधारणा से सभी परिचित होंगे की एक पक्ष यदि 

शिव हैं तो दूसरा अनिवार्य पक्ष शक्ति हैं और इन दोनों के आपस में एक्य होने से ही विश्व गतिमान 
हैं यदि शिव शक्ति के बिना शव सामान हैं तो शक्ति भी शिव के बिना कुछ नहीं कर सकती हैं क्‍योंकि 
शक्ति को भी एक आधार चाहिए ही. 


जैसा की एक कवि ने लिखा हैं कि नर से बड़ी नारी जा में दो दो मात्रा भारी, 
और जीवन में जो कुछ भी सौन्दर्य हैं, गतिमयता हैं ,प्रवाहमयता हैं ,जो कुछ भी श्रेष्ठता हैं जो कुछ भी 
निर्माण या पालन या विध्वंस की बात आये या इनका अपना ही एक विशिस्ट सौन्दर्य हो सभी के 
मूल में वही एक शक्ति तत्व ही हैं, 


जैसा की सप्तसती में वर्णित हैं माँ भगवती जगदम्बा कहती 
हैंकी “वे ही शुभ कीशक्ति हैं और वे ही अशुभ की भी शक्ति हैं “ इस विश्व में जहाँ कहीं भी शक्ति 
तत्व की बात हो वह चाहे जो कुछ भी प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो सभी के मूल में एक वही हैं “द्वितीयो 
न अस्ति ...” 


इस तत्व की गरिमा और गहनता और सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त को तो आदि 
शंकराचार्य को भी मानना पड़ा, वाराणसी /काशी में वर्णित उस विख्यात घटना से आप सभी परिचित हैं 
ही जिसमे माँ भगवती जगदम्बा ने आदि शंकराचार्य के ये कहने पर की माँ मुझमे शक्ति हहीं हैं , माँ 
ने उत्तर दिया की “बिना शक्ति के यह महत काम कैसे पूरा होगा.” 


सम्पूर्ण विश्व को गतिमान रखने वाली एक वही शक्ति हैं जिसको की महा योगियों ने "नित्य 
लीला विहारिणी माँ भगवती जगदम्बा " के नाम से संबोधित किया हैं , और सारा विश्व की उनकी लीला 
स्थली हैं वही दुर्गा सप्तसती में " आदि शक्ति महालक्ष्मी " के रूप में वर्णित हैं और उन्होंने अपने आप को 
तीन रूप में विभक्त किया यह महाकाली , महालक्ष्मी , महा सरस्वती के रूप में सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त त्रयी 
शक्ति हैं और ये त्रि शक्ति पुनः विभक्त होकर दस महाविद्या और अन्य अनेको रूपों में हमारे सामने 
विभिन्न साधनाओ की आधिस्टार्थी के रूप में आई , 


और इनके माध्यम से ही मतलब इन शक्ति तत्व के 
माध्यम से ही एक सामान्य सा व्यक्ति साधना पथ पर चलता हुआ नर से पुरुष और फिर पुरुष से 
पुरोषोत्तम बनने की तक कीयात्रा कर लेता हैं या इसे इसे देखा जाये की शक्ति हीन सामान्य से दीन 
हीन जीवन से लेकर शक्ति युक्त और फिर शक्ति युक्त से स्वयं शक्तिमान बनने तक की यात्रा केबल और 
केबल साधना के माध्यम से ही संभव हैं . 
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. न केबल सामान्य भौतिक जीवन में बल्कि आध्यात्मिक जीवन में और यहाँ 
तक की अत्याधुनिक विज्ञानं मय जीवन में भी कोई मूल भुत तत्व हैं तो हमें शक्ति तत्व को न केबल 
स्वीकार करना ही पड़ेगा बल्कि यदि जीवन को उच्चता पर ले जाना हैं तो इस तत्व साधना के माद्यम से 


संभव हो सकेगा . 


पर शक्ति ततव को अपने आप में समाहित करके इस दिव्य यात्रा में अनेको मार्ग हैं, और हर 
मार्ग का अपना एक अ लग ही अर्थ हैं, और इन मार्ग में सर्वोपरी कोई हैं तो उसे "अघोर मार्ग " के नाम से 
संबोधित किया जाता हैं . तो आखिर यह अघोर तत्व क्या हैं ?2... यु तो देवता भी इस तत्व की 
व्याख्या नहीं कर सकते हैं , अभी प्रारंभिक भाव भूमि समझने के लिए ,, ऐसा समझे की मानव जीवन अष्ट 
पाशों से बंधा हुआ हैं जो दिखाई ही नहीं देते हैं .....पर हैं... जिनको महसूस किया और इन अदृश्य 


बंधन से सारा मानव जीवन बंधा हुआ हैं जैसे भय ,काम , जुगुप्सा आदि आदि ... 


और इन अष्ट पाशों को “बोर “कहा जाता हैं और जो इन अष्ट पाशों से मुक्त हो गया हो उसे 
अघोर या अघोरी कहते हैं , यह बात अलग हैं की सामन्य परिभाषा में अघोरी का मतलब गंदे ढंग से रहने 
वाला या बात बात में गलियाँ देने वाला एक असभ्य व्यक्ति की ही छबि आती हैं पर वास्तविकता 
इस से बिलकुल विपरीत हैं ,यह तो परम दिव्य मार्ग हैं, और इस मार्ग में जिस किसी ने सदगुरुदेव 
जीसे “अघोर दीक्षा “ली हैं उसके सौभाग्य से तो देवता भी इर्षा करते हैं, और जिसने “विशिस्ट अघोर 
दीक्षा” ली हो तब कहना ही क्‍या हैं. 
पर क्‍या अधघोर मार्ग का अनुसरण करने के बाद भी सामान्य जीवन में जी 
या जा सकता हैं ??7मतलब एक सामान्य गृहस्थ का जीवन व्यक्ति जी सकता हैं, पूज्य भगवद 
पाद सदगुरुदेव जीने गृहस्थ सन्‍्यास की अवधारणा अगर सामने रखी हैं तो उन्होंने अघोर तत्वों को 
समझाते हुए गृहस्थों को भी इस देव दुर्लभ पथ पर अग्रसर किया..और उन्होंने यह स्पष्ट किया की यह तो 
भाव भूमि हैं न की कोई प्रदर्शन की वस्तु .. 


और उन्होंने अनेको बार मंत्र तंत्र यन्त्र विज्ञानं पत्रिका के लेखो के माध्यम से इस और लोगों को बढ़ने के 
लिए प्रोत्साहित किया , तवरित और सटीक अचूक साधनाए इस मार्ग की पहली विशेषता हैं , 
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कि की नाम ही स्पष्ट कर रहा हैं की शमशान में साधना इस मार्ग की एक विशेषता हैं 
, वह भी इसलिए की वहां पर प्राण उर्जा का एक अति विशिस्ट घनत्व रहता हैं और मानव जीवन के 
अनेको अवगुणों से स्वत ही व्यक्ति का उचाट हो जाता हैं . 


अभी कुछ काल पहले वनारसी के अघोर आचार्य भगवान्‌ राम ने पुरे जीवन अनथक 
मेहनत की इस मार्ग को समाज से जोड़ा जाए , और पूज्य भगवद पाद सदगुरुदेव जी ने भी अनेको देव 
दुर्लभ साधनाएं हमारे सामने इस मार्ग की बताई और अनेको उनके उच्चस्तरीय सनन्‍्यासी शिष्य जो की 
सिद्धाश्रम संस्पर्षित हैं इन अघोर साधनाओ के परम आचार्य हैं, और हम सब का यह सौभाग्य हैं की 
उनके विशिस्ट ज्ञान अनुभव से यह अंक अलंकृत हैं, 


बस अब इतनी ही देर हैं की हम इस महान पथ के प्रति 


अपना पूर्वाग्रह एक तरफ रखे और मुक्त हृदय से अपने जीवन को अष्ट पाशों से मुक्त करके अपने आत्म तत्व 


मतलब पूज्य सदगुरुदेव के वास्तविक परिचय पाने के लिए इस मार्ग की दिव्यतम साधनाए को आत्मसात कर 
सदगुरुदेव के गौरव को और प्रवर्धित करें. 


प्रात #एए्वफ्टांजा ण नावाँगां त्रात 590 प्वाप 
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शाब्मशाकत्ता वे ब्यारैटी दकहछ ब्यात्तो 


जब बात अघोर मार्ग की हो और वह भी शक्ति तत्व के सायुज्ज के 
साथ तो निश्चय ही बात कहीं न कहीं साधना की ही हो रही हैं, और अघोर मार्ग में तो एक एक पल 
जीवन का साधना मय हैं ही ,और साधनाए भी अति दुष्कर.. सामान्य से भी कहीं ज्यादा कठिन .. जितनी 
कठिनाईया सोची नजा सकती हो वह सब इस दिव्यपथ पर हैं ही . 


क्योंकि बस शमशान में साधना कर ली और हो गए आप अधघोरी तो 
ऐसा नहीं हैं .....यह तो वस पथ की शुरुआत हैं न ... पर जब मार्ग इतना उच्च कोटि का हैं तो निश्चय ही 
साधना स्थली भी इतनी ही उच्च कोटि की होगी, और वह हैं शमशान ... भले ही साधारण लोग इस शब्द के 
नाम से भय भीत हो जाए एक पूर्वाग्रह युक्त धारणा रखे ..... 
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जो बुद्धिमान हैं वह यह भले भांति जानते हैं की यह तो विश्व का एक परम पवित्र स्थल हैं. 


और जहाँ पर अपने पूरे जीवन काल की आप धापी से परेशां हो कर 
व्यक्ति आराम की अंतिम साँस लेता हैं जहाँ पर पश्च महा भुत का पुनः अपने स्व॒ स्वरुप में आना संभव हो 
रहा हैं, जहाँ की मिटटी वास्तव में पवित्र हैं क्योंकि यहं न कोई काम का वास हैं न ही कोई अन्य मानव के 
स्वाभाव या चरित्र की कमिया जहाँ पर आ कर स्वयं ही मनुष्य का चित्त संसार की आसरता को देख लेता हैं, 
और यह सत्य भी हैं की अगर कोई हर दिन कुछ समय अपना वहां पर गुजारे तो स्वतः ही वैराग्य की 
भावना उसके मन में आने ही लगती हैं. . 


पर क्या श्मशान का मतलब केबल एक वही जगह हैं जहाँ पर दाह 
संस्कार हो रहा हो ,,नहीं नहीं ऐसा नहीं हैं बल्कि शास्त्रों में कई ओर शमशान बताये हैं जैसै की किसी पद 
दलित महिला का घर (वैश्याका घर ), हमारी स्वयं सोने का पलंग पर विस्तर और ऐसे कई हैं और जब सब 
कुछ जो इस ब्रम्हांड में हैं तो क्या वह इस शरीर में नहीं होगा.... ?? 


यह कैसे नहीं होगा मतलब इस मानव देह के अंतर्गत भी एक शमशान हैं पर उसे 
तो जाग्रत करना पड़ता हैं .. और यह सिर्फ सदगुरुदेव की कृपा से ही संभव हैं और " तीव्र महाकाल दीक्षा " 
इसी मानव देह के अन्दर के शमशान को जाग्रत कर देती हैं .. जहाँ उसके राग द्वेष जल रहे होते हैं और वहां 
पर साक्षात्‌ महाकाली का नृत्य संभव हो रहा होता हैं. 


हर वह स्थान जहाँ पर शव का अतिम संस्कार हो रहा हो उसे शमशान 
नहीं कहते हैं ,, क्योंकि जिसका क्षेत्र फल; कम हो उसे मरघट कहतेहैं और इस मरघट के अधिपति देव को 
मरघ टेश्वर कहते हैं और इनका स्वरुप भी बहुत विचित्र रहता हैं कुछ अंधे रहते हैं..... तो कुछ के हाथ 
नहीं..... तो कुछ सुन नहीं सकते हैं तो कुछ अन्य विभिषिकाओ से युक्त.... बस इतना ही ....नहीं नहीं ,, 


क्योंकि यदि इनका स्वरुप नहीं मालूम हैं और किस दिन कैसा स्वरुप.... मरघट के किस 
दिशा पर हैं तो साधक की मृत्यु तो निश्चित ही समझये .. यह बहुत ही सावधानी का विषय हैं .मतलब साधक 
को किस दिशा की तरफ से उस स्थान पर प्रवेश करना हैं... 
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ज दुसरे बड़े क्षेत्र जिन्हें शमशान कहते हैं उसके अधिपति को 
शम्शानेश्वर कहते हैं. और किस दिन किस प्रकार का स्वरुप होता हैं और यह दिन के वार और तिथि पर निर्भर 
करता हैं .. के अनुसार ही चला जाता हैं तो तीसरे स्तर पर ऐतिहासिक शमशान आते हैं जिनका अपना एक 
अलग ही महत्व हैं, यहाँ की उर्जा और चैतन्यता का क्‍या कहना .. इसमें जैसे काशी के मणि कर्णिका ... हरिश्चंद्र 
घाट .. उज्जैन का महाकालेश्वर .... कामख्या महा पीठ का शमशान ....के स्तर के शमशान और यहाँ हर कोई 


साधना ऐसे नहीं कर सकता हैं कई जगह तो बाकायदा आपका रजिस्ट्रीकरण भी होता हैं . 


और आप शमशान की पवित्रता देखिये की अगर आपको साधना 
करने जाना हैं तो भी आप को शमशान में प्रवेश के पहले स्नान करना होगा , भले ही आप घर से ख््रान करके 
चले हो .. और जैसे ही उस दिन की साधना समाप्त होगी ,आपको फिर सत्रान करके ही बाहर आना हैं 


शमशान की अपनी एक मर्यादा हैं .. अपनी एक गरिमा हैं 
यहाँ एक अलग वातावरण हैं . यह कोई मजाक में लेने ही वस्तु नहीं हैं ....यहाँ सामाजिक नियमो का पालन करना 
जरुरी नहीं हैं खासकर कर साधना काल में .. जब भी आप साधना रत हो या शमशान में हो ,, कोई भी व्यक्ति 
कुछभी कर रहा हो ,, उससे आपको मतलब नहीं होना चहिये ..आप देख सकते हैं ..... 


कौतुहल ज्यादा ठीक नहीं ... पर कुछ पूंछा पाछी नहीं करे.. कोई सोया 
पड़ा हैं .....कोई लड़ रहा हैं ..... कहीं और भी कुछ चुपचाप देखें .... यहाँ का व्यापार बहुत ही विचित्र हैं ,, 
शमशान में पड़ी कोई भी चीज आप उठाकर घर न लाये ,, पता नहीं किस मुसीबत को आप आमंत्रित कर रहे हैं 


यह आवश्यक नहीं हैं की कोई इतर योनी अ दृश्य रूप से कुछ करे 
बल्कि कतिपय उच्च स्तर की शक्तिया तो मानव रूप धारण कर के भी ..... अतः न तो किसी का दिया यहाँ 
खाए ,, और कोई भी अनजाना यदि स्त्री हैं रात्रि के समय हैं आपसे बात करती हैं तो बहुत सोच समझ कर ही 
उत्तर दे .. क्योंकि प्रारंभ में साधक यदि अपने मन मानी ढंग से चलेगा तो किसी भी विपत्ति में फस सकता हैं उसे 
तो अपने मार्ग दर्शक और सदगुरुदेव के ही केबल और केबल आसरे होना चाहिए . 


पर इतना भय भी ठीक नहीं हैं . सदगुरुदेव जी ने अपने लेख में एक ऐसे शमशान का हमें परिचय कराया 
था जहाँ की उच्चता इतनी ज्यादा थी की क्‍योंकि वहां वह अत्यंत उच्च कोटि के साधको द्वारा लगातार उच्च कोटि 
के प्रयोग किये गए रहे हैं,,साधनाए की जाती रही हैं 
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5 एक ऐसा साधको के लिए वातावरण का निर्माण वहां पर हो गया था की वहां की 
सारी शक्तियां साधको का पूरा ध्यान रखती थी की उनकी साधनाओ में कोई विश्न न आये .. उन्हें कोई खाने 
पीने की समस्या न हो और तो और साधक के शरीर अस्वस्थता में उन शक्तिया द्वारा उस साधक की कितनी 
देख भाल की गयी थी वह तो अविस्मर णीय हैं..... 


अगर साधक शमशान में सिर्फ अपनी साधना और साधना के लिए 
ही गया हैं और वह वहां पर कोई व्यवधान नहीं करना चाहता हैं किसी को वश में करना या गुलाम नहीं 
बनाना चाहता हैं तो ऐसी उच्च कोटि की मानसिकता वाले साधक का तो फिर सदगुरुदेव की परम कृपा से 
सभी शक्तिया या इतर योनिया सहयोग करेंगे ही . और वेसे भी जो सदगुरुदेव का शिष्य हैं वह कोई निम्न 
मानसिकता वाला तो होगा ही नहीं .. और यह कैसे सम्भव हैं , और उनके आतामंशो की साधना में भला किस्मे 
इतना सामर्थ्य हैंकि कोई व्यवधान कर दे ,,जबकि सदगुरुदेव स्वयं सदैव सूक्ष्म रूप से उनके साथ रहते हो... 


कुछ बाते समझ लेना भी जरुरी हैं यह कोई आवश्यक नहीं हैं की 
साधक को यदि उसे शमशान साधना करनी ही हो तो हर बार उसे किसी न किसी शमशान में जाना ही 
पड़ेगा ,, हाँ कुछ प्रांरभ की साधनाए के बाद तो साधक को सामान्यतः ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती हैं जब 
तक की गुरु जनों द्वारा उसे विशिष्ट रूप से निर्देशित न किया गया हो .... 


और यह भी की ये कोई मात्र पुरुष साधक केलिए ही बल्कि स्त्रियों के लिए 
भी साधना की जगह हैं बल्कि यह तो तंत्र का क्षेत्र हैं जहाँ विश्व में पहली बार स्त्री पुरुष को उनके शरीर के 
आकार से,, लिंग भेद से देखा नहीं जाता हैं बल्कि यहाँ सभी साधक हैं फिर वह स्त्री होया पुरुष कोई भेद 
नहीं ,, और यहाँ तक की जाति गत धर्मगत भेद भी नहीं माना जाता हैं या हटा दिए गए हैं और तो और 
कतिपय क्रियाओं में तो शायद समाज के निचले स्तर से आई हुयी महिला साधक को या महिलाओ को जयादा 
उच्चता दी जाती हैं 


यहाँ सभी केबल भैरव और भैरवी ही हैं ..... 


इसका यह मतलब नहीं की स्वेछवार हो रहा हो , वास्तव में भैरवी तो साक्षात 
शक्ति स्वरूपा होती हैं और उन्हें उसी दृष्टी से देखा भी जाता हैं. जो समझते हैंकि वहां पर कोई वासना पूर्ति की 
की मन मानी क्रियाये हो रही होंगी तो वह स्वयं ही अपना संहार करवाने के लिए प्रस्तुत हैं .. 
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रा स्थान पर क्षमा नहीं होती हैं,,साधक की कोई भी गलती क्षमा के लिए नहीं 
हैं जब मानो आप साक्षात्‌ १०,००० बोल्ट की बिजली की धारा से बह रहे तार से खेल करेंगे तो आप को 
परिणाम मालूम होना ही चाहिए , और ठीक यही स्थिति कुछ यहाँ पर भी हैं. 


और ऐसा नहीं की बस आप ने अपने आप को घोषित कर दिया भैरव 
और किसी महिला साधक को भैरवी ..ऐसा नहीं हैं यह मार्ग और इ स साधना स्थली में तो सदगुरुदेव तत्व का 
कितना न प्राधान्य रहता हैं और कितनी न देव दुर्लभ क्रियाये की जाती हैं और उससे निकल कर की एक 
साधक अगर भैरव बन पाता हैं तो महिला साधिका भी भैरवी से महा भैरवी और फिर दिव्य भैरवी की 
संज्ञा से युक्त हो जाती हैं 


और हर स्तर पर अति उच्च कोटि के साधनात्मक विधान और क्रियाये हैं 
जो की दिव्यतम दीक्षाओ के माध्यम से सदगुरुदेव द्वारा निर्देशित होते हैं.. फिर आपको एक पल के अंश के 
भाग में ही कोई मन मानी या क्रियाओ के नाम पर कोई भी स्वेछाचार की कोई भी छुट नहीं हैं , 


हाँ बाह्य गत आपको यह जरुर ;लग सकता हैं की कोई देख नहीं रहा हैं 
अपनी मन मानी कर ले पर एक क्रिया के साथ भी की गयी मन मानी आपको कहाँ ले जा सकती हैं इसका 
कोई ठिकाना नहीं , इसलिए अगर इसमार्ग दीक्षा ली हैं, यह बहुत उच्च बात हैं शभशान साधना कर रहे हैं 
यह भी उत्तम हैं पर सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त उस शिष्यता की गरिमा का पालन हर पल कर रहे हैं यह ही अति 
उच्चतम हैं .... 


यह सत्य हैं की एक बार कोई स्त्री या महिला साधक इस तंत्र क्षेत्र के लिए मन बना ले 
» तो वह निश्चय की उच्च स्तर पर जाएगी ही इसमें कोई दो राय नहीं हैं सदुर्वेव जी ने ऐसी ही कुछ महा 
साधिकाओ से हमर परिचय भी करवाया हैं मंत्र तंत्र यन्त्र विज्ञानं के लेखो के माध्यम से जिनमे ..विंध्यवासिनी 
की वह रहस्यमय साधिका .. अल्हड भैरवी ,,, मृगाक्षी .... और तंत्रिका हीनू ... जो उस काल में सर्वाधिक चर्चा के 
विषय वाले लेख रहे हैं साधक समाज इनकी साधनात्मक उच्चाता को लेकर विस्मय से भर गया था . 
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8... 
अच्योरी की खहाकाली सखाथव्ता 2] 
असल पक मम बलब ० हट: अकबर 


५६0707/[/(| ॥/0॥/8 |(8 | | ५9 0॥3 ॥9 


“ आज इस अष्टमी की रात्री को तुम्हारे सामने अपने गुरु महाराज को 
प्रणाम करते हुए मे तुम्हे भोलेनाथ की कसम खा कर ये राज़ कहता हू की मे अघोरी हू” इसके साथ ही एक हलकी सी 
मुस्कराहट फ़ैल गई उस अधघोरी के चेहरे पर. मुझे ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ, मे उसके कारनामो से परिचित था. सायद 
उसने कसम इस लिए खाई थि की उसने सोचा होगा की “अघोरी” शब्द पर मे विश्वास नहीं करूँगा. भला कौन विश्वास 
करेगा भी की कोई व्यक्ति सूट बूट मे सज्ज अघोरी भी होगा. 


क्या बात है? तुम्हे आश्चर्य नहीं हुआ? 


मेने कहा किस बात का? 
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च्ट ..खोखली सी हसी के साथ उसने चिल्लम से धुँआ उड़ाते हुए कहा की मुझे लगा सायद तुम “अघोरी” सुन कर डर 
जाओगे.... 


उसके इन शब्दों को सुन कर उसकी हसी में मेरी हसी भी 
शामिल हो गई....मेने कहा की जैसे की आपको पता ही है, मे श्रीमाली जी का शिष्य हू (उस अघोरी के और मेरे सबंध इस 
बात के बाद ही बढे थे, वे बहोत ही श्रद्धा से सदगुरुदेव का नाम स्मरण करते थे. हलाकि उसने स्वीकार किया की यह 
दुर्भाग्य ही है उसके लिए की वो सदगुरुदेव से दीक्षा नहीं ले पाए) और मेरे कई गृहस्थ गुरुभाई है जो की अघोर साधना मे 
महारत हासिल किये हुए है इस लिए मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ. 


उनकी आँखों मे फिर से एक बार सदगुरुदेव का नाम सुन के श्रद्धा ज़लक 
उठी. उसने कहा की मेने अपने बारे मे जहा भी परिचितों को कहा है की मे अघोरी हू, वह आदमी कभी मुझे फिर से दिखा 
ही नहीं....हाहहाहा....बड़ा मज़ा आता है...लोग तो ऐसे ही डरते है लेकिन अपना काम हो जाता है...महाराज ये करदो 
महाराज वो करदो...एक बार कह दो की मे अघोरी हू, फिर महाराज कही मिल भी जाए तो दूर से देख के ही भाग जाते 
है...हमारा एकांत भी मिल जाता है और लोगो से पिंड भी छूट जाता है. 


मुझे भी थोड़ी हती आई, और सोचने लगा की बात कितनी सही है! मेरे साथ जो परिचित आए थे उनके कुछ प्रश्न थे. मेने 
कहा की ये कुछ प्रश्न पूछना चाहता है? 


उन्होंने कहा की इसमें क्‍या है...इसका प्रश्न भी बता देता हू और उत्तर भी.. 
मेरे परिचित के चहरे पर आश्चर्य और शंका के मिले जुले भाव उभर रहे थे. 


अघोरी ने कहा की यह भाई पूछना चाहते है की इनका जिस लड़की के साथ प्रेम सबंध है और शादी करना चाहते है वह 
इनके प्रति कितनी वफादार है? 


मेरे साथ के परिचित ने मुझे देखा और थोडा हर्ष मिश्रित आश्वर्य खेद विस्मय वगेरा अलग अलग भाव उभर रहे थे...उसने 
मुझे अपने सवाल के बारे मे मुझे नहीं बताया था वर्ना उसे शंका हो सकती थि की सायद अधघोरी को मेने बताया है प्रश्न के 
बारे मे... 


अघोरी की आँखे बंद हो गई. फिर उसने एकाएक कहा की उसके शरीर मे यहाँ यहाँ पर निशान है, इस जगह रहती है और 
कुछ एसी गोपनीय बाते बताई जो सिर्फ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं जनता था. 


परिचित ने ये सब सुन कर अघोरी महोदय को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया. अघोरी के चेहरे पर भी थोडा गर्व ज़लक उठा, 
उसने कहा की अब इसका जवाब मे तुम्हे बाद मे बताऊंगा. वे परिचीत के जाने के बाद उसने मुझे बताया की तुम मेरा एक 
काम करना, मे जो जवाब दे रहा हू वो उसको योग्य समय देख कर बता देना. मे उसका इस वक्त दिल नहीं तोडना चाहता 
लेकिन ३ महीनो मे उन दोनों का सबंध हमेशा के लिए खतम हो जाएगा, वैसे भी वह लड़की इसके उपयुक्त नहीं है तथा 
इसके धन के मोह से इसके पीछे पड़ी हुई है. 
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नि लिए यह आश्चर्य की बात थि, (एक दिन मेने सही समय देख कर उन परिचित को ये सब 
बात बता दी लेकिन उसने ज़रा भी विश्वास करना योग्य नहीं समजा और कहा की ये सब बकवास है और ऐसा कभी नहीं हो 
सकता. लेकिन तिन महीने बीतने ही आए थे की जैसी भविष्यवाणी की गई थि, ठीक वेसा ही परिणाम हुआ. साथ ही साथ 
हर प्रकार के सबुत भी मिल गए की वह लड़की इनके धन के लिए ही प्रेम जाल का निर्माण किये हुए थि) व्यक्ति के जाते के 
साथ ही हमारे बिच कई प्रकार की साधनाओ की चर्चा होने लगी. मुस्लिम तंत्र के बारे मे भी उसने कई गोपनीय तथ्यों को 
उजागर किया. झापडी साधन जैसी गुढ़ साधनाओ के बारे मे भी उससे चर्चा हुई. 


यु बात आई कर्णपिशाचिनी साधना पर. मेने पूछा की क्या आपने आज जो मेरे परिचित को बताया था वह कर्णपिशाचिनी 
साधना से संभव हुआ क्या? 


उसने कहा की नहीं. कर्णपिशाचिनी साधना के माध्यम से व्यक्ति भुत तथा वर्तमान को जाना जा सकता है, लेकिन मेने तो 
उसको भविष्य के बारे मे भी बोला है और समय आने पर तुम देखना वह कितनी सार्थक है या नहीं. 


मेने कहा फिर यह किस साधना से संभव है? 
उन्होंने कहा की महाकाली साधना से. 

मेने कहा क्या आप काल को देख सकते है. 
बोले नहीं. माँ खुद ही कान मे बता देती है. 


अब मुझे आश्चर्य हुआ क्‍यों की इस प्रकार की साधना के बारे मे मेने नहीं सुना था. बात आगे बढ़ाते हुए अघोरी ने कहा की 
अघोर मार्ग मे एक विशेष साधना होती है जिसके माध्यम से माँ को कान पर आसान दिया जाता है. उसके बाद साधक उसे 
जो भी प्रश्न करता है माँ उसका उत्तर उसे कान मे देती रहती है. कर्णपिशाचिनी को भी कान मे आसान दिया जाता ही 
लेकिन वो भविष्य के बारे मे नहीं बता सकती. लेकिन माँ तो खुद ही काल स्वरूप है, उनके लिए भविष्य बताना क्‍या 
मुश्किल है. 


मेने विधि जानने के बारे मे जिज्ञासा प्रकट की तो उन्होंने मुझे विधि के बारे मे बताया. इस साधना को स्मशान मे ही किया 
जाता है. यह ११ दिन की साधना है जिसे किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू करना चाहिए. साधक को रात्रि काल मे 
स्मशान मे स्नान कर के जाना चाहिए. इस मे वस्त्र काले रहे तथा आसान स्मशान भस्म का हो. साधक प्रारंभिक वंदन भोग 
दिग्वन्धन कीलन जैसी स्मशानिक रक्षण प्रक्रियाओ को करे. उसके बाद साधक को अपने सामने महाकाली का विग्रह या 
फोटो लगा कर पूजन करे और ध्यान के बाद निम्न मंत्र की ५१ माला जाप करे 


मंत्र: क्रीं महाकालिके कालस्वरुपिणी स्थापय स्थापय नमः 
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ड माला के बाद अपने दाहिने हाथ से दाहिने कान का स्पर्श करे. ५१ माला के बाद साधक 
घर लौट जाए तथा स्नान कर के सो जाए. निश्चित रूप से ११ रात्रो मे महाकाली स्वप्न मे या बिम्बात्मक रूप मे दर्शन देती है 
तब उन्हें प्राथना करनी चाहिए की मेरे कान पर आप अपना आसान लगाये तथा मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे. तब देवी 
तथात्सू कह कर अंतर्ध्यान हो जाती है. उसके बाद साधक जब भी अपने कान पर हाथ रख कर कोई प्रश्न पूछता है तो देवी 
कान मे उसका उत्तर दे देती है. 
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० 


एक लस्थ 


भारतीय ज्योतिष में कुंडली का बहुत महत्त्व हैं, और इस कुंडली में स्थित १२ भाव , 
व्यक्ति के जीवन के समस्त भाग को प्रदर्शित करते हैं सुख दुःख हानि लाभ जीवन और मरण सभी कुछ तो हैं 


इसमें यहाँ तक की अगला जीवन कैसे होगा से लेकर या विगत कैसा रहा होगा, बस कुंडली को सही तरीके से 
विश्लेषण करने वाला ज्योतिष होना चाहिए , 


यह भारत की पुरातन विधि रही हैं और आज भी हमारे मध्य भगवान्‌ श्री राम और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कुंडली केसाथ और भी अनेक महापुरुषों की कुंडली सहज प्राप्त हैं 
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न प्रारंभ में इन महा पुरुषो की कुंडली को सही ढंग से देखना और समझना ज्योतिष के 
प्रारंभिक विद्यार्थी के लिए कठिन रहता हैं, फिर इन उच्च॒स्थ महापुरुषों की दिव्य अवतारों की कुंडली देख पाना 
और सही ढंग से समझना तो ज्योतिष के पारंगत व्यक्ति के लिए भी चुनौती होती हैं, 


क्योंकि इस दिव्य व्यक्तियों की कुंडली में भी आखिर यही भाव होंगे और यही 
ग्रह पर ....... उनके , मतलब ग्रहों के . अंतर सम्बन्ध और कुछ विशेष विन्यास से कुछ ऐसा अद्भुत योग बनता हैं 
जो की सहज ही संभव हैं निगाह से छुट जाना . 


साथ ही साथ जब कोई भी घटना क्रम हो चूका हो तो यह बहुत ही 
आसान हैं की उसे कतिपय योग और किन्ही किन्ही बातो के आधार पर बता देना की यह तो इसलिए हैं पर जब 
घटना कर्म हुआ ही न हो ......... न ही कोई सम्भावना ....................-----००-०-- तब आप पहले से बता दे एक 
दम सटीकता से तब हैं आपके ज्योतिष कौशल की परख .. 


इतना विशद साहित्य और अनेको विद्वानों के होते हुए भी कतिपय व्यक्ति को 
इसके सही होने का या एक यह भी विज्ञान हैं को मानने में हमेशा पूर्वाग्रह रहता ही हैं, किसी भी विज्ञान में 
हमेशा हर बात १००% सच हो यह हमेशा संभव नहीं ...सामान्यतः परिणाम यदि ६० % से ऊपर हो तो 
भी वह विज्ञानं सच मान लिया जाता हैं , पर जहाँ बात ज्योतिष की आएगी हमें तो १००% सच और सत्य होना 
ही चाहिए ,, 
जब जब पुनः ज्योतिष का उत्थान हो रहा हैं हजारो की संख्या में इन विज्ञानं के 
माध्यम से आजीविका के रूप में काम करने के लिए लोग आ गए हैंजो उच्च वर्ग से सम्बंधित हैं साथ ही साथ 
उच्च शैक्षिक डिग्री धारी भी हैं हैं तो कतिपय ऐसे भी हैं जो इनके गहन गहन सूत्रों खोज खोज कर अपने अनुभव 
से इसका खोया वैभव पुनः लौटा रहे हैं, 
अब यहाँ पर व्यक्ति की मानसिकता आड़े भी आ जाती हैं की मैं तो मानुगा ही 
नहीं या फिर केबल हमारा या मैं जो कह रहा हूँ वह ही केबल सत्य हैं और इससे भी बड़ी चीज हैं की बस कुछ लोग 
जिन्हें कुछ सूत्र हासिल हो गए तो लोग चले हैं अब अन्य ज्योतिष को नीचा दिखाने. ...अगर आप में सामर्थ्य हैं 
तो आप अपना योगदान बताये की क्‍या ऐसा आपने अद्भुत दिया हैं या जोड़ा हैं और तो फिर उस पर आपके 
व्यक्तिव्य की चर्चा हो. 
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ह फिर भी अनेक वर्ग के लोग जो इस शास्त्र से अनिभिग्य हैं 
या थोडा बहुत जानते हैं वह आज भी .... भले की कितनी न ज्योतिष की दुकाने खुल गयी हैं ... यह मान कर चलते 
हैं अरे पता नहीं कैसे कैसे किसी भी खाने में कोई भी ग्रह रख दो और बना दो कुंडली या कुंडली में रखे जाने 
वाले ग्रहों के बारे में उनकी स्थिति के बारे में अभी भी संशय ग्रस्त हैं 


साधरणतः आप यदि किसी की हाथ से बनी कुंडली देते हो और 
आपने यदि वह गलत बनायीं हैं तो एक ज्योतिष का अच्छा विद्यार्थी जो रहा हो वह एक सरसरी नज़र कुंडली 
पर डाल कर ही बता देगा की यह गलत हैं .. पर यह हो कैसे ?? तो इस सम्बन्ध में अनेको आचार्यो ने अनेको 
योग और ज्योतिषयो ने कुछ बाते सामने रखी हैं 


जैसे. की जिस महीने आपका जन्म हुआ हैं उस महीने हमेशा हर साल सूर्य एक 
ही राशी में होता हैं तो कुंडली में भी उसी महीने की प्रतीक राशी में सूर्य को होना ही कहिये. उदा. किसी का 
जन्म ३० ओक्टुबर हैं तो इस महीने सूर्य तुला राशी में होंगे और कुंडली में नंबर ७ जहाँ लिखा होगा वहां पर 
सूर्य लिखे होंगे ही. 


जहाँ सूर्य लिख गया हैं तो आप जानते हैं की बुध तो सूर्य के सबसे पास ग्रह हैं तो या तो 
उसी खाने में जहाँ सूर्य लिखा हैं या उससे एक खाने आगे या एक खाने पीछे बुध ग्रह लिखा ही जायेगा. जैसा 
की गणतीय रूप से आयेगा, 


ठीक इसी तरह शुक्र ग्रह का हैं की उसे या तो सूर्य जिस खाने में हैं उस खाने में या सूर्य वाले 
खाने से दो खाने आगे तक या दो खाने पीछे तक में तो होना ही चाहिए . 


शनि ग्रह २ १/२ साल में अपनी राशी बदलते हैं मतलब उन ढाई साल में उनकी राशी का अंक 
नहीं बदलेगा ,, तो इसे भी आसानी से आप जाँच सकते हैं और इसी तरह गुरु ग्रह हैं जो लगभग १ साल मे राशी 
बदले गे, 


चलिए मान भी लिया जाए की सभी ग्रह ठीक रखे हैं तो क्‍या तब भी तो कुंडली 
गलत हो सकती हैं?? ,, इसका उत्तर हैं हाँ यह तब भी संभव हैं क्योंकि ठीक आपके जन्म दिन वाले दिन भी १२ 
कुंडली अलग अलग का निर्माण हो सकता हैं. अब प्रश्न हैं की अब कैसे पता चलेगा.?? . 


तो जैसा की अभी लिखा गया हैं की जिस महीने सूर्य जिस राशी में होगे इसे तो 
किसी भी कैलेंडर से आसानी से ज्ञात किया जा सकता हैं और सुबह लगभग ६:३० से ७ बजे तक लग्न उसी राशी 
की होती हैं मतलब सूर्य जिस राशी में उस महीने में होगे. 
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ज इसके बाद हर दो दो घंटे में क्रमश बदलती जाती हैं तो आप यहाँ पर आसानी 
से पता चला सकते हैं की यदि सुबह १० बजे जन्म हुआ हैं तो मानलो सुबह ६:३० तक कन्या लग्न थी तो दो 
घटे और जोड़ दे 


मतलब लगभग ८:३० बजे तक कन्या से एक आगे मतलब तुला लग्न होगी फिर अगले दो 
घंटे तक मतलब १०:३० तक वृश्चिक लग्न होगी , तो उस व्यक्ति की वृश्चिक लग्न हो ही यह बिलकुल एक सामन्य 
सा गेस हैं पर किसी ने मानलो मेष लग्न लिखी हैं तो यह तो आसानी से ही पता चल जायेगा की गलत हैं, 


अब जब प्रारंभिक ज्योतिष व्यक्ति जानता हैं तो थोडा सा सामान्य नियम भी ध्यान करे और 


उसे लागु करे लग्न पर तो आप व्यक्ति के रूप रंग क्या कुंडली से मिल रही हैं.. 


जैसा बिलकुल साधारण नियम हैं की लग्न में या पंचम में या सप्तम में या 

नवम भाव में गुरु ग्रह होंगे या लग्न के अधिपति या मालिक के साथ होगे तो व्यक्ति के शारीर में मोटापा 

होसकता हैं, हाँ यह ध्यान रखे की शनि ग्रह की दृष्ठी लगन या लग्नेश पर न हो, यदि शुक्र लग्न में होगा 
और शनि अदि की दृष्टी नहीं तो व्यक्ति गोरा रंग का होगा , 


इस तरह कुछ सामन्‍्य से नियमो की सहायता से आप ज्ञात कर 
सकते हैंकि दी गयी कुंडली सही हैं या गलत और आप यह भी समझ गए की यदि आपने गलत कुंडली दी हैं और 
एक उच्च ज्योतिष के पास गए हैं तो उसे बिलकुल समय नहीं लगेगा यह जानने में की यह तो गलत हैं , और 
इससे आप यह भी समझ गए होंगे की आसान नहीं हैं एक गलत कुंडली तो प्रचलित कर देना अगर आपके सामने 
एक अच्छा ज्योतिष हैं तो वह सत्य क्‍या हैं बता ही देगा,,,.. 
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ज& दरिद्रता नाशक लक्ष्मी प्रयोग ९ 
अफ्रि्कबकट--ट- +म्मबक पका तट: अब 


६7१६७॥।४६ 588808 ॥8॥/(5॥#0॥ ?१४१०० 


अब इज्ें एक बार तो करके देखिये 


बिना लक्ष्मी तत्व के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती हैं , और हर 
साधक को तो लक्ष्मी तत्व की साधना को अपने जीवन में एक आधार देना ही चाहिए , क्‍योंकि जब दैनिक 
आवस्यक्ताये कि पूर्ति होती जाएगी तभी तो व्यक्ति पूरे मनो योग से प्रसन्न चित्त हो कर साधना में बैठ 
पायेगा क्‍योंकि साधना भी तो एक उच्चस्तरीय कर्म हैं और उसके लिए साधक का पूर्ण निश्चित होना एक 


आवश्यक तल्व हैं , 


अब लक्ष्मी तत्वके १००८ स्वरुप माने गए हैं तो जीवन की हर स्थिति का उसमे 
समावेश होता ही हैं फिर वह चाहे ऐश्वर्य लक्ष्मी होया फिर संतान लक्ष्मी होया आयु लक्ष्मी या फिर 
स्वास्थ्य लक्ष्मी ही क्‍यों नहो, 
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गा साधक सामान्य तः एक तथ्य की उपेक्षा कर जाते हैं और वह तथ्य 
हैंकि जब तक आपके जीवन से दरिद्रता नहीं जाएगी तब तक लक्ष्मी तत्व का कैसै आगमन संभव होगा क्‍योंकि 
जीवन की ये दो स्थिति एकसाथ तो संभव नहीं हैं अतः सबसे पहले आप इस प्रयोग को करे जिससे की 
दरिद्रता का अभिशाप आपके जीवन से हटे और फिर आप जिस भी लक्ष्मी साधना को करेंगे आप को और 
अधिक अनुकूलता होगी. ही. 


मन्त्र : 


कुबेरत्व॑ धनाधीश गृहे वे कमला स्थिता | 
त्वं देवीं प्रेषयाशु त्वं मदगृहे ते नमो नमः | 


इस मन्त्र की एक माला मन्त्र जप कम से कम २१ दिन तक तो 
प्रातः काल करना ही चाहिए ही .. और फिर जब भी आप यह प्रयोग समाप्त करते हैं २१ दिन के उपरान्त आप 
हवन करेंगे ही और उस हवन में आप सामग्री लेंगे गाय का घी ,कमल पुष्प जो लक्ष्मी को सर्वाधिक प्रिय हैं 
और गूगल इन साम्रगी से हवन करे .आप के जीवन से दरिद्रता सदगुरुदेव के आशीर्वाद से दूर होगी ही 
और आप एक श्रेष्ठ साधक के रूप में आरामसे अपने जीवन को इच्छित दिशा में गतिशीलता दे सकने में 
समर्थ होगे ही. 
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दुर्भाग्य को हटा सकने मैं समर्थ एक स्ाथना 


स्मशान अपने आप मे एक बहोत ही पवित्र शब्द है. हालाकि लोगो ने अपने 
हिसाब से इसके साथ कई प्रकार की कहानीयो को जोड कर इसे भय का पर्याय ही बना दिया है. संभवत इसके पीछे कई 
प्रकार के कारण हो सकते है लेकिन आश्चर्य तो यह भी है की कई विद्वानों ने इसे अपवित्र और घृणित जगह घोषित कर 
दिया. जो मनुष्य के लिए मुक्ति का द्वार होता है, जहा से व्यक्ति मुक्ति की और तथा अपने इष्ट की और कदम रखता हो इस 
प्रकार के स्थान को अपवित्र कि संज्ञा दे कर उसे अपमानित करना सायद आज कल एक अत्यधिक सामान्य बात है. लेकिन 
साधक का चिंतन साधना होता है, किसी भी तथ्य को यु ही किसी के कहने पर वह स्वीकार नहीं कर सकता. 
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् भगवान शिव जैसे मुख्य देव का निवास स्थान को घृणा की द्रष्टि से देखा जाए तो 
वह साधक के लिए किसी भी रूप से योग्य नहीं हो सकता. बल्कि साधक के लिए तो स्मशान एक वरदान स्वरुप ही है. इस 
लिए क्यों की वह स्थान निरंतर रूप से उर्जामय तथा चैतन्य रहता है, और इस प्रकार के स्थान मे साधना करने पर व्यक्ति 
की चेतना का तुरंत विकास हो कर सफलता प्राप्ति की संभावना को बढ़ा देता है. 


पंचमहाभूत मे विलीनीकरण तथा रूपांतरण की प्रक्रिया निरंतर रूप से किसी स्थान 
मे होती रहती है तो वह स्मशान ही होता है और इसी लिए उस स्थान विशेष मे उर्जा का विशेष संचार नियमित रूप से 
गतिशील रहता है. सदगुरुदेव ने अपने काल मे विशेष शिष्यों को स्मशान साधनाओ का ज्ञान दिया था. ये एक नितांत सत्य 
है की उर्जा के प्रवाह को सहने के लिए साधक मे यथायोग्य हिम्मत तथा हौसले की ज़रूरत होनी चाहिए. लेकिन साधक के 
लिए तो ये प्रारंभिक गुण है. 


श्री निखिलेश्वरानंदजी को कई व्यक्तियो ने अलग अलग रूप मे जाना है, साधना की 
है तथा उनकी कृपा प्राप्त बने है. स्मशान साधको तथा अघोरियो के लिए भी उनका एक अलग ही रूप रहा है. इसी क्रम मे 
उनसे सबंधित कई साधनाओ का प्रचलन भी रहा है. ऐसे कई गुप्त प्रयोग है जिन के मुख्य देवता खुद सदगुरुदेव को माना 
गया है तथा जिससे असंभव से असंभव साधना भी निश्चित रूप से हो जाती है. 


कुछ ऐसा ही एक गुप्त प्रयोग है इष्ट दर्शन हेतु. इस प्रयोग करने पर मात्र ३ दिन मे ही 
साधक को अपने दइष्ट के दर्शन हो जाते है. आप समज सकते है की कहा वह लाखो मंत्र जाप और कई अनुष्ठान जिसके बाद भी 
इष्ट के दर्शन संभव नहीं हो पाते वही इस प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति मात्र ३ ही दिन मे इष्ट के दर्शन करने मे सक्षम हो जाता 
है. इस विशेष तथा देव दुर्लभ प्रयोग को भी मे आप सब के सामने सदगुरुदेवश्री निखिलेश्वरानंदजी के चरणों मे प्रार्थना सह 
रखना चाहूँगा. 


साधक को चाहिए की वह ३ दिन के लिए किसी भी प्रकार का कोई इतर कार्य न करे तथा इष्ट चिंतन 
तथा गुरु चिंतन मे ही लिन रहे. 


इस साधना काल मे साधना के सम्पूर्ण नियमों का पालन करे 
वस्त्र काले हो, माला काले हकीक या रुद्राक्ष की रहे, साधक को उत्तर दिशा की तरफ मुख कर साधना मे बैठना चाहिए 
स्मशान मे जाने से पूर्व आसान, पूजन, दिग्बन्धन, कीलन वगेरा पूर्ण प्रक्रियाओ को सम्प्पन करने के बाद ही साधना मे बैठे. 


साधक सदगुरुदेव के सन्‍्यास रूप की फोटो के सामने ये मंत्र जाप करे 


मंत्र : 5० निखिलेश्वराय स्मशानाधिपततये इष्ट दर्शय दर्शय अधोरेश्वराय हूं हूं 


इस मंत्र की ५१ माला जाप करे. स्मशान का चुनाव इस प्रकार करे की साधक के अलावा स्मशान मे कोई और व्यक्ति 
उपस्थित ना हो. तीसरे दिन मंत्र जाप समाप्त होते होते साधक को इष्ट के दर्शन हो जाते है. 
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(| + 
ज्क्छ आघोर मात्र और इस्क ज्ार्गी के कुछ रहस्य &ै 


अर टक-* मजे बहबा-.ईट८:-- किस 


-अ ५ 
४ ना रे 0.7 अप पु 


इस मार्ग की दिव्यता से आपको परिचित कराते हुए 


भारतीय साधना क्षेत्र में जो भी उच्च कोटि के महा योगी हुए हैं यह 
तो सर्व मान्य तथ्य की उनका कुछ न कुछ इस मार्ग से सबंध रहा हैं, और ध्यान से देख जाये तो तो साधक 
और इष्ट के बीच दो स्थितिया बनती हैं पहली भक्ति प्रधान हैं जहाँ साधक अपना सब कुछ अपने इष्ट को सौप 


देता हैं और दूसरा मार्ग यह हो सकता हैं जहाँ साधक अपनी स्व शक्ति के बल पर सब करता हैं. 
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5. यह स्व शक्ति भी उसके सदगणगुरुदेव द्वारा प्रदत्त रहती हैं 
और इस दुसरे मार्ग की संज्ञा अघोर मार्ग से कीजा सकती हैं, जहाँ साधक केबल और केबल अपनी आत्म 
पर ही अआश्रित रहता हैं . 


इस मार्ग में अनेको मंत्र हैं जो तत्क्षण परिणाम देने में समर्थ हैं 
पर अगर कोई मंत्र हैं जिसको की इस मार्ग का अन्यतम मन्त्र कहा जा सकता हैं तो वह हैं " अघोर मंत्र " 
और इस मंत्र की विशेषता और प्रभावकता के बारे में यही कहा जा सकता हैं की भगवान शंकर के सर्वश्रेष्ठ 
शिष्य आचार्य पुष्प दन्‍त कहते हैं की इस जैसा मंत्र तो संभव ही नहीं हैं जो की जीवन में सब कुछ देने में 
समर्थ हैं इस लिए उन्होंने कहा "अघोरानाम परो मन्त्र" मतलब इससे श्रेढ कोई ओर मंत्र नहीं हैं . 


और इस महा मंत्र की उपयोगिता का तो कुछ वर्णन ही नहीं किया जा सकता 
हैं. यहाँ तक की पारद संस्कार में भी इसका उपयोग हैं , क्योंकि यदि पारद अंतिम तंत्र हैं तो निश्चय ही 
इस मार्ग के योगियों ने भी इस और ध्यानन दिया होया रखा हो यह माना नहीं जा सकता हैं . पर वे 
प्रक्रिया इतनी तीक्षः और सटीक और इतने कम उपकरणों और जड़ी बूटिया ले कर संपन्न हैं की क्‍या कहे 
.-केभी कभी तो व्यक्ति को प्रक्रिया पर ही विस्वास नहीं हो पाता हैं की उसने क्या किया हैं केबल जल मात्र से 
संस्कार और इन सबके पीछे कहीं न कहीं उस अघोर मन्त्र की क्षमता और शक्ति हैं. 


यह बहुत ही ध्यान रखने की बात हैं की मानव शरीर में आत्मा और प्राण दो अलग अलग चीजे हैं जिसे भूल वश 
एक ही माना जाता हैं. मानव शरीर में १० प्राण माने गए हैं. जैसे ही व्यक्ति की आत्मा शरीर छोडती हैं 
जाते हैं मतलब वह मृत्यु प्राप्त करता हैं ९ प्रकार के प्राण तत्काल उसके शरीर को छोड़ कर निकल जाते हैं, 
१० वा धनजय उसके कपाल में उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद तक रहता हैं .उसकी मुक्ति के लिए हीमृत मानव 
देह के दाह संस्कार में एक प्रक्रिया कपाल क्रिया भी हैं ,पर आप जानते हैं की औघड़ संप्रदाय में कपाल क्रिया 


नहीं होती हैं. 


और औधड़ संप्रदाय पुनर्जन्म और मुक्ति के बारे में चिंता नहीं करते 
हैं क्योंकि यह मार्ग आत्मा बुद्धि का मार्ग हैं और यह दोनों चीजे तो उसके लिए हैं जो देह बुद्धि रखता हैं . 
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के बार सभी महा योगियों ने कहा हैं की जीवन में सम भाव रखा जाए , और 

विचलित नहीं हुआ जाए. पर मन तो कभी मध्य में रहता ही नहीं वह तो हमेशा से अति पर रहता हैं तो 
इसे कैसे मध्य में लाया जाए हर मार्ग की एक अपनी की प्रणाली हैं और निश्चय ही अघोर मार्ग प्रणाली 
में इसको नियंत्रित करने कीया सम भाव में रखने की एक अलग ही व्यवस्था हैं . 


मानव जीवन पश्च ज्ञानेन्द्रियो पर निर्भर करता हैं ये शब्द, रस 
, गंध , स्पर्श , रूप निश्चय ही इन को नियंत्रण में करने के लिए जैसे रस को नियंत्रण में लाने के लिए कडवे 
और घृणित पदार्थ भी सम भाव से खाते हैं और यही बात लागु होती हैं उनके द्वारा अपशब्दों की वारिश 
करने में . 


इस मार्ग की विशेषता बताते हुए वाराणसी के अघोर आचार्य भगवान्‌ राम ने कहा 
था की " अघोरेश्वर लोग आत्म बुद्धि के होते हैं, वे देह बुद्धि के नहीं होते हैं , देह संज्ञा उनको दीखता हैं या 
आत्म संज्ञा में वे प्रविष्ट रहते हैं इस लिए इस काया के पात हो जाने पर भी आकाश खणप्पर या कपाल खप्पर 
में वे निवास करते हैं ,इन्द्रिय निग्रिहित , चित्त निग्रिहित , मन निग्रिहित साधको को, उपासको को, 
अधिकारीयों को, वे सदैव मिलते रहते हैं उनकी रक्षा करते हैं ,उनको हर सिद्धिया देने वाले होते हैं . हर 
कामनाओ और इच्छाओ को पूर्ण करने वाले होते हैं "अघोरानाम परो मन्त्र" में रमण करने वाले अधोरेश्वर 
होते हैं, 
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हमारे पुराणोंमें कई प्रकार के लोक लोकान्तरो का उल्लेख मिलता है. देव लोक, यक्ष लोक, गन्धर्व लोक, ब्रम्ह लोक, शिर 
लोक, इंद्र लोक. वस्तुतः मुझे लगता था की हमारे पुराणमे जो भी लिखा है वह सत्य है लेकिन संकेतात्मक रूप मे विविध 
उल्लेख मिलता है. कहानियो के पीछे कई प्रकार के हार्द तथा लक्ष्य हो सकते है, जिन्हें मात्र उस विषय मे गहरी शोध के बाद 
समजा जा सकता है. जैसे की मार्कडेय पुराण मे स्थित दुर्गासप्तसती पूर्ण तंत्रोक्त विधानों का संग्रह है. सामान्य व्यक्ति को वह 
सिर्फ एक कहानी ही प्रतीत हो सकती है. और लोक लोकान्तरो के विषय मे भी लोगो की यही धारणा बनी की यह मात्र 
कहानिया ही है. लेकिन ऐसा नहीं है. हमारे तंत्र ग्रंथो मे बराबर कई एसी साधनाओ के विधान दिये है जिसके माध्यम से 
कुछ दिनों मे व्यक्ति सूक्ष्म रूप से लोक लोकान्तरो की यात्रा कर सकता है. 
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न्‍ट- का यह दिव्य सौभाग्य ही है की हम उन लोक मे जाए बहा के निवासियों को देखे 
तथा उनके साथ वार्तालाप करे. वहा की दिव्यता का आनंद उठाये. वहा के सौंदर्य को आत्मसार करे. देवताओ के जिन लोको 
का उल्लेख है वहा वे देवता सशरीर निवास करते है, उनके दर्शन कर, आशीष पा कर जीवन को दिव्य बनाए. कुछ ऐसा ही 
चिंतन ले कर मे भी जुट गया इस दिशा मे. और साधना के अंतिम दिन जो भी अनुभूतिया हुई वह दिव्य अनुभूतियो को कोई 
भी लेखनी लिख नहीं सकती. सामान्य व्यक्तियो के लिए यह भी एक कहानी ही हो सकती है . 


लेकिन जिन्होंने अपने सदगुरुदेव के साथ समय बीताया है तथा उन के चरण कमलों मे साधना ज्ञान को प्राप्त 
किया है वह भलीभांति समज सकता है की साधना के माध्यम से कुछ भी असंभव नहीं है. शिव लोक भी ऐसा ही एक लोक 
है जिसका विवरण कई बार प्राप्त होता है. यहाँ तक की यह लोक मे भगवान सदाशिव्‌ का स्थायी निवास भी बताया गया है. 
इसकी भौतिक स्थिति पर कई प्रकार के वाद विवाद हो सकते है. किसी कल्पना की तरह ही यह लोक अत्यधिक दिव्यता 
युक्त है. बर्फीले वातावरण मे प्रकृति अपने पूर्ण श्रृंगार के साथ इस लोक मे स्थायी रहती है. साथ ही साथ कई श्रेष्ठ योगी 
जिन्होंने अपने साधना बल से इसमें प्रवेश किया है वह इधर उधर विचरण करते हुए नज़र आते है. तो किसी तरफ शिव के 
सहायक गण की भी यातायात रहती है, 


जिसमे वीरभद्ग तथा भैरव भी सामिल होते है. आगे के स्थान मे जहा पर अपने आप ही औम नाद 
का गुंजरन होता रहता है वहा पर एक अत्यधिक मनोहर स्थान पर उच्च वेदी पर भगवान सदाशिव अपने पूर्ण रूप मे हमेशा 
विद्यमान रहते है. सामने कई योगी महायोगी तथा अन्य सेवक गण तथा लोक लोकांतर से आये शिव भक्त शिव अर्चना मे 
भव विभोर हो के मग्न ही रहते है. 


क्या होगा इससे बड़ा सौभाग्य की देवताओ की प्रत्यक्ष पूजा की जाए. योगी जन समाधी मग्न होते 
है. सौभाग्य शाली भी होते है कुछ एक जिन्हें सदाशिव अपने श्रीमुख से खुद ही आशीर्वाद देते है. कल्पना से भी परे अगर 
कोई मधुर अनुभव होगा तो वह यही होगा. इस शिवलोक मे प्रवेश साधना के माध्यम से मिल सकता है. इस अत्यधिक 
दुर्लभ विधान को प्राप्त करने के लिए क्‍या क्‍या करना पड़ा था यह तो पूरी एक अलग ही कहानी है लेकिन मेरे सभी भाई 
बहेनो के मध्य मे इस विधान को भी रखना चाहूँगा ताकि सब अपना जीवन दिव्यता की और अग्रसर कर सके तथा देख सके 
की साधना मे आज भी कितनी शक्ति है. 


इस विधान को सोमवार रात्रिकाल मे १० बजे के बाद करना चाहिए. साधक को अपने सामने 
विशुद्ध प्राण प्रतिष्ठित पारदेश्वर की स्थापना करनी चाहिए. तथा उसका पूर्ण पूजन करे. धत्रे के फुल अर्पित करे. साधक का 
मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए तथा कमरे मे दूसरा कोई व्यक्ति ना हो. पूजन के बाद साथक मंत्र का पूर्ण श्रद्धा के साथ 
जाप करे. इसके लिए रुद्राक्ष माला का जाप हो. साधक के वस्त्र काले या फिर सफ़ेद रंग के हो. बस्त्रों के रंग का आसान हो. 
साधक को पहले एक माला लघु अघोर मंत्र की करनी चाहिए. 


३» अधघोरेभ्यो घोरेभ्यो नमः 
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व बाद साधक दिव्य शिवलोक मंत्र की ५१ माला मंत्र जाप करे 


३» शिवै त्वंलोकप्रसीद अधोरेश्वर्ये दिव्यदर्शय आत्मद्रष्टि जाग्रयामि फट्‌ 


मंत्र जाप समाप्ति पर शिव को ही मंत्र समर्पण करे. इसके बाद साधक वही पर सो जाए. यह क्रम अगले सोमवार (कुल ८ 
दिन) चालू रखे. अंतिम रात्री को सोने के बाद साधक अपने सूक्ष्म शरीर से शिवलोक मे निश्चित रूप से प्रवेश करता है तथा 
भगवन सदाशिव के दर्शन को कर लेता है. माला को प्रवाहित ना करे. उसे पूजा स्थान मे स्थापित कर दे. 
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एक अद्भुत घटना जो इस मार्ग की क्षत्रता बता सकते में समर्थ 


यह तो भारतीय जन मानस में विख्यात हैं की एक अघोरी कुछ भी कर 
सकता हैं उसके वरदान देने या श्राप देने की घटनाये तो हम सभी ने सुनी हैं ही , ऐसी ही एक घटना 
आपके सामने उपस्थित हैं. 


गोस्वामी तुलसी दास जी के पास एक गरीब ब्राहमण आया और उसने 
कहा की आपकी ख्याति प्रभु हनुमान के भक्त के रूप में सभी जानते हैं . 
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कद यह बताये की मेरी कोई संतान नहीं हैं तो कब॒ तक होगी, गोस्वामी जी ने देखा तो पाया कि 
उसे कोई संतान योग हैं ही नहीं , उन्होंने उसे यह बता दिया पर संतावना देते हुए बोले की रात्रि में हनुमान 
जी से मैं बात करूँगा , 


भगवान्‌ हनुमान जी ने भी वही उत्तर दे दिया की अगले सात जन्म तक 
संतान योग नहीं हैं. वह ब्राहमण निराश हो कर चला गया . गंगा नदी के तट पर बैठा हुआ था तभी एक 
अघोरी उनके सामने से गुजरा उसके पूछने पर उन्होंने सारी बात बता दी उसने बात सुनकर कहा घर में 
जितनी खाने की रोटी हैंलेकर आ जा, चार रोटी ही वह ब्राहमण ले कर आ पाया तो उस अघोरी ने कहा 
जा चार संतान तेरे यहाँ होंगे, और जब उस ब्राहमण की स्त्री गर्भवती हुयी तो उस ब्राहमण ने जा कर 
गोस्वामी तुलसी दास जी को जी भर के सुनाया . 


गोस्वामी जी इस घटना से व्यथित होकर भगवान्‌ हनुमान जी से पूंछा की आपका कथन 
कैसे गलत हुआ??? , 


हनुमान जी ने भी परेशां हो कर इस प्रशन का उत्तर अपने इष्ट भगवान्‌ राम से 
पूंछा , भगवान्‌ राम ने कहा मेरी सृष्टि में तो यह संभव नहीं हैं पर एक सदगुरुदेव निर्माण कर सकता हैं . 


और वह अघोरी कोई और नहीं वाराणसी के प्रसिद्द अघोरी संत बाबा किना 
राम जी थे. यह घटना आपको बता सकती हैं की सदगुरुदेव तत्व और अधघोरी मार्ग का साधक क्‍या क्‍या कर 
सकता हैं 
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(| 
जज # अछ पाश : एक साम्रान््य परिचय (, 
अमित अम्ल बट. अकबर 


॥/॥४ ( 5 35॥7 [१8 5॥ ?? 


पु तय न मय ० 
 जांबांक 


क्या हैंगे पशु - इनके बारें एक बिषद व्याख्या 


अभी हमने यह समझा की शक्ति और अधघोर तत्व कया हैं अब इस लेख मे 
कुछ और महत्वपूर्ण बाते अघोर तत्वया घोर तत्व से सबंधित कुछ तथ्यों पर आपके सामने हैं... 


भगवान्‌ शकर के षड्मुख में से छह आम्राय का प्रस्फुट हुआ और इन 
आम्राय को हम दिशाओ के नाम से जानते हैं और हर आम्राय किसी एक विशेष या प्रधानता से जुड़ा 
हैं जैसे पूर्व आम्राय कर्म काण्ड से तो दक्षिण आम्नाय में भक्ति तो उत्तर आम्नाय में कर्म ,,,,उर्ध्व आम्राय 


में योग प्रधानता हैं जो अधर आमनाय हैं उससे अघोर पथ प्रधानता हुआ . 
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बल मार्ग के सिद्ध हस्त साधक को संसार की कोई भी भयानक से भयानक 
परिस्तिथि डिगा नहीं सकती हैं न तो कोई भय नकोई विपरीतता उसके मार्ग में आड़े आ सकती हैं 
और वह वह पशु भाव से कहीं आगे बढ़कर वीर भाव का साधक होता हुआ आगे बढ़ता जाता हैं , हर 
मार्ग में कोई न कोई तत्व कई प्रधानता रहती हैं तो अघोर मार्ग भी रज और तम दो तत्वों की सहायता 


या इन तत्वों का आधार लेता हैं. 


तंत्र साधना में पांच पीठो का अपना एक महत्त्व हैं और ये हैं 

अरण्य पीठ , शून्य पीठ , शमशान पीठ , शव पीठ , श्यामा पीठ और इन पांच पीठो को सफलता पूर्वक जो 

संपन्न कर लेता हैं वह ही वास्तव में तंत्र की साधना के योग्य होता हैं, इसका मतलब हम जो अभी तक 
साधना करते हैं वह वास्तव में एक आधार बनाना मात्र हैं जबकि तंत्र तो कहीं और उचाई पर स्थित हैं , 

इनमे से एक एक पीठ का अपना महत्त्व हैं और भले ही इन्हें प्रारंभिक कहा जाए पर ये इतनी आसान नहीं हैं 


पर अधघोर मार्ग की उच्चता कहे की वह साधक को सीधे ही तीसरे पीठ में बैठने की 
योग्यता दे देता हैं और व्यक्ति को अष्ट पाश से मुक्ति का और साधना नियमो से मुक्ति का एक राज मार्ग दे 
देता हैं . 


बार बार यह उल्लेख किया जाता हैं हैंकी अष्ट पाश तो आखिर ये हैं क्‍या 2??? 


और इन अष्ट पाश को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए 
की साधना में भाव क्या हैं इन भाव की सहायता से ही साधक का वर्गीकरण होता हैं और ये हैं पशु भाव 
, वीर भाव , दिव्य भाव . 


सारे सामान्य साधक पशु भाव याने जो बंधा हुआ हो उसके अंतर्गत आते हैं और 
इन बन्धनों से बंधे रहने के बाद व्यक्ति की यात्रा प्रारंभ होती हैं और उसे पाने एक एक पाश काट फेकने पड़ते हैं 
और फिर अगली सीढ़ी हैं ...... वीरता के साथ उनका सामना करते हुए वीर भाव का साधक बनना और 
फिर अंतिम सर्वोच्च स्‍तर मतलब दिव्य भाव मतलब सभी में दिव्यता का मानना नहीं बल्कि साक्षात्‌ दर्शन 
करना , महसूस नहीं प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए उपयोग करते जाना 


और ये अष्ट पाश हैं भय ,लज्जा, घृणा, कुल , शील , शंका ,जाति , जुगुप्सा 
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हक - हमारे शरीर के अभिमान को बताती हैं और यह वस्तु हमारी इच्छा या रूचि के अनुसार मन भावन 
नहीं हैं तो .इसका उदय होता हैं जब तक किसी भी साधक को यह रहेगा वह पशु ही हैं औरयह तो 
सदगुरुदेव की कृपा से ही छुट सकती हैं 


लज्जा - व्यक्ति कभी अपनी शारीरिक या मानसिक या सामाजिक परिस्तिथियों के कारण हमेशा या किन्ही विपरीत 
परिस्थति में शर्माता हैं या कुछ कह पाने में या सामने आने में घबराता हैं यह सब इस पाशके अंतर गत हैं 


कुल - साधक को यह अभिमान रहना की वह उच्च कुल का हैं या अन्य निम्न कुल के हैं और उसके अनुसार 
आचरण करना यह सब भी झूटे शरीर के अभिमान को बढ़ाने में सहायक हैं 


जाति- साधक को यह अभिमान रहना की वह उच्च जाति का हैं यह भी एक प्रकार से शरीर से संबंधित हैं 
क्योंकि आत्मा एक वही परम आत्मा का अंश होने से जाति से संबंधित नहीं होगी यह तो शरीर हैं जो इस 
पाश से जुड़ा हैं और शरीर के अंतर्गत आत्मा होने से वह भी अपने मूल भुत स्वरूपों को भूली पड़ी रहती हैं 


शील - व्यक्ति को कतिपय सामाजिक नियमो बंध कर कार्य करना जैसे की मन चाह रहा की यह आपको 
पसंद नहीं हैं फिर भी सामने वाले से न कह पाना भी इसके अंतर्गत आता हैं. 


शंका -किसी भी वस्तु के सत्य स्वरुप को न जानने के कारण यह उत्पन्न होती हैं और इसका स्वरुप बड़ा ही 
भयंकर हैं, और यह पाश व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति को नष्ट कर डालता हैं हर बात पर शंका 


जुगुप्सा- यह व्यक्ति के दोष बढ़ाने में सहायक हैं वह दुसरे के दोष देखता हैं पर उसे स्वयं के दोष नहीं देखते 
हैं, और वह दुसरो पर भी दिन रात दोषारोपण करने में व्यस्त हो जाता हैं 


- किसी भी परिस्थिति में अज्ञात से भय फिर वह चाहे सूक्ष्मासना शरीर धारी भुत प्रेत आदि इतर 
योनिया हो या मानव के द्वारा बनायीं गयी या परालौकिक विपत्ति का आ जाना की आशंका इसके 
अन्तरगत आता हैं . 

इस तरह से इन पाशो को समझा जा सकता हैं , पर इनसे मुक्त कैसे हुआ जाए 
यही एक सबसे बड़ा प्रश्न हैं और जब तक जीवात्मा इन अद्विस्य बन्धनों से बंधी हैं तब तक वह अपने मूल 
स्वरुप में कैसे आ सकती हैं, और इसके लिए केबल दो ही रास्ते हैं पहला तो लगातार साधना मय बने 
रहना और दूसरा सदगुरुदेव की अहेतुक कृपा इसके अलावा और कुछ नहीं , और जब यह आठों प्रकार के 
पाश से व्यक्ति मुक्त हो जाता हैं . 
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न वह सही अर्थो में संसार में बिखरा सौन्दर्य और उस एक तत्व की विशालता 
और महत्ता सर्व मयता से अभि भुत हो जाता हैं और इन आठो घोर तत्वों से मुक्त वह आत्मा ही वास्तव में 
एक अघोरी कहलाने में गौरव कहलाती हैं और जो भी इन बन्धनों से मुक्त हो गया वही हैं इस पथ का गौरव 


अन्यथा मानव जीवन तो इतना इन पाशों से बंधा हैं की वह हमेशा इन बन्धनों को ही अपना लेता हैं 


जिन ँ_त्रतरी : कशाशतों फरएए्कालांता 
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क्या अधोर साथकों मे भ्री ज्तर हौते हैं 


अघोर पथ की महानता और उच्च्ता और भाव मायता तो सर्व विदित हैं 
पर जैसा की प्रकृति की हर वस्तु के साथ होता हैं की इस मार्ग में अनाधिकरियो के प्रवेश से, जिन का 
कोई भी स्व नियंत्रण नहीं था उसके प्रवेश से यह मार्ग जन सामान्य के बीच जैसा आदर युक्त होना चाहिए 
वह हुआ नहीं . 
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अघोर तत्व और अघोरी हैं के नाम पर जो कुछ भी होता या वह 
सर्व विदित हैं पर वास्तव में वह सौभाग्शाली हैं जो इस मार्ग का पथिक हैं .. उसके कुल परिवार का गौरव हैं 
उसके पितृ आनंद मानते हैं जो इस मार्ग पर चला हो या चलने की तैयारी कर रहा हो . 


और अघोर शब्द का अपब्रंश हैं औघड़ .. जिसका सीधा सदा सा मतलब 
हम के लेते हैं वह आप से और आज की समाज से छुपा नहीं हैं. पर इसकी अ एक रूप जो अत्यंत ही 
गरिमामय हैं उसे हम अबश्चुत कहते हैं हलाकि तीनो शब्दों का अर्थ एक हैं पर अबधुत कहे जाने पर एक 
गरिमा का अहसास होता हैं . 


और यह वास्तव में मानसिक अवस्था हैं जब किसी एक साधक की मनः 
अवस्था इतनी उच्च हो जाती हैं की वह साक्षात्‌ माँ भगवती का अपने आपको एक बालक समझने लगता हैं 
वह जानने लगता हैं की उसकी शक्ति वास्तव में सदगुरुदेव प्रदत्त हैं वह मनमाने आचरण नहीं बल्कि हर तरफ 
वही दिव्यता का भाव ले कर चलता हैं. और जिसे हर तरफ एक वही दिख रहा हो उसे क्‍या खाद्य या 
काया आखाद्य का बोध . अब सभी कुछ ब्रम्ह्यय हैं पर क्या यह इतना आसन हैं की एक दीक्षा लेली और 


ऐसा नहीं हैं सारा जीवन अपना इस कसौटी पर लगाना पड़ जाता हैं तब कहीं 
कुछ उच्चुता हाथ में आती हैं अन्यथा वेश भूषा तोकोई भी धारण कर सकता हैं पर वह परमोच्च स्थिति इतनी 
आसान हैं क्या ..... यह भी तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन हैं और मानव जीवन की कठिनाईया सर्व 
विदित हैं . 


महा निर्माण तंत्र इन अघोर साधको का भी वर्गीकरण करता हैं हलाकि सामान्य वर्ग के लिए इसका कोई महत्त्व 
नहीं हैं क्योंकि उनकी दृष्टी में सभी एक जैसा हैं पर फिर भी तंत्र कहता हैं ही 


० ब्रम्हाबधुत 
० शिवाबधुत 
० वीराबश्चुत 
० कुलाबधुत 


और इनमे से जो साधक अपने सदगुरुदेव की आज्ञा नुसार एक एक 
क्रम को कुशलता पूर्वक पार करते हुए आगे बढ़ता जा ता हैं और उनके निर्देशन में साधना भी करता हैं और 
अपनी दैनिक जिम्मेवारियो से भी मुंह नहीं मोड़ता हैं वही श्रेठ साधक हैं और फिर उसकी उच्चुता 
शिष्यता की पराकास्ठा को देख कर वह स्वयं उसका अभिषेक कर उसे सर्वोच्च अवस्था याने कुलाब्धुत से 
विभूषित करते हैं और ऐसे साधक का दर्शन होना भी भाग्य हैं. 
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। जा सरल पहलू अधूक परिणाक्न देल्े|जें सत्मर्थ अधोर प्रयोग 
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].किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए अघोर आकर्षण मंत्र : किसी व्यापार में या जीवन के किसी भी 
क्षेत्र मं जब आप किसी से मिलना चाहते हैं और वह आपको समय नहीं दे रहा हो तब आप इस मन्त्र का 


प्रयोग करे , सरल प्रयोग हैं कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं हैं 


मंत्र ::: *० नमो काल संहाराय हीं हूँ फट "अमुक "आकर्षण स्वाहा || 


इस मंत्र का रोज़ १०८ बार जप करे ..... दिन संख्या निर्धारित नहीं हैं . अमुक की जगह आप व्यक्ति का नाम ले 


निश्चय ही वह व्यक्ति आपसे मिलने आएगा ही . 


साधना साथयेत या शरीरम पातयेत 
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2.किसी भी प्रकार के ज्वर को दूरकरने में अघोर ज्वर नाशक मंत्र : शरीर में ज्वर प्रकोप होने के कई कारण 
हो सकते हैं पर वह कारण समझ में ही नहीं आ रहा हैं तो पूर्ण विस्वास के साथ आप इस प्रयोग को करें . निश्चय 
ही आपको लाभ मिलेगा . 


मंत्र 
३० नमो भगवते रुद्राय नमः क्रोधेश्वराय नमो ज्योति पतंगाय नमो नम : सिद्ध रूद्र आज्ञा पयती स्वाहा |॥ 


इस स्वयं सिद्ध मंत्र को सिद्ध करें की जरुरत नहीं हैं बल्कि इसे सात बार पढ़ कर सात बार रोगी के शारीर में 
मारे 
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3.अघोर बिष निवारक प्रयोग :: जरुरी नहीं की सर्प या नाग काटे तो विष का प्रभाव शरीर पर दिखे बल्कि आस 
पास सैकड़ो प्रकार के ऐसे विषैले जीव जंतु हैं तो हमें काट सकते हैं तो उनके विष यदि असर करक दिख 
रहा हो तो परिस्थिति के अनु सार समस्या गंभीर दिख रही हैं तो पहले मेडिकल हेल्प देखे और और ऐसा नहीं 
दिख हैं तो आप इस प्रयोग का उपयोग करके देखें .यह भी एक स्वयं सिद्ध मंत्र हैं इसको भी सात बार पढ़ 
कर जहाँ पर विषैले जीव ने कटा हैं वहां पर हाथ फेर दे विष उतरने लगेगा . 


मंत्र : 


जे संदेह लेह आवे ,तेहि पानी परोयी पियाई देव ,कायो पाय सर मानिक रामुप मोड़ो , मरी जासी अन बाधनो 
पानी पीवै बाँधी उतरी जासि | 
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4.अघोर नज़र उतरने का प्रयोग : अनेक छोटे बच्चो को सुन्दर स्त्री पुरुषो को इस समस्या से दो चार होना 
पड़ता हैं यह मुख्यता एक प्रकार से ऋ णा त्मक उर्जा कानेत्रों के द्वारा प्रभाव हैं पर इसका असर होता हैं 

और जब समस्या समझ में नहीं आ रही होती हैं तब घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा इस और कहने को कहा जाता 
हैं , एक ऐसा सरल मंत्र जो को स्वयं सिद्ध हैं आप उपयोग कर सकते हैं बस मार्केट में कहीं से मोर पंख 

अगर कहीं मिले तो ले आये और जिस पर नज़र लगी हैं उसो इस से झाड़ा दे दे मतलब झाड दे तो वह 
समस्या से मुक्त हो जाता हैं और मनो बांछित लाभ प्राप्त कर सकते हैं . 
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कर 


३ ह्रीं नज़र उतर जा , कुरु कुरु स्वाहा || 
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5.बबासीर दूरका अघोर प्रयोग : यह रोग बहुत ही दुःख दाई हैं , पीड़ित न तो किसी के सामने खुल कर कुछ 
कह सकता हैं न ही इस रोग के कारण उसका प्रभाव सहन कर पाता हैं.बाजार से कोई भी लाल रंग का 
धागा ले ले, उसमे तीन बार गाँठ लगाये . फिर २१ बार इस मन्त्र से अभिमंत्रित करके उस लाल धागे 

को रोगी के दाहिने पैर के अगुन्ठे से बाँध दे .इस रोग ठीक होने लगेगा . 


मंत्र : उमति उमति चल स्वाहा | 
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6.शत्रु परास्त का अघोर प्रयोग :शत्रु तो जीवन में होते ही हैं जिनके लिए कभी तो कोई कारण होता हैं कई 
बार तो अकारण भी . पर इन से निजात कैसे पाई जाए क्‍योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा इनसे निपटने में लग 
जाता हैं , 


एक मिटटी का कटोरा लेले औसमे आक का दूध भर ले और केबल मात्र १०८ बार इस मंत्र का जप करके 
कसी भी चौराहे पर रख दे ..शत्रु स्वयम ही परेशानी ग्रस्त हो जायेंगे . 


मंत्र : ४० बैरी नाशक दोस दुरय हुं फट स्वाहा | 
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8.शत्रु के घर में लडाई का अघोर प्रयोग : वैसे किसी के लिए भी इस प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए , क्योंकि 
अकारण ऐसे प्रयोगों का इस्तेमाल या प्रयोग बाद में बहुत परेशानी करक होता हैं पर जब सामने वाले ने ऐसी 
परिस्थितिया का निर्माण कर दिया हो तो तब करें... कौवे का पंख ले कर शत्रु के घर मेंया जहाँ उसके घर 
की सीमा हो . गडा दे , यह स्वयं सिद्ध मंत्र हैं अतः १०८ बार निम्न मन्त्र का जप करे वहाँ पर एक बार 
फूंक दे 


>०, 


मंत्र :: ० नमो महा अमृत पंखी कुरु कुरु स्वाहा | 
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न्न् की समस्याओ के लिए अघोर प्रयोग कौन हैं जो आज पेट की समस्या से न पीड़ित हो ...... हाँ कम या 
ज्यादा वह एक अलग बात हैं . इस स्वयम सिद्ध मन्त्र का मात्र रोज़ ११ बार उच्चारण करे , पेट की 
समस्याए से आपको लाभ मिलेगा . 


मंत्र :: ० योयो हनुमंत फल धगीत धग धगीत आयु राश : वारूदाह , 


१० शरीर की कांति बढ़ाने का प्रयोग. जब चहरे में कांति युक्तता आ जाए तो क्‍या कहना हैं पर साथ ही साथ 
सारे शरीर में ऐसा हो जाये तब तो तोबात ही क्या ..यह भी एक स्वयं सिद्ध मंत्र हैं इसके प्रयोग में भी कोई 
ताम झाम नहीं हैं. बस जिस जल से आपको स्रान करना हैं उसको इस मन्त्र से १०८ बार बार पढ़ते हुए 
अभि आमंत्रित कर दे और उस जन से ख्रान कर ले ,, आप अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन से स्वयं ही 
परिवहित होने लगेंगे ... 


मंत्र :: 


३ हीं कलीं श्रींकंकाली काली मधुमत्ता मातंगीमद विव्हली मन मोहिनी मकर धवजे स्वाहा || 
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११ आधा शीशी का मन्त्र: सर दर्द वह भी इस प्रकार का अपने आप में ही बहुत दुखदायी हैं, और इ स पीड़ा 
को तो भुक्त भोगी ही जान सकता हैं. और जब कोईभी इलाज काम याब नहीं दिख रहा हो तो इस प्रयोग की 
बिस्वास के साथ करें इस मन्त्र को किसी भी ग्रहण काल या शुभ समय में सिद्ध कर ले साथ ही साथ भगवान्‌ 
हनुमान जी की कोई भी मूर्ति का श्रंगार करे और उन्हें चोला अर्पित करे फिर इस मन्त्र से अभि मंत्रित 
विभूति लेले, सूर्योदय में यह क्रिया जो आगे बताई जा रही हैं वह करना हैं और रोगी का मुख पूर्व दिशा 

की ओर होना चाहिए ...रोगी को सामने बैठाएं उसके माथे पर बाए से दाए सात बार यह मंत्र पढ़ते हुए 

एक रेखा खींचे और यह रेखा खीचने की प्रक्रिया सात बार करना हैं 


मंत्र :: 


एक चिरैया पहाड़ पर कारों कंकर खाय हांक पड़े हनुमान की आंदाशिशी जाए || 
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- २. शरीर रक्षा मंत्र यात्रा काल में स्वाभाविक हैं की कुछ अज्ञता का भय तो सदैव मन में रहता ही हैं, इसको 
दूर करने में यह मंत्र बहत ही असर कारक हैं , बस इसको कोई सिद्ध करने की जरुरत नहीं हैं बस यात्रा शुरू 
करते समय तीन बार इस मंत्र का उच्चारण कर ले 


मन्त्र : ३० नमो कामरू कामख्या देवी कहाँ जाने को हुआ मेरा मंत्र ? आत्म रक्षा बंदी होऊ सावधान सर हाथ 
दहन्त हो बंधन गर्दन पेट पीठ बंधन और बंधन चरण अष्टांग बांधूं मनसा के वरदान करा सके तो उमा के 
बान | कामख्या वह होऊं अमर आदेश | हाडी दासी चंडी की दुहाई || 


सर्प संकट या मृत्यु भय नहीं रहेगा 
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इस रहस्य से आपको परिचित कराने के लिए ही तो 


मंत्र और तंत्र आखिर हैं क्‍्या??...अनेको परिभाषाये हमारे 
सामने हैं निश्चय ही वह सभी अपने अपने स्थान पर सही हैं क्योंकि एक ही वस्तु को देखने वाले चाहे कई 


हो पर उसके बारे में विचार हर की अलग अलग होगी ही और सभी अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी 
अनुभूतियो और दृष्टी से सही भी होंगे .. क्योंकि अपनी अपनी अनुभूतिया अपने अपने आज तक के ज्ञान पर 
ही तो बताई जा सकती हैं 
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वन का सीधा सादा अर्थ तो यह हैं मन +त्रा शाब्दिक अर्थ तो यह हुआ 
की जो मनन करने से त्राण दे, और तंत्र का साधारण अर्थ तो फैलाब हैं ..... अर्थ किन्ही अर्थोमे आप इसे 
मतलब मंत्र को टेस्ट करने की प्रयोग शाला भी कह सकते हैं, तंत्र का मतलब एक सु विचरित व्यवस्था हैं . 
मतलब सिस्टम ... वेद और तंत्र दो प्रमुख धारा हैं सनातन धर्म की ..वेद को निगम मार्ग कहते हैं ...और 
तंत्र कहलाता हैं आमम मार्ग. . 

मुख्य प्रकार से ४ भागों में हमारी संस्कृत की चीजो को बाटा जा सकता हैं ये हैं 
श्रुति , स्मृति , पुराण और तंत्र कुलार णव तंत्र कहता हैं की सत योग में श्रुति की प्रधानता रही हैं, त्रेता युग 
में स्मृति की द्वापर में पुराण की प्रधानता रही हैं, और कलि युग में तंत्र की प्रधानता रहेगी. इस का यही 
मतलब हुआ की तंत्र मार्ग ही सर्वोच्च फल कारी हैं इस कल युग में . 


पर शास्त्र कहते हैं की "तन्यते विस्तार्यते ज्ञानं अनेन इति तन्‍त्रं" अर्थात ज्ञानका 
विस्तार हो और जो उसकी रक्षा करे वह तंत्र के नाम से अभिहित हो .. 


और एक सरल परिभाषा यह हैं की तंत्र शब्द तन धातु से बना हैं जिसका अर्थ हैं विस्तार ... 


और जिन्होंने तंत्र कीसाधनाए की ही नहीं हैं बल्कि जी हैं या ऐसे कहे की अब 
वह तंत्र मय हो गए हैं जिनके लिए अब तंत्र का अर्थ कुछ मंत्र जप या क्रियाये नहीं हैं ऐसे ही सही अर्थो में 
तंत्र को अपने जीवन दर्शन से दिखलाने वाले व्यक्ति कहीं न कहीं अबधुत शब्द की परिभाषा में आते ही हैं ,, 
क्योंकी यदि तंत्र का अर्थ विस्तार हैं तो यह विस्तार कितना होता जायेगा ........ कोई नहीं जानता और 
एक दिन "बूंद समानी समुद में " चरितार्थ हो जायेगा . 


और जब क्रिया करने वाला और क्रिया दोनों एक हो जाये तब ही तंत्र का 
सत्यम शिवम्‌ सुदरम स्वरुप हमारे सामने आता हैं .. और इसकी जीती जागती मिसाल होते हैं इस अवधूत 
जीवन दर्शन को साक्षात जी कर दिखने वाले अद्भुतता रखने वाले अति सामान्य पर..... परम योगी .. जो 
कभी इस नाम से तो कभी उस नाम से आये हैं पर हमारे जीवन पथ को आलोकित कर जाते हैं अपने जीवन 
रूपी तेल हमारे बुझते हुए टिमटिमाते हुए दिए में ..डालते जाते हैं... 


और हम कभी कभी सोच ही नहीं पाते की क्‍या ऐसा हो सकता हैं .......की क्या कोई ऐसा भी हो 
सकता 


अवधूत शब्द की गरिमा से कौन नहीं परिचित हैं पर बिरले ही इस शब्द का सही अर्थ 
जानते हैं समझते हैं ,पर यह शब्द अपने आप में सारा ब्रम्हांड समाये हुए हैं 
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रा बहुत ही कम दिव्य व्यक्तित्व रहे हैं जो इससे सम्मानित हुए हैं तब निश्चित ही यह अपने आप में 
दिव्यता लिए होगा पहले इस शब्द का विन्यास ही समझे 


पर क्‍या यह शब्द इतना सरल हैं की किसी के लिए भी उपयोगित हो जाये , अबधुता चार्य 
भगवान्‌ दत्तात्रेय से कौन नहीं परिचित होगा जो आज भी मानव देह में हैं अनेको लोगों को आज भी सदेह 
दर्शन देते हैं जिनका निवास स्थान गिरनार माना जाता हैं . आखिर इस शब्द का इतना अर्थ हैंही क्‍यों 
.. तो 


० अ का अर्थ हैं आशा से परे , आदि से निर्मल और आनंद में डूबा हुया. 

० व्‌ का अर्थ हैं वासना से रहित , वर्तमान में रहने वाला , 

धू से अर्थ हैं धुल और भस्म से शोभित शरीर वाला, निर्मल मन वाला ... 

० त का अर्थ हैं तत्व की चिंता करने वाला . मतलब वह जो भी करेगा उसमे केबल इश्वर की प्रेरणा 


होती हैं . 


भगवान्‌ दत्तात्रेय का समय तो काला तीत ही माना गया हैं , 
जिन्होंने भगवान्‌ परुशुराम को श्री विद्या की दीक्षा दी हैं और भगवान्‌ परुशुराम का समय तो भगवान्‌ 
राम से भी पहले का हैं, इस परम योगी के ज्ञान ऐश्वर्य की तो कल्पना ही नहीं कीजा सकती हैं, इन्होने 
कहीं नागार्जुन को रस विद्या सिखाई तो ..इस तरह यह श्रंखला कितनी लम्बी हैं कोई नहीं बता सकता हैं. 


परम योगी भगवान्‌ दत्तात्रेये जो एक अव्धुताचार्य भी हैं के द्वारा दो 
महत्वपूर्ण ग्रथ. भी लिखे गए हैं एक का नाम "“अबधुत गीता" हैं और दुसरे का “जीवन मुक्त गीता "दोनों ही 
अद्वितीय ग्रन्थ हैं. जैसा की नाम ही स्पस्ट करता हैं की यह अबध्रुत मार्ग की विशेषताओ बारे में बताता हैं 
अवधूत गीता तो इतना उच्च कोटि का ग्रन्थ हैं की उसका प्रभाव तो अनेको उच्च कोटि के योगियों के ग्रंथो पर भी 


स्पस्ट देख गया हैं. 
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मार्ग में अवधूत गीता का एक अलग ही अर्थ हैं उसमे प्रकृति और 
पुरुष को एक ही माना गया हैं उन्हें अलग अलग नहीं माना गया हैं. अबधूत का मन पवित्र या अपवित्र नहीं 
बल्कि सभी में दिव्यता देखता हैं उसके मन के विचार शांत हो चुके होते हैं वह हर क्षण ब्रम्हानंद में डूबा 
रहता हैं पर यह अवस्था आसान तो नहीं ....... क्योंकि जो की अहंकार से परे हो ..हर समय ब्रह्मय हो ,, अपने 


जीवन हो तुच्छता से उठा कर जिसने 'सारा ब्रम्हांड ही अपना घर हैं साकार कर दिखाया हो .. और तभी 


तो साधक इस अवस्था में आ कर कह देता हैं की गगन मंडल घर मेरो ........ 


अवधूत गीता में अवधूता चार्य भगवान्‌ दत्तात्रेय कहते हैं की .इस विश्व 
में सबसे भयानक और डरावनी चीज जो हैं उसे प्रत्यु कहते हैं हर मनुष्य हर प्राणी इससे बचना चाहता 
हैं मुक्त होना चाहता हैं पर यह कैसे संभव हैं... कोई उपाय हैं तो भगवान्‌ स्वयं ही कहते हैं यह संभव हैं 
केबल अद्वेत भावना का विकास करके .. और अवधूत पथ या अघोर पथ इसी सत्य को आत्मसात करने का 
मार्ग दिखाता हैं और बताता हैं की कैसे यह सत्य को कैसे जिया जा सकता हैं .. 


अवधूत गीता हमें हमारे समाज के बने बनाये सड़े गले नियम नहीं 
मानने को कहती वह कहती हैं की आपका कर्म और आपके द्वारा किये जा रहे कार्य और आपके संस्कार 
आपकी जाति तय करेंगे नकी जन्म से बनी हुयी जाति को ही सर्वोपरि माना जाय क्‍योंकि यह मार्ग तो 
जीवन की अनेको विद्रूपता को समाप्त कर स्वयं ब्रह्मम होना हैं और जो इस पथ पर एक उच्चुता 
पाचुके हो जो साक्षात्‌ ब्रह्मयय होगये हो वहाँ तो ब्राह्मण हैं .. 


अन्यथा यह तो सभी जानते हैं की जन्मनो जायते शुद्र संस्कारो द्विज उच्च्यते कि जन्म से तो 
सभी शुद्र हैं क्योंकि एक शिशु को अपनी शुद्धता या अशुद्धता का कोई पता नहीं होता 


सदगुरुदेव सारी दीक्षाएं आसानी से दे देते हैंपर जब कोई उनसे 
अबधूत दीक्षा की प्रार्थाा करता तो वह भी सोच में पड़ जाते इस दीक्षा के लाभ की कोई सीमा ही नहीं हैं 
और सारा भार सदगुरुदेव के ऊपर आ जाता हैं की वे स्वयं साधक को उस निर्मलता तक ले आये अद्भुत 
विधान हैं 
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7 वे साधक भी अदभुत रहे हैं जिन्होंने सदगुरुदेव जी के कर कमलो से यह दीक्षा 
प्राप्त की हैं, सदगुरुदेव जी द्वारा लिखित मंत्र तंत्र यन्त्र विज्ञानं में इसपर एक अद्भुत लेख रहा हैं की "साधो 
यही घडी यही बेला " जिसमे उन्होंने इस अबधूत पद की प्रमुखता भाव मयता को विस्तार से समझाया हैं. 
जो भी इस शब्द से समानित हुआ वही हैं वास्तव में अपने जीवन को एक राजा की तरह जीने वाला ,जीवन 
का अर्थ समझने वाला .... और तभी ऐसे अवधूत पद पर विराजमान दिव्य व्यक्ति हम सबके लिए एक मार्ग 
दिखाते हैं की हम भी जीवन को तुच्छता से उठाकर इस मार्ग पर चले .... 


पृद्गमाण्त , वॉजतापां उफा तरॉगतापा ताप 
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मनाली से ४० किलोमीटर दूर अव्यय पहाड़ प्रसिद्ध हैं, एक बार हमसभी उसी की चोटी पर बैठे हुए थे ,स्वामीजी 
दैनिक पूजा संपन्न कर बाहर निकले ही थे. हम सबको देख कर उन्होंने आशीर्वचन कहा . तभी उनकी दृष्टी एक 
कापालिक पर पड़ी जो हम सब शिष्यों के पीछे एक कोने में बैठा था . ललाट पर सिंदूर का एक बड़ा सा तिलक , 
बलिष्ठ शरीर , ताम्बे जैसा रंग , लंबी और रक्तिम आखें और सुद्रढ़ स्कंध . 


पूंछा स्वामी जी ने “यह कौन हैं “? फिर उसकी तरफ मुखा तिब होकर बोले कापालिक हो ? 
उसने खड़े होकर हाथ जोड़े और बोला “कापालिक ही नही साक्षात्‌ भैरव “ 


स्वामीजी हस दिए ,बोले ,”भैरव तो कुछ ओर होता हैं . तू तो भीख मांगने वाला और नरमुंड खाने वाला कापालिक 
ही हो सकता हैं .” 
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रा सुनते ही उसकी त्योरिया चढ गयी . यह पहला मौका होगा जब उसके सामने किसी ने इतनी कठोर बात 
कही . वह उठ खड़ा हुआ और उसकी आखें से रक्त की बुँदे टप टप टपक पड़ी . 


स्वामीजी ने कहा उत्तेजित होने की जरुरत नहीं हैं तू जो कुछ कर रहा हैं ,मै समझ रहा हूँ, और मैंने वर्षो पूर्व यह 
सब कुछ करके छोड़ दिया हैं ,अपने आप में दर्प करना ठीक नही . कापालिक को तो सीखना चाहिए और अपने जीवन 
में भगवान रूद्र के अवतार भैरव को हृदयस्थ करना चाहिए . 


हमने अनुभव किया कापालिक कुछ वामाचारी क्रियाए संपन्न कर रहा हैं .इसलिए अपने नेत्रो से रक्त की बूँदे 
प्रवाहित कर रहा हैं .पर इससे स्वामीजी बिलकुल विचलित नही हुए लगभग १० मिनिट बीत गए उस पहाड़ी पर 
बिलकुल निस्तब्ध थी सुई भी गिरती तो आवाज सुनायी दे सकती थी. तभी स्वामी जी ने मौन भंग किया बोले 
कापालिक ऐसी छोटी और मामूली मारण क्रियाए मेरे ऊपर लागु नही होंगी बेकार अपना समय बर्वाद कर रहा हैं 
तू कहे तो तेरे आराध्य को यही पर प्रकट कर सकता हूँ. 


कापालिक ने एक क्षण के लिए स्वामीजी की ओर देखा और अनुभव किया कि उसकि मारण क्रियाओं का कोई भी 
असर स्वामीजी पर नही हो रहा हैं. यही नही ,अपितु उसके सामने खड़ा व्यक्ति तो यह कह रहा हैं कि यदि कहो तो 
आराध्य काल भैरव को प्रकट किया जाए . 


कापालिक ने कहा आप मेरे इष्ट काल भैरव के दर्शन करा देंगे ? 
अवश्य यदि तू चाहेगा तो अवश्य दर्शन होंगे 


कापालिक घुटनों के बल झुक गया जैसे उसने पूज्य गुरुदेव कि अभ्यर्थना की हो , तभी स्वामी जी के मुख से भैरव 
ध्यान स्वत उच्चरित हो गया : 


“फुं फुं फुंडललर शब्दों वसति फणी पतिर्जाय्ते यस्य कंठे 

डि डि डिन्नति डिनें कलयति डमरू यस्य पाणौ प्रकाम्पः | 
तक तक तन्दाती तनन्‍्दान घिगिति घिगिति गिर्गिय्ति व्याम्वाग्मी , 
कल्पान्ते तांडी व्‌ सकलभय हरो भैरवो न: स पायत | “ 


और्‌ तभी एक भीम काय पुंज पुरुषाकृति साकार हो गयी . ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं ही काल ही पुरुष के रूप में 
साकार हो गया हो . सारे शरीर से तेजस्वी किरणे निकल रही थी एसा लग रहा था कि जैसे उस जंगल में उनचास 
पवन प्रवाहित हो रहे हो . पहाड स्वयं थरथराने लगा और प्रचंड वेग से आंधी बहने लगी ,हमारे देखते देखते उस 
पहाड से कई पेड़ जड़ से उखड कर गिरने लगे सूर्य का ताप जरुरत से जयादा बढ़ गया हम सब उस व्यक्ति के 
तेजस ताप से झुलसने लगे . 


एगाए एगणाएतं 0एएाी 2042 03 | 7 ०१९ सा धना साधयेत या शरीरम पातयेत 


|. बज --- ० कट सब ० बी १ बह बट ० ० कक ---क ९ कक कक 8 कब के ---% ९० | 


के थे 9 +% 2७ %क थे # + £ ७ ७ ७ # + ४ 9७% ७ # + ७ ० 


«-3* श्री सदुगरुदेवु चुरणु कमलेभ्यो जन्म: , . .. « « « « «-/०.०१:४०१0 . .. 


ब्प> स्थिति लगभग एक या डेढ़ मिनिट रही होगी . परन्तु यह एक मिनिट ही अपने आप में एक वर्ष के समान लगा , 
हम सब काल भैरव को साक्षात्‌ अपने सामने देख रहे थे इतना भयकर और तेजस्वी स्वरुप पहली बार ही हमारे सामने 
उपस्थित था . वास्तव में यह पुरुषाकृति भयंकर दिव्य और अद्वितीय थी . 


कुछ ही क्षणों के बाद वह पुरुषाकृति शून्य में विलीन हो गयी पर्वत का थरथरा ना स्वतः ही रुक गया और वायु 
स्वतः धीरे धीरे बहने लगी ,वह कापालिक स्वामीजी के श्री चरण में साष्टांग गिर गया , फिर स्वामीजी का 
शिष्यत्व प्राप्त कर आगे चल यही कापालिक क्षेत्र में उच्चस्थ साधक बने . 

मंत्र तंत्र यन्त्र विज्ञानं से साभार सहित 
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भगवान गणेश के वरदायक स्वरुप से भला कौन नही परिचित हैं . हर कार्य हर पूजन और यहाँ तक कि साधना में 
भी भगवान गणपति प्रथम पूज्य हैं ही . यही विघ्नों को टालने वाले भी हैं और विघ्न कर्ता भी हैं . 


भगवान का स्वरूप अत्यंत प्रसन्नता दायक हैं इसलिए घर घर में इनका पूजन होते रहता हैं .साधक को न 
केबल साधना कार्य में बल्कि दिन प्रतिदिन में भी अनेको काम पड़ते रहते हैं और इन कामो का सही समय पर 
जो हम चाहते हैं वैला परिणाम न आना ,अनेको समस्याये हमारे जीवनमे लादेता हैं. 


यहाँ पर जो प्रयोग दिया जा रहा हैं उसकी प्रतिदिन कम से कम एक माला मंत्र जप जरुर करें. 
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कल निश्चय ही गणपति भगवान के आशीर्वाद से आपको आपके समस्त शुभ कार्यों में सफलता कहीं ज्यादा 
मिलने लगेगी . 
मंत्र : 
३० नमो सिद्ध विनायकाय सर्व कार्य करत्रे सर्वविन्न प्रशमनाय सर्व राज्य वश्य करणाय सर्व जन सर्व स्त्री पुरुष 
आकर्षणाय श्रीं %* स्वाहा | 


नियम 
० किसी भी माला का उपयोग जप कार्य के लिए कर ले 
० वस्त्र और आसन का रंग पीला हो तो बहुत अच्छा हैं . 
० प्रातः काल उठकर जपकरे ., 
० इसमें कोई दिन निर्धारित नही हैं ,, 
०» आप चाहे तो दनिक पूजन में भी इस मंत्र को शामिल करसकते हैं . 


जिस तरह से आपको उचित लगता हैं भगवान गणेश का पूजन करके इस मंत्र का जप करें. जब भी किसी कार्य के 
लिए निकले तो मन ही मन इस मन्त्र का जप आपको आपके कार्य पूरे होने में अत्यधिक लाभ देगा . यह भगवान 
का सर्व सिद्धि प्रदायक स्वरुप का अत्यंत ही लाभ का री प्रयोग हैं . 
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विद्या तत्व और अविद्या तत्व तो सभी जानते हैं ही पर महा विद्या तत्व क्‍या हैं ?72?यह ज्ञान अपनी 
पूर्णता से आज तक सिर्फ उच्च कोटि के साधको के मध्य ही रहा हैं. और जन सामान्य से इन तत्वों को इतनी 
सरलता और स्पष्टता से परिचय कराने का महत कार्य तो सदगुरुदेव ने ही किया हैं आज सामान्य साधक भी 
इतनी बातें ...इन महा विद्या के बारे में जानता हैं जो कि उच्च कोटि के लोगों के पास अभी कुछ समय तक छुपी 
रही हैं. जिन साधनाओ को देख कर सामा न्‍य साधक भय खाता था, डरता था उसे अब सामान्य साधक भी 
आराम से करता हैं . अगर पूर्ण साधना इन महाविद्या से सम्बंधित कर नहीं कर पाए तो उनके किसी न किसी 
वरदायक स्वरुप के साथ तो सम्पन्न कर ही रहा हैं. 
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- के यज्ञ में आत्म दहन कि घटना तो सभी जानते हैं और उस यज्ञ में उठती प्रचन्ड ज्वाला में जब उनके 
द्वारा आत्म दहन कर लिया गया तब उनके उस क्रोधित स्वरुप को देख कर भगवान शंकर भागने लगे तब 
उनको दसो दिशाओं में रोकने हेतु माँ पार्वती के यह दस स्वरुप प्रगट हुए . और 


यहाँ सदगुरुदेव कहते हैंकि कि अगर किसी साधक ने इन दस महाविद्या कि साधना परिपूर्णता से कर ली तो उसे 
भविष्य में कोई और साधना करने कि आवश्यकता ही नही रह जाती हैं. पर यहाँ समझना होगा कि दस महाविद्या 
कि साधना कोई मजाक नही हैं .अगर बात परिपूर्णता कि हो तो एक महाविद्या कि साधना में कितने न जन्म लग 
जाए तब भी उसका एक अंश भी हस्तगत हो पाए यह संभव नही हैं ... 


हर महाविद्या परिपूर्ण हैं और हर में शेष अन्य 9का भी पूर्ण समावेश हैं, इस तथ्य को भी ध्यान में रखना हैं 
अगर एक में ही पूर्ण सफलता मिल गयी तो भी सभी में.. 


पर यह तात्विक दृष्टी से हैं क्योंकि यह सही हैं कि हर महाविद्या कोईन कोई एक तत्व प्रधान होती हैं पर अन्य 
तत्व किसी दूसरे में होंगे ..पर यह मान लिया जाए कि उस एक स्वरुप में अन्यतत्व न होंगे तो यह सही नही 
होगा . 


नही तो फिर अन्य कि आवश्यकता ही क्‍यों .. 


यह विद्या ही नही महा विद्या हैं यह मूल त्रि शक्ति महाकाली महासरस्वती और महा लक्ष्मी के विभक्त होने से बनी 
हैं अतः हर महाविद्या में मूल शक्तियों का वास तो होगा ही . 


और साधक का यह भाग्य हैं कि उसे इन कर्मो में प्रवेश करने का सौभाग्य मिलता हैं , हर महाविद्या के जितने नाम 
हैं उतने कम से कम रूप भी हैं, इस का अर्थ तो यह हुआ कि सहत्र नामावली हैं तो कम से कम इतने स्वरुप होंगे ही .. 


इन महाविद्या को सिद्ध करने से एक एक करके.....से सिद्धाश्रम में प्रवेश करने कि आवश्यक शर्ते भी पूरी हो ती जाती 
हैं 
सम्पूर्ण विश्व उसी एक मा पराम्बा मा कि ही लीलास्थली हैं .क्या देव ..क्या दानव.. क्या गन्धर्व सभी तो सभी 
की 
एकोःम द्वितीयोनास्ति ... 

का बारम्बार घोष और क्‍या हैं .उन्‍्ही नित्य लीला विहारिणी के की सर्व व्यापकता बताता हुआ . 
देवी भागवत स्पस्ट करती हैं कि सम्पूर्ण विश्व में एक निर्गुण शक्ति हैं और दूसरी सगुण शक्ति.. 

सगुणा निर्गुणा चेति द्विधा प्रोक्ता मनीषिभि 

सगुणा रागिभि: सेव्या निर्गुणा तु विरागिभी: || 
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5 के बिना इश्वर तत्व को पाया ही नही जा सकता हैं .इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं ,इस लिए भले ही 
लोग शाक्त मत की भले ही अलोचना करे .पर सभी मत में इसी का प्रभाव देखा ही जा सकता हैं . 


सर्व देवमयी देवी सर्व देवी म यं जगत 
अतोडहम विस्वरु पां त्वां नमामि परमेश्व रीं|| 


अर्थात सब देवो में देवी ही हैं और्‌ समस्त संसार देवी की शक्ति एवं कृपा से ही व्याप्त हैं. 


शाक्त मत इन्ही माँ पराम्बा के त्रिगुणमयी स्वरुप को दस भागों में विभक्त कर ..उन्हें दस महाविद्या के नाम से 
जानता हैं . 


काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी | 
भैरवी छिक््मस्ता च विद्या धूमावती तथा || 
बगला सिद्ध विद्याश्व मातंगी कमलात्मिका | 


एता विद्या महेशानि महा विद्या प्रकीर्तिता | 


काली : ये प्रथमा हैं ये ही आद्या हैं .ये काल तत्व की अधिस्टठार्थी भी हैं लगातार जगत के ऋणा त्मक तत्वों 
और तमस से युद्धरत रहने के कारण इनका चित्रण काले रंग में किया जा ता हैं , महायोगियों का कथन हैं कि माँ 
का वर्ण स्वर्ण के सामान हैं. वाक्‌ तत्व और विद्या तत्व का अधिकार माँ के इस स्वरुप में ही हैं . 


तारा : जीवन की जब भी विपत्तियो ,नन्‍्यूनताओ से कमियों से मुक्ति पाना हो तब तारने वाली माँ पराम्बा का यह 
एक मात्र स्वरुप हैं .चाहे किसी भी महाविद्या की साधना की जा रही हो पर जब मुक्ति या तारने की बात आएगी 
तब इन्ही का कोई न कोई स्वरुप सामने आएगा ही .ज्ञान तत्व की अधिस्ठार्थी माँ ,अज्ञान तत्व का विनाश करने 
वाली हैं . 


षोडशी :यह विद्या उस परम चैत्यन्य परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक हैं .मंत्र और मंत्राधिना होकर सर्व मंत्रेस्वरी सर्व 
यंत्रेश्वरी , सर्व तंत्रेश्वरी भी यही हैं .सौम्य रूपा माँ की साधना अपने आप में सर्व उपलब्धि हैं . और श्री यंत्र की 
अधिस्टार्थी भी यही हैं . 
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जहा विद्या तक देने में समर्थ यह महाविद्या अत्यंत सौम्य स्वरूपा हैं .गृहस्थ लाभ के लिए ,समस्त जीवन 
के दोषों का नाश करने में यह महाविद्या समर्थ हैं . 


छिन्नमस्ता :यह उग्र महावियद्या हैं और अनेको अलौकिक रहस्यों को अपने में समाये हुए अत्यंत रहस्यमय स्वरुप 
.जीवन में कभी भी जब अहंकार का समूल नष्ट करना हो तो इसी महाविद्या का सहारा लिया जाता हैं. 


त्रिपुर भैरवी :यह ज्ञान स्वरूपा हैं, और महा भैरव की आधार भूत शक्ति और शमशान में निवास रतसमस्त अदृश्य 
शक्तियों कि स्वामिनी और अत्यंत आकर्षण शक्ति से युक्त हैं . 


धूमावती : उच्चाटन तत्व की अधिस्ठार्थी यह अत्यंत उग्र स्वरूप हैं, जीवन की प्रबल से प्रबल कठिनाई को पल 
में दूर करने में समर्थ .. 


बगलामुखी : स्तम्भनं शक्ति की आधिस्टार्थी यह स्वरुप ,बाह्य ही नही बल्कि आंतरिक शत्रुओं को भी स्तंभित करने में 
समर्थ .ज्ञान प्रदायक और दरिद्रता नाशक और सत्व गुण का प्रतीक यह स्वरुप हैं . 


मातंगी : वशीकरण और संगीत के साथ गृहस्थ सुख प्रदान करने में समर्थ यह स्वरुप एक ओर सौम्य हैं तो 
दूसरी ओर शमशान कि आधिस्टार्थी के रूप में उच्छिस्ट चंडालिनी स्वरुप में साधको के समक्ष होती हैं . 


कमला : यह लक्ष्मी तत्व की सर्व श्रेष्ठ उपलब्धि हैं .समस्त वैभव और जीवन कि समस्त शक्तिया इनके आधीन 


ही हैं. 


भारतीय साधना पक्ष एक तथ्य पर विशेष रूप से जोर देते हैं वह हैं प्रकृति और पुरुष या शिव शक्ति का 
सम्मिलित स्वरुप ........ तो जहां भी शक्ति तत्व आएगा वहां स्वाभाविक हैं कि शिव तत्व का होना ..क्योंकि दोनों 
एक दूसरे पर आधारित हैं एक के बिना दूसरे का क्या अर्थ हैं तो जब बात महाविद्या तत्व की हैं तो स्वाभाविक 
हैं कि भैरव स्वरुप इसके साथ भी संयुक्त होंगे .. हर महाविद्या के एक भैरव होंगे पूर्णता के लिए यह आवश्यक भी 
हैं, तंत्र मानव को अधूरा नही बल्कि पूर्णता तक ले जाना चाहता हैं. इस लिए हर महाविद्या की साधना करने से 
पहले उसके भैरव तत्व मतलब शिव तत्व की साधना भि अनिवार्य हैं. आगे के लेखो में हमने हर महाविद्या के 
सबंधित कौन कौन से भैरव हैं उल्लेख किया हैं. 


इस तरह से -तंत्र दोनों पक्षों को एक ओर भैरव हैंतो दूसरी ओर महाविद्या हैं सभी पक्षों का 
सम्मिलन करता हैं . तंत्र जीवन के हर पक्ष फिर वह चाहे छोटा होया बड़ा हो उसकी परवाह नही क्‍योंकि तंत्र 
तो हर चीज में वही दिव्यता देखता हैं .और प्रस्तुत महाविशेषांक इसी बृहद ज्ञान जो सदगुरुदेव द्वारा आज हमें 
सुलभ हैं की कड़ी में प्रस्तुत हैं 
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भगवान भैरव तो साधना के एक अनिवार्य अंग हैं जहाँ भगवान गणेश यदि विघन कर्ता और हर्ता के 
स्वरुप में हैं वहीँ भगवान भैरव का महत्त्व भी कम नही हैं वे आपत्ति उद्धारक के रूप में सर्व विख्यात हैं 
हालाकि जिसे भी कोई समस्या आती हैं वह सीधे ही भगवान महावीर की शरण में जाता हैं . क्‍योंकि वे तो 
जग विख्यात हैं .. पर यह भी सु विख्यात पर गोपनीय तथ्य हैं कि जब तक भगवान भैरव की पूर्ण कृपा न प्राप्त 
हो व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त नही हो पाती और जिसे भगवान भैरव कि कृपा प्राप्त हो वह 
हनुमान साधना में सफलता पा ही लेता हैं यह तथ्य सदगुरुदेव ने अपनी दिव्य मधुर आवाज में समझाया हैं 
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__ भी आप देखें कि हर मंदिर में भगवान भैरव कि स्थापना होती ही हैं क्योंकि उनकी सामर्थ्य 
सीमा किकोई थाह नही हैं भैरब 08 नामावली स्त्रोत में एक पंक्ति आती हैं कि “शंकर प्रिय बांधव .”मतलब 


इन्हें भगवान शंकर का ही भाई माना गया हैं हलाकि भगवान शंकर और भैरव में कोई अंतर नही हैं. सारे 
तंत्र जगत में जो भी वार्तालाप हैं आधिकांश जगह आप भगवान शंकर के नाम की जगह भैरव और माँ पार्वती 
की जगह भैरवी पायेंगे . 


यु तो भगवान भैरव के 5 स्वरुप माने गए हैं. और ऐसे गोपनीय ढंग से देखें तो अनेको .... 
शायद गिनती ही नही .. पर एक विचारणीय हैं कि क्या सच में इतने स्वरुप हैं?? तंत्रग्य कहते हैं ऐसा नही 
हैं भैरव तो एक ही हैं ..तब फिर उनके इतने स्वरुप क्‍्यों?? माने गए हैं तो आगे यह ..उत्तर आता हैं कि 
वास्तव में भैरव तत्व एक ही हैं जिस प्रकार से ध्यान किया जाए ..या जिस प्रकार से उनकी शक्तियों का आवाहन 
किया जाये वह उसी स्वरुप में सामने आ जाते हैं. भगवान भैरव को तमस का प्रतीक साधारण तौर पर माना 
जाता हैं पर यह अवस्था सही नही हैं ..क्योंकि हैं तो वे भी देव वर्ग से हैं पर तमस या अन्धकार से लगातार 
संघर्ष रत के कारण उनकी कलपना यह कर ली गयी हैं और सभी देव वर्ग कि भांति इनके भी तीन ध्यान प्रचलित 
हैं .सात्विक ,राजसी और तामसिक .. निश्चय ही तमस वर्ग कि विशालता को देख कर इनका स्वरुप भी अत्यधिक 
भयावह हो जाता हैं पर यदि सात्विक या राजसी ध्यान का आश्रय लिया जाए तो ऐसी अवस्था नही आती हैं 


भगवान भैरव के यदि प्रौढ़ स्वरुप हैं तो उनका बाल स्वरुप भी हैं जिसे बटुक भैरव के नाम से संबोधित किया 
गया हैं और इस स्वरुप कि साधना तो विख्यात रही हैं. वही एक ओर स्वरुप ऐसा हैं जिसे साधक कम जानते हैं 
पर वह प्रचुरता से भौतिक धन धान्य और लाभ प्राप्त करा सकने में समर्थ हैं और उस स्वरुप को स्वार्णा कर्षण 
भैरव के नाम से कहा जता हैं और यह स्वरुप का ज्ञान साधको को बहुत ही कम रहा हैं . अतः इस स्वरुप के बारे 
में हमने तंत्र कौमुदी के कुछ अंको में स्पस्ट किया गया हैं . साधारणतः साधक को यदि भैरव साधना यदि वह 
तमस भाव को ले कर करता हैं . अब यहाँ एक बात कि आखिर तमस भाव कि ही क्‍यों क्‍योंकि तमस भाव की 
शक्तिया और विशालता शेष अन्य दोनों भावो से कहीं जयादा हैं और सीमा तीत हैं. इसलिए साधक गण का 
रुझान उनके इस तमस भाव कि साधना में आधिक हो तो आश्चर्य क्‍या .पर यह भी जान ले कि इस भाव में 
जो भी फिर चाहे मांस या शराबया सुराका अर्पण क्या जाता हैं उसे एक निश्चित प्रक्रिया से शोधित 
किया जाता हैं उसके बिना यह भोग स्वीकार योग्य नही होता हैं . हमने विगत अंक में ऐसी ही कुछ बातों के 
मर्म को जानने कि कोशिश कि कि वास्तव में जो सामने दिख रहा होता हैं वह भले ही डरावना सा हो पर 
विभत्स सा भी देखे पर वस्तु स्थिति ऐसा ही हो यह सम्भव नही हैं जब क्रिया के मूल में जा कर समझा जाय . तब 
बात अलग हो जाती हैं . 


सदगुरुदेव जी ने एक पूरी भैरव साधना का अनुभव सहित उदाहरण दिया था जो उनके शिष्य के साथ हुयी 
थी जिसमे उन्होंने (उस शिष्य ने) यह उनसे पूँछ लिया कि उसकी तो रूचि नही हैं फिर भी क्यों... तो सदगुरुदेव 
कहते हैं कि .. एक स्तर के बाद अन्य भाग कि साधना को भी देखना और समझना पड़ता हैं और सात्विक क्रम के 
बाद इस क्रम में उसे जाना ही पड़ेगा . 
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यह तात्पर्य नही हैं कि हरके लिए यही भाव भूमि हो ..कुछ साधक सीधे ही इस क्रम में चले जाते हैं जो 
कि पूर्व जन्मगत संस्कार और सदगुरुदेव कृपा के अतिरिक्त और क्‍या कहा जाए .. या क्‍या कहा जा सकता हैं .और 
भैरव साधना तो अति उच्चतम कोटि की हैं हम भले ही अपनी मानसिकता के कारण उसे नकार दे पर या उसे 
तमस भाव की ही मानते रहे पर हैं यह एक उच्च भाव कि साधना , और जिस साधक ने इस भाव कि साधना 
को साध लिया तो अब जब भगवान भैरव कि कृपा प्राप्त हो गयी तो और क्या शेष रहा... 


फिर उसे जब चाहे जैसे चाहे शमशान कि साधनाओ में सफलता स्वयं ही मिलती रहती हैं और भगवान कि कृपा के 
कारण उसे वहाँ पर कोई भी विपरीत परिस्थिति का सामना भी नही करना पड़ता हैं... 
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भगवान भैरव के प्रकट होने कि अद्भुत कथा सभी जानते हैं अतः उसे फिर से यहाँ लिखने का 
कोई विशेष प्रयोजन नही हैं. पर यह आश्चर्य जनक हैं कि इन्होने अपने बाए हाथ के नाख़ून से ब्रह्मा जी 
का पंचम मुख जो लगतार भगवान शिव की अव्हेहलना करता जा रहा था उस मुख को काट दिया और 
उस पंचम मुख को अपने हाथ में लेकर काशी भगवान शिब की आज्ञा से गए और वहां पर अब कोतवाल 
या रक्षा कारी देव के रूप में प्रसिद्ध हैं. यह भगवान शंकर के ही अवतार माने जाते हैं.हइनका उस पौराणिक 
घटना के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ हैं.इसलिए हर महीने की अष्टमी तिथि 
का तो महत्त्व हैं ही पर वह कृष्ण पक्ष कि हो तो विशेष रूप से साधको के लिए महत्त्व हैं ही साथ ही साथ 
१४ वे तिथि को भी हर महीने कि इनका पूजन साधना किया जा सकता हैं. 
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ये जिन्हें पूजन से ही आधिकतर तात्पर्य हैं वह रविवार और मंगलवार को इनका पूजन कर सकते हैं. 
चूँकि मगल वार भगवान महावीर से कहीं ज्यादा जुड़ा हैं अतः कई स्थान पर मंगल वार और शनिवार को 
ही आधिकाश लोग इनका दर्शन और पूजन करने के लिए जाते हैं. 


रात्रिकाल पूजन या साधना विधान बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं. 
मुख्यतः अष्ट भैरव माने जाते हैं . 
ये हैं 

० आसितांग भैरव 

० रुरु भैरव 

० चंड भैरव 

* क्रोध भैरव 

० उन्मक्त भैरव 

» कपाल भैरव 

» भीषण भैरव 


० संहार भैरव 


ऐसे तोशास्त्रों में 5: और व08 भैरव के नामो का उल्लेख मिलता हैं और उस सबंधित साधना विधान . 
हैं 
भैरव भोग सामग्री: 


जिस तरह से भैरव ध्यान किया जाए उस तरह से भोग सामग्री में परिवर्तन हो सकता हैं और ठीक उसी 
तरह जिस मार्ग से उनकी उपासना या साधना की जाती हैं उस तरह से भोग अर्पण में परिवर्तन होना 
स्वाभा विक हैं. फिर भी एक सामान्य भोग सामग्री हैं 5डद की दाल के तेल में तले हुए बड़े पकोडे , 
दही और गुड उन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं .अन्य मार्ग में मछली और मदिरा का प्रयोग होता हैं पर वह सब के सब 
शोधित किये जाने चा हिये . कुछ जगह बिना शोधित भी उपयोगित होता हैं पर तंत्र के उच्च मार्ग में बिना 
शोधन के कुछ भी स्वीकार नही हैं . कई जगह लाल पुष्पों की माला और लड्डू का भी प्रयोग किया जाता 
हैं .कहने का तात्पर्य हैं जैसा साधना विधान हो ठीक वैसा ही करें बिना किसी हिचक के ..सामाजिक 
मर्यादा और नैतिक कानून का पालन करते हुए . 
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जा जिन्हें वह न मालूम हो तो सामान्य भोग सामग्री का सिर्फ पूजन के लिए उपयोग कर सकते हैं . 
सदगुरुदेव ने अपनी कृति में स्पस्ट किया हैं ... 


पर यह भी एक आश्चर्य जनक तथ्य हैं कि वार या दिन के हिसाब से भी उनको अर्पण किये जाने वाले नै 
वैद्य या भोग में परिवर्तन होते हैं . 


*» सोमवार को मोदक अर्पण 
० मंगल वार को गुड और घी से बनी लस्सी 
० बुध वार को दही शक्कर 
० गुरु वार को बेसन के लड्डू 
* शुक्र वार को भुने हुए चने 
«० शनिवार को उडद के बने पकोडे 
० रविवार को दूध से बनी खीर 
साथ ही साथ जलेबी , सेव और तले हुए पापड़ भी अर्पण किये जाते हैं 
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2 पक 
जा उऊतज्कल्तेच््यरूलपेरूचाक स्वाचब्यल्या (है, 
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कण्डल्िनी जागरण माँ पूर्णता प्राप्त करने के लिए 


पुरातन समय मे कश्मीर का नाम एक तंत्र गढ़ के रूप मे विख्यात था. कश्मीर की शैव परंपरा ने कश्मीर क्षेत्र मे एक से एक 
महासिद्धो को आमंत्रित किया. जिस प्रकार से शाक्त मत के साधक जो के देवी साधना की लक्ष्य पूर्ती करना चाहते हो उनके 
लिए सब से उपयुक्त स्थान बंगाल या आसाम हुआ करता था ठीक उसी प्रकार से शिव साधनाओ के लिए साधको की प्रिय 
स्थली कश्मीर तथा दक्षिण भारत मे श्रीशैल क्षेत्र हुआ करता था. 


जनमानस के मध्य भगवान शिव के अनेको रूप प्रचलित है और सभी रूप एक दूसरे से भिन्न और कल्याणमय है. लेकिन 
साधको के मध्य इनके कई ऐसे रूप भी प्रचलित है जिनके बारे मे सामान्य जन समुदाय को बहोत ही कम जानकारी है. ऐसे 
ही उनके कई भैरव स्वरुप है जेसे की चित्त भैरव, आनंदेश्वर भैरव, कृपालभैरव इत्यादि. भगवान शिव के यह सभी रूप 
कश्मीरी शैव परंपरा की गुढ साधना प्रणाली मे निहित है. भगवान शिव का ऐसा ही एक निराला स्वरुप है अमृतेश्वरभैरव. 
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जे अमृतेश्वर देवी अमृतेश्वरी के भैरव है. यह देवी अमृतेश्वरी का प्रचलित रूप अम्बिका है. अमृतेश्वरी के रूप मे यह 

कुण्डलिनी की क्रिया है और अमृत को प्रदान करने वाली है. अमृत का यहाँ पर अर्थ सहस्त्रार भेदन से निकले अमृत से है जो 
की पूर्ण आनंद को प्रदान करता है. भगवान अमृतेश्वर का अर्थ यहाँ पर उसी अमृत के मुख्य तत्व के रूप मे है जिनसे सभी 
अमृत बने है. 


भगवान अमृतेश्वरभैरव का रूप निराला है. उनका आसन कमलदल है जो की प्रतीक है आंतरिक चक्रों मे निहित अमृत तत्व 
मे उनकी उपस्थिति का. वे चतुर्भुज है. उनके दो हाथ अपने घुटनों पर स्थित है जो की योग और स्थिरता को दर्शाते है. उनके 
एक हाथ मे अमृत कुम्भ है, जिसमे अमृत भरा हुआ है. इसका अर्थ यह है की वह साधको को अमृत प्रदान करते है तथा ज़रा 
मृत्यु के बंधन से मुक्त करते है. उनके एक हाथ मे कमलपुष्प है जिसे कमलनाल से उन्होंने पकड़ा हुआ है. यह सूचक है 
कुण्डलिनी मार्ग पर उनकी सत्ता का. यह गौर वर्ण शुश्र प्रकाश युक्त तथा त्रिनेत्र करुणाधारी स्वरुप के स्वामी है. 


मूलतः यह साधना चक्रों की चैतन्‍्यता विकास तथा कुण्डलिनी के जागरण के लिए है साधना सोमवार से शुरू करे. साधक के 
वस्त्र आसान वगेरा सफ़ेद रहे तथा दिशा उत्तर रहे. यह साधना सुबह ब्रम्ह मुहूर्त मे या फिर रात्रि काल मे १० बजे के बाद 
की जा सकती है. इनके उपरोक्त वर्णित स्वरुप का मानसिक रूप से ध्यान करे. अगर संभव हो तो अपने सामने भगवान शिव 
के इस रूप की या किसी भी रूप की तस्वीर लगा कर उनका पूजन करे. कमलपुष्प अर्पित करे. उसके बाद साधक देवी 
अम्बिका का भी ध्यान कर साधना मे सफलता के लिए प्रार्थना करे. इसके बाद साधक रुद्राक्ष माला से निम्र मंत्र की २१ 
माला जाप करे. 


३» जुं सः अमृतेश्वरभैरवाय चक्र सिद्धिं अमृतं कुछ कुरु नमः 


साधक यह क्रम अगले सोमवार तक जारी रखे. इस बिच साधक को कई बार चतक्रों मे स्पंदन शरीर मे हल्कापन तथा विभिन्न 
साधनात्मक अनुभव होते रहते है. साधना समाप्ति पर साधक के कुण्डलिनी मे चेतना व्याप्त हो जाती है तथा उसका जीवन 
अपने आप उर्ध्वगामी हो जाता है. 
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&.. 
५) अगवाीत भैरकक और म्रहावियाए 


तल्ञात्डला और दमा क व्या 


भैरव सायुज्य महाविद्या महाविशेषांक .... ._स अंक का होना ही इस बात का परिचायक हैं कि भगवान 
भैरव या भैरव तत्व का कितना न गहरा सम्बन्ध महाविद्याओ से हैं . साधक वर्ग सीधे ही इन महाविद्या 
की साथना में प्रवृत हो जाता हैं और जब लगातार उसे असफलता उसे मिलने लगती हैं , तब वह असंजस 
कि स्थिति में अपने को पाता हैं कि उससे कहाँ गलती हो रही हैं.जबकि यह आवश्यक हैं कि पहले भगवान भैरव 
की कृपा प्राप्त कि जाए . 


हाँ इस नियम का केबल एक ही अवस्था मे अपवाद हो सकता हैं अगर सदगुरुदेव ने आपको निर्देशित सीधे ही 
महाविद्या साधना में किया हो क्‍योंकि सद्गुरु तत्व ही सर्वोपरि हैं . 
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खा परम रहस्यमय भैरव तत्व आखिर हैं क्‍या ..?? 
शिव महापुराण में बताया गया हैं . 
भैरव : पूर्ण रूपों : हि शंकर परात्मन , 
मुढ़ास्ते वै न जानति मोहित शिव मायया || 
कि भगवान भैरव तो स्वयं ही भगवान शकर के स्वरुप हैं . 
तब दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह हैं कि भैरव शब्द ही क्यों..इस रहस्यमय महाशक्ति को दिया हुआ हैं ?? 
सदगुरुदेव जी ने हमें बताया हैं कि 
तंत्रावलोक नाम का उच्च कोटि का ग्रन्थ यह स्पस्ट करता हैं कि भैरव शब्द कि उत्पत्ति .. 
“सैभीमादि भि: अबतिती भैरव “ 


-सदगुरुदेव जी यह व्याख्या हमें कई कई बार समझाई हैं कि शक्ति की आधारभूता महाविद्या तत्व का महत्त्व 
कितना हैं. पर हम इस भूल भूत तत्व कोन जान कर .बिना भैरव तत्व कि पूर्ण कृपा से बिना उनकी 
साधना में सफलता पाए बिना जो उस महाविद्या से सम्बंधित हैं 


कैसे हम सीधे महाविद्या में सफल हो सकते हैं . 
रुद्रायामल तंत्र हमारे सामने स्पस्ट करता हैं कि 


दस महाविद्याए और उनसे सबंधित भैरव इस प्रकार 
43. महाकाली --- महाकाल भैरव 
2. त्रिपुर सुंदरी --- ललितेश्वर भैरव 


तारा - अक्षोभ्य भैरव 


श्र 


4. छिन्नमस्ता - विकराल भैरव 


5, भुवनेश्वरी -महादेव भैरव 


छ 


धूमावती - काल भैरव 


भे 


कमला- नारायण भैरव 
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नल भैरवी - बटुक भैरव 
9. मातंगी - मतंग भैरव 
0.बगलामुखी - मर्त्य जय भैरव 
कुछ सामान्य नियम जिनसे अब आप भली भांति परिचित हैं ही . 
भैरव साधना रात्रि में ही की जाती हैं . दिन में भैरव साधना करना निषेध हैं . 
भैरव को सुरा पान कराना आवश्यक हैं 


सबसे महत्वपूर्ण बात यह हैं कि भैरव साधना हमेशा कामना के साथ ही की जाती हैं . 


साधरणतः भैरव साधना के नाम से लोगों को भय लगता हैं .पर स्वरुप भले ही विकराल हो पर यह अत्यंत 
ही दयालु और साधक के लिए हमेशा वरदायक होते हैं . 
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मनौकामना पूर्ती हैतु अद्भुत रहस्य आपके लिए ही 


भगवती वाराही मात्रिका देवीओ मे से एक है. यह मात्रिका समूह देवीओ के कई विश्भिन और विलक्षण स्वरूपों का समूह है 
जिनकी साधना तंत्र के शाक्तमार्ग मे निहित है तथा इनकी साधना को बहोत ही उच्च॒कोटि का महत्व दिया गया है. सेकडो 
सालो से मात्रिका शक्तियो की गुप्त साधनाए साधना जगत मे होती आई है. देवी वाराही भगवान विष्णु के वराह अवतार की 
शक्ति है. देवी की उत्पति के बारे मे देवीभागवतपुराण, मत्स्यपुराण तथा वराहपुराण मे विस्तार से बताया गया है. वैसे 
मातृकाओ की उत्पति के बारे मे विश्भिन्न मत है, लेकिन सर्वमान्य मत यह है की वाराही तथा दूसरी मात्रिका देवियो की 
उत्पति मुख्यरूप से असुरों का संहार करने मे तथा देवी अम्बिका को सहयोग प्रदान करने के लिए हुआ था. देवी की तंत्र 
साधना दक्षिण तथा वाम दोनों मार्ग से होती है. भारत के अलावा, नेपाल मे भी देवी की साधना उपासना प्रचुर मात्र मे 
होती आई है. इसके अलावा तिब्बती बौद्ध धर्म मे भी देवी की साधना का प्रचलन है. वजद्नयान मे देवी वज्जावारही को इनका 
ही रूप माना जाता है, इसके अलावा देवी मरीची को भी देवी वाराही के रूप से ही प्रेरित माना जाता है. शाक्त मार्ग मे यह 
देवी का अपना विशेष स्थान है. शाक्त मार्ग मे इस देवी को, वास्तव मे देवी के ध्यान के जो सत्‌ रज तथा तम गुणों से युक्त 
जो स्वरुप है, उन्हें अलग अलग महाविद्याओ से सबंधित माना गया है.. 
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>> के सात्विक स्वरुप को त्रिपुरसुंदरी से जोड़ा गया जिसे पराविद्या कहा जाता है, जब की राजसिक स्वरुप को 
छिन्नमस्ता के साथ जोड़ने पर उसे वज्रवाराही कहा गया है. इनके उग्र या तमस युक्त स्वरुप को धूमावती के साथ जोड़ा गया 
है. इस लिए जब इनके उग्र स्वरुप मे साधना की जाती है तब देवी को धूमावती का ही स्वरुप माना जाता है. देवी के इस 
स्वरुप को शध्रूमवाराही भी कहा जाता है.एक ही देवी के इस प्रकार अलग अलग ध्यान से उनके स्वरुप का मूल अलग अलग 
महाविद्या होने के कारण वाराही देवी की साधना अत्यधिक गुढ़ तथा गोपनीय रही है. देवी की अलग अलग रूप मे उनके 
मूल महाविद्या का ध्यान कर के साधना करने पर यह देवी अलग अलग फल प्रदान करती है. सौम्य भाव के साथ भगवती 
त्रिपुरसुंदरी के रूप मे वह साधक को विविध ज्ञान प्रदान कर कल्याण करती है, जब की रजस्‌ भाव मे छिन्नमस्ता महाविद्या 
के स्वरुप मे वह साधक को धन यश मान सनन्‍्मान तथा भौतिक सुखो की उपलब्धि कराती है. भगवती का सब से तीव्र तमस 
भाव का स्वरुप देवी धूमावती से प्रेरित है, यह देवी साधक को तंत्र क्षेत्र मे विश्भिन्न सिद्धिया तीव्र गति से प्रदान करती है. 


भगवान आदिशंकराचार्य साधना जगत मे अपने आप मे एक महान विभूति रहे है. सौंदर्यलहरी, प्रपंच, तथा चिदाम्बरा 
रहस्य जेसे शाक्त तंत्र के उच्चकोटि के ग्रंथो की उन्होंने रचना कर उनके शाक्त साधनाओ पर अपने विचार प्रकट किये थे. साथ 
ही साथ उनके द्वारा प्रणित कई साधनाए अप्रकाशित ही रही लेकिन गुप्त रूप से प्रचलन मे रही. एसी ही उनके द्वारा प्रणित 
एक साधना प्रयोग है धूम्रवाराही प्रयोग जिसे सम्प्पन करने के बाद साधक की मनोकामना की पूर्ति अत्यधिक तीत्र गति से 
होती है. देवी से सबंधित साधनाए तो गुप्त ही रही है और उसमे भी अगर देवी के तीव्र रूप के सबंध मे कोई साधना मिल भी 
जाए तो भी वह इतना कष्टप्रद हो सकता है, साधक इसका अनुमान लगा सकते है. लेकिन यह लघुप्रयोग अपने आप मे 
अद्भुत है. जिसकी प्रक्रिया पद्धति दक्षिणमार्गीय है. यु एक प्रकार से यह साधना अन्यतम है. साधक इस प्रयोग से अपने 
किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी मनोकामना पूरी कर सकता है. 


साधक यह साधना कृष्णपक्ष की अष्टमी को रात्रि काल मे १० बजे के बाद शुरू करनी चाहिए. साधक को अपने सामने 
वाराही देवी का चित्र स्थापित कर उनका सामन्य पूजन करना चाहिए. साधक को मिठाई का भोग भी लगाना चाहिए. 
साधक को इस साधना मे तेल का दीपक लगाना चाहिए. साधक का मुख उत्तर दिशा की तरफ रहे. साधक के वस्त्र तथा 
आसान लाल रंग के रहे.पूजन के बाद साधक देवी को धूमावती से प्रेरित स्वरुप मान कर अपनी मनोकामना को व्यक्त करे 
तथा देवी से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करे. 


इसके बाद साधक मूल “धूं” बीज से प्राणायाम करे. इस प्रक्रिया मे साधक मन ही मन 'धूं! बीज का मन ही मन जाप करते हुए 
साँस धीरे धीरे अंदर खींचे तथा बाहर निकाले. यह प्रक्रिया को ११ बार करे. इसी प्रकार “लूँ” बीज से भी ११ बार 
प्राणायाम करे. 


इसके बाद साधक शंकराचार्य प्रणित विशेष धूम्रवाराही मंत्र का ११ माला जाप करे. 
३० धूं ब्लूं वराहमुखी धूम्ररूपिणी नमः 


यह प्रक्रिया साधक ११ दिन तक करे. साधक ने जो भोग लगाया है उसे साधक खुद ही ग्रहण करे. इस प्रकार ११ दिन पुरे 
होने पर साधक १२ वे दिन माला को किसी देवी मंदिर मे दक्षिणा के साथ चडा दे. किसी कुमारिका को भोजन कराये तथा 
वस्त्र दक्षिणा आदि प्रदान कर संतुष्ट करने पर देवी साधक पर प्रसन्न हो कर शीघ्र ही मनोकामना की पूर्ती करती है. 
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प्यूण्णीः ब्याह्छ ब्यााव्याः डद्याक्लिक 


शाक्त मार्ग मे जिन आदि देवियो का विशेषरूप से महत्व तथा साधना प्रचलन रहा है उनमे से एक है देवी दुर्गा देवी दुर्गा 
को आदिशक्ति कहा गया है. इन्हें आदिमाया के नाम से भी जाना जाता है क्‍यों की इन्हें मूल शक्ति या शक्ति का मूल स्तोत्र 
भी माना जाता है. अनंत दुर्गा का अपना एक रूप कुमारिका भी है जिसे ही स्थूल रूप मे उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति 
ब्रम्हज्ञान' कहा गया है. देवी दुर्गा का स्वरुप अपने आप मे कई शक्तियो का सम्मिलित रूप भी है. इस प्रकार किसी भी शक्ति 
स्वरुप से देवी के इस स्वरुप मे शक्ति संचार विशेष रूप से ज्यादा माना गया है. देवी के कई रूप है, जेसे की त्वरिता, 
महिषमर्दिनी, कुमारिका, वनदुर्गा इत्यादि. देवी को कई बार महासरस्वती तथा महालक्ष्मी के मातृ रूप मे पूजा जाता है. तो 
कई बार इन्हें देवी पार्वती का पूर्ण रूप तथा गणेश को इनका पुत्र मान कर पूजन किया जाता है. देवी का स्वरुप अपने आप 


मे निराला है. 
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कर सिंह या बाघ पर आरूढ़ हो कर विश्वकल्याण अर्थ भ्रमण पर है, जिनके हाथ मे विविध अस्त्र तथा शस्त्र है जो की उन्हें 
विभिन्न देवताओ से प्राप्त है. इस प्रकार उनके हाथो की चतुर्भुज से ले कर अष्टादश तक विविध रूप है. साधना की द्रष्टि से 
देवी के सभी रूप भेद की उच्च॒ुकोटि की साधनाऐ अपने आप मे परिपूर्ण है. इस प्रकार देवी का हर रूप साधक को अलग 
अलग प्रकार का फल तथा सिद्धिया देने मे समर्थ है. कई तंत्र शास्त्रों मे देवी को ही महाविद्या का आधार माना है इस लिए 
देवी के सभी रूपों को महायोगिनी रूप मे पूजा जाता है. देवी का एक ऐसा ही रूप है शूलिनी दुर्गा. देवी का यह स्वरुप तीत्र 
रूप से अपने साधक का कल्याण करती है. इनकी साधना शत्रु स्तम्भन के लिए मुख्यतः होती आई है. लेकिन देवी की साधना 
ग्रह पीड़ा को नाश करने के लिए भी प्रचुर मात्र मे की जाती थि. वस्तुतः भाग्य का लेखा जोखा ग्रहों के प्रभाव को नकारा 
नहीं जा सकता. अगर ग्रह विपरीत चल रहे है तो भाग्य तो रूठ जाता ही है साथ ही साथ कई प्रकार के कष्ट पीड़ा तथा 
अनेको परेशानी से व्यक्ति को ग्रस्त रहना पड़ता है. शूलिनी साधना इस प्रकार के कष्ट निवारण के लिए एक अस्त्र है. देवी को 
कई तांत्रिक ग्रंथो मे महाविद्या कहा गया है तो वही कई ग्रंथो मे देवी के इस तीव्र स्वरुप शूलिनी को महाडाकिनीयो मे से 
एक माना गया है जो की अपने साधक को कुछ भी देने मे संभव है. फिर देवी तो साक्षात विश्वकल्याणमयी है, अतः इनका 
साधक तो अपने सारे कष्ट और दुख एक ही क्षण मे दूर कर सकता है, बस ज़रूरत है देवी की तरफ श्रद्धा तथा विश्वास की. 


साधक यह साधना किसी भी रविवार की रात्री को १० बजे के बाद शुरू कर सकता है. साधक के वस्त्र आसान आदि लाल 
रहे. साधक इस साधना मे मंत्र जाप स्फटिक माला से या मूंगा माला से कर सकता है. साधक को अपने सामने एक बाजोट 
पर सफ़ेद वस्त्र बिछा कर देवी दुर्गा का चित्र स्थापित करना चाहिए. साधक का मुख पूर्व की तरफ हो. साधक देवी का 
सामान्य पूजन कर हाथ मे जल ले कर संकल्प करे की “मे अपनी समस्त ग्रहबाधा से मुक्ति के लिए यह प्रयोग कर रहा हू, 
देवी शूलिनी मुझे आशीर्वाद प्रदान करे.” इसके बाद जल को भूमि पर छोड़ दे. 


इसके बाद साधक निम्न मंत्र की २१ माला जाप करे. साधना काल मे ब्रम्हचर्य का पालन करे, सात्विक भोजन ही ग्रहण करे. 
भूमिशयन यन का भी पालन हो. 


३» शूलिनि ग्रहबाधा नाशय महायोगिनि हूं फट्‌ 


साधक को यह क्रम कुल ८ दिन तक करना है. इसके बाद साधक अगले दिन किसी कुमारी कन्या को भोजन दक्षिणा वस्त्र 
आदि भेंट दे. तथा माला को किसी देवी मंदिर मे रख दे या नदी मे प्रवाहित कर दे. ऐसा करने पर देवी शीघ्र ही सर्व प्रकार 
के ग्रह दोष तथा बाधा दूर कर साधक को पीड़ा से मुक्त कर देती है. साधक को सुख सम्प्पनता तथा समृद्धता प्रदान कर 
कल्याण करती है. 
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# ६ श॒त्रु निवारक उल्म्रत भ्रैरव मंत्र फ़रयोगा खाधत्ता 
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समस्त शत्रु बाधाओं को हटा सकने मैं समर्थ एक अद्भुत साधना 


भगवान भैरव के सभी रूप अपने आप मे अत्यधिक निराले है. कुछ रूप प्रचलन मे ज़रूर है 
लेकिन उनके कुछ रूप जन सामान्य की द्रष्टि से बचे हुए है. ऐसा ही उनका एक अजब निराला रूप है उन्‍्मत भैरव. यह 
स्वरुप तंत्र क्षेत्र मे प्रचलित ज़रूर है. यह ज्वाला शक्ति के भैरव है तथा अत्यधिक उग्र है. प्राचीन काल मे उच्च तंत्र साधक 
उन्‍्मत भैरव की साधना डाकिनी के मारक शक्ति के रूप मे सिद्ध करते थे. इस से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है की इनकी 
साधना कितनी उच्च कोटि की रही होगी. भारत मे काशी तथा नेपाल मे उन्‍्मत भैरव के सिद्धपीठ है. भगवान के इस रूप को 
निःस्वभाव कहा गया है. मतलब की जिनका कोई स्वभाव ही नहीं है, अर्थात यह सभी भावो से मुक्त है तथा इनको जिस 
रूप मे साधक ध्यान करता है उस रूप मे वह प्रकट हो जाते है. निःस्वाभाव होने के कारण भगवान भैरव का यह पक्ष को 
संहार क्रम से ज्यादा जोड़ दिया गया लेकिन भगवान दइृष्ट के रूप मे अपने भक्तो का कल्याण सभी प्रकार से करते ही है. इस 
रूप को कई जगह लज्जा हीन भी कहा गया है. 
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रे का यह रूप कई जगह कामातुर दिखाया गया है, इसके पीछे का चिंतन यह है की जब जीव काम भाव की विशुद्ध 
अवस्था से परिपूर्ण हो जाता है तब वह स्वभाव वृति के बंधन से मुक्त हो जाता है. उसका जीवन वर्तमान आधारित हो जाता 
है. इसके अलावा क्षोभ लज्जा या इस प्रकार के बंधन करता भाव से भी मुक्ति मिलती है. 


भगवान उन्मत भैरव की साधना कई द्रष्टि से महत्वपूर्ण है. आज के युग मे ज्ञात और अज्ञात शत्रु एक बहुत बड़ी समस्या हो 
गई है. पग पग पर इर्षा और छल कपट के कारण कई प्रकार शत्रुओ के षड्यंत्रो का भोग हमें बनना पड़ता है. उन्‍्मत भैरव्‌ के 
साधक को शत्रुओ का किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, शत्रु उत्पीडित हो कर साधक से हार मान लेते है. अगर कोई 
व्यक्ति बेवजह परेशान कर रहा हो तो साधक को सर्वप्रकार से मुक्ति मिलती है. साथ ही साथ अध्यात्तमिक क्षेत्र मे प्रगति के 
लिए साधक अपनी आतंरिक चेतना का विशेष विकास इस साधना के माध्यम से कर सकता है, जिससे की निर्लिप्तता या 
आतंरिक बंधन मुक्ति की प्राप्ति संभव होती है. व्यक्ति मे आध्यात्म के उच्चकोटि के गुणों का विकास होता है. जीवन के दोनों 
पक्षों के लिए यह साधना बहुत ही महत्वपूर्ण है. 


साधक को यह साधना कृष्णपक्ष की अष्टमी से करनी चाहिए. साधक को रात्रि मे १० बजे के बाद काले वस्त्र धारण कर 
काले आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठना चाहिए. इसके बाद साधक अपने सामने उनन्‍्मत भैरव का चित्र स्थापित 
कर पूजन करे. अगर चित्र संभव नहीं है तो प्रतीक रूप मे एक सुपारी रख ले और उसका पूजन करे. साधक इसके बाद 
साधना मे सफलता के लिए प्रार्थना करे तथा उनन्‍्मत भैरव के गायत्री मंत्र की १ माला जाप रुद्राक्ष माला से करे. मंत्र जाप के 
समय साधक को गुग्गल धुप ज़रूर लगाना चाहिए. 


३» उन्मतभैरवाय विद्युहे स्वभावरहिताय धीमहि भवानरुद्रः प्रचोदयात 
इसके बाद साधक उन्मत भैरव के यह विशेष मन्त्र कि ९ माला जाप करे. 
३० हैं श्रीं सर्व शत्रु बाधा नाशय उन्मतभैरवाय हूं फट 

९ माला के बाद साधक फिर से एक माला उन्मत भैरव गायत्री मंत्र की करे. 


३» उन्मतभैरवाय विद्यहे स्वभावरहिताय धीमहि भवानरुद्र: प्रचोदयात 


यह साधना ११ दिन की है. साधक को यही क्रम ११ दिन तक करना चाहिए. साधना पूर्ण होने के बाद माला को एक महीने 
तक पहिने रहे, और उसके बाद विसर्जित कर दे. साधना समाप्त होने पर शीघ्र ही शत्रु बाधा से मुक्ति मिलने लग जाती है, 
तथा रोज सुबह घर से बाहर निकलने से पहले पूजा स्थान पर या मन ही मन ७ बार मंत्र का उच्चारण कर के निकलने पर 
भगवान उन्मत भैरव सर्व प्रकार से रक्षा करते है. 
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7 घूर्णा रक्षा प्रालि - बजेश्वरी म्ह्ाचिया साधा 
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भारतवर्ष की संस्कृति मे विश्भिन धर्मों का समय समय पर योगदान रहा है. जब गौतमबुद्ध ने 
भारतवर्ष मे बौद्ध धर्म का प्रचार किया ठीक उसी वक्त तंत्र भी अपने उच्चतम शिखर पर था, कापालिक सम्प्रदाय के विश्थभिन्न 
मत देश मे फ़ैल चुके थे. उसी वक्त साधना की कई नूतन पद्धतिया अस्तित्व मे आई. वज़्यान पद्धति का अवलोकन करे तो 
मूलतः यह भारतीय वाम मार्गी साधनाओ से प्रेरित ही है. शुरुआत मे यह पद्धति का मुख्य केंद्र बंगाल तथा उडीसा हुआ 
करता था. भगवान श्री आदिशंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनःस्थापना के समय जब बौद्ध धर्म का प्रक्षेपण अस्वीकृत कर 
उन्हें भारतवर्ष छोड़ने पर मजबूर किया था तब वज़यानी साधना लामाओ के माध्यम से तिब्बत तथा आस पास के प्रदेश मे 
पहुंची . और आगे इन साधनाओ मे शोधकार्य लगातार होता ही रहा. वज़्यानी साधनाओ मे जिन देवी देवताओं की साधना 
मुख्य रूप से होती है जेसे की वज्रमैरव, महाकाल, तारा और वज्रयोगिनी ये सब भारतीय तंत्र पद्धति के देवी देवताओ के 
ही रूप से प्रेरित है 
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कि जिस प्रकार इस साधना पद्धति मे देवी तारा के कई रूप प्रचलित है उस प्रकार से देवी छिन्नमस्ता के भी दो रूप मुख्यतः 
प्रचलित है. वज़योगिनी और वज्वाराही . 'बज्जयोगिनी” नाम संस्कृत बौद्ध भाषा पर आधारित होगा जो की संभवतः नेपाल 
या तिब्बत मे ही परिणीत हुआ होगा. देवी के इस रूप की उपासना भारत मे भी होती थी , अतः भारतीय वज्ञयान मूल 
पद्धति मे देवी को भारतीय संस्कृत नाम “ज्ेश्वरी”' से जाना जाता है. इस प्रकार देवी वज्ञेश्वरी, महाविद्या छिन्नमस्ता का 
ही है और अपने आप मे ही पूर्ण महाविद्या है. यह देवी की साधना उपासना भारतवर्ष मे लंबे समय से होती आई है तथा 
देवी के कई स्थान भारतवर्ष मे है. देवी की उपासना मुख्य रूप से शत्रुओ से मुक्ति तथा पूर्ण सुरक्षा की प्राप्ति के लिए की 
जाती है. सुरक्षा का अर्थ यहाँ पर सभी प्रकार की सुरक्षा से है, रोग, भय, दरिद्रता, अकालमृत्यु वगेरा जो सभी तत्व हमारे 
जीवन को हर पल असुरक्षित बनाते है उन सब अनिच्छित तत्वों के रक्षा के लिए देवी का आशीर्वाद लिया जाता है. प्रस्तुत 
साधना देवी की एसी ही साधना है जिसे सम्पन्न करने के बाद साधक अपने चारो तरफ एक सुरक्षा कवच अनुभव करेगा 
तथा किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उसके सामने आने से पूर्व ही उसे आभाष भी हो जाता है. या फिर किसी भी 
असुरक्षा के समय साधक को पूर्ण रक्षण प्राप्त होता है. इस प्रकार महाविद्या वज्ञेश्वरी साधक तथा साधक के परिवार का 
कल्याण करती है. इस महत्वपूर्ण प्रयोग को सम्प्पन करने की विधि इस प्रकार है. 


इस प्रयोग को किसी भी शुभ दिन शुरू किया जा सकता है. और यह साधना ८ दिन की है. साधक रात्री काल मे १० बजे के 
बाद इसे प्रारंभ करे. अपने सामने महाविद्या वज्ञेश्वरी या छिन्नमस्ता की कोई तस्वीर स्थापित कर दे. साधक के वस्त्र, 
आसान लाल रंग के रहे तथा साधक का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए. साधक देवी का सामान्य पूजन करे और 
उसके बाद साधक को महाविद्या वज्ञेश्वरी तथा सदगुरुदेव से साधना मे सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए. प्रार्थना के 
बाद साधक निम्न मंत्र का २१ माला जाप मूंगा माला से करे 


३» व॑ वज्ञेश्वरी अभयं देहि सर्व रक्ष वज़योगिनि नमः 


मंत्र जाप के बाद साधक साधना कक्ष मे ही भूमि श यन करे तो उत्तम है. जब ८ दिन यह साधना सम्प्पन हो जाए तो उसके 
बाद माला को धारण कर लेना चाहिए. माला को १ महीने धारण करने के बाद किसी देवी मंदिर मे भेंट के साथ चढा देना 


चाहिए. 
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रत्ला जउ्व्ाोत्तिषा वंशी बढ़हछ ब्यात्तों 


भारतीय ज्योतिष के अनेको आयाम हैं और हर आयाम कि अपनी एक अलग उपयोगिता.और सभीका आपस में 
एक गहरा अन्तः सम्बन्ध भी . किसी भी एक आयाम को अच्छे से जानने समझने के लिए अन्य ज्योतिष भागों की 
जानकारी भी उतनी ही महतवपूर्ण हैं इसे आप अलग अलग करके नही देख सकते हैं . इन्ही भागों में से एक हैं रत्न 
विज्ञानं .जिसकी उपयोगिता आज हजारों वर्षों से हमारे आचार्यों और परम तपस्बियों ने न केबल समझी बल्कि 
उसका कैसे उपयोग मानव जीवन के हर पक्ष को उत्तरोतर उन्नति के लिए अग्रसर करने में किया जाये इस पर 
गहन चिंतन भी किया .अनेको सूत्र भी इस सबंध में हमें प्रदान भी करें .साधारणतः किसी भी समस्या आने पर और 
उसके सबंधित ज्योतिष सलाह जब भी ली जाती हैं तो साधारतः व्यक्ति किसी न किसी रत्न कि अ पेक्षा करता ही 
हैं .और सलाह पा कर वह काफी तनाब मुक्ता का अनुभव करता ही हैं . इस विज्ञानं से सबंध में सदगुरुदेव जी ने 
एक किताब बहुत वर्षों पहले “रत्न ज्योतिष” लिखी हैं जिसमे इस विज्ञानं के अनेक सूत्रों को उन्होंने विस्तार से 
समझाया हैं . 
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रा ज्योतिष विज्ञान में अच्छी सिद्ध हस्तता न रखने वालों से आज बाजार भरे पड़े हैं. और बिना 
उचित अनुभव के किसीभी रत्न को अपने से सलाह मागने आये को टिका देना बहुत आसान सा हैं .पर हम 
किसी भी विज्ञानं को बिना अच्छे से समझे बिना अगर उपयोग करते हैं तो यहभी ध्यान में रखे कि यदि 
धनात्मक असर हैं तो ऋणात्मक असर भी उतना हो सकता हैं ..ही और उचित रत्न किसी को बता देना इतना 
सहज नही हैं . हालाकि लगता जरूर हैं .एक नियम यह हैंकि लग्न से सबंधित रत्न को पूछने आये व्यक्ति को बता देना 
चाहिए .क्योंकि लग्न तो व्यक्ति के सम्पूर्ण यक्तित्व के सभी पक्ष से जुड़ा रहता हैं.यह सच होते हुयी भी कई बार 
परेशानी भी खड़ी कर देता हैं सामान्य ज्योतिषी तो इस नियम कि आदम उचित रत्न दे देगा पर हमेशा यह 
नियम लागू हो यह सही नही हैं सदगुरुदेव जी का स्पस्ट कहना रहा हैं कि बाबा वाक्य प्रमाणम न माना जाए 
किजो बड़े लोग कह गए हैं वह हमेशा ही सही हो आवश्यक नही हैं अपने अनुभव से भी देखना चाहिए. 


यहाँ पर यह तथ्य समझना चहिये कि अगर लग्न कमजोर हैं तो उससे सबंधित रत्न पहिन ने में तो उसके 

ऋणात्मक गुणों में और भी बढोत्तरी ही होगी .इस अवस्था में यह चुनाव तो सही नही माना जा सकता हैं .ठीक 
इसी तरह हर व्यक्ति के लिए किसी भी वजन का रत्र बता देना भी उचित नही हैं क्योंकि जिस ग्रह के लिए बताया 
जा रहा हैं वह किस राशि में हैं इस बात का बहुत संबद्ध हैं .और उचित वजन से कम या ज्यादा होना रत का 
व्यक्ति के लिए लाभ कम देगा या हानिकारक भी ज्यादा हो सकता हैं ,सदगुरुदेव ने हर राशि के हिसाब से कितना 
वजन होना चहिये यह समझाया हैं .हर बार शनि कि साढे साती होने पर सीधे ही नीलम पहिनने को बता देना 
कहाँ तक उचित हैं . क्‍योंकि यहाँ पर भी दशा महादशा और अन्य बातों का जानना बहुत जरुरी हैं .यहाँ एक ओर 
तथ्य अपने आपमें महत्वता लिए हैं कि हर रत्न पूरे जीवन भर न हो कर एक निश्चित समय तक के लिए ही 
व्यक्ति के लिए सफलता दायक होता हैं उसके बाद उस रत्र कि पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर वाने से वह अ गले उतने 
ही बरसों के लिए पुनः लाभदायक हो जाता है . 


एक योग्य ज्योतिषी जो न केबल ज्योतिष शास्त्र में प्रवीण हो बल्कि उसे कि दक्षता उतनी ही रत्न विज्ञान में भी 
हो और अगर साथ ही साथ वह कर्म कांड भी जानता हैं तब वह न केबल एक सही रत्न आपके लिए चुन सकता हैं 
बल्कि उसे पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा युक्त कर आपके लिए अनेको लाभ के द्वार खोल सकता हैं . 


सदगुरुदेव ने एक ओर महत्वपूर्ण बात पर ध्यान आकर्षित किया कि अगर की प्ल्नेट से सबंधित रत्र व्यक्ति को 
पहिना दिया जाए तो यह सर्व क्षेत्र में सफलता दायक होगा .क्योंकि यह ग्रह कुंडली के समस्त ग्रहो से या 
भावो से जुड़ा होगा तो निश्चय ही इसका कहीं ज्यादा असर होगा .पर जिनके पास जन्म कुंडली नही हैं वह अपने 
लिए उचित रत्न किस महीने उसका जन्म हुआ हैं उस आधार पर पहिन कर देख सकते हैं . साथ ही साथ ज्योतिषी 
हस्त रेखा शास्त्र में कुछ अनुभव रखता हैं तो वह उसके आधार पर भी संभावनाओ के द्वार खोल देता हैं .और 
अगर यह भी संभव न हो तो आपके प्रचलित नाम कि पहले अक्षर कि सहायता से भी आपके लिए उचितरत्र का 
निर्धारण किया जा सकता हैं . 
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भारतवर्ष के विभ्भिन्न धर्मो पर आर्य संस्कृति का किसी न किसी रूप मे योगदान रहा ही है. और इस प्रकार 
सभी धर्मोमे साधना और रहस्यवाद किसी न किसी रूप मे निहित है. क्‍यों की मुख्यतः हमारी संस्कृति साधनात्मक रही है. 
तंत्र एक व्यवस्था है, एक पद्धति है. गुढ़ रहस्यों से युक्त तंत्र पथ की साधना किसी धर्म से नहीं जुडी बल्कि संस्कृति से जुडी 
हुई है. कालानुसार विश्थिन्न धर्म संस्कृतिमे इसका प्रचार होता गया. और कई धर्मो मे तांत्रिक गूढ़वाद का प्रचलन हुआ. जैन 
धर्म की तंत्र साधनाए अपने आप मे अद्भुत कही जाती है. यह साधनाए ज्यादातर गुप्त रूप से होती आई है. मंत्र साधनाओ 
के सात्विक पक्ष के साथ साथ, जैन संस्कृति की साधना मे तीपद्धतित्र साधनाए भी शामिल है. वैसे तो इनकी नित्यप्रार्थना 
तथा मंत्रजाप ही इतना तीव्र फलीभूत होता है की जीवन मे किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता. लेकिन आध्यात्मक्षेत्र के 
लिएभी अपने आपमें एक से एक अद्भुत साधना रत्न जैन तंत्र मे निहित है. 
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__ जैन तांत्रिक ग्रंथो मे जिन देवी देवताओ की साधनाओ के बारे मे बताया गया है उनमे देवी पद्मावती को एक बहोत 
ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. देवी पद्मावती को नागलोग की देवी भी माना जाता है. देवी को अम्बिका तथा लक्ष्मी 
दोनों का समन्वित रुप मे माना जाता है. पद्मावती देवी की उपासना मूल रूप से ऐश्वर्य धन-धान्य सुख और सौभाग्य की 
प्राप्ति के लिए की जाती है. देवी पद्मावती के विभिन्न स्वरुप है, जिनमे से एक तीव्र स्वरुप है रक्तपद्मावती. देवी 
रक्तपद्मावती महाविद्या कमला का ही स्वरुप है. देवी के इस स्वरुप की साधना गुप्त है. इस साधना करने पर साधक को 
ऐश्वर्य की प्राप्ति होती ही है लेकिन इसके साथ साधक को पूर्ण आकर्षण शक्ति की प्राप्ति होती है. साधक का पूर्ण शरीर तथा 
विशेष कर आँखों मे एक आकर्षण छा जाता है. जो भी साधक के संपर्क मे आता है वह बार बार साधक से मिलने की आशा 
रखता है. इसी आकर्षण से साधक को जीवन के सभी क्षेत्रो मे विशेष अनुकूलता मिलती है. साधक के संपर्क मे आने वाले 
सभी व्यक्ति साधक के अनुकूल ही रहते है तथा साधक धन यश और कीर्ति की प्राप्ति कर लेता है. 


इस साधना को साधक किसी भी सोमवार की रात्रि मे १० बजे के बाद शुरू करे. साधक अपने सामने देवी पद्मावती का 
चित्र स्थापित करे. दिशा उत्तर रहे. साधक का आसान तथा वस्त्र लाल रंग के हो. साधक देवी के चित्र का सामान्य पूजन 
सम्प्पन करने के बाद देवी का ध्यान करे. पद्मावती देवी रक्त कमल पर लाल वस्त्रों मे बेठी है तथा जिन्होंने सर्प का मुकुट 
धारण किया हुआ है ऐसा ध्यान करना चाहिए. इसके बाद साधक मूंगामाला से निम्न रक्त पद्मावती के विशेष मंत्र का जाप 
करे. यह मन्त्र अपने आप मे कई विशेषताओं को धारण किये हुए है और जैन तंत्र के पुरातन ग्रन्थ रक्तपद्मावतीकल्प मे यह 
मंत्र निहित है. साधनाकाल मे साधक ब्रम्हचर्य का पालन करे. सात्विकआहार ही ग्रहण करे. अगर संभव हो तो भूमि श यन 
करे. 


३» ऐं क्लीँ हस्क्लीँ हीं हसौं देवि पद्मावति नमः 
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साधक को इस साधना मे १०००० जाप ७ दिन मे पुरे करने है. रोज १४ माला करने पर यह मंत्र जाप हो जाता है. साधना 
समाप्ति पर साधक माला को विसर्जित कर दे. 
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6-ह सराधद्या महादिया छायोग सिद्धि खाधन्ना (है, 
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भगवान बिष्णु के सभी अवतार कोई न कोई विशेष उद्देश्य और लीला के साथ इस पृथ्वी पर अवतरित हुए. इन अवतारों 
मे भगवान कृष्ण का अवतार अपने आप मे एक ऐसा लीला सम्पन्न अवतार था की शब्दों से जिसकी अभिव्यक्ति संभव ही 
नहीं है. अपने जीवन काल मे श्रीकृष्ण ने न जाने किन किन रूप मे कोटि कोटि शिक्षाए मनुष्य लोक मे अर्पित की है. श्री 
कृष्ण का तंत्र से एक अत्यधिक निकट सम्बन्ध रहा है. यु तो मूल रूप विष्णु के आधार पर ही पूरा बैष्णव तंत्र है. यहाँ चर्चा 
कृष्ण के सबंध मे तंत्र पक्ष के ऊपर हो रही है. लेकिन जिस प्रकार से लोक कथा तथा कहानियों मे राधा का स्थान कृष्ण से 
अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ठीक तंत्र शाश्त्र मे भी राधा को बराबर कृष्ण जितना ही स्थान मिला है. 
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- नारद पंचरात्र के अनेक ग्रन्थ और संहिता मे कृष्ण से सबंधित तांत्रिक साधनाओ का बराबर विवरण रहा है उतना ही 

राधा की तांत्रिक साधना के बारे मे भी विवरण मिलता ही. राधा कृष्ण के सबंध मे विवेचन भागवत पुराण, वैष्णव गीत 
गोविन्द, ब्रम्ह विवर्त पुराण,गौतामीय तंत्र, गर्गसंहिता इत्यादि मे मिलता है. तथा राधा से सबंधित पुरातन कई ग्रन्थ है जो 
की लुप्त या लुप्तप्राय हो गए है जेसे की चमत्कारचन्द्रिका, राधा हृदय, राधाअष्टकम, रूपचिंतामणि, राधास्तव, राधाततत्र 
इत्यादि. सबंधित ग्रन्थ मे राधा के विश्भिन रूप तथा तंत्र साधनाओ के बारे मे विधि विधान प्राप्त होते है. लेकिन आखिर 
राधा को इतना महत्व क्‍यों दिया गया और भले ही आज नहीं लेकिन किसी वक्त मे राधा से सबंधित साधनाए इतनी प्रचलन 
मे क्‍यों रही? इसका उत्तर मंथन करने पर स्वयं मिल जाता है की ब्रम्हांड के त्रिदेव के रूप मे ब्रम्हा, विष्णु तथा महेश है. 
अब इन मुख्य देव का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवतार पृथ्वी पर कृष्ण के रूप मे कार्यव॑तित हो, तब उनकी शक्ति ऐसे ही 
कोई सामान्य शक्ति नहीं हो सकती. जब की राधा तो उनकी सब से निकट थी , सबसे प्रिय. फिर राधा का सामान्य होना या 
देवी राधा को सामान्य द्रष्टि से देखना हमारे अज्ञान को ही प्रकाशित करता है. जब की भगवान शिव पार्वती से राधाततन्त्र मे 
कहते है की राधा अपने आपमे ब्रम्हांडीय मुख्य शक्ति ही है. और वैसे भी प्रेम के इतने उच्च गुण को धारण कर भगवान श्री 
कृष्ण के हृदय पर निवास करने वाली शक्ति कोई सामान्य शक्ति हो ही नहीं सकती. इस प्रकार पुरातन युग मे तंत्र क्षेत्र मे 
और खास कर के वैष्णव तंत्र मे राधा को एक महाशक्ति के रूप मे पूजा गया है. 


लेकिन शाक्त मत के सात्विक और राजसिक साधको ने इस महाशक्ति को और भी विशेष रूप से स्थानांतरित किया. इस 
राधामहाशक्ति को महाविद्या का स्थान दिया गया. क्यों की शाक्त मत की धारणा मे सभी दइष्ट शक्ति अपने आप मे पूर्ण आदि 
शक्ति ही होती है. इस लिए अगर राधा की साधना होती है तो राधा भी अपने आप मे मूल आदि शक्ति है जो की शिव के 
द्वारा प्रमाणित है. इसके अलावा तंत्र साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रन्थ गुह्यातिगुह्य तंत्र मे वर्णन दिया गया है की महाविद्याए 
विष्णु के सभी अवतारों को मुख्य शक्तिया रही है. अतः इस प्रकार कृष्ण की मुख्य शक्ति के रूप मे राधा तथा उसी को 
महाविद्या रूप मे तंत्र मे स्वीकार किया गया तो इसमें आश्चर्य ही क्या. साधना जगत मे राधा महाविद्या से सबंधित कई 
साधनाए प्रचलित रही है. लेकिन इस महाविद्या के सबंध मे गुप्त प्रयोग भी तांत्रिक पंथो मे गुरु मुखी परंपरा से चले आए है. 
यह प्रयोग अपने आप मे ही पूर्ण तिव प्रभाव युक्त प्रयोग होते है. क्यों की जब देवी राधा को महाविद्या रूप मे स्वीकार किया 
गया है और श्री कुल की यह महाविद्या जब इष्ट रूप मे हो तो कार्यसिद्धि होती ही है. 


राधा महाविद्या के सबंध मे जो प्रयोग प्रस्तुत किया जा रहा है यह प्रयोग पूर्ण माधुर्य प्राप्ति के लिए है. इसका अर्थ है की 
साधक अपने अंदर उन तत्वों को उतारे जिससे की व्यक्ति के अंदर की मधुरता बहार आ पाए. महाविद्या राधा तो पूर्ण प्रेम 
तत्व को अपने अंदर धारण किए हुए है. यह बिलकुल ही सत्य है की प्रेम और मधुरता एक दूसरे के पूरक है. या यु कहा जाए 
के दोनों को अलग नहीं किया जा सकता. मधुरता का अर्थ यहाँ पर है उस आधार तत्व की प्राप्ति की जिस पर प्रेम अपना 
आकार ले सके. यहाँ पर प्रेम का अर्थ लौकिक द्रष्टि से नहीं है, यहाँ पर प्रेम का अर्थ है आतंरिक प्रेम, खुद से, इष्ट से, प्रकृति 
से, विशुद्ध प्रेम जहा पर वासना नहीं है. जहा से व्यक्ति शुद्ध चित्त हो कर साधना जगत के अत्यधिक गुढ़ रहस्यों को भी 
समज लेता है. इस प्रकार के माधुर्य को प्राप्त करने के लिए राधा महाविद्या का यह प्रयोग है, जिसे करने के बाद साधक के 
चित मे एक एक आनंद और सौंदर्य का प्रस्फुटन होता है, आँखों मे सम्मोहन तथा चहरे पर आकर्षण छा जाता है. उसके 
संपर्क मे आने वाले सभी व्यक्तियो के लिए उसका व्यवहार अत्यधिक रोचक और आकर्षण युक्त हो जाता है. और सभी व्यक्ति 
उसके माधुर्य से सम्मोहित से हो कर उसके अनुकूल ही रहते है. यु भौतिक तथा आध्यातिम दोनों पक्षों के सबंध मे यह प्रयोग 
अत्यधिक उत्तम है. 
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क् प्रयोग को शुक्रवार की रात्री १० बजे के बाद से करना चाहिए. साधक को सफ़ेद वस्त्र पहेन कर सफ़ेद आसान पर उत्तर 
दिशा की तरफ मुख कर बैठना चाहिऐ. अपने सामने सफ़ेद वस्त्र बिछा कर उस पर राधा देवी का कोई चित्र स्थापित करे. 
उसके बाद उसका सामान्य पूजन करे. धुप व्‌ घी का दीपक समर्पित करे. इसके बाद देवी को महाविद्या रूप मे साधना मे 
सफलता तथा माश्रुर्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करे. उसके बाद साधक स्फटिक माला से निम्न मंत्र की २१ माला मंत्र जा करे. 


३» कृष्ण प्रिये महाशक्तिं नमः 


साधक मन्त्र जाप के बाद राधामहाविद्या को मन्त्र जाप समर्पित कर दे. साधक यह क्रम एक हफ्ते तक करे. इस प्रकार एक 
हफ्ते के बाद साधक जाप माला को किसी कृष्ण या राधाकृष्ण मंदिर मे चढा दे तथा आशीर्वाद प्राप्त करे. साधना समा 
होने पर साधक उपयुक्त लाभों की प्राप्ति कर लेता है. 
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तंत्र मांग की गंभीरता को इंगित करता हुआ 


तंत्र क्षेत्र के कुछ ऐसे अज्ञात अज्ञात नियम हैं जिनके बारे में लोग कुछ तो जानते हैं और कुछ नही भी . 
यह सब ने सुन रखा हैं कि यदि कुछ प्रयोग किया और कुछ गलत हो गया तो .. पर कभी सोचा हैं कि क्या गलत 
हो जायेगा..एक उदाहरण से समझे कि आपको किसी ने बोल दिया कि एक लौंग खा लो आपका काम सिद्ध हो 
जायेगा तो इतनी सी बात में क्या गलत होने कि सम्भावना हैं.. कुछ भी नही . पर इतना भय क्‍यों... और ..पर 
चाहे वह तंत्र प्रयोग होया कोई और प्रयोग सार्वभौमिक नियम हैं कर्मगत सिद्धांत या नियामकों का जो 
किसी भी हाल में किसी के लिए भी नही बदल सकता .. हाँ अगर वह किसी कारण वश इन नियम के ऊपर हो 
गया हो तो.. पर वहां भी कुछ और सूक्ष्म नियम कार्य करते हैं जिनका पता केबल उसी स्तर के लोगों को ही हो 
सकता हैं इनबातों को समझना सामान्य क्‍या उच्चस्तर के योगियों के लिए भी कठिन हैं . 
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> कारण तो यह हैं की योगी कभी भी किसी भी प्राकृतिक नियम में वाधा नही बनते ..उनकी सामान्यतः 

धारणा यही रहती हैंकि जो हो रहा हीं वह हो जाने दो ..जब तक कि कोई अति विशेष प्रयोजन न हो . ककक्‍योंकि 
कोई कर्म का प्रभाव कम होगा उससे अभी नही तो आगे के जीवनों में उच्चता के अवसर कहीं और जयादा.. पर 
जब जीवन आज हैं तब भविष्य गत कल्पना कहाँ तक उचित हैं. दो नियम है तंत्र गत .बहुत सरल से पर अपने 
आप में अत्यंत गहनता लिए हुए 


कि जो क्रोध रहित हैं . या हो उस पर तंत्र प्रयोग कामयाब नही हो पता हैं . जिस पर किया जाना हैं अगर नुक्सान 
पहुचने वाले प्रयोग तो उसका आपके प्रति कुछ वैमनस्य तो हो. 


दूसरा यह कि अकारण किसी पर किया गया प्रयोग..जिससे आपको कोई भी शत्रुता ना रही हो ..कामयाब भले 
ही हो जाए पर विपरीत प्रभाव आपको भी झेलने पड़ेंगे . 


अब प्रश्न यह हैं कि कितना ?2? 
इस हेतु आपके सामने एक सत्य घटना .. 


मेरे एक मित्र को चाहे समय का कुप्रभावया विधि का विधान या व्यक्तियों का अपना स्वाभाव अच्छी 
खासा उनका गृहस्थ जीवन गतिमान हो रहा था. तभी अचानक एक दम से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया और 
उनकी पत्नी अपने बच्चो को लेकर अलग हो गयी और अनेको प्रकार के अनर्गल आरोप मेरे मित्र और उनके वृद्ध 
माता पिता पर उन्होंने लगाये. आज के समय के विधि नियम इस सन्दर्भ में इतने कठोर हैं कि ..वहुधा अनेको 
बार सामान्य व्यक्ति अगर उसकी चपेट में आ गया तो उसका तो सारे कर्म गति यही पर हो जाती हैं. 


मेरे मित्र ने बहुत कोशिश कि पर .... उस पक्ष ने अपनी बेतुकी जिद छोड़ने को तैयार ही नही. खास कर यह 
कि अपने वृद्ध माता पिता का त्याग कर दो.उसी समयांतराल में एक बार बातों बातोंमे मैंने कुछ ऐसे प्रयोग के बारे 
में चर्चा कर रहा था. कुछ भैरव प्रयोग जिनसे व्यक्ति तो क्‍या सारा आस पास का क्षेत्र ही नष्ट होजाता 
हैं उन्होंने मुझसे वहप्रयोग माँगा. पता नही क्‍यों . किसी अज्ञात आशंका से मैं वह प्र योग किसी को भी देने से 
डरता था. तो . उस के लिए मैं तैयार नही हुआ पर यह जरुर कहा कि सदगुरुदेव जी कि किताब हैं भैरव साधना 
उसमे एक से एक प्रयोग दिए गए हैं जो व्यक्ति कि मनोकामना पूरी कर देते हैं. 


और इस कलि काल में भैरव प्रयोग से बढकर और जल्‍दी सफलता देने वाले प्रयोग हैं कहाँ .या भैरव प्रयोग 
या हनुमान प्रयोग ही कहीं सफलता तेजी से देने में समर्थ हैं. पर हनुमान साधना के शुद्धिगत नियम इतने 
जयादा होते हैं कि समान्य व्यक्ति उनकी पूजा करने को तो हमेशा तैयार रहता हैं पर साधना करने के नाम से 
दस बार सोचता हैं. खासकर यदि साधना अवधि जयादा हो तो. वह किताब मैंने सहर्ष उन्हें दे दी और 
जब...और कई दिन उपरात मेरेमित्र ने मुझे बताया कि उन्होंने जो साधना कि उसका फल भी उनको प्राप्त हो 
गया और बहुत अच्छा रहा. 
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रा उस समय तो कोई ज्यदा ध्यान नहीं दिया क्‍योंकि हर व्यक्ति कि अपनी इच्छा हैं अगर वह बताना चाहे 
तो उसका स्वागत हैं और न तो भी. और इस तरह से कुछ दिन और निकल गए . किसी कार्यवश मैं अपने गृह 
नगर क्षेत्र सेबा हर गया लौट कर आया तो मेरे मित्र और उनके माता पिता को बहुत कि त्रासदायक 
परेशानी से जूझ रहे थे.मेरे लौट कर आते आते तक उनके स्वयम के प्रयास से वह उस तत्कालीन समस्या से 
तो बाहर गए पर अब जो कोर्ट कच हरी का अंतहीन श्रंखला चल पड़ी उसका तोकोई अंत हीन था. और 
वे आज भी ..सब कुछ सही होते हुए ..भी.. पर एक दिन मैंने उनसे पूंछा कि कौन सा प्र योग क्योंकि उन्होंने 
कोई साधना सामग्री तो मगवायी नही थी. उन्होंने भैरव साधना पुस्तक के अंत में दिए एक प्रयोग को बिना 
किसी साधना सामग्री के संपन्न किया . और . और जब मैंने उन्हें एक बार वह पुस्तक भी दी जिसमे भैरव जी 
का वह प्रयोग भी था तो पाया कि उस पेज पर सिंदूर के निशान हैं. बड़ा आश्चर्य सा लगा. बाद में मेरे मित्र 
ने मुझे बताया कि उन्होंने वह प्रयोग किया था. और जो संकल्प ले कर किया था उससे विरोधी पक्ष के वकील का 
एक दुर्घटना में हाथ पैर टूटगए. 


हलाकि मेरे मित्र भी दीक्षित हैं. और ..पर इतने दिनों से लगातार परेशां होने के कारण उन्होंने स्वयं ही 

यह निर्णय ले लिया था. मेरे मित्र ने कहा कि यह बहुत आश्चर्य कि बात हैंकि यह प्रयोग मैं और मेरी माताजी ही कर 
रही थी. तो जब वह ततकालीन परिस्थिति उनके सामने आई तो केबल उन्हें और उनकी माताजी को ही वह 
शरीरिक रूप से झेलना पड़ी ...निश्चवय ही पिताजी को मानसिक तो बहुत परेशानी हुयी ..पर उन्हें वह..शारीरिक 
.. त्रासदा से नही जाना पड़ा.अकारण ही किया गया प्रयोग जो किसी भी अनजाने को जो केबल अपना कार्य कर रहा 
हो .उस पर कितना प्रभाव डाल सकत हैं . यह मैंने तब जाना . 


यहाँ तक कि वाराणसी के प्रख्यात तांत्रिक और योगी स्व. श्री अरुण कुमार शर्मा जी ने भी एक जगह 
उल्लेखित किया हैं कि किसी कारण वश उन्हें एक प्रयोग किसी पर ऐसा ही करना था. पर उस प्रयोग के परिणाम 
वेसे नही आ रहे थे जैसा उन्होंने सोच रखा था. एक क्‍योंकि वह व्यक्ति से सीधे उनका कोई परिचय था ही 
नही. वह अपने मित्र के लिए कर रहे थे. एक दिन वे सीधे उस व्यक्ति के घर पर पहुंचे जिस पर प्रयोग किया जाना 
था. उस व्यक्ति ने इनका परिचय जान कर जी भर कर अपमान किया. और श्री शर्मा जी बोले मेरा कार्य हो गया 
.अब मैंने जब प्रयोग किया तो वह पूर्ण सफल रहा . 


सदगुरुदेव के द्वारा दिए गए कितने भी उच्च कोटि के अगर संहारक प्रयोग हो तो भी कभी भी किसी पर भी 
करने कि गलती न करे क्‍योंकि ये सभी प्रयोग सदगुरुदेव जी कि पार्मेश्वरी शक्ति से कीलित हैं..किसी भी निर्दोष 
पर जिसका उस घटना से आपका कोई लेना देना नहो अगर होगा तो वह प्रयोग कभी सफल न होगा. 


तंत्र तो सीधे सादे हज़ारों वोल्ट के नगे बिजली के तार कि तरह हैं कि अगर आपने नियम तोडा तो परिणाम 
भी झेलने के लिए तैयार हो जाए. 
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पूर्ण भौतिक सुखौ की प्राप्ति हैतु अद्भुत साथना विधान 


शाक्तमत की विशेष साधना पद्धतियों का जहा पर विकास हुआ ऐसे प्रमुख स्थानों मे उडीसा भी एक स्थान था. उड़ियानपीठ 
शाक्त साधनाओ का गढ़ था और तन्‍्त्र के क्षेत्र मे इस स्थान की अपने आप मे एक अत्यधिक विशेष महत्ता हुआ करती थि. 
विश्भिन्न शक्तियो के सबंध मे उडीसा तथा आसपास के क्षेत्र मे जो कुछ भी साधनाए होती थि वह अपने आप मे विलक्षण 
थि. देवी के कई रूप तो सिर्फ साधको के मध्य ही प्रचलन मे रहे है. पूरी स्थित भगवान जगन्नाथ का स्थान तो अत्यधिक 
प्रसिद्द है. इसी स्थान को तांत्रिक ग्रंथो मे पुरुषोत्तम स्थान या पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है. कालिका पुराण जो की तंत्रदर्शन 
की द्रष्टि से एक उत्तम ग्रन्थ है उसमे भगवान जगन्नाथ को तंत्र देव कहा गया है. इसी प्रकार आसपास का पूरा क्षेत्र योगिनी 
साधनाओ के लिए भी किसी समय अत्यधिक प्रख्यात रहा है. कहा तो ये जाता है की भगवान जगन्नाथ की पूजा भी पहले 
पूर्ण तांत्रिक प्रक्रियाओ तथा विधानों से ही होती थी . 
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रा स्थान को महाविद्या त्रिपुरसुंदरी की श्रीसाधना से भी जोड़ा गया है, तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर 
काली, भुवनेश्वरी, तथा त्रिपुरसुंदरी बीज मंत्रो से व्यापक पूजन रोज होता था जिस वजह से यहाँ पर साधना करने वाले 
व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धिया तो होती ही थि, लेकिन भौतिक द्रष्टि से भी वह अत्यधिक सम्प्पन बन जाता है. भगवान 
जगन्नाथ को तंत्र क्षेत्र मे महाभैरव का ही स्वरुप माना जाता है. इनसे सबंधित कई प्रकार की साधना यामततंत्र ग्रंथो मे 
उपलब्ध है. मगर भगवान जगन्नाथ की शक्ति के बारे मे अत्यधिक कम विवरण मिलता है. भगवान की शक्ति देवी विमला है. 
देवी विमला महाविद्या भैरवी का ही रूप मानी जाती है. एक मत के अनुसार देवी मात्रिका देवी समूह मे से एक है. देवी से 
सबंधित विवरण प्राणतोषीणी तथा रुद्रयामल जेसे आदि ग्रंथो मे मिलता है तथा इन्हें इस महान तांत्रिक क्षेत्र की देवी माना 
जाता है. पूरी स्थित देवी के स्थान को शक्तिपीठ भी माना जाता है जहा पर सती के चरणखंड का विच्छेद गिरा था. देवी की 
साधना प्राचीन काल मे उच्च॒ुकोटि के शाक्त साधको के मध्य प्रचलित थि. देवी के बारे मे प्रचलित है इनकी उपासना अगर 
सौम्य रूप से की जाए तो वह साधक के जीवन मे किसी भी प्रकार का आभाव नहीं रहने देती, धन यश ऐश्वर्य मान उत्तम 
परिवार के साथ सभी प्रकार के सुखो का साधक उपभोग करता है. वही देवी के उग्रस्वरुप की उपासना साधक को षट्कर्म 
की सिद्धि प्रदान करती है. 


प्रस्तुत साधना प्रयोग देवी के सौम्य पक्ष से संबंधित है, जहा साधक देवी विमला भैरवी महाविद्या की साधना को सम्प्पन 
कर पूर्ण धन, यश, तथा भौतिक सुखो की प्राप्ति कर सकता है. साधक के जीवन मे चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे वह धन 
का अभाव, परिवार मे क्लेश, या फिर सन्‍्मान से सबंधित हो देवी साधक के सभी पक्षों मे पूर्णता प्रदान करती है तथा 
साधक के भौतिक जीवन को एक उत्तम जीवन बना देती है. 


इस महत्वपूर्ण साधना को घर के एकांत कक्ष मे करे जहा पर मंत्रजाप के समय किसी और व्यक्ति का प्रवेश न हो. साधक 
किसी भी शुभ दिन से यह साधना शुरू कर सकता है. समय रात्री काल मे १० बजे के बाद का रहे. साधक को इस साधना मे 
सफ़ेद वस्त्र तथा आसान का उपयोग करना चाहिए तथा साधक का मुख पूर्व दिशा की और हो. अपने सामने साधक एक घी 
का दीपक लगा ले और मन ही मन देवी को साधना मे सफलता के लिए प्रार्थना करे. इसके बाद साधक स्फटिक माला से 
मंत्रजाप प्रारंभ कर दे. साधक को निम्न मंत्र की २१ माला करनी है. 


३» श्रीं कलिं हीं विमला क्षेत्रेश्वरी नमः 


मंत्रजाप पूर्ण होने तक घी का दीपक जलते रहना चाहिए. इस प्रकार यह साधना ११ दिन तक करने पर साधक को सभी 
प्रकार के भौतिक सुखो की प्राप्ति शीघ्रातीशीघ्र होती है. साधक को माला का विसर्जन नहीं करना है. साधक आगे जब भी 
यह मंत्र करना चाहे तब इस माला का उपयोग कर सकता है. 
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एहल्ली बार इज परुज्ञ गोपनीय साधना का रहस्य 


सम्पूर्ण तंत्र का मुख्य आधार शिव और शक्ति ही है. दूसरे शब्दों मे इसे ही प्रकृति तथा पुरूष की संज्ञा दी जाती है. शिव और 
शक्ति का विखंडन ही मुख्य रूप से समस्त जड़ चेतन की गतिशीलता का आधार है. क्‍यों की गतिशीलता के लिए जिन 
क्रियाओ से गुजरना पड़ता है, वह क्रियाओ के लिए शक्ति के विविध रूपों की आवश्यकता होती है. जेसे की खनिज तेल तो 
एक ही होता है लेकिन विविध आवश्यकताओ के अनुसार उसको विखंडित कर के पेट्रोल, गेस, केरोसिन आदि को अलग 
अलग कर दिया जाता है. मूल रूप से तो वह पृथ्वी का ही एक भाग है. ठीक इसी प्रकार शक्ति के विविध रूप पृथ्वी की 
गतिशीलता के लिए अनिवार्य है. शक्ति के मुख्य विखंडन को भाव रूप तिन भागो मे विभाजित किया गया. ज्ञान शक्ति, 
इच्छाशक्ति तथा क्रिया शक्ति. यही शक्तिया क्रमशः सत्‌, राजस, तथा तमस भाव को धारण किये हुए है. 
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नल शक्तियो के आपसी संयोग से जो मुख्य १० शक्तिओ का निर्माण हुआ वह दस महाविद्या है. इस प्रकार यह महाविद्या 
उच्चतम शक्तिया कही जाती है. इन शक्तियो के शिव स्वरुप को भैरव कहा जाता है. अतः महाविद्याओ के माद्यम से यह 
महाभैरव इन शक्तियो का अपने साथ संचार कर ब्रम्हांड की गति को नियंत्रित करते रहते है. 


तंत्र क्षेत्र मे तो इनकी साधना अत्यधिक विलक्षण कही जाती है. कई साधक अपने जीवन को दांव पर लगा कर के भी एक 
महाविद्या की कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार होते है. इसी प्रकार तंत्र साधको मे से ज्यादातर का यह स्वप्न होता है की वह 
जीवन मे कम से कम किसी एक महाविद्या की कृपा प्राप्त कर ले तथा अपने जीवन को धन्य करे. क्‍यों की जो ब्रम्हांड को 
नियंत्रित करने वाली मुख्य १० शक्तियो मे से एक शक्ति हो उनकी कृपा प्राप्त कर ले तो फिर जीवन मे क्या अभाव रह 
जाएगा. लेकिन यह साधनाए इतनी अधिक कठिन तथा श्रमसाध्य है की साधक को चरम कष्ट तथा वेदना का अनुभव होता 
है. इस प्रकार साधक महाविद्याओ की साधना करने से कतराते भी है. कई बार तो जीवन भी जोखिम मे पड़ जाता है. इसके 
अलावा अगर हिम्मतवान साधक यह कसोटी पर खरा उतर भी जाए तो भी लाखो मंत्र जाप कुछ ही दिनों मे सम्प्पन कर 
देना भी आसान नहीं है. साधना समय मे आने वाली बाधाए तो अलग ही है. लेकिन जब इन सब के बाद जब कोई 
महाविद्या की कृपा द्रष्टि हो जाती है तब उसके जीवन मे कुछ अभाव नहीं रहेगा. धन, यश, मान-संम्मान, ऐश्वय, पुत्र-पौत्र 
जेसे सभी भौतिक सुखो तथा उपभोग की प्राप्ति कर लेता है तथा आध्यात्म के क्षेत्र मे वह कई प्रकार की विभिन्न सिद्धियो की 
भी प्राप्ति कर लेता है. 


तंत्र जगत के नियमानुसार कुछ साधनाए करने पर उनसे जुडी हुई दूसरी साधनाए करने मे अनुकूलता तथा शीघ्र सिद्धि की 
प्राप्ति संभव होती है. जेसे की हनुमान साधना करने के लिए अगर पहले राम साधना कर ली जाए तो हनुमान साधना मे 
ज्यादा सफलता मिलती है. गौरी साधना से पहले शिव साधना करने पर देवी गौरी त्वरित फलीभूत होती है, ठीक इसी 
प्रकार अगर साधक किसी महाविद्या की साधना कर रहा है तो उसे उससे सबंधित भैरव की साधना करने पर त्वरित 
सफलता प्राप्त होती है. जेसे की महाकाली साधना करने के पूर्व महाकाल साधना कर ली जाए तो महाकाली प्रसन्न हो कर 
तुरंत दर्शन देती है. क्यों की भैरव तथा भैरवी जुड़े हुए है तथा दोनों एक हो कर ही कार्य को संपादित करते है. लेकिन तंत्र मे 
कई महासिद्धो ने अपने तपोबल से इस क्षेत्र मे खोज कर के और भी उत्तम साधनाए प्रदान की. कई महाविद्या मंत्रो मे उनसे 
सबंधित भैरव के सम्पुट दिये गए ताकि दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो जिससे की आतंरिक तथा बाह्य दोनों रूप मे साधक 
का पूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास हो सके. इस प्रकार की उच्चतम साधनाएऐ गुरु मुखी प्रणाली से गतिशील रही. गुरु 
अपने जीवन काल मे सिर्फ चुनिन्दा शिष्यों को ही इस प्रकार की साधना विधि का ज्ञान करते थे. जिससे की त्वरित ही वह 
एक महाविद्या तथा उनसे सबंधित भैरव की कृपा प्राप्त कर के अपने जीवन को उर्ध्वगामी बना सके. दसो महाविद्याओ के 
सबंध मे निम्न लाभ त्वरित रूप से मिलते है यह देखा गया है 


० महाकाली के प्रभाव से उसकी वाणी मे सौंदर्य तथा मधुरता आ जाती है, लोग उसकी वाणी को सुनने के लिए 
हमेशा लालायित रहते है तथा सभी व्यक्ति मन ही मन उस व्यक्ति को बार बार सुनाने की इच्छा रखते है 


* महाविद्या तारा साधक की ज्ञान शक्ति तथा स्मरण शक्ति को तीव्र बना कर कृपा प्रदान करती है तथा साधक को 
धन का आभाव नहीं रहता 
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० महाविद्या कमला पूर्ण गृहस्थ सुख तथा भौतिक क्षेत्र मे सफलता की प्राप्ति का आशीर्वचन देती है. 
* महावियद्या छिन्नमस्ता साधक को अपने कार्य क्षेत्र मे पूर्ण विजयश्री तक पहोचा देती है 
० महाविद्या बगला साधक के सभी शत्रुओ का स्तम्भन कर उसे शत्रु बाधा से बचाती है 
० महाविद्या त्रिपुरसुंदरी साधक के सभी कष्ट तथा अभाव को दूर कर पूर्ण स्वास्थ्य अर्पित करती है, 
* महाविद्या धूमावती साधक के जीवन मे आने वाली समस्त बाधाओ तथा दुर्भाग्य को हटा देती है 
० महाविद्या भैरवी साधक को आतंरिक तथा शारीरिक रूप से पूर्ण सौंदर्यवान होने का आशीवाद देती है. 
० महाविद्या भुवनेश्वरी की कृपा से साधक के सभी आध्यात्मिक गुणों का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है 


* महाविद्या मातंगी की कृपा से साधक के अंदर विविध प्रकार की कलाओ का उदय होता है तथा वह विशेष 
कलाओमे पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करता है जेसे की संगीत, चित्र इत्यादि. 


अगर सबंधित भैरव से सम्पुटित महाविद्या का मंत्रजाप अगर व्यक्ति कुछ ही दिन करे तो भी उसे उस महाविद्या से त्वरित 
लाभ की प्राप्ति हो सकती है. 


लेकिन प्रस्तुत साधना तो अपने आप मे ही अजूबा है. क्‍यों की यह किसी एक महाविद्या से नहीं वरन दसो महाविद्याओ के 
सबंध मे है. प्रस्तुत साधना मे सभी महाविद्याओ का प्रभाव रहता है. और साधक अगर इसे पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ 
सम्प्पन कर ले तो उसे ऊपरवर्णित सभी लाभों की प्राप्ति होती है. अगर साधक इस साधना को करे तो उसे उपरोक्त सभी 
लाभ मिलते है लेकिन इसके अलावा भी इस मंत्र का एक और अद्भूत रहस्य यह है की यह मंत्र दसवक्त्र महाभैरव से 
सबंधित है. यह महाभैरव को दसो महाविद्याओ के भैरव माना जाता है या यु कहा जाए की दसो महाविद्याओ के सम्मिलित 
स्वरुप के यह भैरव है. इस लिए यह साधना कम समय मे ही सभी लाभों की प्राप्ति करा देती है. इस प्रकार की साधना 
बहोत ही गुप्त रही है तथा साधना के क्षेत्र मे हर व्यक्ति इस प्रकार की साधना का महत्व स्वयं ही समज सकता है. 


इस महत्वपूर्ण साधना का विधान इस प्रकार है 
० इस साधना को साधक किसी भी शुभदिन शुरू कर सकता है. समय रात्री मे १०:३० के बाद का रहे. 


० यह ११ दिवसीय प्रयोग है. साधक को इस साधना मे मूंगामाला का उपयोग करना चाहिए. अगर मूंगामाला 
उपलब्ध नहीं है तो साधक विद्युतमाला, शक्तिमाला या रुद्राक्षमाला का भी प्रयोग कर सकता है. 


० साधक लाल रंग के वस्त्र तथा आसान का उपयोग करे. साधक का मुख पूर्व की तरफ हो 


० साधक अपने सामने लाल वस्त्र पर प्रतीक रूप मे एक सुपारी रख ले. इस सुपारी का पंचोपचार पूजन कुंकुम, 
गंध(चन्दन/अश्गंध), पुष्प, धुप-दीप, नैवेद्य से करे. साधक चावल का भी प्रयोग करे. नैवेद्य मे किसी मिठाई का 
उपयोग किया जा सकता है जिसे मन्त्र जाप के बाद साधक खुद ग्रहण करे. 
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रा पूजन के बाद साधक साधना मे सफलता की प्रार्थना कर २१ बार निम्न ध्यान मंत्र का उच्चारण करे 


ध्यान: 
नमामि भक्त वत्सला दसवक्त्रा गीताम्‌ | 


इसके बाद साधक मूल मन्त्र का ११ माला जाप करे 


३» क्लीं हीं ऐं दसवक्त्रमहाभैरवाय ऐं हीं क्लीं फट 


११ माला पूर्ण हो जाने पर साधक फिर से ध्यान मंत्र का २१ बार जाप कर श्रद्धा से प्रणाम करे. 


साधना पूर्ण होने पर साधक इसका प्रभाव खुद ही अनुभव करने लगेगा. साधक को माला का विसर्जन नहीं करना चाहिए 
तथा भविष्य मे यह मंत्रजाप के लिए साधक उस माला का उपयोग कर सकता है. 
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उच्चकोटि के साधक इसी पारद शिवलिंग के प्रयोग से भूमि तत्व पर नियन्त्रण कर लेते हैं ,और की जब चाहे अपने शरीर मे 
भूमि तत्व का लोप कर शरीर को शून्य मे स्थित कर लेते हैं या वायुगमन कर लेते हैं . 

पर एक सामान्य साधक अपने जीवन मे शुन्यस्थ होने से कही ज्यादा महत्त्व भौतिक सम्पन्नता को देता है , और देना भी 
चाहिए आखिरकार जीवन के विविध सुखों की प्राप्ति धन से ही तो हो पाती है ना........ 

ये सम्पन्नता भी ऐसे ही रसेश्वर की साधना से प्राप्त होती है , नित्य विल्वपत्र या कुमकुम से रंजित अक्षतों को भी १०८ 
मन्त्रों के द्वारा इन्हें अर्पित करने पर भौतिक पूर्णता साधक के जीवन मे आती ही है. 


नहीं नहीं .... ये तो मैं भी भली भांति जानता हूँ की रसेश्वर की साधना करने वाले साधक की अभ्यर्थना तो स्वयं शक्ति 
स्वरूप लक्ष्मी भी करती हैं और ये प्रभाव मैं खुद भी अपने जीवन मे अनुभव कर सका था ... इसीलिए मैं भौतिकता की नहीं 
दिव्यता की बात कर रहा हूँ . क्‍या मात्र त्राटक के साथ कोई अन्य रहस्य नहीं जुदा हुआ है शरीर को शुन्य भार करने मे 
772?72?7272?2?2272 
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न बिलकुल है .... और क्यूँ नहीं होगी , क्या आपको लगता है की ये सब इतना सरल है ..... नहीं बिलकुल नहीं ..... 
शरीरस्थ तत्वों को आप अपने नियन्त्रण मे ला लेते हैं तो भला क्या है इस ब्रह्माण्ड मे जो साधक प्राप्त नहीं कर पाता वो भी 
मात्र संकल्प बल से... 

अणिमा, महिमा ,लघिमा, वशित्व,प्राकाम्य, आदि परा और अपरा जगत की विविध शक्तियों का साधक भली भांति प्रयोग 
कर सकता है क्‍योंकि साधक सामान्य साधक न होकर सिद्ध की अवस्था को प्राप्त कर लेता है . और ऐसा तभी हो पाता है 
जब साधक उस रहस्य से परिचित हो जो न सिर्फ गुप्त रखा गया है सिद्ध समाज मे, बल्कि जिसकी भनक भी नहीं पड़ने दी 
जाती है सामान्य मनुष्यों को .................... 


सबसे पहले तो ये समझो की शरीर मे स्थित दो लक्ष्य -बाह्यू और आभ्यांतरिक हैं . जो साधक अपने शरीर को ही नहीं 
जानता वो कैसे सफलता पा सकता है .. 

शरीर सिद्धि के लिए छह चक्रों,घोडश आधारों, त्रिलक्ष्य ,व्योम पंचक ,नव द्वार, पंचाधिदैवत का ज्ञान पाना अनिवार्य है . 
जब साधक पारदेश्वर को सामने रख कर उस पर त्राटक करता हुआ न्रिनेत्र मंत्र का जप करता है . तो शनै शनै साधक को 
काल ज्ञान की क्षमता प्राप्त होने लगती है . अब साधक के ऊपर है की ये क्रिया वो बाह्य रूप से संपन्न कर वो मात्र काल 
ज्ञाता बनता है या इस दुर्लभ विश्व विजयी रसेश्वर का सम्बन्ध आत्मस्थ महालिंग से कर महासिद्ध और परम सिद्ध अवस्था 
को प्राप्त कर लेता है . जिसके बाद कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता . 

भला ये कैसे होता है ?2?? मैंने पूछा ... 

थोडा सब्र करो बताता हूँ........ मूलाधार और स्वाधिष्ठान के मध्य मे त्रिकोणाकार स्थान है जिसे योनि कहा जाता है इस 
योनि को कामरूप कहा जाता है ... 

यही तंत्र व योग सिद्धों के द्वारा वंदित कामाख्या शक्तिपीठ है और इसी पीठ के मध्य मे पश्चिम मुख महा लिंग स्थित है 
,जिनके शीर्ष पर मणि अवस्थित है.जो स्वर्ण वर्णीय अग्रिमयी ज्योति से आलोकित है . अनंत विश्वतोमुख इस महाज्योति से 
जब बाह्य स्थित रसेश्वर का पूर्ण मानसिक एकाकार होता है तो वो परम ज्योति साधक के सातों शरीर को ही न सिर्फ जाग्रत 
कर देती है बल्कि उनकी शक्तियों के स्त्रोत भी खोल देती है .इसके लिए बहुत धैर्य की आवशयकता होती है . त्राटक के मध्य 
जब पारदेश्वर का बिम्ब त्रिकुट या भ्रूमध्य मे बनता है तो अंदर जाती श्वास के साथ ही उस बिम्ब को अपने मूलाधार तक 
लाया जाता है . देखने मे ये क्रिया कठिन है पर ऐसा है नहीं . अभ्यास से ये क्रिया सहज सिद्ध हो ही जाती है . और एक बार 
जब वो रसेश्वर पूर्ण रूपेण आंतरिक महालिंग मे स्थित हो जाता है और वो परम ज्योति बहुगुणित हो जाती है . तब साधक 
को बाह्य आलंबन की कभी भी आवश्यकता नही रहती बल्कि वो जब चाहे एकाग्र मन से उस आंतरिक रक्त बिंदु, स्थित 
महालिंग मे बाह्य श्वेत बिंदु द्वारा निर्मित रसेश्वर का पूर्ण दर्शन कर जो भी चाहे पा लेता है . और ऐसा होने के बाद वो उस 
परम ज्योति को अलग अलग चतक्रों पर पर भी स्थापित कर सकता है जिससे उन चक्रों और उनके स्वामित्व वाले शरीर व 
लोकों मे उसका गमन भी सहज हो जाता है और उसे बाह्य ब्रह्मांडीय यात्रा की आवश्यकता ही नहीं रहती , वो शरीर मे 
स्थित ब्रह्माण्ड की यात्रा जब चाहे कर लेता है . 

क्योंकि कहा गया है की “यत पिंडे तत्‌ ब्रह्मांडे” .... और ये उक्ति तभी तो चरितार्थ होगी. जब हम उपरोक्त प्रक्रिया संपन्न 
कर लेते हैं. 
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व आप सभी जानते ही हैं की हमारे आंतरिक चक्रों की शक्तियां अनंत है ... इस लिए भला क्या अप्राप्य रह जायेगा साधक 
के लिए. 

ये क्रिया श्रेष्ठ साधकों के मध्य व्योम क्रिया के नाम से जानी जाती है. इसीलिए तो कहा जाता है की यदि पूर्ण संस्कृत , मन्त्रों 
से अभिसिंचित पारदेश्वर साधक के पास हो तो ऐसा साधक कुछ भी कर सकता है , शर्त यही है की उसकी जिज्ञासा का अंत 


न हो , जिज्ञासा होगी तभी तो नवीन रहस्यों का अनावरण होगा.....है ना........... 
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8. 
आहत ज़रत्न धन दायक हक्छी प्रयोग ९ 


६7६७॥।४६ 58880 |॥8॥/(5॥0।॥ ?१४१)०० 


हर गत्य पत रोगी ।ोग आ झो एक हा ते का रेहिे 


दैनिक जीवन में लक्ष्मी तत्व कि अनिवार्यता से कोई भी इनकार नही कर सकता हैं. सुचारू रूपसे न 
केबल दैनिक जीवन बल्कि आध्यात्मिक जीवन कि आधार शिला में भी कहीं न कहीं लक्ष्मी तत्व का 
योगदान रहता ही हैं .सदगुरुदेव जीने इस तत्व की महत्त्तवा अपने कई लेखो और रचनाओ में समझाई हैं 
अतः हर व्यक्ति को पहले इस बात कि गहराई समझना ही चहिये क्‍योंकि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति न 
केबल सामाजिक जीवन में बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी ठोस उन्नति कर पाए इसकी सम्भावना बहुत 


ही कम हैं . 


इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस स्तंभ के अंतर्गत हमेशा एक सरल सा लक्ष्मी विधान दिया जाता हैं . जो 
कि आसान ही न हो .... बल्कि प्रभावशाली भी हो .तो आज आपके सामने यह एक प्रयोग हैं . इस प्रयोग में 
आवश्यक नियम इस तरह से हैं . 
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न पूर्व या उत्तर कोई भी . 
माला अगर लेना चाहे तो हकीक की या बिना माला के भी जप कर सकते हैं 
वस्त्र और आसान पीला हो तो अच्छा हैं. 


प्रातः काल सामान्य पूजन कर इस मंत्र कि सिर्फ एक माला मंत्र जप करते जाए निश्चय ही इसका असर 
आप आने वाले समय में महसूस करेंगे 


मन्त्र :: 


* श्रीं ह्ीींक्‍्लीं श्रीं लक्ष्मीरामगच्छागच्छामम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा | 


सेप मप मे ये नंद ये नर ने“ ये नर जप भर ये ने भर ये“ मद ये नर ने“ ये नर ने“ जप ये“ ये भर ये भेद ये नर ने“ ये नर नेप् ये नर नेप् नर नर ने“ जप न“ ने मर ये“ नंद ने: नेप मद ये नर ने“ जप ये ये ने ये ये ने येर ने“ न“ नर नेप जप जप ने ये न ने ने ये ने ने* न ने ने नर ने“ जप नर ने“ जप यप ये ने न ये“ ने येप ने“ न“ नर नर जप सेन्‍ सर मर 


से तः्मः् नः न न जः्जप्ज जप तप नः नर जः्तर तः् जः् तप नः नर नः न तः्जः् ते जप तप नर तः्जः् प्ले: भः् नप् न नः् नर नः न तप जः् ते नप्जःन्‍ न नर तः्जः्जत जः् जप तप नर नन्‍् जः् प्ले: जप तप न नः् जज जः् जप तप न मच नर भर 
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अचूक टोटके-जिनका प्रशाव होता ही है (है, 


*ई 


7स्‍0॥8 - ४॥0१४॥ 


]. काले धतुरा के तंत्र में अनेको प्रयोग मिलते हैं और यह वनस्पति तो भगवान्‌ शकर को 
अत्याधिक प्रिय हैं तो यदि रविवार को काले धतूरे की जड़ को बाह में बांधा जाए तो यदि 
कोई प्रेत बाधा हैं तो वह भी दूर होती हैं. 

2. मोटापे से तो कौन नहीं परेशां होगा फिर जिस पर यह आया हुआ हैं वह तो ..... तो एक 
उपाय हैं इसे भी आप कर के देख सकते हैं की रांगे की अगुन्ठी को मध्यमा अंगुली में पहिनने से 
मोटापा दूर हो ता हैं. 

3. शनि देव की अनुकूलता किसे नहीं भाएगी और उनकी प्रतिकूलता से तो सभी कार्यों में देरी की 
सभावना कहीं ज्यादा होती हैं काले कुत्ते को शनिवार को कडवे तेल से लगी रोटी खिलाये 
आपको धन लाभ के अवसर होंगे. 
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रे. पीपल के पेड़ की विशेषताए तो इतनी हैं की क्‍या कहे प्राण उर्जा से भरपूर यह पेड़ आपके लिए 
न केबल उर्जा बल्कि जीवन की अनेक विपदाए दूर करने में हमारा सहयोगी रहता हैं और 
अगर आप प्रातः काल पीपल के वृक्ष की जड़ में काले तिल और जल चढ़ाये धनलाभ के 
अवसर कहीं अधिक प्राप्त होंगे . 

5. सोते समय पैर दरवाजे या दक्षिण दिशा की तरफ नहीं करे यह स्वास्थ्य के लिए अनु कुल नहीं 
होता हैं 

6. यदि कुंडली में शनि अनिष्ट करक हो तो काले शिवलिंग की पूजा अर्चना से आपको 
यथोचित लाभ प्राप्त होगा 

7. राहू गढ़ तो हमारे जीवन में आकिस्मिकता लता हैं और यदि गृह यह अनुकूल रहे तो अनेकों 
वाधाये से हम सुरक्षित रहते हैं और इसको अपने अनुकूल करने के लिए बहते हुए पानी में 
कोयले को बहाए . 

8. रात को सोते समय एक सिक्का सिरहाने रखे और दुसरेदिन उस सिक्के को शमशान में फेक आये 
, आप यदि कोई बीमारी से परेशान हैं तो निश्चय ही आपको लाभ होगा. 
9. ईस्ट देवता की उपासना के समय नित्य लौंग चढ़ाये निश्चय ही लाभ प्राप्त होगा और आप 
के यहाँ धन संपदा बढ़ेगी ही . 

0.हम में से अनेक जब कोई कार्य विशेष के लिए घर से बाहर जाते हैं तो स्वाभाविक हैं की 
उसकार्य विशेष की सफलता के लिए परेशां होनाघर से निकलते समय घर का कोई भी व्यक्ति 
एक मुट्ठी राइ उस व्यक्ति के ऊपर से उतार कर बाहर कहीं जमीं पर छोड़ दे उससे उस व्यक्ति 
के कार्य में सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं . 
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4. लहसुन की एक कली रोज़ सुबह खाली पेट खाए यह कोल्स्त्रल कम करने में मदद करता हैं 
2. सरसों के तेल से शरीर की मालिश करना इस शीत ऋतू में बहुत ही लाभ प्रद हैं. 


3. यदि रोज़ दो से तीन लीटर पानी पिया जाये तो पथरी के रोग होने की सम्भावना बहुत ही कम हो 
जाती हैं 


4. पीसी हल्दी आधा चम्मच गुनगुने पानीके हाथ ली जा ना चाहिए यह सर्दी रोग से निजात पाने में बहुत 
लाभदायक हैं, 


5. सर्दी रोग में या जुकाम में कपूर की कपडे में बांध कर सूघने से भी आराम हो जाता हैं. 
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ः नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए एक तो यह ज्यादा खाने से रक्तचाप बढ़ता हैं और हड्डिया 
भी कमजोर करता हैं 


7. जब पाचन शक्ति बिगड़ जाये तब काले नमक की बहुत थोड़ी सी मात्रा हलके गुनगुने जल में मिलकर 
पीने से लाभ होता हैं. 


8. अगर नमक का प्रयोग करना हैं तो साधारण नमक की तुलना में सेंधा नमक कहीं ज्यादा उपयोगी 
सिद्ध होता हैं. 


9. ऐसी डीटी होने के अवस्था में रोज़ सुबह खाली पेट थोडा सा आवले का चूर्ण एक गिलास पानी के 
साथ ले. 


0. त्रिफला चूर्ण का सेवन भी प्रातकाल करना बहुत ही लाभदायक होता हैं 
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चाकू जमा ता हा 


यमुनोत्री तक लोग तो जाते हैं , परन्तु बहुत कम लोगों को पता हैं की इसके आगे लगभग ६ किलोमीटर पर एक 
अत्यंत ही सुन्दर रमणीय अद्भुत प्राकृतिक झील हैं जिसे “वासुकी झील ”कहते हैं इस झील का पानी अत्यंत ही 
मधुर शीतल और स्वच्छ हैं . यमुना नदी के आसपास से प्रवाहित होती हैं . 


हम साधको की कई दिनों से इच्छा थी की वासुकी झील के दर्शन किये जाए “परन्तु उसका रास्ता स्पस्ट नही था 
क्योंकि यमुनोत्री के बाद आगे किसी प्रकार की न तो कोई पगडण्डी हैं नही कोई रास्ता ही . 


जब हम वासुकी झील के निकट पहुंचे तो वहां की प्राकृतिक शोभा देख कर दंग रह गए,यह भी अनुमान नही 
लगाया जा सकता था की प्रकृति इतने विविध पुष्पों का श्रृंगार कर इस बर्फीले प्रदेश मे बैठी होगी . 
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कक तरह के पुष्प यहाँ विकसित हैं .मैंने फूलो की घाटी के बारे मे तो सुना और देखा अवश्य था परन्तु 
प्राकृतिक सुषमा की दृष्टी से यह स्थान भी विश्व का अन्यतम स्थान हैं मैंने यहाँ पर खिले हुए एक मीटर लंबे 
चौड़े ब्रम्ह कमल भी देखें . कई कई रंग के पुष्पों से आच्छादित यह धरती अपने आप मे अद्वितीय हैं 


वासुकी झील लगभग तीन मील लंबी और डेढ़ मील चौड़ी हैं . इसका स्वच्छ जल अपने आप मे पवित्रता का बोध 
कराता हैं .हम सब ने जी भर कर इस झील मे स्नान किया और संध्यावंदन आदि से निवृत हुए . 


दोपहर का समय हो गया था पूज्य गुरुदेव वहाँ पर वनस्पतियों के बारे मे समझा रहे थे.तभी बातचीत नख दर्पण 
पर आ गयी . गुरुदेव ने कहा “यह एक विशिष्ट सिद्धि हैं जिसके माध्यम एक साधक अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के 
नख मे विश्व की किसी भी घटना को बखूबी देख सकता हैं . ठीक उसी प्रकार से जैसे की वह कोई चल चित्र देख 
रहा हो “ 


मैंने पूंछा “क्या संसार मे कहीं भी घटित घटना को तत्क्षणः देखा जा सकता हैं “ 


गुरुदेव ने उत्तर दिया 'वर्तमान घटनाओ को ही नही यदि वह चाहे तो बीती हयी घटनाओ को भी पुनः देख 
सकता हैं और भविष्य कालीन घटनाओ को भी नख दर्पण के माध्यम से पहचान सकता हैं “ 


अपनी बात की व्याख्या करते हुए गुरुदेव ने बताया “काल का प्रवाह निरंतर हैं .काल अपने आपमें अविभाज्य 
और अखंड हैं ,जिस प्रकार बिजली के सिरे को हम पकड ले और उसका दूसरा हिस्सा कई हजार मील दूर स्थित 
स्त्रोत से जुड़ा हो तोभी बिजली का अनुभव उतनी दुरी पर हो जाता हैंठिक इसी प्रकार से आज से दस हज़ार वर्ष 
पूर्व ,वर्तमान ,और दस हज़ार बादकी घटनाओ भी एक ही काल सूत्र मे आबद्ध हैं .यदि इसके एक सिरे को हम देख 
लेते हैंतो दूसरे सिरे को भी देख सकते हैं और इस प्रकार से इन दोनों सिरे के बीच जितनी भी घटनाये घटित हयी 
हैं उन सबको देखा जा सकता हैं भविष्य मे उस काल सूत्र मे जो घटनाये घटित होंगी उनको भी पहिचाना 
जा सकता हैं 


योगी अपने अन्‍्तर्ध्यान मे इन सबको देख सकता हैं और विशिष्ट सिद्धि प्राप्त कर अपने हाथ के नाख़ून मे उन 
घटनाओं को घटित होते हुए अनुभव भी कर सकता हैं .” 


हमारी जिज्ञासा होने पर उन्होंने उस विशिष्ट पद्धिति की जो की नख दर्पण विभूति से सबंधित हैं स्पस्ट किया .गुरुदेव 
जी ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे दाहिने हाथ के नाख़ू्न को अपनी उंगुली और अंगूठे के बीच मे लेकर मसल 
कर छोड़ दिया ,फिर मुझे अपना अंगूठा देखने केलिए कहा . 


मैं देख रहा था की आज से सात जन्म पूर्व मे मैं क्या था और जीवन यापन कर किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त किया . 
फिर छठवा जीवन ,पाचवा जीवन और इस प्रकार अपने वर्तमान जीवन को भी मै साफ़ देख रहा था . 


कुछ क्षणों के बाद वह भी दृश्य आया जब मैं अपने गुरु भाई बहिनों के साथ वासुकी झील पर गुरुदेव के सामने बैठा 
हूँ और यह सब कुछ देख रहा हूँ . दृश्य परिवर्तित होते हैं मैं आगे के जीवन की आने वाली घटनाओ को भी बराबर 
देखता जा रहा हूँ .मैंने यह भी अनुभव किया की मेरी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से हैं फिर मैंने अगला जीवन देखा 
उस जीवन का पूरा क्रम देखा और इस प्रकार आगे के सभी दृश्य बराबर उस नख मे मुझे दिखायी दे रहे थे 
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न कुछ मैंने देखा था वह आश्चर्य चकित करदेने वाला था ,पहली बार मैंने अनुभव किया की काल का प्रवाह अनंत 
हैं और हमारा जीवन निश्चित हैं .योगी लोग उस निश्चित जीवन मे हस्तक्षेप कर उस मनचाहा बना सकते हैं और 
अपने जीवन को सवार सकते हैं . 


मेरी इस धारणा की पुष्टि बाद मे गुरुदेव जी ने भी की . उन्होंने भी बताया की सामान्य जन तो वेसे ही पैदा 
होकर मर जाते हैं .जैसा की उनके जीवन मे निश्चित होता हैं पर जो की गुरु की दीक्षा प्राप्त साधक हैं जो साधनाओ 
के क्षेत्रमे निरंतर अग्रसर हैं वे साधनाओ के माध्यम से विपरीत घटनाओ को मोड कर अनुकूल बना सकते हैं .और्‌ यदि 
चाहे तो इसी जीवन मे मुक्ति पा सकते हैं . या मृत्यु की जीत कर इसी जीवन मे अमृत्युवान बन सकते हैं सैकडो 
हज़ारो वर्ष की आयु प्राप्त कर परमहंस की अवस्था मे पहुँच सकते हैं . 


गुरुदेव ने कहा “ इतना ही नही अपितु योगी या ऐसी साधना से सबंधित साधक किसी अन्य के जीवन प्रवाह मे भी 
पर्तिवर्तन ला सकता हैं .उसके जीवन की अशुभ घटनाओ को समाप्त कर सकता हैं और अनुकूल घटनो मे वृद्धि कर 
सकता हैं .” 


“ऐसा योगी किसी के भी भाग्य निर्माण करसकता हैं और यदि उसके भाग्य मे कुछ घटनाये नहीं लिखी हो तो 
उसे भी बना सकता हैं. “ 


मंत्र तंत्र यन्त्र विज्ञानं से साभार सहित 
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गा गति के बजाज एृति बाज दक छत गजोगेत पढ़ जात जात 


मनोकामना पूर्ति कारक गणपति प्रयोग ... 


भगवान गणपति न केबल देवताओ मे भी प्रथम पूज्य हैं बल्कि हर्‌ शुभ कार्यों मे हर साधना मे भी उनकी प्रथम 
वंदना होना आवश्यक हैं ही और ऐसा तो हर सम्प्रदाय मे होता हैं यह जरुर हैं की सम्प्रदाय विशेष मे परंपरा 
विशेष के कारण भगवान के विशेष स्वरुप मे परिवर्तन आ जाता हैं ,जब जीबन की बात आये तो निश्चय ही 
मनोकामनाओ की बात भी आएगी , और सभी अपनी समस्त शुभ मनोकामना की पूर्ति कम से कम चाहते हैं ही 
यह तो मानव स्वाभाव हैं और इच्छा पूर्ति करने मे कोई असामान्य बात भी नही हैं . 
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. यदि भगवान गणेश की साधना मे मनोकामना पूर्ति का भी विधान शामिल हो तो वह अपने आप मे एक 
अद्भुत तत्व होगा .क्योंकि यह तो हमारी न्यूनता हैंकि हमने मात्र उन्हें सिर्फ साधना प्रारंभ करते समय 
सिर्फ स्मरण करने का प्रतीक मान लिया हैं बल्कि वस्तु स्थिति ऐसी हैं की वे समस्त देवताओ मे प्रथम पूज्य हैं 
इस एक अर्थ मे उन्हें सभी देवताओ का सामूहिक प्रतिनिधि माना जा सकता हैं .और भले यह जरुर हैं की वे 
पार्वती पुत्र माने जाये पर भगवान का यह स्वरुप तो ब्रह्म॒स्वरूप हैं जिसके जन्म का कोई समय हैं ही नहीं 
यहाँ तक की शिव पार्वती विवाह मे उनका स्मरण किया गया हैं मतलब भगवान गणेश एक अनादी तल्व हैं 
औरशाक्त धर्म की या शक्ति को पूजन या साधना मय स्वीकार करने वाले सम्प्रदाय की माने तो इनका बहुत 
उच्च स्थान हैं पर सामान्य वर्ग इस तथ्य को जानता नही हीहैं की उनके गणेश स्वरुप का आबिर्भाव मा 
भगवती के द्वारा सीधे हुआ मतलब एक अर्थ मे कहा जाए तो वे शक्ति से उत्पन्न हीं उनके जन्म मे भगवान 
शिव की सीधे कोई भूमिका नहीं हैं. इस कारण शक्ति पूजा करने वाले को उनका महत्त्व समझना चाहिए ... 


श्वेतारक का पौधा या पेड़ की जड़ तो सभी साधक जानते हैंकि सीधे भगवान गणेश का ही स्वरुप मानी गयी हैं . 
कुछ सात या आठ साल बाद कहते हैंकि जो मूल जड़ होती हैं उसका स्वरुप ठीक भगवान गणेश के स्वरुप 
से पूर्ण साम्य सा कर जाता हैं .तो उसजड़ को प्राप्त कर ले, दिन रविवार का होना चाहिए .और इस जद से 
बहुत छोटी एक अंगूठे के सामान मूर्ति का निर्माण कर ले . और निम्नमंत्र द्वारा उनका पहले पूजन करें . 


श्रीं महा गण पतये नम: 


इसके बाद जिस मंत्र का जप साधक को कम से कम एक दो महीने या या जब तक इच्छा पूर्ति का समाचार ना 
मिल जाए तब तक करना हैं... 


३० अंतरिक्षाय स्वाहा | 


०» भगवान को प्रतिदिन लाल कनेर और लाल रंग के पुष्प यदि संभव हो तो अर्पण करते जाए क्‍योंकि 
देवताओं को पुष्प बहुत प्रिय होते हैं , 


० इस प्रयोग मे माला सामान्य रूप से हकीक की ली जा सकती हैं रंग कोई भी हो .भगवान गणेश को 
दूर्वादल बहुत प्रिय हैं वह भी उन पर अर्पित किया जा सकता हैं . 

» आसन और वस्त्र पीले हो तो श्रेष्ठ होता हैं .दिशा पूर्व या उत्तर और मंत्र जप प्रातःकाल हो तो उचित 
रहता हैं. 

० साथ ही साथ उन्हें बेसन के लड्डू या मोदक भी प्रिय हैं तो इनका उन्हें नैवेद्य भी अर्पित किया जा 
सकता हैं . 


सामान्य रूप से यदि संभव हो तो हवन आदि प्रतिदिन इस मंत्र से करते जाए तो परिणाम और भी अनुकूल प्राप्त 


होते हैं . 


एगा79 एगणापतं [णा€ 2042 ]7| 7 ०9९ सा धना साधयेत या शरीरम पातयेत 


के थे 9, + 2७ %क थे # + £ 3७ ७ ० # + #४ 9७ ५७ # + ७ ५७ 


कुछ जात अज्ञात तथ्य आपके लिए ही 


साधना क्षेत्र की कोई सीमा ही नही ..जितने गहराई मे हम जाते हैं उतनी ही बहुमूल्य मोतियों से हमारी झोली 
भरती जाती हैं. जिन खोजा तिन पाईयां ... हर जगह चरितार्थ होती हैं .और एक से एक नए आयाम हमारी 
मानसिक चेतना के सामने आने लगते हैं ये कुछ ऐसे आयाम हैं जिन पर सामान्य लोग या सामान्य साधक 
विश्वास ही नही कर पाता ही यह भी संभव हो सकता हैं .......इन सभी तथ्यों को..जो की एक सामान्य साधक या 
आज के उच्च शिक्षित वर्ग के लिए या तो असंभव या कपोल कल्पना हैं ..जिस श्रेणी मे आते हैं उसे ही मनस्वियों ने 
परा विज्ञानं के नाम से संबोधित किया . 


यह शब्द अपने आप मे कितना गहरा अर्थ रखता हैं ??? अपने आप मे किस विश्व व्यापी..ब्रम्हांड मयी चेतना 
को स्पर्श करता हैं?? . किस किस दिव्य ज्ञान के आयाम या आयामों को अपने अन्तरगत रखता हैं यह तो आप 
इस विषय पर जो साधनात्मक लेख इसी अंक मे दिए हैं उन्हें पढकर स्वयं ही जान सकते हैं .. 
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रत अन्य अर्थ मे परा विज्ञानं क्‍या हैं ?? 
उसी एक महा शक्ति जिसे परा शक्ति कहा गया हैं उसकी बिभिन्न लीला ओ को जानने समझने का विज्ञान ... 
पर बहुत ही गौर से देखा जाए तो “परा” कहा किसको गया हैं ?? 
वास्तव मे परा और परा परा ..शक्ति को कहा गया हैं .. 
सारत सारां परापराम - (नित्योषोडशिकारणव ) 


० वास्तव मे परा शक्ति से मतलब हमेशा महा त्रिपुर सुंदरी देवी से होता हैं, उन्हें ही तंत्र शास्त्र “परा “ 
के नाम से संबोधित करते हैं. 


० वे परा इसलिए कहलाती हैं की वे सृष्टि और प्रकृति से परे भी हैं.वे सर्वोच्च शक्ति हैं और सबको अतिक्रांत 
करके स्थित हैं , 


० उन्हें परा इसलिए भी कहा जाता हैं क्‍योंकि श्रुतियों मे उन्हें सृष्टि का सर्वोच्च तत्व,चिति ,इच्छा , ज्ञान ,और 
क्रिया शक्ति कहा गया हैं . 


० परा इसलिए भी कहा जाता हैं की न उनसे कोई पर हैं न परे हैं. 
० वह परा इसलिए भी हैं क्‍योंकि उनकी सहायता केबिना शिव भी सृष्टि नहीं कर सकते हैं. 


आगे की पंक्तियों मे हम यह समझने का प्रयत्न करते हैं की अनेको उच्चस्थ तंत्रग्यो ने..तंत्र शास्त्र के ग्रंथो ने ..तंत्र 
मर्मज्ञों ने इस परा शक्ति के बारे मे अपने क्या विचार रखे हैं .. 


योगिनी हृदय ग्रथ उन्हें परमा शक्ति के नाम से सबोधित करता हैं. 
यदा सा परमा शक्ति: स्वेछह्यला विस्व्‌ रूपिणी | 


तंत्र आचर्य सोमानंद पाद ने “”शिवदृष्टी ” मे सामान्य शक्ति दशा से भी परे की दशा को “परा” कहा हैं . 


अथ शक्ते : परावस्था येक्त्या परिगीय्‌ ते| 
युकत्या प्रकाशितो देव स्तत्‌ शक्ति दशा यत : | 


इसलिए एक तरफ विद्या और वेद्य(शक्ति ) मे कोई भेद नही हैं और दूसरी ओर शक्तिमान और शक्ति मे भी कोई भेद 
नही हैं . क्योंकि जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति हैं वह एक ही आदि शक्ति हैं और वही सर्वेश्वर महेश्वर हैं. 


यस्य यस्य पदार्थ स्थ या या शक्ति रु दाह्नता | 


सा सा सर्वेश्वरी देवी स्‌ सर्वोड्पि महेश्वर || 
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डा मे पराशक्ति शिव और शक्ति का सामरस्य हैं ,जिस तरह बीज से अंकुर और अंकुर से बीज का जन्म होता हैं 
इस तरह शक्ति ही सृष्टि स्थिति संहार तीनो की विधयिका हैं , शिव को शिवत्व प्रदानं करने वाली सत्ता ..शक्ति 
हैं. शक्ति विश्व रूप हैं और विश्वातीत भी .. 


अतः कोई भी खोज या अनुसन्धान या दिव्य ज्ञान ...या विज्ञानं एकांगी नहीं हो सकता हैं उसमे अगर शक्ति तत्व 
हैं तो शिव तत्व भी होगा ही .इस तरह परा विज्ञानं को तंत्र की दृष्ठी से एक उसी परम महाशक्ति की अनन्त 
लीला विलास को समझने का एक विज्ञानं भी कहा जा सकता हैं तो ....... 


सरल शब्द मे कहे तो जो भी सामन्यतः हमारी सोच शक्ति से आज परे हैं ...वह सब इस परा शब्द के अंदर 
समाया हुआ हैं ....जिसकी कोई सीमा नही हैं जो सीमातीत हैं .. सामान्य मानव की ज्ञान ग्रहण की शक्ति या सोच 
विचार शक्ति की एक सीमा हैं पर इस “परा ”शब्द की तो कोई सीमा नही हैं .जो कल तक संभव था .पर काल की 
क्रूर दृष्ठी के कारण.. आज सामने नही हैं पर उर्जा को कोई नष्ट नही कर सकता हैं और इस दृश्य श्रव्य ऊर्जा को 
पुनः उसी रूप मे देखना ..जानना और ज्ञान के नित नित नूतन आयामों को पुनः अपने सामने एक बार 
प्रत्यक्षीकरण करा देना ..इतना सरल तो नही हैं . पर हैं भी ...इस परा विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विविध 
आयामों के अंतर्गत आने वाली दुर्लभ ज्ञान और असीम शक्तिशाली साधनाओ के माध्यम से ......और भी सरल शब्दों 
मे कहा जाए तो जो भी अलौकिक हैं आज जिसे हम नही समझ सकते हैं सभी कुछ तो इस परा शब्द के अंतगत हैं . 


पर यह क्रियाए कैसे संभव हैं आज जरुर प्राचीन काल मे घटित घटनाये ऊर्जा रूप मे होने के कारण जरुर 
वे सुरक्षित हैं हैं पर उन्हें देखना कैसे या समझना कैसे जाए .सदगुरुदेव जी ने परा विज्ञानं केसेट्स मे इसी क्रिया 
का एक पहलु /एक चरण उन्होंने समझाया था की किस तरह व्यक्ति ..एक साधक व्यक्ति अपने प्राणों को विखंडन 
करके उस प्राण को सारे ब्रम्हांड मे फैला देता हैं और इस तरह से वह कुछ अर्थो मे ब्रम्हांड मय सा हो जाता 
हैं ...कहाँ क्या हो रहा हैं से लेकर वह भूतकाल से लेकर भविष्य काल तक की घटनाओ को न केबल जानने 
समझने लगता हैं बल्कि अगले चरणों मे वह इतनी योग्यता पा लेता हैं की किस एक घटना विशेष पर केंद्रित या 
उसमे हस्तक्षेप भी कर सकता हैं और यह सब परा विज्ञानके माध्यम से ही संभव हैं .सदगुरुदेव जी ने पूर्ण विस्तार 
से यह क्रम समझाया हैं. 


यह तो उच्चुस्तरीय एक क्रम हो गया पर सामनन्‍्य जीवन मे .आत्मा का आव्हान करना ..उसने वार्तालाप करना और 
अदृश्य जगत मे स्थित लोको के बारे मे अनुसन्धान करना या जानकारी प्राप्त करने भी इस परा शब्द के अंतर्गत आते 
हैं .-स तरह से देखा जाए तो यह शब्द अपने आप मे गहन अर्थ छुपाये हुए हैं .और जितना जानते जाए उतने नय 
नए आयाम से भरा हुआ है . 


सारी सिद्धिया ..सारे आलौकिक व्यापार फिर चाहे वह अन्य लोक की यात्रा हो यासूक्ष्म शरीर यासशरीर ही 
क्यों न हो . यह सब इस परा शब्द के अंतर्गत ही आता हैं. 
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>-- तरह से हम देखे तो कह सकते हैं की 

० भूत प्रेत और अन्य इतर योनियों से संपर्क करने और उनके बारे मे जानने के लिए 
० यक्ष किन्नर योगिनी और अन्य उच्च लोक को जानने और संपर्क के लिए 
*» समस्त अलौकिक घटनाओ के बारेमे सत्यता और विश्लेषण के लिए 

०» समस्त दृश्य और अदृश्य जगत की घटनाओ को समझने के लिए 

० प्राचीन काल मे घटित किसी भी घटनाओ को आज भी देखने और समझने के लिए 
० मनुष्य की सोच और उसकी बुद्धि की सीमा से परे किसी भी घटनाओ को जानने के लिए 
*» मानव देह की अभी तक अदृश्य क्षमताओ को जानने के लिए ... 


सामान्यतः जिस विज्ञानं के सहायता ली जाती हैं वह सारी की सारी परा विज्ञान के अंतर्गत आती हैं . इस तरह 
से यह विज्ञानं मानव की क्षमता बढ़ाने और उसकी निश्चित बंधी बंधाई सोच को अनेक गुणा विस्तृत करने वाला 
विज्ञानं हैं .और विज्ञानं इस लिए हैं की नित नूतन नवीनतम खोजे इसमें की जा सकती हैं. अभी भीकी जा 
रही हैं . 
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इस रहस्यत्नयता मे स्बंधित कुछ अनूठे गोपनीय तथ्य 


“शरीर को माध्यम स्वीकार कर उस माध्यम से अपने मूल आत्म तत्व का विकास योग है जो की आतंरिक प्रक्रिया है 


जिसमे व्यक्ति अपने अंदर की असीम शक्तियों को जान कर उसका निरंतर विकास करता हैवहीँ तंत्र इसी शारीर को . 
माध्यम बना कर ब्रम्हांड की अनंत शक्तियों को जान कर उसक सिंचन अपने अंदर करता हैवस्तुतः यही दोनों प्रकार . 


.की उपासना को ही आतंरिक और बाह्यू उपासना कहा गया है'परा” शक्ति की उपासना के बारे में यही कहा गया है की 
यह आतंरिक तथा बाह्य दोनों रूप से होनी चाहिए, इन्ही दोनों उपासना पद्धति का संयोजन ही पराशक्ति की उपासना 
है, इन्ही दोनों उपासना का सामाज्य का सिद्धांत ही पराविज्ञान है 
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ना एक ऐसा पड़ाव है जो की आतंरिक तथा बाह्य .और जब ये दोनों पद्धतिया मिलती है तो वह बनता है योगतंत्र . 
यह वह पद्धति है जो मनुष्य को अपने आतंरिक तथा बाह्द ब्रम्हांड .ब्रम्हांड के बिच में हैके बारे में परिचय देती है और 
उसके दोनों छोर को गाँठ लगा कर उसका संयोग कराती हैऔर दोनों ब्रम्हांड अनंत है इस लिए इस पद्दति की सीमाए . 
उसका बाह्य .साथना क्षेत्र वस्तुतः अनंत इसी लिए है क्‍यों की मनुष्य अपने आप में अनंत है .और संभावनाये भी अनंत है 
रूप अनंत हैतथा उसका आतंरिक रूप अनंत है.! योग्यतंत्र के बारे में सदगुरुदेव जब ज्ञान प्रदान कर रहे थे तब ये जान 
और समज पाया में की क्‍या है वास्तविक रूप योगतंत्र का और कया है इसका सबंध पराजगत सेयु तो जो सूक्ष्म है ., जो 
समज से परे है, जो दुर्लभ है वही परा हैइसी लिए प .राजगत कोइ एक विशेष जगत नहीं है, बल्कि जो जगत हमारी 
द्रष्टि से ओजल है वह है पराजगत चाहे वह सूक्ष्मजगत हो या मायाजगतयोगतंत्र जगत से सबंधित साधनाओ के सबंध . 
में जब सदगुरुदेव समजा रहे थे तब कई एस दुर्लभ विधानों की प्राप्ति हुई जो की सहज है और कोई भी व्यक्ति उससे लाभ 
प्राप्त कर सकता हैसाधक अगर परा जगत से सबंधित साधनाओ को करने से पूर्व पराशक्ति की साधना कर ले तो वह . 
साधना आगे की साधनाओ के लिए एक निश्चित आधार बन जाती है जिसके बाद व्यक्ति को आगे की साधनाए सहज हो 
जाती है और साधक के चेतना स्तर विकसित हो जाने के कारण कार्य सफलता की संभावनाए और भी बढ़ जाती है . 


पराजगत की ये लुप्तप्राय प्रक्रियाए 


एक साधक को किस मार्ग का चुनाव करना है यह व्यक्तिगत बात है लेकिन किसी भी मार्ग की अवलेहना या उपेक्षा 
वस्तुतः उस ज्ञान की अवलेहना है जो की साधक को प्राप्त हो सकता था; साधक सभी मार्ग तथा सभी साधन से ज्ञान ही 


तो प्राप्त करता हैऔर उनके अद्भूत .पराजगत तथा उसके सबंध में पश्चिमी देशो में लगातार शोध कार्य हो रहा है . 
है तथा हमारे ही देश में जो परिणाम भी उनको प्राप्त हुवे है और हम उस शोध कार्य तथा विज्ञान को ही सर्वोपरि मानते 
शोध कार्य हमारे ऋषि मुनियों ने किया था उसे ढोंग या अंधविश्वाश का नाम दे दिया जाता हैलेकिन अगर कोई व्यक्ति . 
जिज्ञासा पूर्वक पुरातन ग्रंथो का अध्ययन करे तो उसे निश्चित रूप से समज में आ जाएगा की आज से कई सो वर्ष पूर्व इस 

विज्ञान आज के युग के शोध तथा परिणामों से प्रकार का हज़ारो गुना ज्यादा विकसित थालेकिन काल क्रम में यह . 
क्यों की इन पध्धातियो को बिना जाने और अपनाए ही उपेक्षा कर दी गई इसके पीछे कुछ स्वार्थ .विद्याए लोप होती गई 
बित करने के लिए मूल सत्य ज्ञान को लुप्त कपरस्तो का भी विशेष योगदान रहा जिन्होंने खुद को ज्ञानी सार देना ही 
योग्य समजासाथ ही साथ जिन लोगो को इस प्रकार के विधानों .इस प्रकार समाज से यह विद्याये लोप होती चली गई . 
लेकिन अगर यह विद्याओको इन विज्ञानों को इन विषयो को .का ज्ञान था उन्होंने समाज से दूर रहना ही पसंद किया 
हमारे पूर्वजो की शोध तथा सेकडो सालो की महेनत का परिणाम था इसे अपनाया नहीं गया उसे अनुभूत कर सुरक्षित 
नहीं किया गया तो यह लुप्तप्राय की जगह लुप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगाएस ही दुर्लभ विधानों सदगुरुदेव ने . 
प्रक्रियाओं के तीव्र प्रभाव को देख कर चमत समजाया था जिसका अभ्यास करने पर पराजगत की इन2कृत हो उठा में . 
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पराल्रॉकिक जगत मे प्रवेश करने के लिए अद्भुत गोपनीय साधना 


इस प्रयोग को करने पर साधक अपनी अवचेतन अवस्था या स्वप्न अवस्था में निश्चित रूप से किसी मृतात्मा को मिलता है . 
यह मात्र एक दिवसीय प्रयोग है 


ये साधना कई प्रकार से अपने आप में खास हैधक मक्‍यों की इस साधना में सा .०० साधना सामग्री के रूप में सिर्फ दो चीजों 
की आवश्यकता रहती हैऔर ये माला तथा दीपक इस साधना को जितने .जाप के लिए रुद्राक्ष माला तथा तेल का दीपक . 
भी बार करना हो उसे उपयोग में लिया जा सकता है 


साधक यह साधना किसी भी वार को कर सकता है लेकिन समय रात्री काल में १ बजे से ले कर ३बजे तक के बिच का ३०: 
रहे, मंत्र जाप इसी काल में हो जाना चाहिए .माला मंत्रजाप करना है २१ इस दरमियान साधक को निम्न मंत्र की . 
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.- साधना करते समय कोई बल्ब आदि चालु ना हो, कमरे में मात्र तेल की दीपक की रोशनी होनी चाहिए . 


साधक को इस प्रयोग को निर्वस्त्र हो कर या काले वस्त्र को धारण कर के करना चाहिए . 


यह साधना अत्यंत ही उच्च॒कोटि की साधना है जो की व्यक्ति के अवचेतन मन के मानस द्वार को खोल देता है जिससे की उस 
अवचेतन अवस्था में किसी भी मृतआत्माओ से संपर्क हो सके और वह आसानी से व्यक्ति के अवचेतन मन में प्रवेश कर उससे 


मिल सकेइस साधना को व्यक्ति अकेले ही सम्प्पन करे ., किसी की भी उपस्थिति में यह साधना नहीं की जाती. 
मन्त्र : ३० हलों ब्लों फट्‌ (१प्रा।आाताछातणारशागऐ 


मन्त्र जाप के बाद साधक उसी कमरे में सो जाएसाधक चाहे तो गद्दा या कुछ भी बिछा सकता है ., अगर उस रूम में पलंग 

या खात आदि है तो साधक उसका भी उपयोग कर सकता हैमंत्र जाप में .लेकिन साधक को उसी कमरे में सोना है अकेले . 

साधक सो जाने पर अपने आप को उसी .ही या पूर्ण होने के बाद साधक को एक अजीब तंद्रा का अहेसास होने लगता है 
तन्द्रा में पाएगा और साधक को कण्सी भी मृतात्मा को देख पायेगा तथा उससे वार्तालाप भी हो सकता है . 
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। आर 
४) शा ऋुआओ से खुक्ति कुण्डलित्ती शक्ति से (0, 
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क्या ऐसा हो सकता है विश्वाज्ञ है नतें होता की कुण्डलिती शक्ति से .... 


कुण्डलिनी मनुष्य में निहित एक अत्यधिक गुढ़ शक्ति है जिसे सामान्यतः समझना आसान प्रतीत होता है लेकिन जेसे जेसे 
उसको समझने का प्रयास किया जाता है उतना से अधिक रहस्यमय प्रतीत होने लगता हैयोगतंत्र का यह एक ऐसा अजब . 
किया जा इसके माध्यम से शत्रुओ का अंत हमारे शरीर की आतंरिक शक्ति मात्र से भी .रहस्य है जो की अत्यधिक गुप्त रहा है 
क्यों की कुण्डलिनी शक्ति हे तो उसी महामाया का स्वरुप जो की ब्रम्हांड को नियंत .सकता है?रित करती है तो फिर जब 
उसे बाह्य प्रक्रियाओ विनीत कर कार्य सफल किये जा सकते है तो वहीँ उसे आतंरिक रूप से भी प्रार्थना कर कार्य किये जा 
सकते है. 


यह प्रयोग 8 दिन का है.बजे के बाद शुरू कर सकता है ११ यह प्रयोग साधक सोमवार रात्री में . 


साधक को ब्रम्हचर्य का पालन अनिवार्य है.साधक इस प्रयोग में काले वस्त्रों का उपयोग करे . 
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हल में साधक अपने साधना कक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर के बैठ जाएदेवी उसके बाद शांत चित से . 
उसके बाद साधक आँखे बंद कर के ना .कुण्डलिनी को प्रणाम करे तथा कार्यसिद्धि हेतु प्रार्थना करेभि पर ध्यान केंद्रित करे 
तथा वहा पर अग्निकुंड में जो भी आपका शत्रु है वह जल रहा है और भयभीत हो रहा है तथा देवी कुण्डलिनी जिन्होंने नील 
परिधान पहने है वह शत्रु को दण्डित कर रही है ऐसी कल्पना करेसाधक को आँखे बंद रख कर नाभि पर ऐसे ही ध्यान . 
करते हुए मंत्र जाप करना हैमाला मंत्र जाप करना रहता है जो की काली हकीक ११ इसमें ., रुद्राक्ष, सर्पअस्थि माला से 
किया जा सकता है. 

३» कुलकुण्डलिनि शत्रु उच्चाटय उच्चाटय फट्‌ 

(#पाा।<पं ((परापतातां 5त्राफएा फटाशववांवज फटाटावतराव+ राव) 


८ दिन ऐसा करने पर निश्चित रूप से शत्रु उत्पीडित होने लगता है और उसका उच्चाटन हो जाता हैइसके बाद माला को . 
-विसर्जित कर दे 
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यह प्रक्रिया पराजगत से सबंधित एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको सम्प्पन करने पर व्यक्ति पूर्ण आकर्षण युक्त हो जाता है . 
लोग उसके संपर्क में रहना पसंद करते है, उसको सभी क्षेत्रों में अपने आप ही अनुकूलता प्राप्त होने लगती हैइसके अलावा . 
योग आज के युग के हर एक व्यक्ति के लिए महत्त्व इस प्रकार यह प्र .सर्वजन उस व्यक्ति के अनुकूल रहना ही पसंद करते है 
रखता है 

इस प्रयोग को किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है साधक को यह .प्रयोग ब्रम्हमुहूर्त में ही करना चाहिए. 

साधक सफ़ेद वस्त्र आसान या पीले वस्त्र और आसान का उपयोग इस प्रयोग में करे. 


अपने सामने घी का दीपक जला कर साधक आँखे बंद कर अपना मन सहस््रार पर केंद्रित करेइस प्रयोग को साधक बिना . 
अगर साधक माला का .माला के भी कर सकता हैठपयोग करना चाहता है तो रुद्राक्ष या स्फटिक माला का प्रयोग कर 
सकता है.ना रहता हैइसमें एक घंटे के लिए सहस्त्रार पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्र जाप कर . 
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च््् नमो चैतन्याय हूं (१५ चितरा।0 (॥त्रॉतरा५ग५ ॥#0णा) 


यह प्रयोग साधक को ५ दिन के लिए करना है दिनों में ५ साधक इन .कई प्रकार के द्रश्य अपने अंदर देख सकता हैदिन ५. 
हती हैके बाद साधक खुद ही अवलोकन करे निश्चित रूप से साधक के एक आकर्षण शक्ति आकार ले चुकी र. साधक ने अगर 
माला का प्रयोग किया है तो उसे विसर्जित कर दे. 
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प्रकृति हमें नित नवीन संकेत किसी न किसी रूप में देती ही रहती है, हम कई बार उसको मात्र संयोग या कल्पना कह कर 
उसकी उपेक्षा कर देते है लेकिन कुछ समय बाद ही हमें अहेसास होता है की अगर हमने उस संकेत को समझ लिया होता 
तो फिर हमें लाभ प्राप्त हो सकता था या फिर हानि नहीं होतीवस्तुतः यह संकेत बाह्य न .हीं होते है वरन हमारी आतंरिक 
मनः चेतना हमें इस प्रकार के प्रकृति निर्मित संयोगो को एक संकेत के रूप में देखने के लिए कार्य कराता रहता है; ज्यादातर 
ये नजदीकी भविष्य से सबंधित होते है लेकिन चेतनास्तर कम होने के कारण हम इन संकेतों को समझ नही पातेइस लिए . 
अगर हम मनः चेतना का विकास कर ले तो हम आने वाली घटनाओ के बारे में पहले से ही संकेत प्राप्त कर सकते हैइसके . 
.अलावा हम उस परिस्थिति के लिए या उस घटना के लिए तैयार रह सकते है जिससे की हमारा अहित न हो 


इस प्रयोग को भी साधक किसी भी दिन शुरू कर सकता हैये प्रयोग ब्रम .०हमुहूर्त में या फिर रात्रीकाल में १० बजे के बाद 
किया जा सकता है . 


साधक के वस्त्र आसान आदि सफ़ेद रहे.दिन का है ७ यह प्रयोग .दिशा उत्तर रहे . 
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रे को सर्व प्रथम आँखे बंद कर के अपना ध्यान न्िनेत्र पर केंद्रित करना चाहिएउसके बाद साधक आतंरिक रूप से . 
गुंजरण कर०इस प्रकार ध्वनि .इसके लिए साधक सांस खिंच कर ३» का नाद करे लेकिन साधक का मुख बंद होना चाहिए . 
मिनिट तक गुंजरण १५ से १० इस प्रकार साधक को .साधक के अंदर ही रहनी चाहिए जिससे की गुंजरण प्रक्रिया हो सके 
री नहीं है की एक ही सांस में इतनी देर करनाज़रु .करते रहना है है, साधक बिच बिच में फिर से साँस को अंदर खिंच 


सकता हैगुंजरण हो जाने पर साधक निम्न मंत्र का जाप .इस प्रक्रिया के दौरान साधक का ध्यान त्रिनेत्र पर ही होना चाहिए . 
.स्फटिक या सफ़ेदहकीक माला से करे 


$ श्रीं हीं मनःचेतना हीं श्रीं ३० 


(णा 5#एशथा नएशा ंव्रातराए/शावत ।#।एशा 5#एशा 0फा) 


साधक को ११ माला मंत्र जाप करना चाहिएदिन में जब यह प्रयोग सम्प्पन हो जाए तब साधक को किसी भी कार्य से ७. 

कावट आने वाली है या आ सकती पूर्व संकेत मिलना प्रारंभ हो जाते है की वह कार्य होगा या नहीं या फिर क्‍या बाधा या रु 
है. इस प्रकार साधक फिर उस परिस्थिति के अनुरूप तैयारी कर सकता है तथा अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है . 

भले ही यह प्रयोग सामनन्‍्य लगे लेकिन इसको सम्प्पन करने के बाद व्यक्ति को यह ध्यान आता है की आज के युग में इस 
प्रयोग के बाद .तनी अधिक आवश्यकता हैप्रयोग की किसाधक माला को विसर्जित कर दे. 


5च्वाद्श 5ातता 09व, (070०९55 ४0 प्राएट< ए€ #ताउ) 
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मानव जीवन ग्रहो के आधीन हैं यह कहा जाता हैंकि ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण भी कर लेते हैं 
.वास्तव मे बाह्य गत रूप से तो यह समझ मे नही आता की यह कैसे संभव हैं की एक तरफ लाखो करोडो लोग 
और एक तरफ मात्र ९ ग्रह और सभी के जीवन को नियंत्रण ...?? सामान्य तर्क से सभी कुछ नही जाना या समझा 
जा सकता हैं खासकर जब बात परा विज्ञान के तत्वों की हो..क्योंकि जहाँ मानव मस्तिस्क की सोच का अंत हो 
वहां से यह उच्च प्रज्ञा की बाते या क्षेत्र प्रारंभ होता हैं .उच्चुस्थ तंत्रग्य ,मनस्वी ....तंत्र मर्मग्य .... साधक यह 
कहते हैं कि कोई भी ग्रह सीधे सीधे हमारे जीवन मे कुछ नही करते हैं बल्कि वे धनात्मक और ऋणात्मक किरणे 
प्रसारित करते हैं अब हर व्यक्ति के कर्म जैसे हैं वेसे ही उसको परिणाम प्राप्त होते हैं. 
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न्ज् भी सत्य हैं की हमने ही इन कर्मो का सृजन किया हैं तो हमे ही परिणाम भी सहन करना होगा और हम 
साधना के माध्यम से इन कर्म फलो को न्‍्यूनकर सकते हैं. 


और यह सारा विश्व कर्म पर आधारित हैं क्‍या देवता क्‍या दानव, यक्ष, किन्नर सभी इस कर्म या कार्मिक गति 
के अन्तरगत ही आते हैं .और नव ग्रहों मे दंडाधिकारी के रूप मे शनि देव को कार्य दिया गया हैं अतः यह 
स्वाभाविक हैं की मानव मात्र को उनका नाम सुनकर कुछ भय ग्रस्तता हो .क्योंकि कर्म फल भी केबल इस जीवन 
के नही बल्कि विगत अनेको जीवनों का ..क्योंकि अगर सारे परिणाम इसी जीवन के तत्क्षण मिलने लगे जैसे 
झूठ बोलते ही जीभ नष्ट हो जाये कुछ गलत कार्य करते ही हाथ नष्ट हो जाए तो सारा विश्व एक क्षण मे नष्ट होने 
लगेगा .इसलिए कार्मिक परिणाम हमें प्राप्त तो होते हीं हैं पर कब ?7? यहाँ प्रकृति के अपने नियम हैं . 


इसी क्रम मे साढ़े साती का नाम आता हैं . शनि की जन्म कुंडली मे चन्द्रमा के साथ या उससे एक भाव आगेया 
पीछे होने पर यह स्थिति बनती हैं ,सभी वैदिक ज्योतिष कार इस अवस्था को कोई बहुत उचित नही मानते हैं 
और यह समय जो लगभग ७ १/२ साल का होता हैं बेहद कष्ट कारक माना जा ता हैं . और सामान्य ज्योतिषी 
सीधे ही इस अवस्था मे नीलम पहिनने की सलाह दे देता हैं जो की बिना विचारे तो कभी भी उचित नही माने जा 
सकती हैं .नीलम के बारे मे सुबिख्यात तथ्य यह हैंकि यह पहिनने के कुछ घंटे मे ही अपना बुराया अच्छा असर 
देने लगता हैं. 


«० यदि व्यक्ति को भय सालगने लगे या 
*» रात को डरावने से सपने आने लगे या 
० की दुर्घटना हो जाये भले ही वह छोटीया बड़ी हो या 
» अचानक हानि की स्तिथि बनने लगे या 
*» अपमान जनक अवस्था आजाए या 
० चेहरे मे कुछ अंतर सा महसूस होया 
० आखो मे दर्द आदि की समस्या हो 
तो तत्काल यदि नीलम पहना हैं तो उतार दे. 
सिर्फ यह सोच कर की नीलम ...इसलिए पहिना देना हैं की 
* साढ़ेसाती चल रही हैं . 
०» या शनि की महादशा चल रही हैं या 


० शनि की अंतर्दशा चल रही हैं . 
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या शनि कमजोर हैं इसलिए 
० या शनि लग्रेश हैं 
इसलिए कदापि उचित नही कहा जा सकता हैं . 


सबसे पहले तो यह समझना चहिये की भले ही शनि लग्नेश हो पर यदि कुंडली मे पीड़ित हैं या कमजोर हैं या 
नीच राशि के हैं तो कदापि नीलम तो पहिनने को न कहे ..और यही तथ्य अन्य सभी बिन्दुओ पर लगा कर देखें की 
क्या शनि अशुभ भाव के प्रतीक तो नही हैं शनि किसी अन्य भाव के अधिपति खासकर छठवे या आठवे के 
कारण पीड़ित तो नही हैं.अभी गोचर मे शनि जन्म कुंडली मे कहाँ हैं और जन्म के शनि के सापेक्ष अभी गोचर के 
शनि की स्थिति कैसी हैं ...अतः यह मजाक नही बेहद गंभीरता का विषय हैं जिसे उतनी ही गंभीरता से लिया 
जाना चाहिये 


बिना भलीभांति सभी तथ्यों के देखे बीना सीधे ही ....... अगर ऐसा हैं तो नीलम पहिनने से उनकी अशुभता ही 
बढ़ेगी अतः .....अतः इस अवस्था मे नीलम पहिनना उचित नही हैं . 


अगर कभी पहिनना ही पड़ जाए तो क्या निराकरण हैं . 


पहला तो ये की किसी भी शनि वार को नीलम रत्न ले ले फिर गंगाजल या दूंध से धोकर उसकी पूजन करें ,,फिर्‌ 
शनि देव का मंत्र करके किसी नीले कपडे मे बाँध कर धारण कर ले और यदि रात्रिमे भयानक सपने आते हैं तो 
उस रत्न को वापिस कर दे और कोई दूसरा नीलम का रत्न ले कर यही प्रक्रिया पुनः करे ..वेसे भी आज कल शुद्ध रंत्र 
कहाँ आसानी से मिलते हैं और अगर मिलते हैं तो इतने मूल्यवान की सामान्य व्यक्ति उसे ले नही सकता हैं 


दूसरा तो यह की कुंडली का विश्लेषण अच्छे से किया जाए .सभी तथ्यों को भली भांति देखा जाये परखा जाये 
सिर्फ साढ़े सा ती का भय या हौवा ..अपनी जेब भरने केलिए ना बनाया जाए ..इस समय काल मे भी अनेको के लिए 
उच्चावस्था मे जाने के मार्ग खुले हैं ऐसे अनेको केस सामने आये हैं क्योंकि राशि और भाव का अपना अगर अर्थ हैं 
तो नक्षत्र का भी असर क्‍यों नमाना जाए ...अतः सिर्फ एकांगी रुख न बनाया जाए . 


इसी तरह से ब्लॉग ४ता-94|॥0707५2 .00005[00.८07 और |५॥०ां-3|०7९४५ नाम के फेसबुक ग्रुप पर शनि देव 
की अनुकूलता के लिए कुछ अति विशिट साधनाए दी हयी हीं उनका लाभ लेना चाहिए या .. कोई भी साधना जो 
की एक शुद्ध और अष्ट संस्कारित पारद से निर्माणितशिवलिंग पर की जा सकें उसे करना चाहिये जैसे की चंद्र 
मौलिश्वर साधना तो अपने आप मे अति उत्तम सिद्ध हयी हैं. 


शनि के तांत्रिक मंत्रो का जप अनुष्ठान कहीं जयादा फली भूत देखा गया हैं खासकर तब , जबकि सबंधित व्यक्ति ने 
मनो योग पूर्वक स्वयं जप किया हो . और तार्किक दृष्टी से देखा जाए तो क्या एक पुरे दिन मे एक जैसी ही 
घटना क्रम होते हैं .?? तब पूरे सात साल को भले ही तीन भाग मे बांठा जाए और परिणाम कहे जाए कुछ 
उचित सा नही हैं . 
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जब भी साढ़े साती की बात सामने आये .तो साधनात्मक उपाय करें और जो भी प्रतिकूलता सामने आ रही 
हैं उसे अनुकूलता मे बदले .. और किसी भी ज्योतिष की अपेक्षा जो इस शास्त्र के सत्य मे अच्छे जानकार हैं 
उनसे संपर्क करें ..निश्चय ही अनेको प्रतिकूलताओ मे कमी आएगी ..पर यह भी ध्यान मे रखे की आज गली गली 
जिस तरह से ज्योतिष वर्ग सामने आ गया हैं उसमे बहुत कम ही हैं जो इस शास्त्र की मर्यादा या गरिमा बढ़ाने 
के लिए आज भी तत्पर हैं . 
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तंत्र शास्त्र तो सीमातीत हैं और इसकी गहराई तो अथाह हैं .और यह भी बात सच हैं जीवन के सभी पक्षों को 


यह स्पर्श करता हैंही तो समस्त आध्यात्म जगत को सभी पक्षों को भी समान खरूप से स्पर्श करता हैं ही. 
कम या ज्यादा यह एक अलग तथ्य हैं . 


तंत्र साधना के भी अनेक आयाम हैं और अनेक दृष्टी से इन साधनाओ को देखा जा सकता हैं .किया जासकता हैं और 
परखा जा सकता हैं . पर कुछ बाते जो साधक को जानना चाहिये ही. 


तंत्र क्या हैं और अनुभूति का क्‍या महत्त्व हैं?? 


अनेक परिभाषा उपलब्ध हैं पर जो कदाचित सबसे सरल हैं वह यह की जीवन के सभी पक्षों को साथ मे लेते 
हुए , सारे विश्व को दिव्यमय देखते हुए अपने स्व स्वरुप को जानना और अपनी अंदर छुपी असीम संभावनाओ 
को समझना और पाना जिस एक सुव्यवस्थित ढंग से सम्भव हो पाए वह रास्ता वह प्रक्रिया वह मार्ग तन्‍्त्र 
कहलाता हैं . 
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न का सबसे सरल अर्थ हैं की यह जानना की की गयी प्रक्रिया सही ढंग से संचालित हैं या नही .और साथ 
ही साथ यह एक एक मात्र माप दंड नहीं हैं. और साधना के सफल होने पर होने वाली उपलब्धियां सभी 
कुछ इस शब्द के अन्तरगत हैं . 


क्या साधना की सफलता का एक मात्र माप दंड .उसमे अनुभूति का होना हैं.?? 


इस प्रश्न का उत्तर हाँ या नही दोनों मे कहा जा सकता हैं .अनेको को साधना मे कोई भी अनुभूति नही होती 
खासकर उन साधनाओ मे जो जीवन को परिवर्तित करने वाली होती हैं दीर्घकालीन होती हैं. और किसी नए 
साधक की दृष्टी से देखा जाय तो निश्चय रूप से हाँ कहा जायेगा क्‍योंकि ये अनुभव उसको और दृढता से इस 
पथ पर चलने केलिए एक इशारा या एक संबल बतनते हैं .तो इसका अर्थ हर जगह ,साधना मार्ग और परिस्तिथियाँ 
पर आधारित हैं . 


क्या दो साधक जो एक ही साधना और वह भी एक साथ कर रहे हो उनकी अनुभूति अलग अलग होती हैं .7? 


निश्चय ही ...भले ही एक ही साधना कर रहे हो ,पर उनके संस्कार ,पूर्व जन्मगत कर्म और परिस्तिथियाँ जिनसे 
वह पले बढे हैं वह सब अलग अलग हैं और साधना के प्रति साधक का दृष्टी कोण भी तो हर साधक का अलग 
अलग होता हैं , जैसे कोई उस साधना को परखना चाहता हैं तो कोई कोई सत्य के या ब्रम्हांड के नए नए 
आयाम जानना चाह ता हैं तो केबल उस क्रम को करना चाहता हैं तो कोई उस मार्ग की साधनाओ का मानो 
अधिपति ही बनना चाहता हैं .इस कारण निश्चय ही अनुभूति भी अलग अलग होगी ही .पर कुछ मूल भूत बाते 
एक सामान हो सकती हैं . 


क्या साधना काल और उसके बाद अनुभव को ही अनुभूति की संज्ञा दी जा सकती हैं 2??? 


नही ऐसा नही हैं, बल्कि जिस समय से साधक किसी भी साधना को समपन्न करने का मन बनाता हैं ठीक उसी 
समय से वह उस साधना को मानो उसने प्रारंभ कर दिया हैं, और विभिन्न प्रकार की कठिनाईयां फिर वह चाहे 
ओफिस्‌ या परिवार की हो या किसी का बीमार पड़ जाना या स्वयं के स्वस्थ मे नरम गरम होना साथ ही साथ 
साधना समाप्ति के उपरान्त भौतिक जीवन मे परिवर्तन भी इस अनुभूति का एक आवश्यक अंग. हैं यह सभी तो 
अनुभूति की संज्ञा मे आते हैं. क्योंकि सारा जीवन ही साधना मय हैं तब केबल साधना काल मे होने वाली या 
उसके बाद उसके परिणाम को ही अनुभूति मानना उचित नही हैं . 


क्या अनुभूति मे सबंधित साधना इृष्ट के दर्शन स्वपन या फ़्त्यक्ष मे होना भी आएगा ?7? 


निश्चय ही हाँ पर एकबात पहले से अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये ,की जब तक साधक का एकस्तर न 
आ जाए , तब तक सबंधित साधना के देवता उस साधना काल मे सामने नहीं आते बल्कि वह कोई ओर रूप 
धारण करके या प्रछन्न रूप मे या उनके किसी भी वाहन के रूप मे साधक के सामने या स्वपन मे आते हैं पर यह 
भी एक मात्र सत्य नहीं हैं बल्कि स्वपन मे होने वाले दर्शन भी इस अनुभूति के वर्ग मे आते हैं . 


एगा79 एगणाएतं [णा€ 2042 5]| 7 ०१९ सा धना साधयेत या शरीरम पातयेत 


के के 9, + 2०७ %क ० # + £ 3७ ७ ० # + ४ 9७% ७ # + ७ ० 


, «3? श्री सदुगरुदेवु चुरणु कमलेभ्यो नम: ., . ..  « « « < «४9-०0 -॥8 ०77 . 


से जो दृश्य आखों से दिखे केबल वही ही अनुभूतिमे आयेंगे?? 


दिव्य अनुभवों को केबल इन्द्रियाँ वह भी भौतिक इन्द्रियों की सीमा मे बाधने का तो कोई अर्थ ही नही क्‍योंकि 
आखों की एक सीमा हैं यह अभौतिक दृश्य नही देख सकती हैं पर कान तो दिव्य ध्वनियों को भी सुन सकते हैं 
और जो परा लौकिक क्षेत्र से सबंधित हैं अतः ऐसा नही हैं अनेको बार ध्वनि की अपेक्षा , दिव्य सुगंध आदि का 
भी अनुभव होना भी इसी श्रेणी मे आएगा ..अतः केबल आखों और ध्वनि के माध्यम से होने वाले अनुभव को ही 
अनुभूति मानना उचित नही हैं . 


अगर किसी साधना मे कोई भी अनुभूति हो ही नही तब क्या उस साधना को सफल हुआ माना जायेगा ?? 


साधरणतः अनुभूति किसी साधना की सफलता का पर्याय नही हैं, फिर कुछ साधना ये जैसे त्रिपुर सुंदयी साधना 
आदि मे तो साधनाकाल मे अनुभूति होती ही नही हैं , पर यह सत्य हैं की किया गया मंत्र जप कभी भी व्यर्थ नही जाता 
या तो वह साधक के या फिर उसके पूर्व जीवन के दोषों को नष्ट करने मे उपयोगित होता हैं और एक बार जब एक 
स्तर आ गया तब अनुभूति भी होना प्रा रम्भ हो जाता हैं 


श शजिपांजापां प्राएव - [सा्रात्ा५ #राएक्फ्लाता 
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अनुभूति अपने आप में एक दिव्य शब्द है. जीवन के हर एक क्षेत्र में इस शब्द की महत्ता अपने आप में अवर्णनीय है. 
अनुभूति एक एसी प्रक्रिया है जो की व्यक्ति के आत्म तत्व भू तत्व तथा मनः तत्व को जोड़ने का काम करती है. इसे से स्मृति 
का निर्माण होता है और जीवन के पक्षों की सूक्ष्मता का आभाष मनुष्य को होता रहता है. तंत्र क्षेत्र के साधक के लिए इस 
शब्द की महत्ता समजना मुश्किल नहीं है. ब्रम्हांड अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता से संचालित रहता है जिसे हम ब्रम्ह की 
उपाधि देते है. इसी ब्रम्ह का अंशभाग ब्रम्हांड के हर एक जड़ और चेतन में रहती है. तंत्र साधक किसी न किसी रूप में 
साधना के माध्यम से एक निश्चित शक्ति का सहारा ले कर इसी दोनों ब्रम्हांड को जोड़ने की प्रक्रिया में संलग्न रहता है. और 
इस प्रकार वह एक पूर्ण सत्ता में अपने आप को इस प्रकार एकाकार कर लेता है की जहा पर उसका अलग होना संभव नहीं 
होता और वह खुद एक ब्रम्ह बन जाता है. यह पूर्णता पथ पर जो साधक की गति होती है वह अनुभूति है. 
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से जिसको वो पार कर चूका है वह अनुभूत होता है. चाहे वह ज्ञान शक्ति हो या क्रिया शक्ति या फिर वह इच्छा 
शक्ति का परिणाम क्‍यों न हो. क्‍यों की जो जितना ही शरीर, मन तथा ब्रम्हांड रुपी आत्म तत्व से जुड़ता जाएगा वह उतना 
ही सास्वत और स्थायी होता जाएगा. निश्चित रूप से अनुभूति जब बार बार आकार लेती है तब वह ठोस होती जाती है, 
स्थायी होती जाती है, शंका को निर्मूल करते हुए वह शरीर मन तथा आत्मा में उतरता जाता है और वही आगे अनुभूत बन 
जाता है. और यही अनुभूत सत्य तथा इससे आगे सास्वत सत्य बन जाता है. क्‍यों की सत्य हर एक व्यक्ति के लिए अलग 
अलग हो सकता है लेकिन मूल उत्सर्ग का सत्य सभी के लिए एक ही होता है. उदहारण के लिए हर एक व्यक्ति के अंदर 
शक्ति है यह हमारे मूल उत्सर्ग ब्रम्ह का सत्य है लेकिन व्यक्ति का सत्य अपने आप में अलग हो सकता है. लेकिन इससे मूल 
सत्य में परिवर्तन संभव नहीं हो पता. उसी सत्य के आधार पर ही सभी सत्य विभक्त होते है. इस प्रकार मनुष्य की यात्रा 
पूर्णता की और निश्चित रूप से अग्रसर होती है, ब्रम्ह की और अग्रसर होती है क्‍यों की वह हर क्षण एक नितांत यात्रा होती 
है अनुभूति से अनुभूत की और. लेकिन साश्वत सत्य को व्यक्ति मात्र से नहीं जोड़ा जा सकता न. तंत्र तो ब्रम्हांड को अपने 
अंदर उतारने की कला है, अपने आप में ब्रम्ह से घुल मिल जाने की क्रिया है; फिर यह व्यक्तिगत रहे भी तो कैसे? साधना 
जगत में भी कुछ ऐसे ही नितांत सत्य मोती है जो की अनुभूति से आगे बढे हुए है, जो की अनुभूत है. एसी तांत्रिक प्रक्रियाए 
जिसका प्रयोगात्मक और क्रिया पक्ष इतनी बार अनुभूत हो चूका है की वह सास्वत हो गई, स्थायी हो गई जिसमे निचितरूप 
से परिणाम की प्राप्ति होती ही है. क्‍यों की वह सामान्य प्रक्रिया न रह कर ब्रम्हांडीय प्रक्रिया बन चुकी है. एसी साधनाए 
निश्चित सफलता प्रदान करती ही है. साधक का जीवन कर्म पाप या संस्कार इस बिच नहीं आ सकते, अगर एक व्यक्ति अपने 
हाथ से अपने गाल पर तमाचा मारेगा तो चाहे उसने कितने पाप किये हो या चाहे कितने भी पुण्य किये हो उसको गाल पर 
दर्द की अनुभूति होना निश्चित है; एक ठोस ब्रम्हांडीय नियम से आधार पर की गई विशेष प्रक्रिया अपना फल पूर्ण रूप से 
प्रदान करती ही है. जिस ब्रम्हांडीय शक्ति ने यह नियम बनाया है उसी नियम का आधार है अनुभूत तंत्र. अनुभूत तंत्र 
साधनाए एसी ही तीव्र प्रक्रियाए है जो की हमेशा निश्चित रूप से परिणाम की प्राप्ति करवाती ही है. एसी प्रक्रियाए प्रकाश 
में नहीं आई, इसके पीछे कई प्रकार के कारण हो सकते है लेकिन ऐसा भी नहीं है की इस प्रकार की प्रक्रियाए लुप्त हो गई है. 
गुरुमुखी परंपरा से एसी साधनाये नितांत गतिशील रही है. इन साधनाओ के पीछे कई प्रकार के सूक्ष्म ब्रम्हांडीय नियम काम 
करते है तथा शक्तियो को साधना प्रक्रिया से बाध्य हो कर साधक का कार्य करना ही पड़ता है. अगर साधक पूर्ण निष्ठा के 
साथ इन अनुभूत तांत्रिक प्रक्रियाओ को सम्प्पन करे तो उसे कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा. 
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एक पूर्ण सुखमय जीवन के लिए निश्चित रूप से धन की महत्ता को निर्विवादित रूप से स्वीकार किया जाता है. अपने 
जीवन को सुखमय तथा ऐश्वर्यवान बनाना कौन पसंद नहीं करेगा. लेकिन यह सहज ही संभव नहीं हो पता है. कई 
बार व्यक्ति के कर्मो का फल नहीं मिलता है और अगर मिलता है तो वह विपरीत रूप में मिल जाता है, एसी स्थिति 
में व्यक्ति चाहे धन प्राप्ति के लिए कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसे सफलता प्राप्त होती ही नहीं. इसके पीछे कई 
प्रकार के कारण हो सकते है. लेकिन एसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन बोजिल और अत्यंत ही जीर्ण हो जाता है. प्रस्तुत 
प्रयोग देवी विजया से सबंधित है. यह प्रयोग साधक को निम्न लाभ पहोचाते है 


» साधक को धनप्राप्ति में बाध्य विगत तथा वर्तमान जीवन के पापदोषों का शमन करता है जिससे की साधक 
को धन की प्राप्ति संभव हो सके 
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5 इस साधना को करने पर रुष्ट गृह शांत होते है तथा उनकी कृपा प्राप्त होती है, इस प्रकार धन प्राप्ति के मार्ग में 
अगर कोई ग्रहबाधा है तो वह हट जाती है तथा ग्रह की कृपा द्रष्टि प्राप्त होती है 


० साधक को अगर व्यापर आदि का ज्ञान नहीं है तो उसे देवी अन्तःस्फुरणा जागृत कर साधक के लिए 
मार्गप्रसस्त करती है, इसके अलावा व्यापर मंद या बंद पड़ गया हो तब भी इस साधना के माध्यम से उसे 
पुनः उसे गतिशील किया जा सकता है, देवी सारे व्यवधान दूर करती है 


०» अगर साधक का धन कही रुका या फस हुआ है तो उसे उस धन की प्राप्ति हो जाती है 


०» इस साधना से साधक के सामने आय के नये नये स्तोत्र खुलने लगते है तथा किसी न किसी रूप में धन की 
प्राप्ति होती रहती है. कई बार साधक को आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो जाती है. 


इस प्रकार यह साधना साधक को किसी भी रूप में धन देने के लिए समर्थ है और साधक को निश्चित धन की प्राप्मि 
करवाती ही है. 


इस साधना को साधक शुक्रवार की रात्री में ११ बजे के बाद शुरू करे. 


सर्व प्रथम साधक स्नान कर के लाल वस्त्र धारण कर, लाल आसान पर बैठे. साधक का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना 
चाहिए. साधक के अलावा साधना कक्ष में और कोई नहीं होना चाहिए. 


अगर साधक विजया यन्त्र कही से प्राप्त कर सके तो उस पर सामनन्‍्य पंचोपचार पूजन करे, अन्यथा देवी विजया की 
एसी तस्वीर को प्राप्त करे जिसमे देवी के एक हाथ में कमल और एक हाथ में घट या कलश ज़रूर हो. इस प्रकार यंत्र 
उपलब्ध न होने पर तस्वीर को प्राप्त कर उस पर पूजन करे. अगर यह भी किसी भी प्रकार से संभव नहीं है तो साधक 
महालक्ष्मी का चित्र स्थापित करे और पूजन करे. इस साधना में साधक को तेल का दीपक लगाना है. तेल किसी भी 
प्रकार का हो सकता है. साधनाकाल में साधक को ब्रम्हचर्य का पालन करना चाहिए. 


इसके बाद साधक मूंगामाला या विद्युत माला से मंत्र जाप प्रारंभ करे 
साधक पहले एक माला मंत्र जाप निम्न मंत्र का करे 


3३० कमलवासिनि साम्राज्यसिद्धिं हूं हूं नमः 


इसके बाद साधक निम्न विजया मंत्र की ११ माला जाप करे 


३» श्रीं ह्वीं सर्व विजयमंगल विजयाये मंगलदायिनि श्रीं हीं ३० 


११ माला हो जाने पर साधक निम्न मन्त्र की फिर से एक माला मंत्र जाप करे 


3० कमलवासिनि साम्राज्यसिद्धिं हूं हूं नमः 
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ड्ड क्रम अगले ७ दिन तक बना रहे. ८ वे दिन शुक्रवार को साधक १०१ आहति गुलाब और शहद से मिला कर अग्म्र 
में समर्पित करे. अगर यह संभव नहीं हो तो शहद में गुलाब का इत्र डाल कर आहुति देनी चाहिए. यह आहति ३ श्रीं 
ह्वीं स्व विजयमंगल विजयाये मंगलदायिनि श्रीं ह्वीं ३2 मन्त्र से समर्पित करनी है. 


साधक को इस साधना समाप्त होते होते ही विचित्र अनुभव होने लगते है तथा किस्मत से बंद हुवे आय और धन प्राप्ति 
के सभी दरवाज़े खुलने लगते है. साधक को यन्त्र या चित्र पूजा स्थान में रखना चाहिए. माला को विसर्जित नहीं 
करना है. आगे साधक अगर हर शुक्रवार को इस विजया मंत्र की एक माला करते रहे तो उसके जीवन में धन सबंधी 
अभाव नहीं रहता. 
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3 स्र्वक्कार्यस्विच्धि 
६ स्वर्वेच्कार्यस्थिक्लि स्वाध्यल्ता / 
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पक की 


जीवन में मनुष्य के ऐसे कई कार्य होते है जिनमे सफलता मिलना नितांत आवश्यक होता है. साधक को अपने किये गए 
कार्यों में कई बार सफलता ना मिलने पर हताश तथा निराशा का सामना करना पड़ता है. कई बार धन यश और सन्‍्मान की 
प्राप्ति के लिए कार्यों की सिद्धि होना एक आवश्यक बिंदु बन जाता है. इस प्रकार व्यक्ति अपना तथा अपने परिवार का गौरव 
ऊँचा उठाने के लिए प्रयत्नशील ज़रूर रहता है लेकिन उसे मनोवांछित सफलता ना मिलने पर व्यक्ति का जीवन कष्टमय बन 
जाता है. तंत्र में कई ऐसे उपाय है जिसके माध्यम से साधक अपने मनोवांछित कार्यों में सफलता की प्राप्ति कर सकता है. यह 
कार्य जीवन के किसी भी पक्ष से सबंधित हो सकते है, किसी से मुलाकात करना या फिर व्यापर में उन्नति के लिए प्रयाण 
करना, या फिर कोई महत्त्वपूर्ण सफर पर जाना हो, इस प्रकार सर्व कार्यों की सिद्धि के लिए साधक यह प्रयोग करना 
चाहिए. 


इस प्रयोग के लिए साधक को ७ हकीक पत्थरो की ज़रूरत पड़ती है. साधक को यह प्रयोग बुधवार की रात्री में १० बजे के 
बाद करना चाहिए. साधक स्नान करने के बाद सफ़ेद धोती पहने और सफ़ेद आसान पर बैठ जाए. दिशा उत्तर रहे. 
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कक सामने एक सफ़ेद रुमाल में ७ हकीक पथ्थरो को रख दे. और उसे लोहबान का धुप दे. इसके बाद साधक सफ़ेद हकीक 
माला से निम्न मंत्र की एक माला जाप करे. 


अलक मलक की खबर जो लावे सात पीर पैगंबर आवे 


एक माला मंत्रजाप हो जाने पर साधक एक हकीक पत्थर को अपने हाथ में ले और मंत्र बोल कर उस पर फूंक मारे. इस 
प्रकार ७ बार फूंक मारे और उसे रख दे. इस प्रकार सातो पथ्थरो पर ये प्रक्रिया करे. 


साधक को यह क्रम ७ दिन तक करना है और ७ वे दिन उस प्रक्रिया पूर्ण होने पर उन सातो पथ्थरो को उसी रूमाल में 
पोटली बाँध कर रख दे. जब भी कभी कार्य सिद्धि करनी हो तब उस पोटली को हाथ में ले कर सातबार मंत्र का मन ही मन 
जाप कर के फूंक मरे और अपनी इच्छा को बोल कर उसे जेब में रख ले और कार्य के लिए चले जाए तो कार्य सफल होता है. 
वापस लौट कर पोटली को लोहबान का धुप दे कर वापस रख दे. इस साधना में साधक को ब्रम्हचर्य त्रत का पालन करना 
चाहिए और जब भी कार्य सिद्धि के लिए जाना हो तो पहले ख्रान शुद्धि कर के पवित्र अवस्था में ही इसका प्रयोग करना 
चाहिए. यह पोटली जीवन भर कार्यसिद्धि फल देती रहती है. 
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कई बार जीवन में अचानक से इसे संकट आ जाते है जिनका निकाल ज़ल्द से जल्द ना करने पर पुरे परिवार को दुःखमय 
जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ जाता है. कई बार परिवार में से कोई व्यक्ति बुरी संगत में फस जाता है, एसी स्थिति में 
वह असामाजिक कृत्यों की और अग्रसर हो जाता है. या फिर कुसंगत में फस कर व्यक्ति अपने आप ही अपना सारा जीवन 
बर्बाद कर लेता है. इसके अलावा कई बार कई व्यक्ति परेशान और त्रस्त कर के अपने शत्रुता का परिचय देते है. या फिर 
अपने कार्यस्थल पर हमारे किये गए काम पर कोई और अपना हक जमा कर सारा यश प्राप्त कर लेता है. वस्तुतः एसी 
स्थिति में व्यक्ति धीरे धीरे हिन्‌ भावना से ग्रसित होने लगता है और कई प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाता है. 
इसके साथ ही साथ व्यक्ति के परिवारजन भी एसी समस्याओ से पीड़ित होने लगते है. एसी स्थिति में कोई उपाय सफल न 
हो तो वशीकरण का सहारा लेना चाहिए. वशीकरण कोई हिन्‌ विद्या नहीं है वरन इसका उपयोग कई स्वार्थी व्यक्तियो ने 
हिन्‌ प्रवृतियो के लिए किया इस लिए समाजमें इस विद्या के नाम से अकारण ही भय फैलने लगा है. एक डॉक्टर छुरी से 
किसी की जान बचाता है और दुवाये प्राप्त करता है वही एक खुनी इसी से कसी का खून करता है और पूरा जीवन बद्दुवा 
लेता है लेकिन इसमें छुरी का क्या दोष. वशीकरण भी एक उत्तम विद्या है जिसके माध्यम से जीवन में संकटो से मुक्ति मिल 
सकती है. और एसी नाज़ुक परिस्थितियो में और आज के युग में इस प्रकार की साधना नितांत आवश्यक है. 


पृगाए। एगापपतंत ]णार 202 68 | ? ००९ सा धना साधयेत या शरीरम पातयेत 


3 के $+*+#७० ८ $+*#&७७ दे #+ # ७० के 5 +७कछे # 


«-3* श्री सदुगरुदेवु चुरणु कमलेभ्यो जम: , .. ..  « « < « «४५५0० ]-०१7 , .. 


की साधना को सम्प्पन करने के लिए साधक के पास साध्य (जिस पर प्रयोग किया जाना है) के कपडे का टुकड़ा, या फोटो 
होना आवश्यक है. 


साधक इस प्रयोग को मंगलवार से शुरू करे. साधक को रात्री काल में ११ बजे के बाद यह साधना शुरू करनी चाहिए. 
साधक स्नान कर लाल वस्त्रों को धारण करे. साधक का मुख उत्तर दिशा की तरफ हो. अपने सामने साध्य के कपडे का टुकड़ा 
या फोटो या दोनों को लाल वस्त्र पर स्थापित करे और तेल का दीपक जला ले. इसके बाद साधक निम्न मंत्र की रुद्राक्ष माला 
से २१ माला जाप करे. 


३» चाण्डाली अमुकं वश्य वश्य हूं फट्‌ 


इसमें अमुकं की जगह साध्य व्यक्ति का नाम ले. मंत्र जाप के बाद साधक अग्नि प्रज्वलित कर के उसमे उबली हुई मसूर से २१ 
या १०८ आहति इसी मंत्र से प्रदान करे. 


यह क्रम ५ दिन तक ज़ारी रखे. ५ वे दिन मंत्र जाप और आहृति हो जाने पर उस वस्त्र या तस्वीर पर जो इच्छित भावना हो 
वो मानसिक रूप से आज्ञा दे. जेसे की कोई व्यक्ति अकारण परेशान कर रहा हो और उस पर प्रयोग किया गया है तो वस्त्र या 
तस्वीर को हाथ में रख कर मन ही मन यह उच्चारण कर आज्ञा देनी है की तुम मुझसे शत्रुता को भूल जाओ और किसी भी 
रूप से मेरा अहित या परेशां नहीं करोगे. इस प्रकार ५ बार दोहराए. जब ये हो जाए तो दूसरे दिन साधक माला और 
वस्त्र/फोटो को किसी निर्जन स्थान पर छोड़ कर घर लौट आए. इस प्रयोग की यह विशेषता है की साधक व्यक्ति को भावना 
दे सकता है की उसे क्‍या करना है. 


यह साधना त्वरित रूप से अपना प्रभाव दिखाती है और साधक को इस प्रयोग का असर दूसरे ही दिन से दिखाई देने लगता 


है. 
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कई बार व्यक्ति को अपने कार्य स्थल में कई प्रकार की समस्याओ से ग्रस्त रहना पड़ता है. बॉस बात नहीं मानते, सह कर्मीओ 
का आचरण ठीक नहीं होता है, या फिर दूसरों की अपेक्षा हमेशा आपको ही किसी न किसी रूप में कार्य की अपूर्ति का कारण 
घोषित किया जाता है. कई बार यह भी देखा गया है की व्यक्ति को हमेशा से हिन्‌ भावना से ग्रसित रहना पड़ता है, क्‍यों की 
उसके काम की हमेशा अनदेखी कर दी जाती है, सहकर्मी विविध प्रकार के इलज़ाम लगाते है तथा व्यक्ति के ऊपर अपना 
काम थोप देते है, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के नुकशान की जिम्मेदारी भी व्यक्ति के ऊपर लाद दी जाती है. यु विविध 
प्रकार के उपद्रव अपने उच्च्कर्मी के द्वारा भी होते रहते है. एसी स्थिति में साधक एक यन्त्र की तरह बन जाता है जो सिर्फ 
काम कर सकता है लेकिन उसमे किसी भी प्रकार की भावना नहीं होती. ये समस्या आज के युग में बहोत पायी जाती है की 
व्यक्ति को उसके काम के अनुरूप वेतन नहीं मिलता, जब प्रमोशन या उन्नति की बात आती है तो उच्चकर्मी मुह मोड लेते है 
और वह स्थान किसी और अयोग्य व्यक्ति को दे दिया जाता है. 
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अन्याय सी स्थिति किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्या खड़ी कर सकती है, व्यक्ति हमेशा 
चिडचिडा बना रहता है और स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है. एसी स्थिति में साधक खुद ही अपने साथ न्याय कर सकता है इस 
प्रयोग से. यह प्रयोग अपने आप में उत्तम है क्यों की यह साधक को एक साथ कई प्रकार के लाभ दे सकता है. साधक को 
अपने सभी सहकर्मी से मदद मिलना प्रारंभ हो जाती है, साधक के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र बना रहा हो तो वह निर्मूल हो 
जाता है, सभी शत्रुता का भाव त्याग कर उससे मित्रता पूर्वक व्यवहार करने लग जाते है. साधक को श्रेय की प्राप्ति होती है 
तथा निश्चित रूप से साधक में एक नया आत्मविश्वास आ जाता है. साधक को योग्य पद और उन्नति की प्राप्ति होती है. एक 
प्रकार से देखा जाए तो साधक के आसपास का पूरा वातावरण साधक के अनुकूल बनने लग जाता है. 


इस प्रयोग को साधक किसी भी दिन शुरू कर सकता है. समय रात्री काल में १० बजे के बाद का हो. साधक को इस प्रयोग 
में सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए और सफ़ेद आसान पर उत्तर या पूर्व की तरफ मुख कर बैठना चाहिए. इसके बाद 
साधक अपने सामने देवी मातंगी का चित्र स्थापित कर के उनका पंचोपचार पूजन करे. 


इसके बाद साधक शक्ति माला या मूंगा माला से निम्न मंत्र की ११ माला मंत्र जाप करे. 
३» मातंगी इच्छापूर्ति श्रीं हीं हूं नमः 


मंत्र जाप के बाद साधक देवी को जाप समर्पित कर सो जाए. 


इस प्रकार यह प्रयोग ११ दिन तक करे. इसके बाद बारहवे साधक दूध की बनी हुई मिठाई छोटी कन्याओ में यथाशक्ति 
वितरण कर दे तथा माला को किसी देवी मंदिर में दक्षिणा के साथ रख दे. साधक पूर्ण होते होते साधक स्वयं ही अनुकूलता 
का अनुभव करने लगेगा. 
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जिस जूह्ल शरीर के बारे मे इतता सुता है पर अब उम़्का रहस्य 


मनुष्यशरीर अपने आप में अद्भुत रचना है. एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपनी स्थूल देह को ही एक मात्र देह मान 
कर अपना पूरा जीवन निकाल देता है. लेकिन मनुष्य के इसी देह में और ६ शरीर जुड़े हुए होते है. इस प्रकार ये ७ शरीर 
मनुष्य में होते है. यह शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए होते है. एक साधक के लिए अपनी स्थूल देह से आगे जाने के लिए यह 
आवश्यक होता है की वह अपने स्थूल शरीर से जुड़े हुए दूसरे शरीर को अलग करे और उसे स्वतंत्र सत्ता दे. स्थूल शरीर में 
पश्च तत्व की मात्रा इस देह के क्रियाकलाप के लिए आधार है लेकिन दूसरे शरीर में पश्च तत्वों के प्रमाण में अंतर आ जाता 
है. इस लिए स्थूल देह की जो कार्य क्षमता होती है उसमे और अन्य शरीर की जो कार्य क्षमता है उसमे बहोत ही बड़ा अंतर 
है. सूक्ष्म शरीर एक ऐसा शरीर है जिसके भूमि तथा जल तत्व की मात्र कम होती है. इस शरीर के माध्यम से व्यक्ति वो कार्य 
कर सकता है जो वह स्थूल देह से नहीं कर सकता. क्‍यों की भूमि तथा जल तत्व की अल्प मात्र होने के कारण वह 
गुरुत्वाकर्षण से मुक्त रहता है. हजारो मिल की यात्रा वह अत्यंत ही अल्प समय में कर सकता है, इसके अलावा कई प्रकार के 
द्रश्यो को देख तथा सुन सकता है जिसे देखना या सुनना स्थूल देह से संभव नहीं होता. इसके अल्वा सूक्ष्म शरीर के माध्यम 
से व्यक्ति उन जगहों पर भी जा सकता है जहा पर स्थूल देह से जाना संभव नहीं हो पाता. लेकिन इससे सबंधित साधना 
तथा प्रक्रियाए अपने आप में बहोत ही गुप्त तथा पेचीदा रही है. 
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कु लिए इस विषय पर ज्यादा प्रकाश नहीं पड़ा है. वस्तुतः सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग करना इतना सहज नहीं 

है. क्यों की वह ठीक एक पिंड की तरह है जो की गर्भ में होता है. वो चेतन रहता है लेकिन जागृत नहीं. इस लिए ज़रुरी 
होता है की उसे जागृत किया जाए. ताकि उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता का विकास संभव हो सके. प्रस्तुत साधना प्रयोग सूक्ष्म 
शरीर के जागरण के सबंध में है. इस साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत कर सकता है. जिसके माध्यम 
से व्यक्ति उन जगहों पे जा सकता है जो की चतुर्थ आयाम में है, या फिर जिसे लोक लोकांतर भी कहा गया है. साधना करने 
के बाद व्यक्ति को अपने आप में एक हल्कापन अनुभव होने लगता है और कई बार उसको ऐसा अनुभव होता है की वह 
अपनी स्वयं की देह से अलग है. कई बार तन्‍्द्रा तथा स्वप्न या भाव अवस्था अचानक से आ जाती है और व्यक्ति सूक्ष्म शरीर 
के माध्यम से एसी जगह पर पहोच जाता है जिसको सामन्य आँखों से देखना संभव नहीं है. 


इस साधना को किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है. साधक यह प्रयोग ब्रम्हमुहूर्त या फिर रात्री काल में १० बजे के बाद 
शुरू करे. साधना के बिच में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान ना आए इसकी सुविधा पहले ही कर लेनी चाहिए. 
साधक सफ़ेद वस्त्र तथा आसान का प्रयोग करे. दिशा उत्तर रहे. साधक को सर्व प्रथम आँखे बंद कर के अपनी नाभि में ध्यान 
केंद्रित करना चाहिए. इसके बाद साधक ११ माला मंत्र जाप करे. यह मंत्र जाप स्फटिक माला से होना चाहिए. 


३» ह्वीं क्लीं ब्रम्हब्रम्हांडवै क्लीं हीं फट 
यह प्रयोग व्यक्ति को सात दिन तक करना चाहिए. साधक को माला पूजा स्थान में रखनी चाहिए. साधक अगर चाहे तो 
इसी प्रक्रिया को आगे के दिनों में भी कर सकता है जिसमे इस माला का वापस प्रयोग किया जा सकता है. 
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अभिभूत ही हो गया था मैं उस अद्भुत दृश्य को देखकर , मुझे कभी सदगुरुदेव ने बताया था की कायाकल्प के रहस्यों की 
तलाश में सिर्फ एक रस्‌ शास्त्री ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं, और ये सत्य ही है की हमारे समृद्ध आयुर्वेद में ही इस 
विद्या का रहस्य छुपा हुआ है , चाहे निर्गुण्डी कल्प की बात हो, अंकोल कल्प की बात हो, या फिर सिद्ध श्रीमोदक , इन 


सबके मूल में ही पारद कही न कही दृश्य या अदृश्य रूप में विराजमान है. कायाकल्प का चिंतन भी इसके बिना संभव नहीं 
हे और कहा भी गया है की............. 


वो सृजनकर्ता ,वो परम तत्व रस ही तो है . और यही वजह है की जीवन में पूर्णता की बात हो तो उसमे रस का समावेश 
करना ही पड़ेगा. और रस शब्द ही व्यापक अर्थ लिए हुए है . विद्या, मान-सम्मान, धन ,निरोगी काया आदि उसी रस का 


रूप है ...... रस युक्त वो परम शक्ति ,माँ पराम्बा, आदि शक्ति सरस्वती के रूप में उपास्य हैं. 
खैर उस दृश्य को देखने के बाद मुझे श्वेत बिंदु और रक्त बिंदु के रहस्य को समझने की कही अधिक बैचेनी थी........... 
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_ हम फिर साथ में बैठे तो मैंने बगैर देर करे कहा की ... आप मुझे कुछ बता रहे थे . तो उन्होंने कहा की अरे धीरज धरो 
एक रस शास्त्र के पथिक को इतना व्याकुल नहीं होना चाहिए . 

जब सदगुरुदेव ने यहाँ भेजा है तो मैं तुम्हे शांत कर के ही यहाँ से भेजूंगा .हाँ तो मैं 
श्वेत बिंदु और रक्त बिंदु के बारे मेंबता रहा था. निश्चय ही अब तक तुम समझ ही गए होगे की श्वेत बिंदु शिव वीर्य या पारद 
को कहते हैं पर अलग अलग सम्प्रदाय में इसके जो भिन्न भिन्न नाम रखे गए हैं उनके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य हैं जो मैं 


वार्तालाप के मध्य तुम्हे बताता रहूँगा. 
अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो और आत्म-सात करो क्यूंकि यही आंतरिक कीमिया की वास्तविक कुंजी है और 
रस-सिद्धों का परमलक्ष्य भी............ 


पशु और मनुष्यों में कया अंतर है क्या तुम जानते हो ??777 
पशु को समय का आभास नहीं होता ,उसे ये मालूम नहीं होता है की समय के साथ साथ उसकी अवस्था में क्‍या परिवर्तन 
होता जा रहा है ,मनुष्य को समय का आभास भी होता है और होने वाले परिवर्तन की जानकारी भी . अब हम समय को जी 


रहे हैं या समय हमें ये कहना तो मुश्किल है एक सामान्य मनुष्य के लिए...... 
हम कालाग्रि में प्रतिक्षण जलते जा रहे हैं और हमें इसका पता भी नहीं लगता. ये कालाग्नमि समय का ही रूप है और समय 
आत्मा का ही पर्याय है . हमारी दृष्टि क्षुद्र होती है अर्थात हमें एक निश्चित दूरी तक ही दिखाई देता है .या ये कह लो की 
वर्तमान काल में भी सिर्फ वर्तमान का वर्तमान ही दृश्यमान होता है. वो व्यतीत वर्तमान और अनागत वर्तमान को भी नहीं 
देख पाता. यही कारण है की कालाग्नि उसे जलती रहती है .भूत और भविष्य तो उसकी कल्प्रादृष्टि से भी परे है . तब ऐसे में 
पैदा होना और मर जाना ही उसकी नियति बन जाता है . लेकिन समय को पकड़ कर यानि अपने आत्म-ज्ञान को चैतन्य कर 
जो तीनों कालों को दृष्टि पथ पर सदैव बनाये रखता है , उसे भली भांति देख लेता है, वो कर्म के फलाफल से परे हो जाता है 
तब वो जीवन तो जीता है लेकिन दृष्टा बनकर कठपुतली बनकर नहीं, कालाग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती. ये अवस्था 
सिद्ध की होती है . अब या तो यहाँ रुक जाओ या इसके आगे बढ़ जाओ . इस जीवन से परे विगत जीवन या आगत जन्म को 
भी जो जान लेता है और आत्मज्ञान को उस स्तर पर ले जाता है जहाँ वो उन जन्मो के रहस्य से न सिर्फ अवगत हो जाता है 
बल्कि आत्म-प्रकाश में उन कर्म-फलों को भस्मी भूत कर कल्याणकारी हो जाता है ,ये अवस्था महासिद्ध अवस्था कहलाती है 
. पर जो सभी जन्मों से परे जाकर अपने मूल बिंदु को ही देख लेता है अर्थात उद्दम को ही खोज लेता है और अपने आत्म- 
प्रकाश को परम प्रकाश में बदल देता है ,तब उसकी विराटता से समस्त ब्रह्माण्ड ही आलोकित हो जाता है ,सर्व जन्म रहस्यों 
से परे ये परम ज्योति रहस्य को प्राप्त कर लेने की अवस्था ही परम सिद्ध अवस्था कहलाती है ,जहा वो ही कर्ता,वो ही 
पालक और वो ही विलय कारक हो जाता है. वो समय प्रभाव में नहीं आता बल्कि उसे समय अर्थात आत्मा का मूल ही ज्ञात 
हो जाता है और ज्ञान हो जाता है उस आत्मा की परिपूर्णा की. 
वैसे तो तीनो ही स्तर पर आप को निर्जरा देह की प्राप्ति हो जाती है पर, वासना शरीर से ऊपर उठकर ज्ञान देह या देह 
विहीन देह दिव्य देह की प्राप्ति साधक के स्वचिन्तन का विषय है. .....« 
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आप ये कहोगे की श्वेत बिंदु और रक्त बिंदु का इस बात से क्या लेनादेना है .... तो आप ये समझ लीजिए की आत्मा को 
ही पारद या बिंदु कहा गया है, कालाग्नमि से परे तो आप तभी जा सकते हैं जब आप की पकड़ आत्मा पर हो या ये कहे की 


आपकी आत्मा प्रकाशित हो , क्यूंकि देखने के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है . और आत्म प्रकाश में ही तो आप इस जीवन 
के तीनो कालो , या पूर्व जन्म, पुनर्जन्मों के कर्मो या उससे भी परे आत्म-उद्बम और गमन के रहस्यों को जान पाते हैं. पहले 
स्तर पर आपकी क्षुद्रता का त्याग हो जाता है और आप विराटता की और कदम बढ़ा देते हैं अंतिम अवस्था में आप स्वयं 


अपनी विराटता को जान जाते हैं. 
और ये क्रिया असंभव भी नहीं है यदि हम खेत बिंदु का आश्रय ले लें तो...... 
इतना कहकर महानुभाव चुप हो गए....||+ «४ 
मैंने कहा की ये बात तो सत्य है की रस के आश्रय को लेकर ही हम रसमय अर्थात पूर्ण हो सकते हैं पर ये क्रियात्मक रूप से 
कैसे संभव 7?277772777? 


उन्होंने कहा की सदगुरुदेव ने इस रहस्य को समझते हुए कहा था की “पूर्ण संस्कार युक्त पारद से जिसमे समस्त रत्नों का 
जारण और चारण किया गया हो ,दिव्य ओषधियों तथा सिद्धौश्धियों से जिसका मर्दन किया गया हो ऐसे पारद से अद्भुत 
संयोगो में पूर्ण शिव स्थापन तथा पूर्ण लक्ष्मी स्थापन क्रिया संपन्न कर रसेश्वर का निर्माण किया जाये तथा उस शिवलिंग में 
सप्त तत्वों “भू,भुवः,स्वः ,मह,जनः, तपः, सत्यम” का स्थापन कर यदि त्रिनेत्र मंत्र का जप किया जाये तो निश्चय ही प्राण 
चक्षु जाग्रत हो जाते हैं. और तब साधक के लिए विगत और आगत दोनों ही जन्म सहज दृश्य मान हो जाते हैं , न सिर्फ 
अपना बल्कि अन्य लोगो का भी. 
ऐसे रसेश्वर को स्पर्श करते हुए जिस भी देवता का आवाहन किया जाता है ,वे प्रत्यक्ष होते ही हैं, पहले बिम्बात्मक और उच्च 
स्थिति में पूर्ण प्रत्यक्ष भी ,और ऐसा होता ही है 

ऐसे ही विग्रह पर आप बिंदु साधना, नाद साधना,दिव्य साधना,अक्षुण साधना,सिद्ध साधना,परमेष्ठी साधना,चिन्तापुर्ती 
साधना,अदृष्ट साधना, सिद्धाश्रम साधना,निरंजन साधना और परम साधना कर महा सिद्ध और परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त 
कर सकते हैं. इन साधनों का महत्व तो वही जान सकता है जिसने इन्हें प्राप्त किया हो ,एक एक साधनाएं बेशुमार मोतियों 
से तोलने योग्य हैं. किसी भी एक साधना से जीवन परिवर्तित हो जाता है और देखने के लिए मिल जाती है एक नवीन 
आत्म-दृष्टि. 

ये पारदेश्वर वस्तुतः आपका ही आत्म रूप होता है जिसे पिंड या विग्रह रूप में आप स्थापित करते हो, जिन सप्त लोकों के 
बारे में मैंने अपर बताया है वो सप्त तत्व आपके सप्त शरीर का ही तो प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका सम्बन्ध जैसे ही रस-लिंग 
से होता है आपका रस ,आपका बिंदु भी चैतन्य होते जाता है .और जैसे जैसे उसकी चैतन्यता बढती जाती हैं वैसे वैसे आपका 
आंतरिक कायाकल्प होते जाता है और दीर्घायुष्य के साथ प्राप्त होता है दृष्टा भाव भी. 
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ल्ज्ज साधक ऐसी साधना नहीं भी कर पाए तो भी अकाल मृत्यु, अकाल कष्ट से मुक्ति तथा ऐश्वर्य युक्त जीवन तो मिलता ही 
है . एक भी उदाहरण मैंने अपने जीवन में नहीं देखा जब मेरे सद्गुरुवर के ये वचन मिथ्या हुए हों. शर्त बस यही है की रस- 
लिंग वैसा ही बना होना चाहिए जैसा की ऊपर वर्णित है 
(यहाँ एक बात बताना मैं अपना धर्म समझता हूँ की मैंने ऐसा ही रस-लिंग स्थापित किया है और आज जो भी कुछ मुझे 
मिला है वो इन्ही रस लिंगम के आशीर्वाद से ही है ) 


पुनः वार्ता को आगे बढ़ाते हुए महानुभाव कहने लगे की श्वेत बिंदु का ही दूसरा रूप व्योम तंत्र या व्योम विज्ञानं है जिसके 
द्वारा आकाश गमन और पक्ष्छेदन की क्रिया संपन्न होती है . तथा संपन्न होती है महा अचरजकारी “क्ष” गुटिका की प्राप्ति जो 
अन्य लोको से आपका संपर्क कर देती है........ 
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न ज़जह् नि या फियत 
आहत झाह्न धन् दायक बक्ष््ी प्रयोग ९ 
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| गत्य पंत ब्रज योग आ झो एढ़ व ते के दैहिये 


लक्ष्मी तत्व की उपयोगिता से आज कोई भी इनकार नही कर सकता हैं . हर जगह हर देश काल मे इसका 
अपना ही एक महत्व रहा हैं . और व्यक्ति चाहे साधू हो या सन्‍्याशी या अन्य कोई सभी को भगवती 
लक्ष्मी के किसी न किसी रूप की आवश्यकता तो होती हैं . 


सदगुरुदेव जी ने कई कई बार कहा हैं की हर साधक को पहले तो भगवती महालक्ष्मी के किसी न किसी स्वरुप 
की आराधना साधना तो करनी ही चाहिये .और बृहद साधनाओ की अपेक्षा छोटे छोटे सरल प्रयोगों की अपनी 
ही एक महत्वता होती हैं .और इन प्रयोगों को सरल साधनाओ को जैसे भी ..जब भी समय मिले करते रहना 
ही चाहिए क्‍योंकि यह युग अर्थ प्रधान हैं और जीवन को न केबल भौतिक अपितु आध्यात्मिक जीवन को 
सुचारू रूप से गतिशील करने के लिए अर्थ की आवश्यकता हैं . 
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लक तो वैदिक ऋषियों ने अर्थ को जीवन के लिए आवश्यक ४ पुरुषार्थो मे से एक माना हैं . 


साधनाए यूँ तो जीवन के सभी पक्ष को स्पर्श करती हैं कुछ का अधिक तो कुछ का कम .पर असर तो सभी 
भाग पर जाता ही हैं .पर एक सरल सा लक्ष्मी प्रयोग जो की आप सरलता से कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन 
मे शामिल कर सकते हैं .जिसमे ऐसे कोई नियम नही हैं की आपको कोई समस्या हो बल्कि माला या आसन 
वस्त्र पर कोई नियम नही हैं वस्‌ इतना की आप प्रातः काल उठ कर स्नान कर जितना भीसंभव हो इन मंत्र का 
जप करे .कम से कम एक माला मंत्र जप मतलब १०८ बार तो नित्य उच्चारण तोहोही . 


मंत्र : 


< हीं श्री श्रींश्रींश्रींश्रींश्रींश्रीं लक्ष्मी ,मम गृहे धन पुरे चिंता दू रे दू रे स्वाहा|| 


5च्ातो विोलाए।ा [>३५ण्प 
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उडै> अचूक टोटके-जिनका प्रश्ाव होता ही है 6 


7स्‍0॥8 - ४॥0१४॥ 


इनको एक बहुत ही सरल साधना भी कहा जाता हैं .यह हर बार सफल होंगे ऐसा तो नही कहा जा सकता हैं पर 
सफलता का प्रतिशत बहुत अधिक रहा हैं फिर जीवन की हर्‌ समस्या के लिए..हर बार बृहद बृहद साधनाए करना 
तो उचित सा नही दिखाई पड़ता तो ऐसे समय कई कई बार ये सरल से प्रयोग जिन्हें टोटके भी कहा जाता हैं 
बहुत असर दायक सफल रहे हैं तो .. 


. भालू के बाल मदारियों के पास आसानी से मिल जाते हैं अगर उन बालो को किसी तावीज़ मे रख कर 
धारण कर लिया जाए तो जिनको भी बुरे और डरावने स्वप्न आते हैं उन्हें ऐसे स्वपन नही आयेंगे . 


2. जब भी रविवार को पुष्य नक्षत्र आये तो उस दिन गिलोय की जड़ लाकर गले मे धारण कर ले तो 
सांप आदि से भय नही रहता हैं. 


3. गर्भवती महिला की कमर मे नीम की जड़ बाँध देने से प्रसव पीड़ा बहुत कम हो जाती हैं. 


पुगा7३ एऐग्णाएतत [णएा€ 2042 87| 7०१९ सा धना साधयेत या शरीरम पातयेत 


5 ब #क# कब ऊब हक # ७८ ऊछ॑ >+ # कं बे क कं # कं ७ कु ७ » 


«-3* री सदुगरुदेवु चुरण कमलेभ्यो नम: . .-..-«-«-«-<- 9५० -8 ०३7 , 


आजकल पंचमुखी रुद्राक्ष भी नकली मिलने लगे हैं तो एक असली पंचमुखी रुद्राक्ष को हृदय के पास 
धारण कर लिया जाये तो हृदय रोगों मे अनुकूलता मिलती हैं. 


5. यूँतो कुपित शनि ग्रह की शांति के लिए अनेक लोग घोड़े की नाल से या नदी की नाव की कील से बनी 
अंगूठी धारण करते हैं पर गुलाब की जड़ भी धा रण की जा सकती हैं.इससे भी उतनी ही अनुकूलता मिलती 
नह 

6. यदि किसी को क्रोध अधिक आता हो तो मेहँदी की जड़ को ताबीज मे रख कर धारण करने से _ क्रोध 
नियंत्रण मे बहुत सहायता मिलती हैं . 


7. जिस किसी को ऐसा बुखार आता हो जो कभी कम हो जो कभी ज्यादा तो इस केस मे चिकित्सीय 
इलाज़ के साथ साथ काली तुलसी की पत्तियों की माला को धारण करने से बहुत लाभ मिलता हैं 


8. यदि गाय को भोज्य पदार्थ दिए जाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरा जाए तो ग्रह वाधा पीड़ित या 
या अन्य वाधा से पीड़ित व्यक्तियों को लाभ मिलता हैं. 


9. गर्भकाल किसी भी महिला के लिए बहुत ही सावधानी वाला काल होता हैं तो जब भी अनुराधा 
नक्षत्र चल रहा हो उस समय एक सुपाड़ी अगर महिला की कमर मे बाँध दिया जाए तो गर्भ की रक्षा 
बनी रहती हैं . 


0. भगवान गणेश की अनुकूलता किसे नही चहिये . उनकी अनुकूलता या प्रसन्नता से सारे कार्य सहज सिद्ध हो 
जाते हैं . और यह तथ्य तो सभी जानते हैं की दुर्वा दल भगवान गणेश को कितने प्रिय हैं पर इसके ही 
साथ लाल कनेर के पुष्प भी अर्पित क्ये जाए तो अनुकूलता कहीं जल्दी दृष्टी गोचर होती हैं . 


वठाछ छा एण्प 
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आयुर्वेद तो मानव जीवन के लिए वरदान हैं .पर इस वरदान का प्रयोग या जानकारी बहुत कम ही हुआ हैं . अगर 
इसके कुछ सरल सरल बाते भी इस्तेमाल की जाए तो भी आप पाएंगे की आपकी सौदर्यता मे कुछ ओर 
निखार तो आएगा ही .तो क्‍यों न कुछ बेहद ही सरल उपाय आपके लिए एक बार फिर .. 


]. दही और नीबू को अच्छी तरह से मिलाकर चेहरे पर लगाये फिर हलके गुनगुने पानी से चेहरे को धो 
ले , चेहरे मे कान्ति आ जायेगी . 


2. रुसी दूर करने के लिए अंडे मे तीन चार बूँदे नीबू का रस अच्छी तरह से मिला ले और इसे धीरे धीरे 
अच्छी तरह से अपने केश की जड़ो मे लगा ले .फेर कुछ देर के बाद आप हलके गुनगुने पानी से अपना 


सिरधो ले. 
3. सुबह स्नान करने से पहले यदि पैरों के अंगूठे मे सरसों का तेल मल लिया जाए तो आखों की रोशनी ठीक 
रहती हैं . 
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रे जिनको कम्पुटर का ज्यादा काम पड़ता हैं वह लगभग १ /१ घंटे मे दोनों हथेली को रगड़ ले और 
अपनी आखो पर धीरे से हथेली रखे ..इससे आखों को आराम मिलता हैं. 


5. गुलाब की पत्तीयों का सौदर्य मे बहुत अधिक प्रयोग होता हैं अगर इसकी पट्टियों को दूध मे मिलाकर 
गालों मे लगाये और हलके गुने गुने पानी से धो ले तो गालों का रंग और भी निखर आता हैं . 


6. कोहनी का ध्यान बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं फलस्वरूप वहां की त्वचा का काला सा पड़ जाना 
स्वाभाविक सा हैं अतः इसके लिए सौंदर्य शास्त्री कहते हैं कि नीबू के छिलके से यदि हल्का हलका 
रगडा जाए तो कुछ ही दिनों मे त्वचा का रंग बिलकुल पहले जैसा होजाता हैं . 


7. पैरों को मुलायम बनाने के लिए मख्खन से हलकी हलकी मालिश पैरों की करे . 


8. दिन मे यदि एक बार या रात को सोते समय हलकी सी मालिश कर ली जाए तो नीद और भी अच्छी 
आती हैं 
9. आखों का विशेष ध्यान रखना चहिये .इसके लिए हरी पालक और गाजर का जूस यथा संभव लेते रहना 


चहिये . 


0.प्रात:काल हलकी फुलकी व्यायाम आपको स्वस्थ रखने मे बहुत मदद करती हैं . क्योंकि शरीर मे खून 
का प्रवाह जो बढ़जाता हैं. 
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यह मैसूर की घटना हैं, वहां करणराज जी ने मूर्तिस्थापन से पहले यज्ञ रखा था जिसमे उत्तर और दक्षिण भारत के 
विद्वानों को बुलाया था. उन्होंने वेदी के साथ प्रत्येक ग्रह का स्थापन अलग अलग किया था, 


जब ग्रह स्थापन हो चुके और यज्ञ प्रारंभ हुआ विशेष मंत्रो से ग्रहों का आवाहन व स्थापन प्रयोग सम्पन्न हुआ.उस 
समय सेठ जी भी पूज्य सदगुरुकेत को लेकर यज्ञ मंडप मे पधारे. यज्ञ मे एक सन्‍्यासी को आया देख कर दक्षिण भारत के पंडितो 
ने नाक भौं सिकोड़े, शायद उन्हें उनका आना अच्छा नही लगा होगा या उन्हें भय रहा होगा कि कहीं यह कोई त्रुटि न 
निकाल दें, 
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ने पूंछा कर्मकांड के अनुसार सररे कार्य संपादित हो चुके? 
उन पंडितो मे श्रेष्ठ माधव प्रसाद जी ने कहा 'थह हम पंडितो का कार्य हैं ,प्रवचन करना नही. 


मुझसे कहा “तु जाकर जो सूर्य ग्रह स्थापन वेदी हैं, उसे हाथ से स्पर्श कर, जिससे ज्ञात हो सके कि वहां सूर्य स्थापित हैं 
भी या नही ” 


यह बात जोर से ही कहीं थी, इसलिए सभी पंडितो ने सुना, मैंने उठ कर सूर्य स्थापन वेदी को छुआ तो मुझे कुछ भी 
विशेषता अनुभव नही हुयी. 


पंडितो ने कहा “वहां अनुभव क्‍या होना हैं हमने मंत्रो के सक्न सूर्य का आह्वाहन और स्थापन किया हैं फिर षोडशोपचार 
पूजन कर उनको संस्थापित किया हैं” 


सदगुरुदेव ने कहा “आपने जरुर सूर्य का आह्वाहन किया होगा पर सूर्यवहां पर स्थापित तो नही हुये, अगर उस बेदी पर 
सूर्य स्थापित हुये होते तो इसके स्पर्श करने पर सूर्य के होने का आभास तो मिलता 


माधक प्रसाद जी ने कहा “आभास क्या मिलेगा ?आभास क्‍या होता हैं.” 


सदगुरुदेव जी ने सेठ जी से कहा “आप एक हाथ से सूर्य स्थापित वेदी और दूसरेहाथ से चंद्र स्थापित बेदी को स्पर्श करके 
मुझे बताये कि आपको कैसा लग रहा हैं.” 


सदगुरुदेव जी की आज्ञा पाकर यज्ञ संचालक और प्रबंधक सेठ जी ने दोनों वेदियों को स्पर्श किया उन्होंने कहा भी कि कुछ 
भी अतिरिक्त अनुभव नही हो रहा हैं. 


सदगुरुदेवजी ने कहा “वहां केबल चावलकी ढेरी ही रखी हुयी हैं. वहाँ नतो सूर्य स्थापित हुये हैं न तो चंद्रबाकी ग्रह 
भी स्थापित नही हुये होंगे “ 


माधव प्रसाद जी की त्योरियां चह गयी और लगभग चीखते हुये से बोले “मैं पंडित हूँ और पिछले चालीस सालो से यह 
कार्य कर रहा हूँ. मुझे चेलेज देने वाला कोई पैदा ही नही हुआ हैं.” 


स्वामीजी ने अत्याधिक नम्नतापूर्वक जबाब दिया “निश्चय ही आप विद्वान और श्रेष्ठ पंडित हैं, मैं तो यह कह रहा हूँ कि उस 
वेदी पर ग्रह स्थापित ही नही हुये और न वे आये हैं, जबकि मंत्रो का प्रयोजन तो यह हैं कि जिसका आह्वान किया जाए 
वह उपस्थित हो, “ 


इसके बाद सदगुरुदेव जी ने सूर्य मंत्रो से उनका आह्वान किया और उसी वेदी पर स्थापित किया तत्पश्चात यजुर्वेद के 
“हमनदेवा” मंत्र से चंद्रका आव्हान किया और उसे उसकी वेदी पर स्थापित किया . 
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डा जीने सूर्य वेदी के समीप पहुँच करउसके मध्य मे ज्यों ही अँगुलियों से स्पर्श किया त्योंही उनका हाथ झुलस 
गया हाथ के रोम जल उठे और कोहनी तक हाथ ऐसा हो गया जैसे अमि मे हाथ चला गया हो ,. और उन्होंने लगभग 
चीखते हुये हाथ हटा लिया, 


सारे उपस्थित श्रोता स्तब्ध थे, उन्होने पहली बार अहसास किया कि यदि सही ढंग से मंत्र उच्चरित हो तो देवता आज भी 
उपस्थित होते हैं, पंडित जी पर मानो घडो पानी पड़ गया था. 


फिर सदगुरुदेव जी ने सेठ जी को कहा “आप चंद्र बेदी पर जाकर स्पर्श कर देख ले कि वहां चंद्र स्थापित हैं या नहीं? 
सदगुरुदेव जी की आज्ञानुसार सेठ जी उठे और उन्होंने ज्यों ही चंद्र वेदी को स्पर्श किया उन्हेंऐएसा लगा उनका मानो हाथ 
बर्फ मे चला गया हो उस एक सेकेण्ड मे ही हाथ का खून जमता हुआ महसूस हुआ उन्होंने कहा “बहुत ठंडा हैं.हिमवत “ 
उनके साथ हम लोग भी उठ खड़े हुये और लोगों के आग्रह के बाबजूद हम मैसूर से प्रस्थान कर गए 


-मंत्र तंत्र यन्त्र विज्ञानं से साभार सहित 
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पितणकागा आग गा... 
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भगवान गणेश का नाम ही विधघ्न हर्ता हैं और सभी इस बात से इस तथ्य से सुपरिचित हैं 
कि जब तक भगवान गणेश का आशीर्वाद ना मिल जाए जब तक उनकी प्रसन्‍नता न मिल जाए सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती 
हैं /क्योंकि रिद्धि और सिद्धि तो उनकी सहचरी हैं .अतः हर साधक यह जानता हैं कि उनकी कृपा न केबल साधना जगत 
मे बल्कि सामनन्‍्य भौतिक जगत मे भी उतनी ही आवश्यक हैं ही. इस बात को कम करके नही देखा जा सकता हैं .यहाँ तक 
कि कुण्डलिनी जागरण मे मूलाधार चक्र को भी गणेश चक्र भी कहा गया हैं. 
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>> बात सम्पूर्ण जगत को वशीभूत करने की हो तो क्‍यों नही इसमें अप्सरा यक्षिणी भी आएगी ,तो जिन साधको को 
इस ओर रूचि हैं वह इस मंत्र का जप करें निश्चय ही अगर वह अप्सरा यक्षिणी साधना मे मेहनत करते हैं और सारे 
आवश्यक सूत्र ज्ञात कर लेते हैं तो निश्चय ही उन्हें सफलता प्राप्त होगी. 


सम्पूर्ण देव शक्ति के समूह वे एक मात्र प्रतिनिधि हैं एक उनकी प्रसन्‍नता से एक उनकी पूजा से सभी का पूजन स्लंव हो 
जाता हैं और आज के जीवन मे सफलता पाने के लिए एक आकर्षक व्यक्तित्व का होना बहुत जरुरी हैं पर सभी के 
पास तो ..पर अपने व्यक्तित्व मे चुम्बकीयता लायी जा सकती है इस अर्थ मे यह साधना अपने आप मे एक गहन अर्थ 
रखती हैं . 


कोई विशेष पूजन विधान इस साधना मे नही हैं पर जो भी अपने मे एक ऐसी चुम्बकीयता लाना चाहते हो उन्हें तो 
अपने दैनिक पूजन मे इस साधना को शामिल कर ही लेना चाहिए . 


एक, पांच या ग्यारह माला जप करते जाए और कुछ ही दिन मे स्वयम वह अपने व्यक्तित्व मे परिवर्तनमहसूस करें 
लगेंगे 
मन्त्र७ 


वक्र तुंडैकदंष्ट्राय क्लीं हीं श्रीं ग॑ं गणपते वरवरद सर्वजन मे वशमानय स्वाहा || 


ज्गाप्रता ज्याप्र (0॥गणवा ज्याओ नए ९ बव्याघ जात छ व्वूत्नत९ 0 
[377०७ ०भ॒ज्राक्एरत एरणंव-गःण0्तनय्ातञ्यापत 


॥[2४0०४॥घाछ्त ॥0प्रछ्चस््तप्नांड भक्षाप्र।न्राांय- 52५040965०9/08/7| ५त्र०06& 
वात 68/090/695 एछ ०/घ2700 75६ पगं| ॥2॥06&6घऊक्लं।फर ४ (00 (वासता5॥07 
&आआ थां। ॥5घऊऋाररऊ॥57/7 नॉ6ा 70 4ां5ड (2 ०ा656 कर शितां वए 
540यां चर5%छगंव्ठछ ॥83897९2689५व5%व/8<000/5५8५/५8|॥घ्र।7 0]५व्व्या8 
४७०007 9आागामशांतबं2५०/७॥2॥४॥॥एवा2तव।070उसछघांड ध्यांचद्याएववां 
१राएट्काात/५72५०प०स्‍< 50#507729॥॥09/9 ० भशा॥।५फरप्ञा ग्यांप्वांधा 
[70&कऊरांशीप॑0घछ4वां.8 ५ ०्यघ (84वां545|0/प४%(त्वासा(॥क्‍व 
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ध्द्ट 


१ लघु स्ाधज्ा ही क्यों ?एकः प्रारंक्षिक परिचय . 


॥॥0५90प 59007 ? ?7शाधरा॥ता५ #000प८0.... 


साधनाओ के अमृत सागर मे लाखों करोड़ों हीरे मोती जवाहरात हैं और इस तथ्य से सभी परिचित हैं की ज्ञान के 
इस अनन्त सागर की नकोई सीमा हैं न कोई थाह यह तो नित नूतन और विस्तारित होने वाला हैं .मानव जीवन 
की यह थाती हैं हमारे पूर्वजो के ज्ञान विज्ञानं और उच्च प्रज्ञा का एक अद्भुत अनुपम उदहारण कि हम मृत्युंजर्य 
सस्कृति के निवासी हैं . 


पर यह भी सत्य हैं कि समय परिस्थितियाँ और काल चक्र और हमारे पिछली कुछ पीढ़ियों कि उपेक्षा और विदेशी 
आक्रमणों के कारण यह विद्या नष्ट प्राय सी हो गयी ,हज़ारो लाखो ग्रन्थ लुप्त हो गए. 
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स्् द्वारा उपेक्षा और उचित पात्र नमिलने के अभाव मे अनेको मनीषियों ने तंत्र मर्मज्षे ने अपने अप् को 
छुपा लिया .फलस्वरुप आज अब अनाधिकारियों द्वारा परिस्थितियों का लाभ उठाकर तंत्र के नाम पर जो 
कुत्सिक खेल हो रहे हैं जो व्यभिचार और पाखण्ड का खुला खेल चल रहा हैं सारा समाज स्तब्ध हैं,और इसमें 
समाज के अपने दोष को भी नकारा नही जा सकता हैं ,जब वह योग्य पात्रो का सम्मान और उनके ज्ञान को 
आत्मसात नही करेगा तो यह तो उसे देखना ही पड़ेगा . पूज्यपाद सदगुरुदेव के अनथक परिश्रम से आज कौन 
नही वाकिफ होगा ,सारा जीवन उन्होंने अपना होम कर दिया सिर्फ इस उदेश्य के लिए कि ये सनातन संस्कृति की 
साधनात्मक धरोहर जिसे कोई भी धर्म ,जाती और अन्य विभाजन कारी बातो से बाँट नही सकता हैं, पुनर्जीवित/ 
स्थापित हो , और सदगुरुदेव ने यह कार्य पूर्णता के साथ किया भी लाखो लाखो साधको को उन्होंने अपनी अमृत 
वाणी से सिंचित किया , उन्हें अपनी स्व प्राण ऊर्जा से दीक्षित किया और यही ही नही सैकड़ों हज़ारो को साधना मे 
सफलता भी दिलाई , और यह सिद्ध कर दिखाया कि एक समर्थ व्यक्तित्व , जो सदगुरुदेव पदपर आसीन हो..ह 
किसी भी वाधा से रुकता नही ,घबराता नही बल्कि काल को भी अपने इशारे से चलने को बाध्य कर देता हैं . 


और उन्होंने लाखो लाखो दीप प्रज्ज्वलित कर दिए , जो कि अपने आप मे एक मिसाल हैं कि एक सक्षम समर्थ 
व्यक्तिव्य क्या होता हैं ,सदगुरुदेव जी ने पूर्णता के साथ हर ज्ञान को हमारे सामने रखा और न केबल प्रवचन और 
किताबो न के माध्यम से बल्कि प्रायोगिक रूप से शिविरों की एक निर्बाध श्रंखला भी उन्होंने प्रारंभ की जहाँ वे 
स्वयं इन बातो को साधको और शिष्यों के सामने रखते आये, 


सदगुरुदेव जी के अद्भुत,अमृत ज्ञान की कोई सीमा ही नही ,उनके ज्ञान के अमृत कण तो उन्होंने सारे विश्व मे फैला 
दिए ,उनका यह अमृत वचन की एक भी मेरे सच्चे शिष्य को ज्ञान की कमी नही होगी मैं हर क्षण उनके साथ रहूंगा 
यह आज हर शिष्य जानता हैं और अनुभव भी करता ही हैं. 


एक ओर तंत्र मे जहाँ उच्च स्तरीय साधनाए हैं जो काफी ली हैं जिनमे श्रम भी बहुत लगता हैं और ऐसा होगा ही 
क्योंकि ये साधनाए मजाक की वस्तु नही हैं बल्कि सबसे जयादा गंभीर और कर्म का प्रतीक हैं इन्हें किसी भी हाल| 
मे हलके से लेना केबल असफलता से दो चार होने का दरवाजा खोलने के समान हैं.पर यह भी सत्य हैं कि आज 
किसी भी व्यक्ति के पास समय नही हैं,और वह साल दोसाल या चार छः: महीने लगतार साधना नहीं कर सकता 
हैं पर वह साधना करना चाहता हैं इस हेतु तंत्र आचार्यों ने हमारे महा ऋषियों ने पहले से इस बात को ध्य्न मे 
रख कर अनेको सरल विधान सामने रखे जो कि सरल हैं और सफलता भी प्रदान करने मे समर्थ हैं .और आज के 
युग की ये आवश्यकता भी हैं कि व्यक्ति पहले समय निकाल कर इन प्रयोगों को सम्पन्न करे और फिर जैसे 
जैसे उसका विश्वास एकाग्रता बढती जाए. वह बृहद साधनाए भी सफलता पूर्वक कर सकता हैं इसी तथ्य को 
ध्यान मे रख कर सरल लघु प्रयोग इस बार के इस तंत्र कौमुदी का प्रमुख विषय ह्ैंऔर टोने टोटके भी कहीं न 
कहीं अपना एक आधार रखते हैं वही एक दिवसीय और द्वि दिवसीय और त्रि दिवसीय साधनाए का अपना ही एक 
महत्व हैं उसे कम नही आंका जा सकता हैं. 
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रा अंक मे हमने जो सरल साधनाए दी हैं वह या तो हमें सदगुरुदेब जी से या उनके सनन्‍्यासी शिष्य शिष्यओ 
से या किसी अन्य सिद्ध से मिली हैं पर पूर्ण प्रामाणिक हैं अतः उसका प्रयोग करसफलता पाई जा सकती हैं 
अगर हमें अपने आप पर साधना पर और अपने प्राणाधार सदगुरुदेव पर पूर्ण विश्वास हो तो. 


साथ ही साथ मानव जीवन पर ग्रहो और नक्षत्रो का बहुत प्रभाव पडता हैं.इन ग्रहों नक्षत्रों से सम्पूर्ण विश्व गतिमान 
हैं उसके प्रभाव के अंतर्गत हैं पर जब इनकी कुफ्तू ता मानव को झेलने पड़ती हैं तब .. 


ग्रह भले ही एक निर्जीव पिंड प्रतीत हो पर उनसे निसृत होने वाली किरणे हर मानव को प्रभावित करती ही हैं 
क्योंकि इस विश्व का हर कण किसी नकिसी रूपमे सभी से संयुक्त हैं इस कारण इस तथ्य की उपेक्षा नही 
की जा सकती हैं और दूसरा कारण यह हैं कि सम्पूर्ण विश्व को गतिमान बनाये रखने और गतिशील रखने मे कर्म 
सिद्धांत की प्रमुख भूमिका हैं और इसको सुचारू रूप से ,नियमित रूप से रखने के लिए ग्रह अपनी भूमिका 
सटीकता से निभाते हैं .पर इससे क्‍या ... जब हम लगातार परेशानी या तकलीफ झेल रहे हो तब. . . 


तब क्‍या साधना ही एक मात्र उपाय शेष रहता हैं जो सटीकता से ही परिणाम देता हैं जीवन को निष्केटक बनाने 
और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और जो भी कमियां और न्युनताये जीवन मे हैं उनको समाप्त कर 
कर एक पूर्णता युक्त जीवन जीने के लिए , इस हेतु हमने अनेको साधनाए इस बारे मे दी हुयी है.आपको जो भी 
साधना उचित लगे आप उसका प्रयोग करें.और जीवन को उच्चता की ओर अग्रसर करें ,सामान्यतः जब भी 
जीवन संकट की ओर अग्रस्तर होता हैं या परिस्थितियाँ कठिन होती हैं तब व्यक्ति इनसे निजात पाने के लिए हर 
संभव कोशिश करता हैं पर वह साधनाओ की गंभीरता और उच्चता और प्रभाव्कता को बहुत कम आंकता हैं 
इस कारण उसका श्रम और धन दोनों ही बहुत नष्ट होता हैं, इस हेतु हमने नव ग्रह से संबंधित साधनाए इस 
अंक मे दे करइस अंक को पूर्णता के साथ एक श्रेष्ठ अंक बनाने की पूरी कोशिश की हैंपर जब बात साधनाए 
की हो ख़ासकर लघु साधनाये ...तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि इन्हें वस्‌ एक या दोदिन 
का न माना जाए वरन इनको मन लगाकर तब तक किया जाए जब तक आपको पूर्ण सफलता नही मिल पाती हैं. 
कई बार ये हो सकता हैं की कभी एक बार मे सफलता नही भी मिले पर अगली बार सफलता मिल जा 
सकती हैं अगर एक उचित मार्ग दर्शन और आपके प्रयास लगाता एक सही दिशा मे हो और आप इनकी 
महत्वता समझने की कोशिश करें 
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जिवभवेतजीवनम, मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में सर्वोत्तम उपलब्धि की तलाश हमेशा करता रहता है. अपने विचार मनोभाव 

तथा अपनी आकांशा और अपेक्षाओ की धरातल पर उसका जीवन सदैव गंतव्य की प्राप्ति की और गतिशील रहता है चाहे वह 
भौतिक जीवन हो चाहे वह आध्यात्मिक जीवन हो, हमारे ऋषियों ने भी यही कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना... सब मनुष्य सुखो की 
प्राप्ति करे. सुख तथा उसकी अनुभूति वस्तुतः हर एक मनुष्य के लिए अलग अलग होती है इस प्रकार किसी मनुष्य के लिए 
सुख का अर्थ क्या होगा उसका आंकलन सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है. एक व्यक्ति जो की इतना धनवान है की वह अपने 
भोजन में पचास प्रकार के व्यंजनों पर रोज व्यय कर सकता है, लेकिन अगर उसे मधुमेह है तो फिर उस धन का अर्थ नहीं है, वह 
व्यक्ति दु खी है, वहाँ पर सुख नहीं है. 
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कु पर सुख की अनुभूति नहीं है. वहीं दूसरी और कोई व्यक्ति है जो पूर्ण स्वस्थ है लेकिन धह्कीन है यहाँ तक की आज का 
इन्तजाम हो जाये तो तृप्ति का भाव होता है लेकिन ये चिंता भी होती है की कल का कया होगा कल किस प्रकार से अपना और 
अपने परिवार का जीवन चलेगा. वहाँ पर भी अपूर्णता है,सुख का भाव नहीं है. 


वस्तुतः सुखो के पूर्ण उपभोग के लिए दो तथ्य आवश्यक है एक तो हमारे पास सुखप्राप्ति का स्रोत हो तथा उतना ही आवश्यक 
है की हमारे अंदर उतनी सामर्थ्य हो की हम सुखो का उपभोग कर सके अगर इन दोनों भाग में से कोई एक भी तथ्य से व्यक्ति 
वंचित रह जाता है तब उसे सुख का पूर्ण अनु भव संभव नहीं हैयह बात है भौतिक जीवन की, यहाँ हम वापस से एक बार फिर 
से उसी विषय की और चलते है जहां से शुरुआत हुई है की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है दरअसल देखा जाए तो मनुष्य का स्वयं 
का अस्तित्व ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है. क्‍यों की मनुष्य के अस्तित्व से है उसकी दुनिय[ु उसका जीवन और उसके 
सभी पक्ष है लेकिन अगर वह अस्तित्व ही ना हो तो ?तब न ही स्वयं होगा ना ही स्वयं से जुड़े हुवे कोई पक्ष इसी लिए कहा 
गया है की जीव से ही जीवन है. क्यों की अगर जीव ही नहीं है तो फिर जीवन कैसा , जीवन की प्राप्ति करना अपने आप में 
जीव की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है. मनुष्य तो वह देह धारण के बाद बनता है. और फिर गतिशील होता है जीवन. भोग तथा 
मोक्ष दोनों पक्षों में पूर्णता प्राप्ति के लिए मनुष्य का किसी न किसी रूप में सदैव आतंरिक तथा बाध्य संघर्ष और यही 
गतिशीलता उसको चैतन्यता प्रदान करती है तथा जीव से आगे वह मनुष्य, मनुष्य से आगे वह पुरष, और पुरुष से आगे 
पुरुषोत्तम बनने की क्रिया को सम्प्पन करता है. 


और यह सब तभी संभव है जब जीवन हो. सुखो की प्राप्ति मनुष्य जीवन का एक आवश्यक अंग है ही लेकिन जैसे की ऊपर 
कहा गया है, सुख की अनुभूति सर्व व्यक्ति के लिए अलग अलग है लेकिन उन सुखो की प्राप्ति के सबं ध में...हमारे ऋषिमुनियों 
ने कभी सुखो को घृणा की द्रष्टि से नहीं देखा है उन्होंने हमेशा सुखो की प्राप्ति तथा सुख से आगे बढ़ कर आनंद की प्राप्ति मनु 
कर सके उसके लिए ज्ञान को प्रदान किया है, क्रियाओ के रूप में, साधनाओ के रूप में . नितिपूर्वक किया गया भोग ही सुख है 
तथा उसे प्राप्त करने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, वरन यह तो मनुष्य जीवन की सार्थकता भी है की वह अपने जीवन 
को संबारे, पूर्ण सुख भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति करे, अपना तथा अपने कुल का, देश का तथा गुरु का नाम रोशन करे. जहाँ एक 
और हम आध्यात्मिक पूर्णता की और गतिशील हो, वहीँ दू सरी और हम भौतिक व्रष्टि से भी पूर्ण और सक्षम बने तथा जीवन के 
चारो पुरुषार्थों को उत्तमता से जिए, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष. और उसके लिए जो सब से प्रथम और मुख्य आवश्यकता है वह 
तो प्राप्त हो ही गई है, वह है जीवन. अब इसको संवरना है. लेकिन यह होगा कैसे. यह होगा हमारे ऋषियो के प्रदान किये हुवे 
ज्ञानसे . हमारी संस्कृति में निहित वह गुढ़ ज्ञान से जिसके माध्यम से हमारे पूर्वजो ने हमारे ऋषियो ने पूर्णता की प्राप्ति कीथी. 
जहां एक और वह आध्यात्मिक द्रष्टि से परिपूर्ण थे वहीँ करी और वे अपने जीवन में भौतिक पक्ष में भी पूर्ण सम्प्पन थे ही. यह 
सब संभव हुआ जब उन्होंने विशेष प्रक्रियाओ के माध्यम से दैवीय सहायता की प्राप्ति की. 
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. देवी तथा देवताओं से तंत्र के माध्यम से शक्ति की प्राप्ति की और इसी लिए तंत्र के बारे में कहा गया है की तंत्र जीवन भी है 
लेकिन तंत्र उससे भी ज्यादा, जीवन का श्र गार है. लेकिन हमारी उपेक्षा में यह ज्ञान लुप्त होता गया. धीरे धीरे व्यक्ति इससे दूर होते 
चले गए और यह विद्या का नाम मात्र कुछ स्वार्थपरस्तो के हाथो का खेल हो गया जिनको तंत्र का कुछ ज्ञान नहीं थाऔर मात्र 
स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने हिन्‌ कार्यों के लिए उन्होंने उसे तंत्र का नाम दे दिया तथा ऐसी महान विद्या को, हमारी सनातन 
संस्कृति के एक महत्वपूर्ण अंग कोहीन द्रष्टि से देखा जाने लगा, उसे छल का नाम दिया जाने लगा. निश्चित रूप से यह 
अंधकार की स्थिति थी, लेकिन दूसरी तरफ गुप्त रूप से तंत्र से सबंधित प्रामाणिक ज्ञान गुरु शिष्य प्रणाली के माध्यम से 
गतिशील रहा. और वही प्रणाली में कई महापुरुषों के द्वारा समय समय पर समाज को इस विद्या से परिचित कराने तथा जोड़ने 
का अनिवार्य कार्य किया गया. एसी प्रणाली में ही राष्ट्र को कई महापुरुषों की प्राप्ति हुई, चाहे वह आदि शंकराचार्यजी हो, 
स्वामी विशुद्धानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो,वमखेपा हो. सभी ने समाज के उत्थान के लिए तंत्र साधना का मार्ग जनममानस को 
समय समय पर दिखाया है, 


श्री सदगुरुदेव ने तंत्र के क्षेत्र में तथा इस पुततन विद्या को समाज में जोड़ने में अपने पूरे जीवन का योगदान दिया है, समाज के 
हर वर्ग में उन्होंने तंत्र साधनाओ को पहोचने तथा उनके परिणाम प्राप्त करने का व्यावहारिक ज्ञान सब को समान्तर रूप से फ्रान 
किया ही. वस्तु तः सभी व्यक्तियो के लिए यह संभव नहीं होता हैकी वह सीधे ही उच्चकोटि के अनुष्ठानिक कर्मो को अपना कर 
अपने जीवन को बदल दे, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुवे उन्होंने सरल तथा सहज प्रयोगों को जन मानस के मध्य प्रदान किया, 
जिसको कोई भी व्यक्ति अपना कर अल्प काल में ही सहज रूप से प्रयोग को सम्प्पन कर के अपने अभीष्ट की प्राप्ति कर सकता 
है. ऐसे दु लभ तथा गुप्त प्रयोग निश्चित रूप से अपनी तीव्रता के माध्यम से अल्प काल में ही साधक की मनोकामना पूर्ण करने क 
सामर्थ्य रखते है. ऐसे प्रयोग गुप्त रूप से गुरु शिष्य प्रणाली से चलते होते है तथा ऐसे प्रयोग को कड़ी परीक्षा के बद्ग ही दिया 
जाता था. ऐसे ही गुरु शिष्य प्रणाली में विभ्भिन्‍्न मतों के अलग अलग सिद्धो से तथा सदगुरुदेव से प्राप्त दुर्लभ लघु प्रयोग यहाँ 
प्रस्तुत किये जा रहे है. यह लघु प्रयोग अब तक गुप्त रहे है तथा प्रकाश में नहीं आये है इन लघु प्रयोगों के माध्यम से प्रक्रियाओ 
को अपना कर साधकगण अल्प समय में पूर्ण लाभों को प्राप्त कर अपने जीवन को संवार सके यही आशा है. 
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यह तीत्र साबर मन्त्र प्रयोग है तथा इसे सम्पन्न करने के बाद साधक को धन सबंधित कोई समस्या सताती नहीं है,यह प्रयोग 
साधक को किसी भी शुक्रवार से शुरू करना चाहिए, 


साधक को रात्री में १० बजे के बाद स्नान कर लाल वस्त्र को धारण करना चाहिए. साधक को लाल आसन पर उत्तर या पूर्व 
दिशा की तरफ मुख कर बैठना चाहिए, साधक अपने सामने किसी बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा कर देवी लक्ष्मी का कोई चित्र 
स्थापित कर दे, इसके पास ही साधक एक हकीक पत्थर भी रख दे. साधक तेल का दीपक लगाए तथा गुग्गल का धुप 
जलाए.साधक इसके बाद रुद्राक्ष की माला से निम्न मंत्र की २१ माला जप करे. 


3» गुरुजी को आदेश लक्ष्मी आवे, सात समुद्र से आवे, कहियो करे सुख समृद्धि दे जो ना आवे तो महादेव की 
आण मेरी भक्ति गुरु की शक्ति वाचा सिद्ध नाथ गुरु की आदेश आदेश आदेश 
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यह प्रयोग साधक तीन दिन तक करे, तीन दिन बाद साधक को हकीक पत्थर को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान में 
लाल वर पर स्थापित कर दे , साधक चाहे तो हकीक पत्थर को चांदी की डब्बी में रख कर उस डब्बी को भी तिजोरी या धन 
रखने के स्थान में रख सकता है. साधक को साल में यह प्रयोग एक बार उसी हकीक पत्थर पर करना चाहिए, साधक को धन 
की चिंता से मुक्ति मिलती है. साधक को माला प्रवाहित नहीं करनी है तथा हर साल इसी माला से साधक प्रयोग सम्पन्न कर 
सकता है. देवी के चित्र को साधक पूजा स्थान में स्थापित कर दे, 
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6 स्वॉंक्‍्त्य प्राक्त्वि जायोचणा (है, 
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यह प्रयोग सौंदर्य प्राप्ति के लिए है. इसको समपन्‍न करने के बाद साधक को मुहासे आदि से मुक्ति मिलती है तथा वर्ण में 
अनुरूप सुधार आता है. साधक का तेज निखरता है तथा साधक को शारीरिक सौंदर्य की प्राप्ति होती है. 


साधक यह प्रयोग किसी भी शुक्रवार से शुरूकरे. रात्रि काल में साधक १० बजे के बाद यह प्रयोग कर सकता है.इस साधना 
में साधक के वस्र आसन पीले रंग के रहे. साधक का मुख पूर्व दिशा की तरफ हो. साधक सुगन्धित अगरबत्ती प्रज्वलित करे 
तथा किसी पात्र में कुमकुम से स्वास्तिक बनाए. उस स्वास्तिक पर साधक दीपक को स्थापित करे. दीपक शुद्ध घी का हो. 


इसके बाद साधक स्फटिक माला से निम्न मंत्र की ३१ माला मंत्र जाप करे. 
3% ऐं अनंगाय रतिप्रियाय पूर्ण सिद्धिम देहि देहि फट 
(एभ५शछफूर्ोर शाम 7 एनाभाछा एन णमाणष्) 
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र यह क्रम ३ दिन तक करे. साधक को रोज स्वास्तिक बनाने की ज़रूरत नहीं है. उसी स्वास्तिक पर दीपक को रोज 
स्थापित करे, तीन दिन तक यह क्रम हो जाए उसके बाद साधक स्वास्तिक वाले पात्र को धो सकता है तथा साधक माला को 
धारण कर ले. माला को ७ दिन धारण करके रखना है. ८ वे दिन माला को नदी तालाब या समुद्र में विसर्जित कर दे. 


ध्य्य्रागवं 29,.09(०उ५्पएकऋमनाप्त के 
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थ्डट 
है छा्ंबल्कास्या ल्किब्वारूणतत प्काख्योचछा (है, 
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अपने जीवन को शत्रओं मे ग़कत रखने हैत ज़ाधना 


साधक यह प्रयोग किसी भी शनिवार को या कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करे ात्री काल में ११ बजे के बाद साधक काले वस्त्र 
धारण कर काले आसन पर बैठ जाए. साधक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो. 


साधक को अपने सामने एक सुपारी रखनी चाहिए. सुपारी को तेल मिश्रित सिन्दूर से पोत दे तथा उसको भैरव का प्रतीक मान 
कर उसका पूजन करे. साधक चाहे तो इसके स्थान पर कोई भैरव विग्रह या काल भैरव यन्त्र भी स्थापित कर सकता है. पूजन 
के बाद साधक शत्रु निवारण के लिए भैरव देव से प्रार्थना करे. साधक को तेल का चार मुख वाला दीपक प्रज्वलित करना है, 
तेल कोई भी रहे. जब तक साधना चले तब तक दीपक बुझे नहीं इस बात का ध्यान रखना चाहिए. साधक को दीपक में तेल 
कम पड़ने पर तेल दीपक मे भरते रहना चाहिए. साथ ही साथ साधक को गुग्गल का धुप भी लगाना चाहिए, 
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न बाद साधक रुद्राक्ष माला से निम्न मंत्र की ५१ माला उसी रात्रि में सम्पन्न कर ले. साधक २१ माला के बाद कुछ देर 
आसन पर ही विश्राम ले सकता है, 


3£ भ्र॑ भ्र॑ भ्रं अमुक उच्चाटय उच्चाटय शत्रु बाधां नाशय नाशय श्र श्रं भ्रं फट्‌ 


(एन एरशण आर फर अारन्‍षणभ एकंश्रा# पएफांश्राश्त 
उाद्ा&5५४७प्रभा>/्७४।२/्लत एर्भाउ+र्रश्र्रभमनतठा) 


साधक को मंत्रमें अमुकं की जगह शत्रु का नाम लेना चाहिए साधक के पास अगर शत्रु की कोई तस्वीर हो तो उसे भी अपने 
सामने रख लेना चाहिए तथा काजल या सिन्दूर से उस तस्वीर पर उस शत्रु का नाम लिख देना चाहिए५१ माला हो जाने पर 
सुपारी/यन्त्र/विग्रह को पूजा स्थान में स्थापित कर दे, माला को श्मशान में या किसी निर्जन स्थान पर फेंक दे. यह कार्य दूसरे 
दिन ही हो जाना चाहिए. इससे साधक को सुरक्षा चक्र प्राप्त होता है तथा शत्रु का उच्चाटन हो जाता है. साधक को शशत्रुपीड़ा से 
मुक्ति मिलती है साथ ही साथ वह शत्रु साधक को भविष्य में कभी कष्ट नहींपहुचाता हैं. 
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यह प्रयोग साधक किसी भी रविवार की रात्रि को कर सकता है.साधक रात्रि में ११ बजे के बाद यह प्रयोग करे, रात्री में स्नान 
आदि से निवृत हो साधक लाल वस्रों को धारण करे. इसके बाद साधक लाल आसान पर बैठ जाए, साधक का मुख उत्तर 
दिशा की तरफ होना चाहिए. इसके बाद साधक अपने सामने बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा कर विशुद्ध पारदकाली का प्राण 
प्रतिष्ठित विग्रह स्थापित करे तथा उसका पूजन करे. 


पूजन के बाद साधक निम्न मंत्र की २१ माला रुद्राक्ष माला या मूंगा माला से जप करे. 


3» क्रीं क्रीं क्रीं अमु क॑ वश्यं कुरु कुरु सिद्ध कालिके क्रीं क्रीक्रीं नम: 
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साधक को अमुक की जगह पर जिस पर वशीकरण करना हो उस व्यक्ति का नाम लेना चाहिए. यह क्रम साधक को ३ दिन 
करना चाहिए. ३ दिन के बाद साधक को माला किसी देवी मंदिर में दक्षिणा के साथ अर्पित कर देना चाहिए, साध्य व्यक्ति का 
शीघ्र वशीकरण हो जाता है तथा साधक के अनुकूल हो जाता है. 


ैन्धात्वतामिऊप्प 
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यह प्रयोग गृहस्थ सुख शांति प्रयोग है जिसके माध्यम से घर में क्लेश का वातावरण समाप्त होता है तथा परिवारजनों| 
से मदभेद दूर होते है. घर में शांति स्थापित होती है तथा गृह में सुख की प्राप्ति होती हैयह प्रयोग साधक किसी भी शुक्लपक्ष 
की चतुर्थी को प्रारंभ करे. साधक को यह प्रयोग रात्रिमें करना चाहिए. साधक १० बजे के बाद स्नान आदि से निवृत हो कर 
पीले बस्त्रों को धारण करे, साधक पीले आसान पर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख कर बैठ जाए, साधक अपने सामने 
लकड़ी के बाजोट पर या किसी पात्र में पारद गणपति या श्वेतार्क गणपति की स्थापना करे. अगर साधक के लिए यह संभव न 
हो तो साधक कोई भी चैतन्य गणपति विग्रह या यंत्र को स्थापित करे तथा पूजन करेइसके बाद साधक निम्न मंत्रका जाप २१ 


माला करे. साधक यह जप स्फटिक या रुद्राक्ष माला से करे. 
3» ग॑ श्रीं गणाधिपतये ऋद्धि सिद्धि श्रींग॑ नम: 
(एभ 5 पर्चा ”ररुूपानफ्रा५ाः त्षणाना पाएााश पर्तचताभ 5 
स्पिन) 


साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 
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5 को यह क्रम ३ दिन तक करना है.साधक को घर के वातावरण में शीघ्र ही अनुकूलता प्राप्त होती है. साधक 
को माला का विसर्जन नहीं करना है. भविष्य में यह प्रयोग दु बारा करने के लिए साधक इस माला का प्रयोग कर सकता है. 
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चर सिद्धि लीं 
७ & भरता सिद्धि तथा बाहल्न सिद्धि प्रयोग /ै 
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पफल जीवन के (लिए एक आदश्यक प्रयोग 


अगर साधक को योग्य भवन की प्राप्ति नहीं हो रही हो, या फिर मकान या वाहन की प्राप्ति में कोई बाधा आ रही हो तो इसके 
समाधान हेतु यह प्रयोग है.साधक यह प्रयोग शुक्रवार की रात्रि को ९ बजे के बाद शुरू करे. इस साधना में साधक को सफ़ेद 
वस्त्र धारण करने चाहिए. इसके बाद साधक अपने सामने किसी पात्र में कुमकुम से * लिखे, इसके ऊपर साधक 
गोमती चक्र या कोई भी शंख रख दे, तथा साधक उसका सामान्य पूजन करे, साधक घी का दीपक प्रज्वल्लित करे तथा 
सुगन्धित अगरबत्ती लगाये. साधक को लाल रंग के पुष्प भी अर्पित करने चाहिए, 


इसके बाद कमलगट्टा माला से या स्फटिक माला से साधक निम्न मंत्र की ५१ माला मंत्र जाप करे, 


3 श्रीं श्रीं ढीं भवन सुख सिद्धि हीं श्रीं श्रीं नमः 
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साधक को यह क्रम ३ दिन तक करना चाहिए. ३ दिन तक गोमती चक्र या शंख वहीँ पर स्थापित रहे तथा उसे तीसरे दिन म॑ 
जाप के बाद धुप दे कर अपने पूजा स्थल में स्थापित कर दे साधक माला को किसी देवी मंदिर में दक्षिणा के साथ अर्पित कर 
दे. जिस पात्र में ' / लिखा हुआ है उसे भी धो लेना चाहिए. साधक को शीघ्र ही अनुकूलता प्राप्त होती है. 


छत्वाध्का प्राप्रध््प्राध्का 95 प्प 
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यह प्रयोग विद्या प्राप्ति का प्रयोग है. इसके माध्यम से व्यक्ति की एकाग्रता का विकास होता है. तथा अभ्यास में रूचि बढ़ने 
लगती है. याददाश्त शक्ति का विकास भी इस प्रयोग के माध्यम से होता है. अतः यह प्रयोग अभ्यास करने वाले छात्रों के साथ 
साथ हर एक व्यक्ति के लिए दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए उपयोगी है. 


यह प्रयोग किसी भी सोमवार से शुरू किया जा सकता है,साधक यह प्रयोग सुबह सूर्योदय के समय या रात्री काल में सूर्यास्त 
के बाद कभी भी कर सकता है. साधक स्नान आदि से निवृत हो कर सफ़ेद वस्त्रों को धारण करे, इसके बाद साधक उत्तर की 
तरफ मुख कर सफ़ेद आसन पर बैठ जाए.साधक किसी पात्र में केसर से ऐं” लिखे तथा उसमे पहले से ही तैयार की हुई खीर 
ड़ाल दे, उस पात्र को अपने सामने रखे तथा इसके बाद साधक निम्न मंत्र की ५१ माला जाप करे. यह जाप स्फटिक माला से 
या रुद्राक्ष माला से किया जा सकता है. 
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स्तन ऐं श्रीं पूर्णत्वं श्रीएं 3» 
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प्रयोग की समाप्ति पर साधक खीर पात्र को वहीं बैठ कर खीर खा ले इस प्रकार यह प्रयोग पूर्ण होता है तथा साधक शीघ्र ही 
अनुकूलता का अनुभव कर पाएंगे माला का विसर्जन नहीं करना है, साधक इस माला को यही प्रयोग वापस करने में तथा 
किसी भी सरस्वती साधना में उपयोग कर सकता है. 
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हर आयुर्वेद और चिकित्सा रखायक् के कुछ जाज्ज्ञे योग्य तथ्य, (है, 
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रोग्यम धन सम्पदा” 


आरोग्य कों भी एक प्रकार से धन सम्पदा ही कहा गया है.. अच्छा आरोग्य या निरोगी काया आज के युग में वरदान समान है. 
परन्तु आज की स्थिति में ऐसा बहुत ही कम देखने कों मिलता है. प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रोग से पीड़ित है. प्राकृतिक 
रूप से आरोग्य बनाये रखना उत्तम माना गया है, हमारी देह पञ्च तत्वों से निर्मित है और पड्च तत्व प्रकृति से. इसीलिए जब 
ये हाड मांस की देह दोष युक्त होती है तो सभी दोष निवारण फिर वो असाध्य ही क्‍यों ना हो इस प्रकृति से ही प्राप्त होते है. जो 
प्रकृति से निर्मित है तो उसका निदान प्रदान प्रकृति में ही छुपा हुआ है. बस आवश्यकता है उसके सही पहचान की.. 


प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने रोग के निवारण के लिए जंगलो में जाकर पेड़ पौधों, फूलो का आश्रय लिया, उस पर गहन 
चिंतन, मनन, असंख्य प्रयोग और अभ्यास के बाद उन दु ल॑भ सूत्रोंफी खोज की जिन्हें आज हम “आयुर्वेद के रूप में जानते 
है. यह विज्ञान दीर्घ काल तक प्रचलित रहा परन्तु जैसे जैसे अभ्यास का क्षेत्र विस्तृत होता गया, नए नए विज्ञान नयी नयी 
शाखाओ की उत्पत्ति होती गई. 
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न आयुर्वेद का आजभी अपना अलग ही एक स्थान है और जो इसका अनुभव ले चुके है इसकी महत्ता कों मानते भी 
है. आयुर्वेद में वनस्पति जड़ी बूटियों से रोगों का निवारण किया जाता है.आयुर्वेद के आठ अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग्हैं 
रसायन. रसायन आयुर्वेदशासत्र के सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता में गिनाजाता हैं .कहा गया है... 


शास्तानां रसादीनां लाभोपाय: | न््ण्ण््ग_्ग्ग्न्ण्यरेके चिकित्सास्थान 


विशुद्ध, संपन्न रसादि धातु का लाभ प्राप्त होना अर्थात ही रसायन. आरोग्य के रक्षण हेतु वैसे ही रोगमुक्ति के लिए जितना 
महत्वपूर्ण शरीर गत दोषों का संतुलित होना होता है उतना ही महत्वपूर्ण है धातु संन्‍न होना भी. असंतुलित दोष रोग के कारण 
होते है, पर रोग उत्पन्न होते है धातु के आश्रय तले. मूलतः अगर धातु सारवान और सशक्त होंगी तो सहजता से रोग उत्पन्न 
होते ही नहीं और अगर हो भी जाए तो ज्यादा समय तक शरीर में टिकते नहीं इसीलिए आयुर्वेद में रसायन के बारे बताया गया 
हैं की ... 


जराव्याधिनाशाकमौषधम्‌ रसायन | 


स्वस्थस्य ओजस्करं यत्तु तद वृष्यं तद रसायनम्‌| ब्म्यरक विमनस्थान 


कायाकल्प, बुढापा जैसी अपरिहार्य प्राकृतिक घटनाओं और व्याधियो का नाश करने वाली औषधि अर्थात रसायन निरोगी 
व्यक्ति कों न केवल मन अपितु तन कों भी तुष्ठि पुष्टि और उत्साह वर्धन करने वाला रसायन ही है. 


रसायन के लाभ आयुर्वेद में कुछ इस प्रकार से बताए गए. 


१. रसायन सेवन करने से दीर्घायु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तारुण्य, प्रभा, उत्तम वर्ण, स्वर, मानसिक औदार्य, उत्तम 
शरीरबल, श्रेष्ठ इन्द्रिय शक्ति और सभी प्रकार के गुणों का लाभ प्राप्त होता है. 


२. रसायन के सेवन से वाणी सिद्धि और सतेज कां तिप्राप्त होती है. 


३. रसायन सेवन रोग प्रतिकारक शक्ति बढाता है. रोगों का जड़ सहित नाश करने में और उसकी पुनरावृत्ति कों रोकने के 
लिए भी रसायन का सेवन उत्तम माना गया है. 


४, शरीर का स्टेमिना बढाने में रसायन का ही उपयोग होता है, 


५, मानसिक रचनात्मकता का नवीन प्रवाह रसायन के नियमित सेवन से होता है. 
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ब्् . आज की दिनचर्या या जीवन शैली कुछ इस्‌ प्रकार की है की ना चाहते हुए भी हम मानसिक चिंताओ से ग्रस्त रहते 
हैं, स्ट्रेस कम होने का नाम नहीं लेता और हम समय से पहले ही वृद्ध दिखाई देने लगे है. ऐसे समय रसायन 
कायाकल्प का कार्य संपादित कर हमें नवयौवनमय बनाये रखता है, 


रसायन के जो प्रकार बताये गए हे उनमे से 'कुटीप्रावेशिक रसायन” व 'बातातपिक रसायन पर बात करते है. मोटे मोटे 
तौर पर जाने तो कुटीप्रावेशिक रसायन वो रसायन हैं जो कुटी में रहकर किया जाता है. अर्थात मनुष्य जब इस प्रकार का 
रसायन सेवन करता हैं तो वो सामान्य आहार विहार नहीं ले सकता. इसका प्रमुख कारण हैं की उस दरम्यान उसे कठोरता से 
नियमों का पालन करना होता है. तभी गुण आता है. 


वही वातातपिक रसायन जिसमे प्रकृति अर्थात हवा, धुप इनके सेवन के साथ जो सेवन किया जाए. मतलब पथ्य पालन 
किये बिना आप जिस रसायन का सेवन करते है उसे वातातपिक रसायन कहा गया है, इस पद्धति कों किसी भी रूप से अपना 
सकते है कोई खास नियम नहीं अपनाने पड़ते आप चल फिर घूप फिर सकते हैं . 


इन दोनों प्रकार में कुटीप्रावेशिक रसायन कों श्रेष्ठ पद्धति माना है. परन्तु ये उतनी ही क्लिष्ट भी है.सो सभी इसका पालन कर 
पूर्ण कर पाए ये जरुरी नहीं.. इसीलिए वातातपिक रसायन सर्वसामान्य मनुष्य आसानी से कर सकता है. 


रसायन लाभ प्राप्त करने के लिए दो बाते ध्यान रखना अति आवश्यक है पहला, रसायन शास्त्रोक पद्धति, उत्तम वीर्यवान द्रव्यों 
से बना हुआ हो, दूसरा रसायन सेवन के पूर्व शरीरशुद्धि प्रक्रिया अति आवश्यक है. और शरीर शुद्धि के महत्व को बताते हुए 
आयुर्वेद में कहा गया है ... 


नाविशुद्धशरीरस्य युक्तो रासायनो विधि: | 


न भाति वाससि रंगयोग इवाहितः | ब्लतु श्रुत॒ रसायन स्थान 


इसे इस तरह समझे की जिस तरह मैले कपड़ो में रंगचढ़ता नहीं उसी प्रकार शरीर शुद्धि के बिना रसायन ग्रहण का लाभ नहीं 
होता. अर्थात ही शरीर शुद्धि केवल पेट साफ़ करने की क्रिया तक सीमित नहीं है बल्कि स्नेहन स्वेदन करशात्रोक्त पद्धति से 
विरेचन विधि भी कर लेना चाहिए. अगर शरीर शुद्धि योग्य रीति से संपन्‍न हो जाए तो पथ्यपालन करने पर उसका निश्चित तौर 
पर लाभ होता ही है.. और जब इन औषधियों का सेवन या इसकों बनाते समय अगर मंत्रो कों सम्पुटित कर दिया जाए तो ये 
अचूक फल देती है. शरीर व मनस दोष ना दूर करते हुए अर्थात पंचकर्म ना करते हुए अगर जो व्यक्ति रसायन सेवन करता हैं| 
उसे रसायन लाभ कदापि नहीं होता.. 
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. में स्पष्ट कहा है की मन जिनके अधीन है उन्हें रसायन सेवन का प्रस्ताव कदापि नहीं देना चाहिए. वैसे ही जो आलसी, 
श्रद्धाहीन व कष्ट ना करते हुए फल की अपेक्षा करते है और मुख्यतः जो लोग रसायन औषधिसम्बन्धी विशवास और आदर 
भाव नहीं रखते ऐसे व्यक्तियों कों रसायन सेवन मार्ग नहीं देना चाहिए, क्योंकी ये उन पर फलित ही नहीं होंगी, और अगर 
होती भी हैं तो बहुत ही कम मात्र में.. 


आज त्वरित उपायों के पीछे दौड़ते हुए एलोपेथी अपनाने पर जहा हम इसका लाभ तुरंत प्राप्त करते है वही इसके दीर्घ कल में 
दुष्परिणाम भी भोगते है.. आयुर्वेद प्राचीन पद्धति है. सर्वप्रथम हमारे ऋषि मुनियों ने ही इस्‌ विद्या का गहन अभ्यास कर ये 
अनमोल धरोहर हमारे लिए रख छोड़ी है. 


परन्तु ये बात भी उतनी ही सत्य है की जिन्हें इस्‌ विद्या परविश्वास नहीं उन पर इन औषधियों का कहे वैसा असर नहीं 
होता.. 


अब उन तथ्यों कों जान लेना भी आवश्यक हैं जिस वजह से रसायन औषधियां गुणकारी वलाभकारी साबित होती है. और 
इन्हें बनाने के पीछे कितनी कड़ी महनत होती है.. 


० रसायन औषधियों की निर्मिति में केवल वैसी ही औषधियों का उपयोग होता है जो पूर्ण रस और वीर्य युक्त हो जो 
योग्य काल में तयार हुई हो,(समय, स्थान, शुद्धिकरण, मौसम, साफ़ सफाई का विशेष ख्याल और औषधि कों बनाते 
समय बनाने वाले की मानसिकता का भी बहुत असर होता है. अर्थात मानस चिंतन का अपना एक अलग महत्व 
है). जिन का पोषण पर सूर्य किरणों से, उचित मात्र में छाया देने से और पानी से हुआ हो. 


० औषधियों जो पक्षी, कीड़े आदि ने खायी हुई हो या सडी हुई हो या खराब हो गई हो या कोई रोग ग्रस्त हो बैसी 
औषधियों नहीं ली जाती. इसी सन्दर्भ में एक आयुर्वेदक निरिक्षण के बाद ही औषधियों कों रसायन शाला में लाया 
जाता है संस्कार क्रम पूर्ण किया जाता है 


० रसायन गुणधर्म युक्तरसी कई औषधिया जैसे आवला, हिरडा, सतवारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, पुनर्नवा, गिलोय, गोश्षु र, 
अश्वगं धा, नागरमोथा, हल्दी, बच, नागकेशर, वेलची, दालचीनी, मूं दकपर्णी, चन्दन, कुडा, अर्जुन, अडूसा, ग्वार॒पाठा, 
मुलेठी, कंदमूल आदि वनस्पतियाँ स्वभावतः रसायन गुण युक्त होती है परन्तु इनके भी प्रकार होते है जो एक अच्छा 
निरीक्षक बारीकी से देखके ही उपयोग में लाता है. कई औषधियों दिखने में एक जैसी हो सकती है इसीलिए बहुत 
ध्यान पूर्वक इस्‌ कार्य को संपन्‍न किया जाता है 
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. औषधियों का संकलन कर उन्हें विशिष्ट पद्धति से उपयोग में लाया जाता है. सभी घटक द्रव्य केवल एक साथ मिला 
देने से रसायन तैयार हो गया ऐसा नहीं. इन्हें योग्य क्रम से, योग्य संस्कार करते हुए क्रमानुसार रसायनतैयार किया 
जाए तो ही इनका खरा गुण बाहर आता है और तब ये ग्रहण करने पर सटीक प्रभाव देती हे. 


*» जब इन औषधियों कों पेड़ पौधों से विभक्त किया जाता है तो एक विशेष क्रिया के बाद ही इनका रस शाला में 
आगमन होता है. सर्व प्रथम इनका आव्हान कर प्रार्थना की जाती है. वही जब इनकों साधना काल में उपयोग किया 
जाता है तब भी इसी प्रकार का क्रम संपन्‍न किया जाता है. जिसमे पहले उस वनस्पति के पास जाके उसका विधिवत 
पूजन, मंत्रो से आवाहन कर फिर उनकी आज्ञा प्राप्त कर उन्हें अगले दिन विभक्त किया जाता है और लाने पर आदर 
सहित शेष क्रिया संपन्‍न की जाती है. तभी वे संस्कारित होकर फल प्रदान करते है. 


इन औषधियों का जहां आतंरिक संतुलन में उपयोग होता है वही इनका साधनाओ में भी अत्यधिक गोपनीय ढंग से प्रोग 
करने पर सिद्धि प्राप्ति में सहायता होती है. विशेषतः इस विषय पर सदगुरुदेव लिखित कुछ ग्रन्थ अमृत स्मान है. जिनमे उन्होंने 
बहुत ही बारीकी से ना जाने कितनी वनापतियो का विविध प्रयोग बताया है. जो घरेलु तौर पर करने से लाभदायक होती ही है. 
सदगुरुदेव जीमे आयुर्वेद पर पुरानी पत्रिका हो या प्रवचन या किताबो में एक से एक गुह्य और दुर्लभ सूत्र दिए्हुये हैं उनका 
तो कोई जवाब नहीं. 


सदगुरुदेव जी लिखित “निखिलेश्वरानंद चिंतर्न॑ में एक पूर्ण खंड चिकित्सा ज्ञान जो रतन औषधि पर लिखा है.जिसमे 
उन्होंने बताया है की किस प्रकार रत्नों, ज्योतिष, ग्रह और आयुर्वेद के संयोग के माध्यम से असाध्य रोग कों भी ठीक किया 
जा सकता है और जो राम बाण उपाय साबित हुई है ऐसी बीमारियों में जैसे हार्ट अटेक, कर्क रोग, डायबिटीस इत्यादि में 
असरदार रही अगर निर्देशानुसार तैयार की गई हो तो. 


अब साधना पक्ष पर बात करे तो आयुर्वेद का साधना जगत में अति उच्च स्थान है. साधना काल में आने वाली शारीरिक 
अडचनों कों आयुर्वेद के माध्यम से हटाया जा सकता है. भूक, प्यास, लघु तथा दीर्घशं काया कामोत्तेजना के कारण साधना में 
वाधा उत्पन्न होना सामान्य बात है. इनके निवारण हेतु ऐसी कई वनस्पति जड़ी बूटियाँ है जिनके सेवन से भूख प्यास कों 
स्तंभित कर निवृत्ति क्रम से मुक्त होकर साधना बिना किसी बाधा से संपन्‍न की जा सकती है 


अब अंत में अगर अधिष्ठात्री देवियों के बारे में नहीं लिखा जाए तो ये लेख अधूरा सा साबित होगा क्योंकि किसी भी विद्या 
में उसकी आराध्या की कृपा बिना सफलता तो मिल ही नहीं सकती इसीलिए चिकित्सा रसायन में ऐसी अनेक देवी देवता, 
यक्षिणियाँ हैं जिनकी कृपा दृष्टि से इस्‌ विधा में पूर्ण सफलता सिद्धि और ज्ञान अर्जन किया जा सकता है. तो ऐसे ही एक 
महाविद्याओ में माँ भुवनेश्वरी जो इनकी अधिष्ठात्री देवी है उनकी साधना से इस विद्या में गहन दुर्लभ सूत्र और ज्ञान अर्जन। 
किया जा सकता है. इस्‌ सन्दर्भ में अनेक साधनाए ब्लॉग पर दी जा चुकी है. आगे अगर समय मिलता है तो मै जरुर कोशिश 
करुँगी की इस विधा की जो अन्य मुख्य देवी देवता है उनके बे में विश्लेषण प्रस्तुत करसकूँ . 


पृगाएव एवं #पतपरां 202 50| ९१५९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


] 
हु ७9 9 3 3 » +»+ 32 शी सवठगरुदव चरुण कमुल॑कया नमः ५, ७ 3 + >चैण .0॥-8042. . . ., 


_। प्रकार प्रत्येक विधा कों संपूर्ण रूप से जानने के लिए कई देवताए होते है वैसे ही उस विधा की मुख्य अधिष्ठात्रियक्री 
अगर अराधना की जाए तो आश्चर्यचकित कर देने वाली उपलब्धियों का आस्वादन कर लाभलिया जा सकता है. 
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पक 


उच्च कोटि के साधक जानते हैं कि किसी भी साधना करने से पूर्व यदि नवग्रह को अनुकूल कर लिया जाए तो सफलता 
कहीं जल्दी से प्राप्त हो सकती हैं अतः अन्य बातों के अतिरिक्त नव ग्रह पूजन विधान और अन्य अन्य आवश्यक बातें 
उच्च कोटि के व्यक्तित्व बहुत जयादा ध्यान मे रखते हैं क्योंकि एक छोटी सी भूल सारे साधनात्मक प्रक्रिया, सारी 
मेहनत पर पानी फेर सकती हैं.हर साधना मे नव ग्रह का अपना ही एक महत्व हैं, इन्हें कभी भी कम करके नही 
देखा जाना चाहिए और साधना मे तो हर उस चीज का ध्यान रखना ही चहिये जो कि एक साधक को सफलता के 
और अधिक नजदीक लेजा सकती है. 


भारतीय मानस निश्चय ही नव ग्रहों को बहुत अधिक महत्व देता हैं,जब भी कोई शुभ कार्य करना होता हैं,तब 
नव ग्रह पूजन एक आवश्यक अंगमाना जाता हैं फिर वह शुभ कार्य चाहे विवाह हो या कोई अन्य्न 
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हक ग्रह मे राहु ग्रह का यूँ तो कोई आकाशीय स्थान नही हैं पर इसकी सत्ता से इसके प्रभाव से कोई भी इनकार 
नही कर सकता हैं , 


जीवन मे जो भी अकस्मात घटनाये होती हैं उनके पीछे राहु ग्रह का प्रभाव माना जाता हैं और जीवन मे उस आकस्मात 
घटनाये शुभ भी होया अशुभ हो सभी के पीछे इसी ग्रह का भी प्रभाव होता हैं शुभता के लिए तो हर कोई तैयार 
होगा पर अशुभता तो मानो जीवन के आधार को ही हिला दे ,और इन सब मे सबसे ज्यादा दुखदायी हैं दु 
का होना , 


आपके सामने यह प्रयोग जो दिखने मे तो छोटा पर हैं बहुत तीत्र परिणाम देने मे समर्थ तो क्‍यों नही इस छोटे से 
साधनात्मक प्रयोग को कर अपने जीवन से दुर्घटना को दूर किया जाए.और साधना हैं भी इसी का नाम की जीवन 
जैसा हम चाहे वैसा चले न कि हम कठ पुतली की तरह भाग्य के हाथों मे असहाय सा रहें .. ...इसलिए दुर्घटना से 
बचने के लिए, कार्य सिद्धि के लिए राहू साधना की जाती है, 


यह साधना साधक कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन से प्राम्भ कर सकता हैं . साधना प्रारंभ करने का समय रात्रि काल में 9बजे के 
बाद का रहे. दिशा उत्तर रहे . साधक स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करें तथा आसन सफ़ेद रंग का हो. 


सदगुरुदेव पूजन ,भगवान गणेश पूजन और फिर इस साधना के लिए सीधे हाथ मे जल ले कर संकल्प ले फिर एक माला 
कम से गुरू मंत्र का जप जरुर करें .यह आवश्यक हैं क्योंकि साधना मे सफलता पाने के लिए सदगुरुदेव जी का वरद 
हस्त होना परम आवश्यक तथ्य हैं . 


अपने सामने साधक, किसी बाजोट पर सफ़ेद वस्त्र बिछा कर, उस पर राहू यन्त्र या राहू का चित्र स्थापित करे तथा उसका 
सामान्य पूजन धूप, दीप, अगरबत्ती करे. 


उसके बाद साधक सर्व प्रथम सिंह पर विराजमान राहू ध्यान कर ध्यान मंत्र का११ बार उच्चारण करे, 
करालवदन: खडगचर्मशूलीवरप्रद: नीलसिं हासनस्थश्च राहुरत्र प्रशस्यते 
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इसके बाद साधक को निम्न मन्त्र की ।]माला मंत्र जप करना चाहिए, यह मंत्र जप काले हकीक माला से या रुद्राक्ष माला से 
किया जाना चाहिए , 


35 क्रां भ्रीं भ्रौं सः रां राहवे सर्व व्याधि नाशय कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः 
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स्ड् छ+#४4्र० छाए एमर/ ७४२७० +७६ 5फ0/ २०५० /;वन 
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इसके बाद पुनः सदगुरुदेव पूजन॒कम से कम एक माला गुरू मंत्र जप और जप समर्पण जरुर करे . 


साधक को यह क्रम ११ दिनों तक करना चाहिए. ११ दिन के बाद जप माला को किसी भी नदी या तालाब मे प्रवाहित कर 
दे. साधक की सभी प्रकार से कार्य सिद्धि होती है. इस तरह से यह सरल प्रयोग आपके जीवन मे और भी अनुकूलता प्रदान 
करने मे समर्थ हैं ,आप सभी साधक भाई बहिनों को इन सरल पर प्रभावशाली प्रयोगों को अपने जीवन मे स्थान जरुर 
देना चाहिए 
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प्मस्त की समाप्ति तथा चर्गरोगों की निवृति के लिए केतु की साधना 


सदगुरुदेव जी ने अपनी अति उच्चस्तरीय कृति “कुंडली दर्पण”मे यह स्पष्ट किया हैं कि जीवन मे जो भी अकस्मात 
घटना होती हैं उसके लिए केबल दो ग्रह कहीं ज्यादा उत्तरदायी हैं प्रथम तो राहु और दूसरा केतु 


केतु ग्रह को सामान्य ज्योतिष साधारणतः बहुत अधिक महत्त्व नही देते हैं पर यह भी अन्य ग्रहों की भांति अनेको गुप्त 
रहस्य अपने आप मे समाहित किये हुये हैं और आज जो भी किताबे बाजार मे उपलब्ध हैं, 
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च्ड भी कुछ विशेष इस ग्रह के बारे मे जानने मे नही मिलता हैं ठीक राहु की भांति इस ग्रह का भी कोईआकाशीय 
स्थान नही हैं .पर इसकी महत्वता अपने आपकमे हैं ही. 


जब बात साधना क्षेत्र की हो तो हमें कोई ग्रह नहीं बल्कि सभी ग्रहों का अपना ही एक महत्व हैं इस बात को हृदय 
मे उतार लेना ही चाहिए ,यूँ तो किसी भी ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के कई कई उपाय दिए होते हैं पर 
साधनात्मक रूप से किसी ग्रह का किसी विशेष बाधा या प्रतिकूलता हटा कर उसे अनुकूल बनाना या फिर किसी विशेष 
इच्छा हेतु उसका साधनात्मक विधान प्राप्त होना, सच मे अपने आप मे एक भाग्य का खेल ही कहना चाहिए,यूँ 
तो मानसिक चिंताए का पता लगाने के लिए कुंडली मे केतु की कई स्थिति से यदि अध्ययनकरने पर परिणाम बहुत 
उत्साहवर्धक पाए गए हैं. 


हमने तंत्र कौमुदी के इस अंक मे कुछ ऐसी साधना आपके सामने रखी हैं या रखने का प्रयत्न कर रहे हैं जो साधात्मक 
रूप से सभी के अनुकूल हो, जिसमे आपको किसी ज्योतिष के चक्‍क्‍कर काटने नही पड़ेंगे कि हमारा यह यह ग्रह 
कमजोर हैं बल्कि यदि आप इस साधना के लाभ लेना चाहते हैंतो आप बिना किसी हिचक के कोई भी प्रयोग कर 
सकते हैं फिर भले ही वह ग्रह आपकी कुंडली मे कैसा भी हो क्योंकि साधनात्मक रूप से जब जप कार्य कियाजाता 
हैं, तब सबंधित ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती हैं और जिस संकल्प के लिए जप किया जा रहा हैं उसमे पूरी अनु 
प्राप्त होती हैं, 


आज जिस तरह से आकर्षक बनने के लिए रासायनिक पदार्थों से निर्मित जो भी क्रीम या पेस्ट आ रहे हैं वह 
तात्कालिक परिवर्तन भले ही कुछ दिखा दें पर दीर्घ काल मे उनके परिणाम बहुत ही हानिकारक होते हैं ,और 
जिस तरह से हर चीज जो आज बाजार मे प्राप्त हो रही हैं वह लगभग सभी की सभी किसी न किसी तरह से मिलावट 
युक्त हैं या रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से बनी या फिर हमारे जन्म से ही कुछ चर्म रोग किसी कारण वश हो गए हो 
तो इस हेतु इस साधना को जिसे 'ैद्र केतु साधना” भी कहा गया हैं उसे करके लाभ प्राप्त करना ही चाहि,६ 


इसलिए समस्त प्रतिकूलता की समाप्ति तथा चर्मरोगों की निवृति के लिए केतु कीसाधना की जाती है. 


यह साधना शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से करनी चाहिए. इस साधना को प्रारंभ करने का समय रात्रि काल में 9बजे के बाद 
का रहे,साधक सर्व प्रथान स्नान आदि से निवृत हो कर सफ़ेद वस्त्रों को धारण करे तथा सफ़ेद आसन पर उत्तर दिशा की तरफ 
मुख कर बैठ जाए, 


सदगुरुदेव पूजन ,भगवान गणेश पूजन और फिर इस साधना के लिए सीधे हाथ मे जल ले कर संकल्प ले फिर एक माला 
कम से गुरू मंत्र का जप जरुर करें .यह आवश्यक हैं क्योंकि साधना मे सफलता पाने के लिए सदगुरुदेव जी का वरद 
हस्त होना परम आवश्यक तथ्य हैं . 
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न अपने सामने केतु का यन्त्र या चित्र को बाजोट पर सफ़ेद वस्त्र बिछा कर उस पर स्थापित करे. तथा उसका पूजन करे. 
उसके बाद साधक सफ़ेद हकीक माला से या रुद्राक्ष माला से निम्न मंत्र का 5] माला जप करे. 

3» स्रौं के रोद्रकेतवे के स्रौं फट्‌ 

(एच अभाश्भारा२८धा४६४/८छभणधाररशभातदा) 

इसके बाद पुनः सदगुरुदेव पूजन॒कम से कम एक माला गुरू मंत्र जप और जप समर्पण जरुर करे . 
यह क्रम साधक को ३ दिन करना है. ३ दिन के बाद साधक माला को विसर्जित कर दे. 


इस तरह यह प्रयोग सम्पन्न होता हैं यह निश्चित हैं कि साधक को इस साधना से चर्म रोग आदि मे लाभ मिलता हैं 
पर यह कहीं उचित होगा कि इस प्रयोग को बार बार करना ही चाहिए .और यह नही हो तो हर दिन कम से कम 
दैनिक पूजन मे तो कुछ मंत्र जप जरुर करना चाहिए. 


स्तिष्तधथात्तपच्रत 
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७6 व्याचार और बुद्धि मे उन्नति हेतु बुध साधना (, ] 
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जीवन मे बुद्धि या प्रज्ञा या शिक्षा का महत्व कम नही समझा जा सकता हैं ,और एक व्यक्ति किस स्तर तक उन्नति कर 
सकता हैं इसके लिए उसकी प्रज्ञाया बुद्धि कितनी विकसित हैं या हो सकती हैं इन बातों का निर्धारण करने के लिए 
एक ज्योतिष कुंडली मे अन्य बातों के साथ बुध ग्रह का विशेष रूप से अध्ययन करता हैं. 


एक तरफ जहाँ यह ग्रह बुद्धि का प्रतीक हैं वहीँ दूसरी ओर ये व्यापार मेकितना सफल एकव्यक्ति हो सकता हैं , 
इन बातों के निर्धारण मे इसी ग्रह की प्रमुख भूमिका होती हैं,वेसे भी आज का आधुनिक युग मे बुद्धि की खासकर 
त्वरित बुद्धि और उच्च शिक्षा होने के लाभ से कोई भी इनकार नही कर सकता हैं. 
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-_ यह प्रकृति का वरदान तो हर किसी को प्राप्त होने के बाद भी, प्राप्त नही होता हैं और इसके लिए ज्योतिष 
एक व्यक्ति को तरह तरह के समयानुकूल सलाह देते हैं ही.पर हर उपाय के कुछ धनात्मक यदि तथ्य हैं तो 
कुछ कऋ्रणात्मक तथ्य भी हैं ,इन प्रतिकूल तथ्यों को ज्योतिष छुपा लेते हैं. 


पर साधना क्षेत्र मे ऐसा नही हैं हम सभी महाकवि कालिदास की कहानी से भली भाँती परिचित हैं की किस तरह एक 
निरक्षर व्यक्ति के जीवन मे एक साधना ने क्या परिवर्तन कर डाला ;ठीक इसी तरह इस ग्रह की साधना हैं ही इतनी 
आश्चर्यकारक अगर व्यक्ति इस साधना के प्रति विश्वास रखकर करें,और साधना को कोई चमत्कार दिखाने की अपेक्षा 
जीवन मे आमूल चूल परिवर्तन करने का मानस बना कर करे या किया जाए तो क्‍यों नही अपेक्षित परिणाम साधकया 
साधिका को प्राप्त होंगे इस साधना को किसी भी बालक या बालिका के नाम से भी संकल्पित करके किया जा सकता 
हैं जिससे उनमे और भी अधिक बुद्धि तत्व की प्रबलता हो, 


क्योंकि आज बिना उच्च शिक्षा प्राप्त किये बिना एक सफल जीवन की कल्पना करना पर इसके साथ जो इतने 
प्रतियोगी परिक्षाओ को पास करना होता हैं तब बिना बुद्धि तत्व या कुशाग्रता के कैसे संभव होगा उनमे सफल हेना . 


और जब साधना का सहारा लिया जाए, जीवन की प्रतिकूलताओ कोदूर करने मे, तब बुद्धि तत्व की उपयोगिता 
तो हमेशा रहेगी ,क़्योंकि प्रतिकूलता जब हमारे सामने आती हैं तब उनसे कैसे निपटा जाए या उनका हल कैसे 
निकालना हैं उस समय सबसे जयादा बुद्धि तत्व की भूमिका सामने आती हैं, 


यह साधना किसी भी बुधवार से शुरू की जा सकती है. इस साधना को प्रारम्भ करने का समय रात्रि काल में १० बजे के बाद 
का रहे. 


साधक स्नान आदि से निवृत हो कर उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठ जाए, साधक के वस्त्र तथा आसन पीले रंग के रहे. 


सदगुरुदेव पूजन ,भगवान गणेश पूजन और फिर इस साधना के लिए सीधे हाथ मे जल ले कर संकल्प ले फि एक माला 
कम से गुरू मंत्र का जप जरुर करें .यह आवश्यक हैं क्योंकि साधना मे सफलता पाने के लिए सदगुरुदेव जी का वरद 
हस्त होना परम आवश्यक तथ्य हैं . 


अपने सामने साधक बुध ग्रह का यन्त्र या चित्र बाजोट पर पीला वस्त्र बिछा कर उस पर स्थापित करे. तथा उसका पूजन करे. 
उसके बाद साधक निम्न मंत्र की २१ माला जाप करे. यह जाप साधक नवग्रह माला से या रुद्राक्ष माला से कर सकता है. 
3£ ब्रां बुं बुधाय फट्‌ 


("भ्र०5० भर प्स्‍09 तथा) 
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ब्ड्ट बाद पुनः सदगुरुदेव पूजन॒कम से कम एक माला गुरू मंत्र जप और जप समर्पण जहर करे « 


साधक को यह क्रम 5दिन तक करना चाहिए, साधना समाप्ति पर माला को विसर्जित कर दे, 


इस साधना को तो हर व्यक्ति को अपने जीवन मे स्थान देना ही चाहिए ही .क्योंकि यहबुद्धि तत्व हैं जो व्यक्ति के 
जीवन को किस ओर ले जाना हैं यह निर्धारित करती हैं ,अतः इस बात को हलके मे नही बल्कि बहुत गंभीरता से 
लेना चाहिए ,साथ ही साथ व्यापार वर्ग से सबधित व्यक्ति के लिए तो यह वरदान स्वरुप हैं वह अगर इस साधना के 
महत्व हो समझे तो ड्स तरह साधना जीवन के हर क्षेत्र के लिए एक उपाय रखता हैं ही ,अब यह साधक पर निर्भर 
हैं कि वह किस रास्ते को चुनता हैं. 


ज्धाजञ्पिन्नत 
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स्ल्य् 


८) उत्साह और उम््नगा हेलु म्रंगला ग्रह खाधल्ा (, ] 


७५३३४॥ 38 ७॥ ७॥३ ॥0 ॥९(४ ७ ॥9॥073 | 0।॥37॥ 5५530॥73॥9 


उत्साह उमंग के साथ स्वस्थ शरीर प्राप्ति हेतु अद्भुत साधना 


मंगल साधना 


नव ग्रहों मे मंगल को युवराज की संज्ञा मिली हुयी हैं पर इस ग्रह कादेखा जाए तो जीवन मे बहुत ज्यादा ही महत्त्व हैं 
एक तरफ जहाँ यह उत्साह और धैर्य का प्रतीक हैं वहीं दूसरी ओर लड़ने या लडाकू प्रवृत्ति का भी प्रतीक हैं यह शख् 
का भी प्रतिनिधित्व करता हैं . 


इस ग्रह की अपनी ही एक विशेषता हैं, जन्म कुंडली मे यदि यह ग्रह जितना ज्यादा कमजोर होगा उतना ही दुर्भाग्य 
का प्रतीक हैं ऐसे व्यक्ति पर शस्त्राघात हो सकता हैं या स्‍्व॒ आत्माघात भी वह कर सकता हैं कारण वह बिलकुल भी 
धैर्य शाली नही होगा ,वहीं दूसरी ओर कुंडली मे इसकी अच्छी स्थिति इस बात का प्रतीक है 
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उत्साह से भरपूर ओर धैर्य शाली भी होगा संतुलित विचार वाला भी होगा.पर इसका अत्याधिक शक्तिशाली होना 
इस बात की निश्चितता हैं कि व्यक्ति का गंभीर रुझान आध्यात्म की ओर होगा. 


उत्साह उमंगता होना तो जीवन को सरस और उच्चता की ओर ले जाने के लिए एक आवश्यक तत्व हैं, इसके बिना 
जीवन क्‍या मानो एक ठूंठ सा. 


यह ग्रह जब शुक्र ग्रह के संयुक्त हो जाए तब तो व्यक्ति की परवरिश बहुत ही सात्विक वातावरण मे करना चाहिए 
क्योंकि शुक्र और मंगल का योग अनेको बार बहुत विनाशकारी परिणाम भी ला सकता हैं अगर अन्य सभीतथ्य सहयोग 
न कर रहे हो और दशम भाव भी कमजोर हो तो , 


वहीँ तीसरी ओर यह ग्रह तार्किक क्षमता और अद्भुत तर्क शक्ति प्रदान करता हैं जिसका भी यह ग्रह शक्तिशाली होगा 
उसकी वाक्‌ क्षमता भी अद्भुत होगी .और जीवन मे प्रतिकूलताए तो होंगी ही ,क््योंकि जीवन हैं कि हर क्षण प्रतिकूलताओ 
से लड़ने का नाम हैं ,और देखा जाए तो क्या हम सभी हर पल अगली स्वास के लिए संघर्ष रत नही हैं?? , तो इस जीवन 
संग्राम मे हर हाल मे विजयी वही होगा जो हार न माने 7 हाल मे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर गतिशील करने के 
लिए जुटा रहे क्‍योंकि सफलता कुछ ऐसे का ही वरण करती हैं . 


इस ग्रह की अनुकूलता अपने आप मे बहुत अर्थ रखती हैं क्योंकि यह लगातार लड़ने का गुण देता हैं यह धैर्य देता हैं 
और तर्क के साथ मंगल ग्रह एक बलिष्ठ शरीर भी प्रदान करता हैं एक सौष्ठव युक्त शरीर क्योंकि यह शरीर मे खून का 
भी प्रतीक हैं . 


इस साधना को तो हर व्यक्ति को अपने जीवन का अंग बनाना ही चाहिए क्‍योंकि जीवन का प्रथम सुख तो निरोगी काय 
कही गयी हैं. तो इस ग्रह की साधना से अनुकूलता मिलना अपने आप मे सौभाग्य ही कहा जा सकता हैं . 


साधक यह साधना किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकता है. साधना प्रारंभ करने का समय रात्री काल में १० बजे के 
बाद का ही उचित रहेगा , 


साधक स्नान आदि से निवृत हो कर लाल वख्र धारण कर के लाल आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठे, 
अपने सामने बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा कर उस पर मंगल यन्त्र या मंगल ग्रह का चित्र स्थापित कर उसका पूजन करे 


सदगुरुदेव पूजन ,भगवान गणेश पूजन और फिर इस साधना के लिए सीधे हाथ मे जल ले कर संकल्प ले फिर एक माला 
कम से गुरू मंत्र का जप जरुर करें .यह आवश्यक हैं क्योंकि साधना मे सफलता पाने के लिए सदगुरुदेव जी का वरद 
हस्त होना परम आवश्यक तथ्य हैं . 


उसके बाद मूंगा माला से या रुद्राक्ष माला से निम्न मंत्र की २१ माला जाप करे. 
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न क्रां अं भोमाय अड्गगारकाय अं क्रां नमः 

(ए्भा।२०भ्भनाा5तो 5092०5१,/)20२०भ्भार्षनु 
इसके बाद पुनः सदगुरुदेव पूजन्॒कम से कम एक माला गुरू मंत्र जप और जप समर्पण जरुर करे 
साधक को यह क्रम 5दिन तक रखना चाहिए. साधना समाप्ति पर साधक माला को विसर्जित कर दे. 


इस तरह यह सरल पर तीकत्र प्रभाव दायक प्रयोग सम्पन्न होता हैं ,जो आपके जीवन की अनेको न्युनताये समाप्त कर देता 


हैं. 
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एक संतुलित जीवन मे सारे रंग उचित अनुपात मे होते हैं और एक भी रंग या| 
भावन हो तो वह संतुलित जीवन नही कहा जा सकता हैं,.ठीक इसी तरह कुंडली मे भी जो जो ग्रह रहते हैं वह 
अनेको कारण से, जन्म के हिसाब से या गोचर के हिसाब से या दशा महादशा के हिसाब से ही कोई न कोई ग्रह 
अशुभ परिणाम देता ही रहता हैं पर एक साथ सरे ग्रह की साधना क्‍या उचित हैं???क्यों नही . 


अनेको बार कुंडली मे ऐसी ग्रह स्थिति होती हैं जब कई कई ग्रह कमजोर स्थिति मे होते हैं तब ,या कई बार समय की 
कमी होने पर अलग अलग किस ग्रह की साधना की जाए यह व्यक्ति निर्णय नही कर पाता उस अवस्था मे नवग्रह 
की एक साथ साधना का अपना ही एक महत्त हैं , 
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नल नवग्रह साधना से अन्य ग्रहो की मतलब एक एक साधना को कम नही आंका जाना चाहिए क्‍योंकि इस समय 
साधना ऊर्जा सभी ग्रह शक्तियों मे बराबर बिभाजित हो जाते हैं पप एक एक ग्रह साधना मे हम अपने इच्छा परया 
किसी विशेष लाभ पर कहीं ज्यदा ध्यान एकाग्र कर सकते हैं. 


जब बात साधना की हो ...साथ मे कोई भी व्यक्तिगत समस्या न हो बस साधना मे सफलता चाहिए यही एक मात्र 
लक्ष्य हो तब एक एक ग्रह कि अपेक्षा सारे ग्रहों की साधना एक साथ इस नवग्रह साधना के रूप मे कर लेना चाहिए , 
इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए के इन्हें बस एक बार करके भूल जाने की साधना नमान ले बल्कि किसी 
साधना को प्रारंभ करने से पूर्ण अगर इस स्तर की नवग्रह साधना को एक दो बार यदि पूर्णता के साथ कर ल्पा जाए 
तो निश्चय ही सफलता कहीं ओर भी नजदीक होगी . 


इस तरह से इन नवग्रह की साधना को या किसी भी ग्रह की अलग अलग साधना को भी, किसी साधना की सफलता 
से संयुक्त हुआ ही आप पाओगे क्‍योंकि एक अर्थ मे सारा विश्व एक सूत्र मे पिरोया हुआ हैं.टस बात को ध्यान मे 
रखने मे हरसाधना और हर मंत्र से इन नव ग्रहों को सम्पर्कित पाओगे , 


यह साधना तीव्र प्रभावकारी है तथा साधक सभी ग्रह का आकर्षण अपनी तरफ कर लेता है. 
यह साधना से साधक के सभी ग्रह अनुकूल होते है तथा साधक के सभी दोष समाप्त होते है 


यह साधना साधक रविवार से शुरू करे. समय दिन या रात्रि का कोई भी हो लेकिन रोज साधना का समय एक ही रहना 
चाहिए, दिशा उत्तर रहे, 


साधक को स्नान आदि से निवृत हो कर अपने सामने किसी बाजोट सफ़ेद वस्त्र बिछा कर विशुद्ध पारद शिवलिंग स्थापित करे 
विशुद्ध पारद शिवलिंग अगर साधक के पास उपलब्ध नहीं हो तो किसी भी प्रकार के शिवलिंग का प्रयो। कर सकता है. 
सम्पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए विशुद्ध पारद शिवलिंग स्थापित करना उत्तम रहता है क्यों की मूलतः यह आकर्षण साधना है| 
तथा विशुद्ध पारद जितनी आकर्षण क्षमता किसी और तत्व में नहीं होती. 


सदगुरुदेव पूजन,भगवान गणेश पूजन और फिर इस साधना के लिए सीधे हाथ मे जल ले कर संकल्प ले फिर एक माला 
कम से गुरू मंत्र का जप जरुर करें यह आवश्यक हैं क्योंकि साधना मे सफलता पाने के लिए सदगुरुदेव जी का वरद 
हस्त होना परम आवश्यक तथ्य हैं . 


साधक शिवलिंग का पूजन करे. इसके बाद साधक उसके पास चावल से ९ ढेरी बनाये तथा हर एक ढेरी पर एक सुपारी को 
रखे. तथा इन्ही को ९ ग्रहों का प्रतीक मान कर उसका पूजन करे, इसके बाद साधक नवग्रह माला से या रुद्राक्ष माला से निम्न 
मंत्र का ९ माला जाप करे. 
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इसके बाद पुनः सदगुरुदेव पूजन्कम से कम एक माला गुरू मंत्र जप और जप समर्पण जरुर करे , 


यह क्रम साधक को ९ दिन तक करना चाहिए. इसके बाद साधक शिवलिंग को पूजा स्थान में स्थापित कर दे माला तथा 
सुपारी और चावल को उसी वख्र में पोटली बना कर नदी, समुद्र या तालाब में विसर्जित कर दे, 


इस तरह से यह दुर्लभ और सरल विधान आपके सामने हैं.समय समय पर इन साधनाओ को करते रहना चाहिए ताकि 
जीवन मे एक निश्चितता बनी रह सके .और व्यर्थ मे हमारी उर्जा ,उन प्रतिकूलताओ से सिर्फ लड़ते रहने मे नष्ट न होती रहे 
बल्कि हम भी श्रेष्ठ रचनात्मक कार्य करते रह सकें. 
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नो फल जब्ह्ुत्ता इ सज्वणएछा सज्वाशष्ाक्वा ॥ शा 


स्वस्थ हैं , 


शास्त्रों मे पहला सुख निरोगी काया बताया गया हैं ,सारे सुख हो पर व्यक्ति का स्व शरीर ही स्वस्थ न हो तो सब 
कुछ होते हुये भी सब बेकार हैं पर आज तो घर घर मे नही बल्कि यह कहा जाए कि हर व्यक्ति ही रोगी हीं तो कहीं 
कुछ ज्यादा सही होगा ,आयुर्वेद मे स्वस्थ की परिभाषा मे यही कह गया हैं कि वह जो अपने आप मे स्थित हो वही 


इसलिए यह मान ही लिया जाए कि हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं ही ,और हर व्यक्ति इन रोगों से बचने के 
लिए हाथ पैर मारता ही हैं साधनात्मक उपाय भी बहुत आज प्राप्त हैं ,यदि अवस्था बहुत आधिक सोचनीय नहो तो 
इन उपायों पर ध्यान देना ही चाहिए , 
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च्ब् पाद सद गुरुदेव जी ने मंत्र तंत्र यन्त्र विज्ञं मे एकबार जैन धर्म से सबधित पांच महामंत्र जिन्हें नमोकार महा 
मंत्र कहा जाता हैं से संबंधित साधना एक साधक के अनुभव के साथ प्रकाशित कराई हुयी थी.उन साधक ने 
क्यों और कैसे इस साधना मे इस महामंत्र की साधनामे सफलता मिल ही जाए इसके लिए कुछ स्वानुभूत बाते बताई 
.जिसके माध्यम से उन्होने मृत्यु को भी पीछे धकेल दिया था )और उन्होंने कहा भी कि जब तक इन बातों को सच मे 
अपने जीवन मे पूरी तरह से उतार न लिया जाए सफलता कम से कम इन महामंत्रो से जितनी मिलनी चहिये वहसम्भव 
नही हैं . 


उन्होने स्पस्ट किया की जैन धर्म का आधार भूतस्तंभ दया हैं वह भी सम्पूर्ण प्राणी मात्र से हैं अतःजब भी इन 
प्रयोगों को करना हो तो संसार के समस्त ज्ञात अज्ञात जीव धारियों से अपने जाने अनजाने मे हुयी गलतियें और 
अपराधों के लिए क्षमा मांग लेना चाहिये यह क्षमा हृदय से होना चाहिए, नकी केबल शब्दों से ,और जीवन मे 
पवित्रता का भान होना ही चाहिए ही. 


सबसे पहला प्रयोग तो यही की इसके बाद आप नमोकार महामंत्र का जप करें और पूरी तललीनता के साथुजितना आप 
को समय मिले साथ ही साथ मान मे यह भाव लगातार रखा जाए कि अब मेरे मन मे किसी के प्रति कोई दुर्भाव या 
द्वेष नही हैं.बिना इस बात को हृदय मे उतारे आप कितना भी मंत्र जप करेंगे वह उतना असर नही देगा ,जितना की 
आपकी इच्छा हैं . 


आप कुछ ही दिन के अंदर देखेंगे की किस तरह आपका शरीर और भी स्वस्थ हो गया. 


दूसरा प्रयोग : संसार के समस्त जीव धारियों से क्षमा याचना करने के बाद अब हम रोज स्नान करके इन मंत्रो का मात्र 
१०८ बार उच्चारण करें .और आप स्वयम परिणाम देखेंगे कि किसतरह आपका शारीर स्वस्थ होता जा रहा हैं . 


मंत्र: 

$ णमो आमि सहि पत्ता ण म्‌ 

$णमो खे लो सहि पत्ताण म्‌ 

#णमो ज लो सहि पत्ता ण म्‌ 
$णमो सव्वो सहिपत्ताणम्‌ स्वाहा || 


खासकर जो भी मंत्र जो रोग आदि के निवारण के लिए हो तो सबंधित सभी बातें मतलब जप आदि व्यक्ति को स्वयं 
ही करना चाहिए जब तक आपका शरीर चल रहा हो तो मतलब मंत्र जप आदि मे आपको कोई समस्या न हो. 


यह सरल साधनाए हैं पर यह तो व्यक्ति के देखने पर ही निर्भर करता हैं . 


है है; ।ै।॥ 6: है ९; । ।ै।ै। | (| 7१ (0 |॥|.]॥ 202 84 | ९०१५९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


(2 &26८४४८28 56८४४: ४ ४६८४८ ४४ ४५८३४ पक ऑ0 20 ७ . -+. &3 पि 20 00 ७... &3 4 ४ 49 4७, #७  -+. कं अं 0७ #&  +. 3 


()१8 ४६ ४ ४४८४४ ४ 6./ ४४:78 ४६6 (6४८75 ४ ४४८7४ 
०० 


0 $ बडे कि 8 ७७ ७७  -+. कं: ३ 0७ 298 4७ ७  » &. ७ ६५ 0७ ७, थ७ 3 22 08 #  .. 23 | 


(००-०० 


& |] 
च््््द्ष्ट् स्क्े 
दे सर्च भय से खुलिल हेतु साथला &॥. ० 


59। [0 0॥9 ५४ 5९ ॥0|(| ॥60 प ५3 009 ॥8 


७. अमान १ 


रू 


यह तो सुविज्ञात तथ्य हैं कि कोई भी जानवर सामान्यतः आप पर जब तक हमला नही करता हैं जब तक की आप 


उसके प्रति कुछ सुरक्षात्मक या हमला करने की भावना न लिए हो या उसे आप से कोई खतरा न महसूस हो 
रहा हो, 


जिन्हें जंगल मे जाना पड़ता हैं उन्हें सर्प आदि से सामना करना ही पज्ञा हैं, और वानस्पतिक तंत्र मे और तंत्र जगत 
मे अनेको ऐसी साधनाए हैं जैसे पर्वत साधना , वन दुर्गा साधना जिनको सम्पन्न करने के बाद साधक या साधिका 
को कोई भी समस्या नही आती हैं पर जब बात हमारे घर परिवार कि हो तो खासकर वर्षा ऋतू मे कभीकभी सर्प 
आदि का भय बहुत बढ़ जाता हैं, तब कैसे इनसे बचे . 
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बज सामान्य सा उपाय तो यह हैं जो अनेको को ज्ञात हैं कि 'पुनिराज आस्तिक नम: इस मंत्र को हमने घर के दरवाजे 
के बाहर तरफ लिख दिया जाए तो भी सुरक्षा बनी रहती हैं ,अगर घर के अंदर सर्प का प्रवेश हो गया होतो कुछ धूप 
आदि उसी कमरे मे जला दे और इसी मंत्र का जप करले दरवाजा आदि खुला छोड़ दे कुछ देर मे सर्प स्वयं ही वहां से 
भाग जाएगा , 


सर्प आदि के भय से बचने के लिए बहुत सारे विधान सामन्यतः मिल जाते हैं और लगभग सभी का कुछ न कुछ प्रभाव 
रहता ही हैं . 


ऐसा ही एक सरल सा विधान तो कई कई आचार्यो और तंत्र विज्ञों द्वारा प्रशंशित हैं.हालाकि यह साबर मंत्र हैं और 
इसका उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए ही किया जाता हैं 


मंत्र): 
बाबा फरीद की कामरी अब अन्धयारी निश ,तीन चीज बांधू नाहर चोर विष. 
इस मंत्र को पढते जाए. और चारो ओर सरसों फेंकते जाए , 
सर्प वहां से भाग जायेगा , 
एक ओर सरल सा प्रयोग बहुत प्रशंशित रहा हैं 
वह यह की रात मे सोते समय मात्र एक बार पढ़कर तीन बार हाथ से ताली बजा दें 
सर्पासर्प भ्रद्र ते द्वुरं गच्छ महा विष 
जनमेजय यज्ञान्ते, आस्तिक॑ वचन समर . 
आस्तिकस्य बच स्मृत्वा ,्: सर्पो न निवर्तते 


सप्तधा भिद्यते मुर्धीन,शिश वृक्ष फल यथा, 


कोर ६89 ४॥08840 70 65 0 078 7६४४ २00 98055 
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७ 
जे 6 लिछकछु के जहर सके बच्चे हेतु 


80॥॥#॥८॥#0 (९ | १09/ 56 8430॥॥6 ॥€( ७ 


सर्प और बिछछु आदि का जहर उतारने वाले लगभग हर जगह मिल जाते हैं वहीँ दूसरी ओर आज उच्च शिक्षित 
व्यक्ति इन सब को संदेह की दृष्टी से देखता हैं और विश्वास करने को तैयार ही नही होता हैं.पर मंत्र शास्त्र 


किसी के विश्वास आदि पर टिका नही हैं.पर जब इनके द्वारा रोगी को ठीक होते देखता हैं तब वह भी आश्चर्य 
चकित हो ही जाता हैं . 


अब हर प्रयोग के लिए लाख या सवा लाख मंत्र जप करना अनिवार्य नही हीं हैं और ऐसे प्रयोग हैं जो बहुत ही कम 
मात्रा मेजप करने पर और किसी भी पर्व आदि पर थोडा बहुत हवन करने स्वत: सिद्ध हो जाते हैं . 
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हज कुछ मंत्र तो स्वयम सिद्ध की श्रेणी मे होते हैं जिन्हें सिर्फ प्रयोग करना ही शेष रहता हैं ,औरएक ऐसा ही स्वयं 
सिद्ध मंत्र आपके लिए ... बिच्छु के डंक मारने का दर्द बहुत तीत्र होता हैं उस समय अगर ऐसे कुछ उपाय अपनाए 
जाए तो रोगों को बहुत राहत होजाती हैं. 


हाँ जब भी सर्प काटने या बिच्छू के डंक मारने की बात आये तो चिकित्स्सीय सहायता पहले देखना चहियेउसमे 
कोई भी कमी नहीं करना चाहिए, हाँ जब तक वह संभव नही हो पा रहा हो तब तक पुरे विश्वास के साथ इन उपायों 
को अपना कर लाभ पाया जासकता हैं . 


याहं पर जो मंत्र दिया जा रहा हैं वह भी अनेको विद्वानों का परीक्षित और प्रशंशित हैं 
मंत्र: 
जे संदेह लेह आवे ज्ेहि पानी परोरि पियाई देव 
कायो पाए शिर मानिक रामुप मोडो ,रि जासी अन बांधनो 
पानी पीवै बाँधी उतरि जसि « 


इस मंत्र को पढते जाए और सात बार जहाँ बिच्छू ने काटा हैं उस जगह पर हाथ फेर दें,उसका विष उतर जायेगा . 
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आजह्लत्ञा एछजझ्ु्ला आपषालीोड ल्विए हा 


वामत-तंत्र में रक्त बिंदु और श्रेत बिंदु को सम्मिलित कर कई अद्भुत शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता द्वैपर ये भी सत्य है की ये 
साधनाएं अत्यंत ही गुप्त हैं और गुरुगम्य ही रखी गयी हैं. 


क्यूंकि लोगो को वामनतंत्र की सही परिभाषा ही नहीं पता है तो ऐसे में वे उन गोपनीय साधनाओ को कैसे जाने के अधिकारी हो 
सकते हैं ....... वाम मांर्ग का नाम आते ही ऐसे नाक सिकोड़ते हैं जैसे किसी घृणित वस्तुको देख या छू लिया हो . जबकि वाम मार्ग 
का मतलब ही है शक्ति प्राप्ति का मार्ग , 


हाँ इस मार्ग में दासत्व का भाव निषेध है , ये मार्ग तंत्र शास्त्र में सिंह मार्ग भी कहलाता है. सम्मान, ऐश्वर्य , निर्जगा देह और अनंत 
शक्तियां सहज ही तो प्राप्त हो जाती हैं इसमार्ग का अनुसरण करने से . 
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्न्न ..»बिलकुल नहीं .... क्योंकि जिसका अपने चित्त पर नियंत्रण ही न हो ....जिसमे पौरुषता का आभाव हो वो कदापि इस मार्ग 
पर नहीं चल सकता , 


सामान्य व्यक्ति बिंदु स्खलन को चरम सुख या आनंद प्राप्ति का कारण मानता है, पर सिंह मार्ग का साधक बिंकुउत्थान को चरम 
सुख ही नहीं अपितु परमानन्द का कारक मानता है . इस मार्ग पर एक ही उक्ति का अनुसरण करना होता है की “जो भी करो पूर्ण 
विवेक के साथ करो” आप खुद ही सोचो की सहवास तो हो रहा है पर स्खलन ध्येय ही नहीं है . बल्कि उस उर्जा योग के द्वारा 


फिर स्वयं ही उत्तर देते हुए कहने लगे की सदगुरुदेव ने इस रहस्य को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ स्पष्ट करते हुए बताया था की” 
कीमिया का अर्थ निम्न धातुओं को उच्च या मूल्यवान धातुओं में परिवर्तन मात्र नहीं है ना ही शरीर को निर्जरा यां 
रोगमुक्त करना कीमिया कहलाता है »...... ये परिभाषाएं ही गलत हैं . नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में पूरी 
तरह परिवर्तित कर देना ही कीमिया कहलाता है ”. क्योंकि जब नकारात्मक का पूर्णरूपेण परिवर्तन सकारात्मक में हो 
जाता है तो जो बचता है हमेशा वो बहुमूल्य ही होता है « 


लोग बरसो बरस लगा देते हैं स्वर्ण का निर्माण करने में या ताम्बे, चां दी, सीसे, रंगे ,पारद को स्वर्ण में परिवर्तित कर देने 
में .....पर क्‍या वे ये जानते हैं की इस क्रिया के मूल में कौन सा रहस्य कार्य करता है «नहीं वे ये नहीं जानते हैं ,यदि वे 
जानते होते तो उनका नाम भी उन सिद्धों में सामिल होता जिन्होंने पारद या रस का अनुसन्धान या साधना कर परम पद 
को पा लिया है. 


जिस रहस्य की कड़ियाँ मेरे सामने खुल रही थी उन्हें समेटते हुए मैंने अपनी जिज्ञासा उन महानुभाव के सामने रखी के 'वो क्या 
रहस्य है जो धात्विक या आंतरिक कीमिया के मूल में है, जिससे सृजन की क्रिया संपन्न होती है. 


सूक्ष्मता के साथ जब हम पदार्थों या आत्मिक शक्तियों का अवलोकन कर उनमे छुपी हुयी सकारात्मक ऊर्जा को 
पहचान कर उनके सदु पयोग की कला का विकास कर लेना ही कीमिया के गूढ़ रहस्य है.जब ऐसी योग्यता हम प्राप्त कर 
लेते हैं ,तब हमें ये सहज ही ज्ञात हो जाता है की किस पदार्थ या तत्व का कब और कैसे कहाँ पर प्रयोग करना है. मैंने 
कहा ना की विवेक पूर्ण किया गया कार्य ही यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है "सिद्धि ऐसे ही व्यक्ति या साधक की 
अनुगामी होती है « 


बगैर गुरु या शास्त्र का आश्रय लिए जो भी इस मार्ग पर बढ़ता है वो असफल ही होता है »-अमार्गदर्शन में किया गया 
सतत अभ्यास सफलता देता ही है मैं धातुवाद के लिए यहाँ कुछ बातें बताना चाहूँँगा की «.. 
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_ लेख में उन रहस्यों का वर्णन अत्यधिक दुष्कर कार्य है, और उन सूत्रों को टुकड़ों में देवा लेख के साथ अन्याय भीहोगा ,अतः 
अगली कड़ी में रक्त बिंदु, श्वेत बिंदु द्वारा धातुपरिवर्तन के जो सूत्र मुझे महानुभाव द्वारा बताये गए थे उनका स्पष्टीकरण आपके 
समक्ष मैं शीघ्र ही करूँगा ताकि .आप स्वयं ही देखें की सिद्धाश्रम परंपरा प्रदान कर सदगुरुदेव ने अनमोल कृपा वृष्टि हम सभी प॒की 
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न केबल आधुनिक युग मे बल्कि प्राचीन काल मे भी लक्ष्मी तत्व की महत्वता रही ही हैं और हमारे प्राचीन ग्रन्थ 
इस बात से ,अनेको उद्धरणों से भरे पड़े हैंजीवन के आवश्यक चार पुरुषार्थ मे से इसका स्थान दूसरा हैं .यही 
इसकी महत्वता को प्रदर्शित करता हैं . 


हमारे द्वारा आपके सामने अनेको साधनाए सामने प्रस्तुत किये जाते हैं जिनमे से अनेको अति सरल भी हैं और 
हमने आपके सामने कई कई लक्ष्मी साधनाए भी रखी हैं. इस बार इस दुर्लभ साधना को भी रख रहे हैं , सदगुरुदेव 


जी ने कहा हैं कि बीज मंत्रो की अपनी ही एक शक्ति होती हैं. 
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कि मंत्रो के साधरणतः निर्माण मे कोई न कोई बीज मंत्र का उपयोग हुआ ही रहता हैं .इसलिए बीज मंत्र 
को कभी भी कम करके नही देखा जाना चाहिए .क्योंकि एक छोटे से बीज मे एक पूरा विशाल वृक्ष छिपा रहता 
हैं. 


इस बार हम आपके सामने जिस साधना विधान को रख रहे हैं उसके बारे मे सदगुरुदेव जी लिखते हैं कि इसका 
चलते फिरते मानसिक जप किया जाना हैं और और ऐसा करते रहने से कुछ समय मे ही आप इस मंत्र की 
अनुकूलता पाने लगते हैं .क्योंकि मानसिक जप करने पर शुद्धि अशुद्धि वाले नियमों का बंधन भी ढीला पद जाता हैं 
और आप पैदल चलते चलते उठते बैठते इस मंत्र का जप कर सकते हैं . 


और वेसे भी हर साधक और साधिका को अगर वह गुरू साधना यदि लगातार कर रहा हैं तो साथ ही साथ 
लक्ष्मी मंत्र और गणेश मंत्र को भी दैनिक पूजा मे स्थान देना ही चाहिए .क्योंकि लक्ष्मी तत्व तो एक अनिवार्य 
अंग हैं इस जीवन को सुचारू रूप से गतिशील करने मे. 


इस मंत्र के साथ कोई और विधान नही हीं हैं बस मानसिक रूप से जब समय मिले आपको इस मंत्र को करते 
रहना हैं और आप इस मंत्र जप के परिणाम से भी आश्चर्य चकित हो जायेंगे अगर आप सदगुरुदेव और इस मन्त्र 
और अपने प्रति पूर्ण विश्वास रखते हैं तो . 


मंत्र: 
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शिगा79 - शारशा 
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इनको एक बहुत ही सरल साधना भी कहा जाता हैं .यह हर बार सफल होंगे ऐसा तो नही कहा जा सकता हैं पर 
सफलता का प्रतिशत बहुत अधिक रहा हैं फिर जीवन की हर्‌ समस्या के लिए..हर बार बृहद बृहद साधनाए करना 
तो उचित सा नही दिखाई पड़ता तो ऐसे समय कई कई बार ये सरल से प्रयोग जिन्हें टोटके भी कहा जाता हैं 
बहुत असर दायक सफल रहे हैं तो .. 


. भगवती लक्ष्मी के चित्र के सामने ९ बत्तियाओ वाला दिया/दीपक जलाये यह धन लाभ की स्थिति 
बनाता हैं. 


2. जीवन मे कठिनाईयां यदि बहुत बढ़ गयी हो तो जिस पानी से आप ख्रान कर रहे हो उसमे थोड़े से काले 
तिल डाल ले फिर स्रान करें अनुकूलता प्राप्त होगी . 
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__ जीवन की अनेको समस्याएं जो लगातार सामने आती रहती हैं, उसके निराकरण के लिए व्यक्ति यहाँ वहां 

भागता रहता हैं पर यदि किसी भी अमावस्या को किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और उसे 
वस्त्र और दक्षिणा दे तो उसके पितृ वर्ग प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता पाने से आपके जीवन के कार्य 
सफल होना प्रारंभ हो जायेंगे. 


4. कुछ ऐसी ही स्थिति हम सभी के कुल देव या कुलदेवी के बारे मे हैं साधारणतः सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ 
दें तो त्यौहार के अलावा उनकी याद भी कोई नही करता ,पर किसी भी काम पर जाने से पहले यदि विधिवत 
उनकी पूजन हो तो क्यों नही उनका आशीर्वाद आपकी सफलता का मार्ग और सरल कर देगा. 


5. छत पर और ईशान दिशा मे काम मे न आने वाली वस्तुए नही रखना चाहिये क्‍योंकि ईशान दिशा का 
बहुत आधिक महत्त्व हैं घर रखना ही पड़ जाए तो उसे दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए ,ऐसा करने से 
से वाधाए कम होगी और लाभ की अवस्था बनने लगेगी. 


6. घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए काले कुत्ते को जो भगवान भैरव का वाहन माना जाता हैं उसे 
सरसों के तेल मे लगी रोटी और उसमे थोडा सा काली उडद की दाल मिलाकर खिलाए तो बहुत अनुकूलता 
होगी पर यह शनिवार को करना कहीं जयादा लाभदायक हैं. 


7. ठीक ऐसा ही एक उपाय सदगुरुदेव जी ने बताया हैं कि मंगलवार को बंदरों को चने खिलाना ,ऐसा करने 
से भी घर मे सुख शांती बनी रहती हैं , 


8. यदि आप अपने विस्तर मे इस तरह से शयन करते हैं कि आपका सिर पूर्व दिशा की ओर और आपके पैर 
पश्चिम दिशा कि ओर रहते हो तो आध्यत्मिक अनुकूलता पाने के लिए यह अनुकूल उपाय होगा. 


9, ठीक इसी तरह सिर यदि दक्षिणमे और उत्तर दिशा मे पैर कर के सोने से धन लाभ की स्थिति बनती हैं 
.पर इसके ठीक उलटे सोने से मानसिक चिंताए कहीं धिक होने लगती हैं . 


0.घर से जब बाहर जाया जा रहा हो तब घर कि कोई भी महिला एक मुठी भर काले उडद या राई को उस 
व्यक्ति के सिर पर तीन बार घुमाकर जमीन पर डाल दे , तो जिस कार्य के लिए जाया जा रहा हैं उसमे 
सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती हैं . 


णन्‍द्च5 / दधापआओंतंडदाा 


4 ज0ंथशा73 'प 95 |॥]0॥॥पा व 459वा | ठवा 5020५ ,07 ५क्मा 
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आयुर्वेद तो मानव जीवन के लिए वरदान हैं .पर इस वरदान का प्रयोग या जानकारी बहुत कम ही हुआ हैं . अगर 
इसके कुछ सरल सरल बाते भी इस्तेमाल की जाए तो भी आप पाएंगे की आपकी सौदर्यता मे कुछ ओर 
निखार तो आएगा ही .तो क्‍यों न कुछ बेहद ही सरल उपाय आपके लिए एक बार फिर .. 


आयुर्वेद की महत्वता तो पूरा विश्व मानता हैं पर यह विज्ञानं भी आज अपने खोये हुये गौरव को पाने के लिए 
संघर्ष रत हैं , एक से एक अद्वितीय ग्रन्थ इस परम विज्ञानं के रहे हैं जो आज काल कवलित होते जा रहे हैं ,पर फिर 
भी जो अभी भी उपलब्ध हैं वह भी संजो के रखना चाहिए .निश्चय ही गंभीर रोगों मे उचित चिकित्सीय 
सलाह एक अनिवार्य अंग हैं उसे नाकारा नही जाना चाहिए ,और इस बात को गंभीरता से भी लेना चहिये ,पर कुछ 
सरल सरल सी बातों को हम भी अपने दैनिक जीवन मे परख सकते हैं . 


. शहद को कभी भी घी या तेल की बराबर मात्रा के साथ नही लेना चहिये ठीक इसी तरह से उसे गरम पानी या 
गरम दूध के साथ भी नही लेना चहिये. 
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न्‍_ . आज के समय मे कमर दर्द एक आम सी बात हैं , लंबे समय तक लगातार सही ढंग से न बैठने पर यह हो जाना 
एक मामूली सी बात हैं .पर इस दर्द की अधिकता बहुत ही समस्या कारक हैं इससे से कैसे बचा जाए, कमर दर्द 
मे तारपीन के तेल की मालिश बहुत ही गुण कारी हैं. 


3. लहसुन भी एक तेज एंटी सेप्टिक का काम करता हैं और जब कोई उपाय न हो तब इसे पानी मे पीस कर 
लगाने से घाव मे कीड़े आदि नही बनने देता हैं. 


4. हल्दी तो बहुत गुणकारी मानी गयी हैं और इसके उपयोग से कौनन वाकिफ होगा .इसे बहुत वारिक पीस 
ले और गाय के दूध मे मिला ले और इससे चेहरे की हलकी हलकी मालिश करें और बाद मे हलके गुनगुने 
पानी से अपना चेहरा पौंछ ले, आप स्वयं अपना चेहरा देख कर आश्चर्य चकित हो जायेंगे. 


5. फिटकरी और लौंग के गुण से आज सभी परिचित हैं इसके बराबर मात्र मे मिला ले और दाँत पर मले यह 
दांत दर्द के लिए बहुत गुणकारी हैं. 


6. छाले हो जाने पर छोटी इलायची को बहुत महीन चूर्ण बना ले और उसे शहद के साथ मिलाकर लगाये 
, आराम होगा. 


7. दाँतों मे पायरिया रोग होने पर यदि उचित लगे तो शहद की मालिश दाँतों पर करें और फिर गुनगुने 
पानीसे कुलला कर ले ,यह लाभकारी हैं. 


8. लहसुन की एक कच्ची कलि भोजन के साथ खाना चाहिए यह लाभदायक हैं. 


9. भोजन मे प्याज भी लेना चहिये खासकर सलाद आदि मे अगर कोई विशेष नियमों की रोकन हो तो ,यह 
भी स्वास्थ्य के लिए गुणकारी हैं. 


0.त्रिफला चूर्ण को पानी के साथ रात को सोते समय लेने से कब्ज आदि की समस्या से छुटकारा पाया जा 
सकता हैं. 
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गज 


एक बार मुझे पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ मानसरोवर कैलाश की यात्रा करने का अवसर मिला था.उस समय केबल मै अकेला 
ही उनके साथ था.जब हम मानसरोवर की पूरी परिक्रमा कैलाश पर्वत की ओर बढ़ रहे थे तभी सदगुरुदेव जी ने बात चित के 
प्रसंग मे कहा “काल प्रवाह अनत होता हैं,सकड़ों वर्षो की अवधि को एक क्षण मे समेटा जा सकता हैं,और एक क्षण को 
सैकड़ों वर्षों मे विस्तृत किया जा सकता हैं . 
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रे एक सुंदर सी चट्टान पर बैठ गए थेमैं भी उनके श्री चरणों मे बैठ गया था और उनके चरणों को अपनी गोदी मे 
लेकर दवा रहा थामैंने उत्तर दिया 'क्या सौ वर्षों को एक क्षण मे समेटा जा सकता हैं ?' उन्होंने उत्तर दिया क्‍या तुझे संदेह हैं? 
अभी तक सही तरीके से तुझे काल ज्ञान हो ही नही पाया हैं.जिस दिन काल पर विजय प्राप्त हो जायेगी उस समय विश्व मे कुछ 
भी दु ल॑म नही रहेगा. 


मेरीआखों मे संशय का भाव थाड्से सदगुरुदेव जी ने पहचान लिया बोले “तू मेरे पैर दवाना छोड़कर इधर ऊपर आ और चट्टान 
के इस तरफ आ कर बैठ जा.” 


सदगुरुदेव जी के बराबर बैठना कुछ उचित सा नही लगा पर फिर भी उनकी आज्ञा थी अतः अत्याधिक विनमप्रता और 
संकोच से मैं चट्टान पर चढकर उनके बताये हुये स्थान पर बैठ गयाउन्होंने मुझसे भृकुटी मध्य ध्यान लगाने के लिए कहा था 
“और फिर फिर अपने दाहिने हाथ से मेरे सहख्रधार को थपथपाकर दोनों भौहों के बीच अंगूठे से जोरों से मसल दिया 


इतना तो मुझे आभास था पर इसके बाद क्या हुआ इसका मुझे कुछ भी पता नही चलापर जब मिएँ आखें खोली तो ऐसा लगा 
की जैसे समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत हो चुका हो,सामने सदगुरुदेव मुस्कराहट के साथ बैठे हुये थे उनके पास चार 
छ: सन्‍्यासी भी बैठे हुये दिखाई दे रहे थे जो अत्यंत वृद्ध थे और उनकेसिर की सफ़ेद जताएं नीचे की ओर झू ल रही थी. 


जब मैंने आखें बंद की तो सद्गु रदेब जी तो इस शिला पर अकेले ही थे फिर ये सन्यासी यहाँपर कहाँ से आगयें?जब मैंने 
अपने शरीर पर नज़र डाली तो देखा कि मेरे सिर पर लंबी लम्बी जटाएं हैं और वे पीछे और आगे की ओर जमीन लटक 
रही हैं,मेरा सारा चेरा दाढ़ी ओर मूंछ से भरा हुआ सा हैं जाख़ून अत्यधिक लंबे हो गए थे जिसे मैं बराबर देख पा रहा था, 


यह सब कया हो गया और कैसे हो गया ?कुछ समझ नही पा रहा था . सदगुरुदेव जी ने कहा बताओ तुमने कितनी देर की 
समाधि लगाई थी ” 


मैंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया “पुझे तो ऐसा लाग रहा हैं की दो चार मिनिट की समाधी लगी हैं परन्तु मेरे सिर के ये सफ़ेद 
बाल, ये लंबी लंबी जटाएंमेरे चेहरे पर उगी लंबी दाढ़ी और बढे नाख़्न तो कुछ और ही बात कह रहे हैं. 


सदगुरुदेव जी ने कहा तुम्हे समाधि लगाए सत्तर वर्ष व्यतीत हो चुके हैं.यह समाधि तुम्हारी सत्तर वर्ष की थी तभी तुम्हारे 
बाल इतने लंबे हो गए हैं और नाख़ून बढ़ गए हैं मैं तुम्हारे उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ के यद्यपि सांसारिक दृष्टी से सत्तर वर्ष 
व्यतीत हो चुके हैं और उसका प्रभाव तुम्हों शरीर पर भी पड़ा हैं,परन्तु यह तुम्हे दो तीन मिनिट से ज्यादा नही लगा होगा.या 
यूँ कहूँ कि पुरे सत्तर वर्ष दो मिनिट मे ही सीमित कर रह गए हैं 


मैं उनके श्री चरणों मे गिर पड़ा.उनका वरद हस्त मेरे सिरपर था और मेरे का उत्तर मुझे प्रमाण के साथ मिल गया 
थाइसके बाद मैंने और उन उपस्थित सन्यासियों ने सदगुरुदेव जी के साथ पुरे कैलास पर्वत कि परिक्रमा की और फिर 
मानसरोवर पुनः आकर कौशानी के रास्ते से हम लौटे . «««««««मत्रे तन्त्र यन्त्र विज्ञानं से साभार सहित 
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गाव गाएति पा गे जप जात 


भगवान के इस स्वरुप को जो साक्षात्‌ ब्रम्हमय हैं, जिसके वरदायक स्वरुप की तो हर साधक को अपने जीवन मे 
अपेक्षा रहती हैं,उनका कोई न कोई स्वरुप तो हर मार्ग की साधना मे होगा ही फिर चाहे वाम मार्गी हो या 
शमशान मार्ग की पद्धिति की साधना हो या उग्र साधना हो या सौम्य साधना ही क्‍यों न हो सभी को उनके 
विघ्नहर्ता स्वरुप की आवश्यकता होती हैं :उसके बिना कैसे साधना मे सफलता संभव हो ,और यदि उनकी उपेक्षा 
की गयी तो फिर विध्नकर्ता स्वरुप का असर भी देखना पड़ सकता हैं . 
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रे सभी इस बात से सहमत हैं कि भगवान गणेशके वरदायक आशीर्वाद से ही साधना मे सफल होती हैं,और यह 
भी जो अन्य कोई भी साधना हमें प्रदान कर सकती हैं वह केबल गणपति स्वरुप की साधना से भी संभव 
हैं.हालाकि साधक कभी भी इस साधनाकी गरिमा को समझते नही हैं, वस उसे एक प्रक्रिया मान कर ही चल 
देते हैं यह सही नही हैं जबकि एक पूरा मार्ग तो भगवान के स्वरुप पर आधारित हैं, जिसे गाणपत्य सम्प्रदाय 
कहा जाता हैं . 


अतः इस साधना मे भी सभी नियम वही हैं, जो की एक सामान्य गणपति की साधना मे होते हैं अतः पुनः उन्हें 
लिखना कुछ उचित नही हैं.आप जितना भी हो सके एक माला या अधिक जितना भी जप संभव उतना 
करते जाए और लाभ पाते जाए 'क््योंकि भगवान के गणेश तो सर्व मंगलदायक हैं सर्व सिद्धिप्रदायक हैं तो 
भला कौन नही उनका आशीर्वाद पाना चाहेगा , 


मंत्र: 
3» गणेश ऋणम्‌ छिन्धि वरेण्यम हुं नम : फट | 


सिर्फ एक माला प्रतिदिन इस मंत्र का जप जीवन के अनेको ऋणों और दरिद्रता से साधक को मुक्ति प्रदान करवा 
सकने मे सक्षम हैं यहाँ दरिद्रता और ऋण का अर्थ केबल धन से ही नही बल्कि बृहद अर्थो मे हैं . 


६-04 ::0०-०॥-॥ 2] 


वरशणार्व [07 "ट्आला।ए8॥6॥#/8९/प्टा प्राआ2 रत 5५तर् 8873 ४७५ 5578८ 
(व्या।09 व व्याग्यंशलणे 2450॥5706छञझं।फ्रा।ए.)57 ॑ ्त्ाी। 0िा7न+न59५्व05 
॥0॥॥/7-/-[0 ॥ 0 ० 0 0।[5 (८ १ ६::४ 4० ही 0 (40 ०॥0 (:। ५ 4८०॥ (:-2॥॥ (00 02200 42: (0| /_ ५ 
ध्यर्तत्याॉवग्यत्ारएणशए०09५४छा]एगशठ पा धअत्ाण्ये ० प्रघाष्रद्घा।५ध््ए 
(5 फुछांत व्यं व ठ्यां धांहारएए। एञांता गण तव॑ 068/005 गए [शणाषच्तं॥। 
त्ताम्रलांणा कण्पाए (/94१५5व०ाध् फ्न््ख़्प्थ्ात्वाओे 5 5070 5चयाछऊ (पी।त्राएँ 
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४५5 दुर्लामिक साधलाओ की आवश्यकता हीं क्‍यों हैं? ९ 


॥॥0ए५ घर ॥९९१ [5वद्रा उतावाव ? ?शावेरव्रवाप ॥#000प८0ा.... 


इन साधनाओ की आवश्यकता ही क्यों हैं .. 


भारतीय साधना पद्धिति मे अनेको साधनाए हैं और अनेको मार्ग भी हैं, हर मार्ग की अपनी एक विशेषता हैं 
जो की किसी अन्य मार्ग से तुलना नही की जा सकती हैं. फिर वह चाहे सौम्य मार्ग हो या उग्र मार्ग हो या दक्षिण 
मार्ग हो या वाम मार्ग हो-हर मार्ग की साधना पद्धति की अपनी ही एक विशेषता और अपना ही एक अलग निराला 
तरीका ..पर आखिर इतने मार्ग की आवश्यकता ही क्‍यों ? वह इसलिए की हर व्यक्ति की सं रचना,उसके संस्कार जिस 
परिस्थिति मे उसे उसका लालन पालन हुआ हैं वह एक दूसरे से भिन्‍न हैं तो हर चीज को देखने का तरीका और उसे 
समझने का तरीका और सोच भी भिन्‍न भिन्‍न होगी ,जो एक के लिए सही हैं वह दूसरेके लिए उतना सही कैसे हो 
सकता हैं,? 
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_ तरह साधनामार्ग मे कुछ विशिष्ट प्रयोग हैं तो कुछ सरल प्रयोग भी .और सभी की अपनी एक महत्वता भी हैं ,जिस 
तरह एक बगीचे मे तरह तरह के फूल होते हैं उसी तरह साधना मार्ग मे अलग अलग तरीके की साधनाए का महत्व 
हैं.हर साधना का अपने आप मे एक अर्थ हैं.जिसे किसी अन्य मार्ग से कमतर नही आँका जा सकता हैं,और साधना 
को किसी न किसी उदेश्य से ही तो निर्माणित किया गया होगा ,ठीक इसी तरह जब बात आती हैं अन्य देशों की तो 
हर देश मे तंत्र का स्वरुप कुछ अलग अलग सा हैं तिब्बत मे तंत्र अलग हैं तो अफ्रीका मे उसका स्वरुप अलग हैं चीन 
मे अलग हैं तो मलाया मे अलग हैं,जब देश मे उनकी संस्कृति मे विभिन्‍नता हैं तो निश्चय ही वहाँ पर माने जा रहे तंत्र 
की अवस्था और स्वरुप मे भी परिवर्तन होगा है .अब यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर हैं की वह उसे किस दृष्टी से देखता हैं . 


तो एक ओर स्वरुप सामने आता हैं वह हैं धर्म गत आधार पर भी तंत्र का वर्गीकरण ,हमारे इस देश का सौभाग्य रहा हैं 
की अनेको धर्म की विशेषताओं से हमारी संस्कृति फली फूली हैं.इस भारतीयता मे सभी का समावेश हुआ हैं .यह तो 
प्रसन्‍नता ही बात हैं हमारे यहाँ जैन तंत्र हैं तो बौद्ध तंत्र भी हैं .हर का अपना ही एक अलग अलग महत्त्व हैं , उसी 
तरह हमारे यहाँ इस्लामिक तंत्र की महत्वता हैं इस बात को समझ लेना चाहिये की..किसी भी तंत्रका मर्मग्य होना या 
जानकार होना के लिए उस धर्म ही एक भाग एक साधक को होना पड़े यह कोई अनिवार्य नही हैं हाँ यह बात अवश्य हैं 
की उस साधना काल के दौरान उस साधक को जैसा उस साधना मे दिया हैं उसके अनुसार चलना चाहिए यह तो एक 
आवश्यक प्रक्रिया हैंड्समें दो धर्मगत चीजे एक साधक नही मिला सकता हैं , 


इस्लामिक मंत्रो की साधना मे अनेको लोग कामयाब हुए हैं और यह अपने देश मे फुला फला भी हैंड्सकी प्रक्रिया मे 
पाक साफ़ रहना मतलब शुद्धता खासकर शारीरिक का एक अपना ही महत्त्व हैं, और अद्भुत और एक से एक रहस्यों से 
भरा हुआ यह इस्लामिक तंत्र साधना क्षेत्र हैं. और जहाँ तक प्रभाव की बात आती हैं तो जीवन की अनेको समस्याओ 
मे अचूक और सटीकता से प्रभाव होता ही हैं . 


इन मंत्रो की साधना सरल हैं पर इसके दु रूपयोग के यह खिलाफ हैं ,साधक को एक साफ़ स्वच्छ और उच्च आदर्श 
वाला जीवन जीना चाहिये.तभी इस तंत्र को सीखने की सार्थकता हैं मानव जीवन मे आई कमियों,शारीरिक,मानसिक 
और आर्थिक समस्याओं मे इस तंत्र का अचूक उपाय हैं . 


इसलिए किसी भी तंत्र को इसलिए हेय दृष्टी से देखना या उस तंत्र की बात न करना उससे घृणा रखना, यह सब 
इसलिए की धर्म अलग अलग हैं, यह उचित नही हैं . 


जीवन मे हर चीज का महत्व हों इसी धारणा के साथ इन इस्लामिक ततनत्रो की उपयोगिता और आवश्यक उच्चता 
और साधनात्मक नियमो के बार मे आपको आगे के अन्य लेख अवगत करा रहे हैं. 
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इस्लामिक साधनाओ को सम्पन्न करते समय कुछ आवश्यक अनिवार्य तथ्य 


हर साधना को सम्पन्न करने के लिए कुछ बातें जो मूलभूत उन साधना वर्ग के लिए होती हैं, उन पर ध्यान 
देना बहुत ही आवश्यक हैं, अन्यथा साधना का असर भी प्राप्त नही हो पाता हैं और जब हम इन साधनाओ 
की बात करें तब तो सावधानी बहुत आवश्यक हैं, जो हमें हमारे साधनात्मक श्रम का उचित फल भी प्रदान 
करवाए या उनमे सहयोगी हो. 
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_ साधको को एक तथ्य अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये भले ही कुछ मूल भूत बाते हर साधना मे एक हो 
सकती हैं पर जब बात अन्य मार्गो की अन्य धर्मो की साधना की हो तो उस समय अपना अहम एक तरफ रख 
कर उस साधना के सभी आवश्यक तथ्यों को आत्मसात करना ही चाहिये जो की की जा रही साधना के 
लिए नैतिक,सामाजिक और देश काल के अनुसार संभव हो. 


4. साधना काल में जो सर्व प्रथम अनिवार्य तथ्य है वह यह है की साधक असत्य भाषण का यथा संभव 
त्याग करे. आज के युग में यह सहज नहीं है, निश्चित रूप से यह एक यथार्थ है. कई भाई बहिन को अपनी 
साधना को बचाने तथा गुप्त रखने के लिए भी कई लोगो से कई प्रकार की भ्रामक बात कहनी पड़ती है. 
वैसे सत्य और असत्य के कई पक्ष है तथा यह एक अत्यंत ही वृहद विषय है. यहाँ पर इसका अर्थ यह 
लिया जा सकता है की दूसरों को हानिपहुचाने तथा अपने खुद के अंदर किसी भी रूप में विकारउत्पन्न 
करे ऐसा भाषण ना किया जाए, जितना ज़रुरी हो उतनी ही बात की जाए. तथा मन वचन और कर्म से 
जितना ज्यादा इबादत में लगे रहे उतना ही ज्यादा सफलता की सम्भावना रहती है. 


2 ब्रह्मचर्य तथा पाक रहना इन साधनाओ में एक आवश्यक तथ्य है. साधना काल में कामक्रीडा में संलग्न 
होने पर साधना खंडित होती है, इसी प्रकार साधक को वीर्य रक्षा करनी चाहिए. हर बार शौच के बाद 
स्नान करे तथा लघु शंकाके बाद हाथ पैर को धोना चाहिए. 


3 पाक जिन जिन्‍नात, जानवर के चमड़े से परहेज रखते है ज्यादातर अमल में इन पाक शक्तियों का ही प्रभाव 
रहता है इस लिए इन साधनाओ के दौरान उत्तम रहता है की चमड़े से बने हुई कोई भी चीज़ का उपयोग 
यथा संभव ना किया जाए, जेसे की बेल्ट, पर्स , चमड़े के जूते इत्यादि, 


4 साधना स्थल शांत होना आवश्यक है. साधना स्थल को पवित्र बनाये रखे, किसी भी प्रकार की गंदगी 
कचरा इत्यादि नहीं रखना चाहिए, पीर स्वच्छता प्रिय होते है अतः साधना स्थल को रोज पानी से धोना 
चाहिए या फिर पानी का पोंछा लगाना चाहिए, जिस जगह गन्दगी फैली हुई हो ऐसी जगह पर साधना नहीं 
करनी चाहिए. खुले गटर के पास या खुले हुये शौचालय के आस पास साधना किसी भी हालत में नहीं 
करनी चाहिए, व्यक्ति अपने कमरे में यह साधना कर सकता है लेकिन कमरे के अंदर शौचालय न हो, 
इसके अलावा इस्लामिक तंत्र की सफलता के सन्दर्भ में एक और तथ्य का पालन करना चाहिए की पूरी 
साधना एक ही जगह या स्थान पर सम्पन्न हो. जिस स्थान का चुनाव किया जाए रोज वहीँ पर साधना 
करनी चाहिए तथा स्थान को बदलना नहीं चाहिए, 
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्ः इन साधनाओ के दिनों में वैदिक साधना गायत्री साधना महाविद्या साधना या किसी भी दूसरे धर्म से 

सबंधित साधनाओ को नहीं करना चाहिए जिससे एक नियमित शक्ति का संचार बना रह सके. क्यों की 
विपरीत शक्तियों की एक साथ साधना करने पर शक्ति संचार का क्रम टूट जाता है तथा साधना में वांछित 
परिणाम की प्राप्ति नहीं हो पाती. 


6 साधनाओ के दिनों में किसी भी फकीर या याचक अगर आपके पास कुछ मांगे तो उसे यथा शक्ति दान 
ज़रूर करना चाहिए तथा उसे दु त्कारना नहीं चाहिए, मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, 
सामर्थ्य अनुसार चाहे जितना भी कम क्यूँ न हो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर व्यक्ति का सामर्थ्य सिर्फ 
एक रूपया देने का ही हो तो वह देना चाहिए. ज़रुरी नहीं है की पूरी सम्पति या जितना भी पास हो सब 
दान कर दिया जाये लेकिन निस्वार्थ भाव से कुछ न कुछ देना अच्छा रहता है. 


#. स्वच्छ वस्त्रों को धारण करे, वस्त्र रोज यथा संभव धुले छ्े ही पहने . 


& प्रयोग को सम्पन्न करने के बाद कुछ मिष्ठान आदि का वितरण जरुर करें ,इस बात को लोग अक्सर नज़र 
अंदाज कर जाते हैं .यह भी सफलता के लिए एक आवश्यक बात हैं . 


० साधक को साधना क्रम वीरासन में करना चाहिए, जिस प्रकार नमाज़ पढते वक़्त बैठा जाता है उस प्रकार 
बैठ कर मंत्रो का जाप करे. 


()इस्लामिक मंत्रो में माला उलटी घुमाई जाती है. इस माला को तसबी या कई जगह तस्बी कहते है. अर्थात 
घडी की विपरीत दिशा में मनके जाने चाहिए. और जैसे ही सुमेरु आता हैं वैसे ही पलट देना चाहिए 
मतलब इसमें भी सुमेरुका उललघन नही किया जा सकता हैं . 


]] माला को जमीन से स्पर्श नही कराना चाहिए , 


2साधना में इत्र का प्रयोग करना उत्तम रहता है, इत्र को रुई में लगा कर कान पर लगाया जा सकता है या 
वस्त्रों पर छिड़का जा सकता है. इस्लामिक तंत्र में मुख्य रूप से दो इत्र का ज्यादा उपयोग होता है. हीना 
का इत्र या गुलाब का इत्र. हिना का इत्र सर्वोत्तम है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए. 


3जहां पर भी पुष्प का उपयोग किया जाना है वहाँ पर तीब्र गंध युक्त पुष्पों का उपयोग किया जाए गुलाब 
तथा चमेली के पुष्प इस द्रष्टि से उत्तम है. 


पगाएवग एग्रएतां 0एशाएस' 2042 25 | ९०१५९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


॥ं (76 26/४४८58 56८४४: ४ ४६८४८ ४४ ४५८३४ । दर ग आय 8 पि 20 00 ७... ६७3 4 ७ 49 4७, #७  -. कं 2 0 #&  +. 3 
| 


«-«32 त्री सृदगृरुद्रेव चरण कमूलेक््यो नमः | , . .. « . -४०.०१:॥0०73 , 


हट कही भी भोग लगाने की बात है तो दूध से बनी हुई मिठाई अर्पित करना चाहिए, सेवैयाँ या दूध की 
बर्फी भोग के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है . सफ़ेद रंग की मिठाई का उपयोग किया जाए तो उत्तम है. 


।5जहां तक संभव हो सूती आसन का प्रयोग करना चाहिए, 


46यदि संभव हो तो जिस तरह से मुस्लिम भाई टोपी धारण करते हैंउस तरह की टोपी भी साधना 
काल मे मंत्रा जप के दौरान धारण की जाना चाहिये. 


]/एक ओर आवश्यक तथ्य हैं की इस्लामिक साधनाओ को करते समय साधक को तहमत का उपयोग 
करना चाहिये ,और उसे उसी तरह पहिनना चहिये जिस तरह हमारे मुस्लिम भाई नमाज के समय 
पहिनते हैं ,और यह आसानी से सीखा भी जा सकता हैं . 


48अगर कहीं यन्त्र बनाया जा रहा है तो उसके लिए जो भी कलम बताई गई हो उसी कलम से यन्त्र को 
बनाना चाहिए. अगर कलम यन्त्र का अंकन करते समय टूट जाती है तो अमल अर्थात साधना प्रयोग नहीं 
करना चाहिए. टूटी कलम को तथा यन्त्र को किसी मज़ार के पास रख दे तथा क्षमा याचना कर लेना 
चाहिए. 


09जहां पर भी धुप का विधान हो वहाँ पर साधक को लोहबान का धुप प्रज्वलित करना चाहिए, साधना 
काल में भी धुप जलते रहे तो उत्तम है. 


इस्लामिक प्रयोग में कई बार हफ्ते के दिनों के नाम का उल्लेख रहता हैं तो ये नाम इस प्रकार है 


इतवार-रविवार 
पीर -सोमवार 
मंगल -मंगलवार 
बुध -बुधवार 
जुमेरात -गुरुवार 
जुमा -शुक्रवार 
शनिचर -शनिवार 
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४.) आयुलाला कुरखसी - रक्षा लिधाज्न प्रयोगा 


$409५४६४8। |((प/5॥।8|(5॥8 ४४१॥४॥ [7/9 ४०0७ 


ब् 


आयुतल कुरसी -रक्षा विधान 


कोई भी इस्लामिक साधना प्रयोग से पूर्व रक्षा विधान को कर लेना चाहिए जिससे की साधना प्रयोग के मध्य विघ्न उपस्थितन 
हो. क्योंकि एक साधक को हमेशा पूरी तरह से सुरक्षित हो कर ही साधना मे बैठना चाहिए .और यह बात तो हर साधना 


के लिए एक आवश्यक बात हैं पर जब साधक इस्लामिक साधना प्रयोग करने का मानस बनाले तो इस विधान को तो उसे 
करना ही चाहिए इस हेतु आयुतल कुरसी का प्रयोग उत्तम है. 


यह प्रयोग साधक किसी भी जुमा अर्थात शुक्रवार को शुरू करे 


साधक स्नान आदि से शुद्ध हो कर सफ़ेद वस्त्र पहिन कर किसी मज़ार या दरगाह पर जाये तथा १०० बार आयुतल कुरसी का 
जप करे. इसमें किसी भी माला आदि की आवश्यकता नहीं है. साधक को अपना सर खुला नहीं रखना चाहिए, सर पर टोपी 
पहिन ले या फिर रुमाल बाँध ले. 
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न को यह तीन दिन तक करना चाहिए, समय दिन या रात्रि का कोई भी हो. लेकिन रोज समय एक ही रहे,तीन दिन में 
३०० जप होने पर साधक इसका प्रयोग कर सकता है, 

मंत्र: 

अल्लाहो ला इलाहा इल्ला हु अल हैयुल कैयुम ला ता खुजुहो सी न तुव वला नोम लहु 
माफिस समावाते वमा-फिल अरदे मनज़ल लज़ि यश फआ इन दहु इल्ला बेइजनेह या 
अलमो मा बयना अयदी हीम वमा खल फहुम वला योहाई तुना बे शयईम मीन इलमीही 
इल्ला बेमाशाआ वसेआ कुरसियो हुस समावाते वल अरदे वला यउदोहु हिफ़जोहोमा वहो 
वल अली उल अज़ीम 


इस प्रकार तीन दिन का प्रयोग पूर्ण होने पर साधक इसका प्रयोग कर सकता है 


कोई भी इस्लामिक तंत्र प्रयोग करते समय साधक आसन पर बैठ जाये तथा लोहे की कील से या चाकू से आयुतल कुरसी का| 
तीन बार जप करते हुये, अपने आसन के चारो तरफ एक घेरा बना ले यानी चाकू से या कील को अपने चारो तरफ ज़मीं पर 
गोल घेरा के रूप में घुमा दे. 


यह क्रिया करने के बाद ही मूल प्रयोग या साधना को शुरू किया जाये तो साधना प्रयोग में विघ्न उत्पन करने वाली उपरी 
बाधाएं साधक से दूर रहती है तथा साधक की रक्षा होती है 


यह सरलतम पर तीत्र रक्षात्मक प्रयोग तो जीवन की एक धरोहर हैं ,और जब भी इन साधनाओ को करने का मन बने तो 
इस प्रयोग को कैसे भुला जा सकता हैं . 


>> एफ््-7४८व+०फभ्रात59भफप 


उर्तत/९था039)/4872 ब्व्याघ7593985[स्वा70क/[ग्वकव४०कचछा 
(छयए7ण्थ्यादे 05,0%07/7ग्टव/प&ा।ओ॥0060 व्वयाघ् 
-ज्यप्नटबा709398/व्रंगा त््याघवीछ ञ 077 रघध्््ता. 
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यह प्रयोग समूह आकर्षण का एक अद्भुत प्रयोग है)समूह आकर्षण जिस व्यक्ति से बनता हैं वह जीवन के हर क्षेत्र मे सफलता 
चुटकी मे पासकता हैं और उन्नति के उच्च सौपान यूँ ही पा सकता हैं,साधरणत : यह प्रयोग करने पर साधक किसी भी 
जगह पर यदि जाता हैं तो सभी व्यक्ति साधक की तरफ आकर्षित होते है. इस द्रष्टि से साधक अपने घर में, समाज में, अपने 
कार्य क्षेत्र में व्यापार आदि सभी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकता है. साधक की आँखों में एक विशेष आकर्षण क्षमता आ 
जाती है जिसे देख कर सामने वाला व्यक्ति या समूह अपने आप ही साधक को श्रेष्ठ मानने लगते है. और आज किसी भी 
व्यापार मे और फिल्म जगत से लेकर हर जगह अगर ऐसा होता हैं तो साधक की सफलता को कोई भी नही रोक सकता 
हैं.इस तरह के प्रयोग को हर साधक को अपने जीवन मे उपयोग करना ही चहिये क्योंकि इन प्रयोगों का असर घर पर भी तो 
होगा ...और अनुकूलता किसे पसंद नही हैं. 


यह प्रयोग साधक किसी भी मंगलवार को शुरू करे. समय रात्रि में ९ बजे के बाद का रहे. 
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तट रात्री काल में स्नान आदि से निवृत हो कर सफ़ेद वस्त्रों को धारण करे, इसके बाद अपने सामने कोई तख़्त पर या 
बाजोट पर एक दीपक प्रज्वलित करे, यह दीपक तेल का या घी का हो सकता है लेकिन दीपक में हीना का थोडा इत्र डाल 
देना चाहिए. इसके बाद साधक लोहबान का धुप जलाये. 


धुप जलाने के बाद साधक उस दीपक की लौ पर त्राटक करते हुये निम्न मन्त्र का जप करे, 


इस प्रयोग में किसी भी माला की आवश्यकता नहीं है. साधक को सिर्फ १ घंटे तक मन्त्र का जप करना है. इस प्रकार ५ दिन 
तक यह प्रयोग करना चाहिए. 


या नुरया जुल जलाले वल इकरम 


पांच दिन यह प्रयोग पूर्ण होने पर दीपक को किसी निर्जन स्थान में रख आये, इस प्रकार यह प्रयोग पूर्ण होता है,और साधक 
यदि पूरे मन से इस प्रयोग को करता हैं तो परिणाम स्वयं अनु भव कर सकता हैं. 
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लछाशीव्डह़एणा ज्ाशकब्गणा क्या एबड आअज्जुत लिशाल्त 


यह प्रयोग भी अपने आप मे अद्वितीय हैं ,क़ारण यह हैं की इस्लामिक मंत्रो मे जो तीत्रता होती हैं वह अपने आप मे 
बेमिसाल हैं, उसकी तुलना ही नही और साधक को तो जहाँ से भी ज्ञान मिले उसे आत्मसात करना ही चाहिए और इस 
तरह के प्रयोग तो जीवन मे सौदर्य भर देते हैं, जीवन का आधार हैं ,और आज के समय मे इन प्रयोगों का बुद्धिमत्तापूर्वक 
उपयोग किया जाना बहुत ही जररी हैं क्योंकि इस्लामिक प्रयोगों का किसी के साथ मजाक या खिलवाड़ के लिए या 
अपनी कुत्सिक मानसिकता के लिए प्रयोग करना किसी भी तरह से उचित नही हैं, प्रारंभ मे सफलता जरुर मिलती हैं पर 
अंततः साधक को ही भारी कीमत चुकानी पड़ती हैं .और यह तो सभी साधनाओ की बात हैं . 
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उन व्यक्ति विशेष के लिए वशीकरण प्रयोग है. यह प्रयोग साधक किसी भी जुमा यानी गुरुवार के दिन शुरू करे समय रात्रि में 
९ बजे के बाद का रहे. 


साधक स्नान आदि से निवृत हो कर सफ़ेद वस्त्र को धारण करे, अपने सामने किसी भी सफ़ेद कागज़ पर जिस पर वशीकरण 
प्रयोग करना हो उस व्यक्ति का नाम लिखे, यह नाम किसी भी कलम से तथा किसी भी स्याही से लिखा जा सकता है. उसके 
बाद साधक तेल का दीपक लगाये तथा लोहबान का धुप जलाये. 


इसके बाद कागज को हाथ में ले कर निम्न मन्त्र को बोल कर उस पर फूंक मारे, इस प्रकार हर एक मंत्र बोल कर साधक 
कागज़ पर फूंक मारे तथा यह मन्त्र का ३०० बार जप करे, 


यह क्रिया साधक को ५ दिन करनी है. तीसरे दिन साधक को कागज में उस व्यक्ति की तस्वीर नज़र आने लगती है जिस पर 
वशीकरण किया जा रहा है. तथा पांचवे दिन मन्त्र जप के वक्त साधक को सतत मन में चिंतन रखना है की यह व्यक्ति मेरे वश 
में हो जाये. 

मंत्रः 

लाइलाहा इलल्लाह 


पांचवे दिन प्रयोग पूर्ण होने पर साधक साधक दीपक को किसी निर्जन स्थान में फेंक दे, इस प्रकार यह प्रयोग पूर्ण होता है, 
साधक को यह प्रयोग किसी भी अनैतिक कार्य के लिए नहीं करना चाहिए. 


साधक को स्व विवेक का प्रयोग साधना जगत मे हर स्थान पर करना ही चहिये और एक योग्य साधक की भांती किस 
जगह किस प्रयोग का उपयोग करना हैं, उसका बहुत सोच कर प्रयोग करें इसी मे साधक का साधकत्व हैं और उसकी गरिमा 
भी, 
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33 आंगन: पं 


मनोकामना तो जीवन का एक आवश्यक अंग हैं और मनोकामना मे जीवन के सरे पक्ष आ जाते हैं और यह तो जीवन 
का आधार हैं इसमें सुयोग्य जीवन साथी से लेकर हर पक्ष फिर वह कहने वाली बात होया न कहने वाली सभी आ 
जाती हैं ,और इसलिए इन प्रयोगों का अपना ही एक महत्त्व हैं इस्लामिक तंत्र प्रयोगों मे इस तरह का प्रयोग प्राप्त होना तो 
सौभाग्य ही कहा जा सकता हैं इन प्रयोगों को करें और अपने जीवन को मनोकुल बनाये सुखमय जीवन से आनंदमय जीवन 
की ओर की यात्रा मे, ऐसे प्रयोग मिलना सदगुरुदेव जिकी कृपा के अतिरिक्त क्या कहा जा सकता हैं . 


यह प्रयोग साधक किसी भी दिन शुरू कर सकता है. 
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कं को रात्री में ९ बजे के बाद स्नान आदि से निवृत हो कर सफ़ेद वस्त्र को धारण कर के दीपक तथा लोहबान का धुप 
लगाना चाहिए. 


इसके बाद साधक को तीन बार अपनी मनोकामना मन ही मन बोले तथा निम्न मंत्र की ११ माला मंत्र जाप करे 
मन्त्र जप के लिए सफ़ेद हकीक तस्बी या माला का प्रयोग करे. 


बिस्मिल्लाहीर रहमानिर रहीम या बदीउल अजायेबे बिल खयेर या बदीओ 


इस प्रकार साधक को ७ दिन तक यह प्रयोग करना चाहिए. रोज साधना का समय एक ही रहे इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
तथा बच्चो को या फकीरों को मिठाई अर्पित करनी चाहिए. साधना पूर्ण होने पर साधक किसी कब्र के पास माला या तस्बी 
को रख दे तथा कब्र के पास एक दीपक जलाये, धुप तथा फुल अर्पित कर मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करे. इस प्रकार यह 
प्रयोग पूर्ण होता है,और फिर परिणाम पा कर आपका जीवन और भी सुखमय हो पायेगा . 
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जीदलन्ा 


जीवन मे शिक्षा प्राप्ति के बाद एक आवश्यक पड़ाव आता हैं जब साधक को जीवन यापन और जीवन मे उत्तरोत्तर उन्नति 
करने के लिए,और एक सुद्रढ़ जीवन की आधार शिला हेतु धन की आवश्यकता तो पड़ती ही हैंपर आज जहाँ रोजगार के 
इतने अवसर उपलब्ध हो रहे हैं पर सुचना का अभाव या सही समय पर सही निर्णय न ले पाना या अपने लिए एक उचित 
जॉब का चुनाव कर पाना आज भी उतना ही कठिन हैं, जितना की पहले रहा हैं ,और साधनात्मक प्रयोग व्यक्ति के लिए 
सौभाग्य के अनेको अवसर ला देते हैं. एक रोजगार विहीन जीवन कितना कष्ट दायक हैं, वह तो एक भुक्त भोगी ही जानता 
हैं और उसे लोग सलाहे तो हज़ार देदेते हैं,पर उसे सलाह की नही अवसर की चाह रहती हैं,और इसी को यह प्रयोग सं भव 
बनाता हैं. प्रयोग व्यक्ति की रोज़गार तथा धन सबंधित नूतन स्त्रोत प्राप्त करने के लिए यह उत्तम प्रयोग है. 


इस प्रयोग को किसी भी गुरुवार की रात्रि या दिन के कोई भी समय में शुरू किया जा सकता है लेकिन रोज समय एक ही रहे 
इस बात का ख्याल रखे, 
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गा मा अल लि मम मल जब 2 


डा आदि से निवृत हो, स्वेत वस्त्र धारण कर के साधक निम्न मन्त्र की २१ माला मंत्र जाप करे. साधक को धुप और दीप 
प्रज्बलित करना चाहिए तथा मंत्र जाप के लिए साधक को सफ़ेद हकीक माला का प्रयोग करना चाहिए, 


या मुफ़ततेह फततेह बिल खयेर 


यह प्रयोग साधक ३ दिन तक करे. तीन दिन बार साधक माला को किसी मज़ार पर अर्पित कर दे तथा यथा सं भव दान गरीबो 
को कर दे, 
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के तंग प्रयोग हैंती मिज्ठ कह मे जही कही आदि तंप्रिक मारी को का फू के जि 
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तंत्र प्रयोग हेतु किस तरह से जड़ी बूटी आदि तांत्रिक सामग्री को घर पर ले जाए. 


अगर तंत्र एक सुव्यवस्थिततरीका हैं या इसे सिस्टम भी कहा गया हैं तो इसमें प्रयुक्त होने वाली सभी प्रक्रिया भी एक 
निश्चित क्रम से होती हैं,अगर व्यक्ति को इनका ज्ञान नही हैं तो इच्छित फल भी प्राप्त नही हो सकता हैं या उस फल मे नुयन्ता 
आना स्वाभाविक हैं:जब तथ्य वानस्पतिक तंत्र से सबंधित हो तब एक प्रश्न सामनेआता हैं की इसमें लगने वाली या 
किसी भी प्रयोग मे लगने वाली वनस्पति को कैसे घर पर लाया जाए , 
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| 
०० 


गा ला 


__ रूप मे उर्जा ही..... तो यह वनस्पति भी जीवित हुयी.इस हेतु जब भी साधक किसी भी वनस्पति को लेने जाए तो सबसे 
पहले तो यह देखें की वह स्वयं साफ़ स्वच्छ होस्वच्छ वस्त्र धारण किये हो और घर से प्रातः कालीन पूजन आदि कर 
अपने गुरू जन से मन ही मन प्रार्थना करके ही निकले की उसे उसके द्वारा चाही गयी गयी वनस्पति मिल जाए , 


और जब उसे वह पौधा या पेड़ या लता जो भी हो दिख जाए तो उसके पास किसी भी शुभ दिनया शुभ महुर्त मेजाकर 
भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त हो कर उसे प्रणाम करें और उसका पूजन करें और मन ही मन पूरे आदर के साथ उन्हें आने घर 
पर चलने का निमंत्रण दे. 


इस कार्य मे जिस मंत्रका उपयोग होता हैं वह निम्नानुसार हैं 
ओम नमस्तेश्लुत सम्पभुते बल वीर्थ विवर्धिनी | 
बल मायुश्च में देहि पापन्मे त्राहि दूरतः | 
इसके बाद सामान्य जो पूजन आपसे बने अपने सदगुरुदेव का मानसिक ध्यान करते हुये करें, 


. फिर उस वृक्ष या पौधे के सामने प्रणाम करते हुये निवेदन करें यह स्पस्ट उच्चारण मे होना चाहिए” हे (उस पेड़ या 
लाता या जड़ी का नाम कहें ) मैं आपको अपने घर मे आमंत्रित कर इस प्रयोग (प्रयोग का नाम ) हेतु उपयोग करना 
चाहता हूँ , मैं कल प्रात: काल आपको अपने घर ले जाने के लिए आऊंगा ,आप मेरा इच्छित कार्य सम्पन्न करें 
मेरे द्वारा कीजाने वाली प्रक्रिया को सफल बनाये 


2 और अगले दिन आपको प्रात:काल आकार यहाँ पर भी आपको स्वच्छ वस्त्र धारण कर ,सामान्य गुरू पूजन 
करके की प्रस्थान करें . 


3 कोशिश करें की किसी धातु का उपकरण प्रयोग न करें किप्ती साफ़ लकड़ी से ही उस जड़ी या लता को प्राप्त करें 
अर्थात लकड़ी का ही प्रयोग करें . 


4; दोनों दिन की प्रक्रिया मे नतो घर से चलते समय और न ही वापिस आते समय किसी भी व्यक्ति से बात करें. 
5 और न ही पीछे मुड के देखें . 


6 एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यह हैं की जब भी आपको किसी भी वनस्पति की आवश्यकता आन पड़े तब आपको 
पहले दिन की क्रिया उस दिन करना चहिये जिसके ठीक अगले दिन आपको कोई शुभमहूर्त मिले ,ा इसके 
ऐसे समझिए की किसी शुभ महूर्त वाले दिन के ठीक एक दिन पहले आपको उस जड़ी या वृक्ष को आमत्रित करना 
हैं ध्यान रहे आमंत्रित करा हैं . 
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गा ला अल लि मम मम आल से जब आम 


स्तन और जब उस जड़ी या फल को अपने घर मे ले जाए तो अगर वह बहुत गीली सी हैं तो उसे सुखने दें अर्थात धूप 
मे सुखा ले फल आदि के साथ यह धूप मे सुखाने के नियम नही लगेंगे अगर आपको कोई शुभ महूर्त नही मिल 
पा रहा हो ..सामान्यतः हर महीने एक बार पुष्प नक्षत्र तो आता ही हैं,इसका प्रयोग करें या सदगुरुदेव द्वारा रचित 
“ज्योतिष और काल निर्णय “नामक विख्यात पुस्तक जो सभी साधको के लिए एक अनिवार्य सा ग्रन्थ हैं 


उसके अनुसार किसी भी महेंद्र काल या यह संभव न हो रहा हो तो किसी भी अमृत काल का प्रयोग करें 


& क्‍योंकि सही समय पर किया गया कार्य ना केबल सफलता प्रदान करने की दिशा मे सहायक होता हैं बल्कि 
सफलता का प्रतिशत भी कई कई गुणा बढ़ा देता हैं. 


9 सामन्य से नियम हैं इनका पालन बहुत आसानी से किया जा सकता हैं . 


40 हाँ जब बात किसी पंसारी के यहाँ से यह जड़ी आदि लेना हो तो सीधे केबल किसी भी शुभ दिनया शुभ महूर्त मे 
उसके दूकान से यहपदार्थ ले आये और घर पर लाकर उसको साफ़ स्वच्छ पानी से धोकर स्वच्छ कर ले और 
सदगुरुदेव पूजन और गणपति पूजन के बाद उसको सीधेअपने कार्यों मे उपयोगित कर सकते हैं . 


इस तरह से देखा जाए तो इस सारे कार्य मे भाव की बहुत बड़ी भूमिका हैं ,और जब भाव प्रबल होंगे तो निश्चय ही साधना 
मे एकाग्रता और सफलता भी कई कई गुना जायदा हो सकती हैं . 


#//08992/|४5।77785,॥75077%5,क#शा0&छछषला (7)४७7फ प्र गा 
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& तंत्र के: सर 
जा वाक्ह्बतिक तंग के सरल पह दुर्लभ तीज प्रश्नात युक्त प्रयोग (है, 
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तंत्र जगत मे कोई भी क्रिया क्‍यों की जा रही हैं इसका उल्लेख करना अति आवश्यक हैं और अगर इस बात का साधक 
उल्लेख नही करता हैं तो क्रिया का अपने उदेश्य मे पूर्ण होना संदिग्ध ही रहता हैं और इसकी पूर्णता के लिए ही संकल्प 
का विधान रखा गया हैं,अतः जिस भी प्रकार के प्रयोग साधक सम्पन्न करना चाहता हैं तो उस प्रयोग करने से पूर्व साधक 
को अपने सीधे हाथ में जल ले कर संकल्प करना चाहिए की ...मैं (साधक का नाम), पिता का नाम ,(अपने गोत्र का नाम 
ैह इस स्थान (स्थान का नाम ) का निवासी हैं और और आज इस दिन (वार का नाम ) इस प्रयोग को अपनी इस इच्छा 
पूर्ति के लिए सम्पन्न करने जा रहा हैं या प्रारम्भ करने जा रहा हैं ,सदगुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दें की मैं इस क्रिया को| 
पूर्णता के साथ सम्पन्न कर सकूँ ,ह किस उद्देश्य के लिए यह प्रयोग कर रहा है. यह कह कर वह हाथ मे लिया जल जमीन 
पर डाल दें यह क्रिया प्रथम दिन ही करने की आवश्यकता है रोज संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, 
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(बजाए का ऋण आए णाओ। 


वि सदगुरुदेव पूजन,गुरू मंत्र जप और निखिल कवच का क्‍यों पाठ अनिवार्य हैं यह अतिआनिवार्य तथ्य अब बार बार 
लिखने की आवश्यकता नही हैं आप सभी सभी इन बातों को भली भांती जानते समझते और उपयोग करते ही हैं. 


सिद्धिफल 


यह फल आसानी से पाया जा सकता हैं और अपने नाम के अनुरूप इस फल की अपनी ही विशेषता हैं यह फल अनेको तंत्र 
क्रियाओं मे उपयोगित होता हैं पर अनेको साधक इस फल को पहचानते ही नही हैं इस कारण यह ऐसा लगता हैं की मात्र 
अलभ्य सा हैं,जबकि एक बार इस फल को इसके वृक्ष पर देख लेने से हमेशा के लिए साधक इस फल को पहचान लेता 
हैं और अगर किसी कारण ऐसा न हो तो यह फल आसानी से किसी भी पंसारी या जड़ी बूटी का व्यापार करने वालों के 
यहाँ पाया जा सकता हैं . 
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जीवना मै सुख शांती हेतु 


जीवन अनेको दोषों से युक्त हो सकता हैं और इस कारण यह भी संभव हैं की दिन प्रतिदिन के जीवन क्रम मे अनेको 
कठिनाई लगातार सामने आये ,तो ऐसे दोषों को दूर करने के लिए अनेको विधान हैं,उनमे से वनस्पति तंत्र का यह 
सरल सा विधान आप आजमाए और अपने जीवन मे अनुकूलता पाए .यह प्रयोग किसी भी रविवार को करना चाहिए 


साधक यह प्रयोग दिन या रात्रि में कभी भी कर सकता है, लेकिन साधना के लिए रात्रि १० बजे के बाद का समय उत्तम है. 


साधक को स्नान आदि से निवृत हो कर गुरुपूजन करे इसके बाद साधक उत्तम की तरफ मुख कर के बैठ जाए. साधक का 
आसान तथा वस्त्र सफ़ेद रंग के हो तो उत्तम है. 
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गा न अल लि न 3 मम मु अल से जब आम 


- अपने सामने ७ सिद्धि फल लकड़ी के बाजोट पर या सफ़ेद वस्त्र बिछा कर या कोई भी साफ़ बर्तन में रख दे, 


इसके बाद साधक स्फटिक या सफ़ेद हकीक माला से निम्न मंत्र की ११ माला जाप करे. 
3» क्लीं हीं क्लीं फट्‌ (0#089४#74697॥7४9) 


मंत्र जप सम्पन्न होने के बाद दूसरे दिन से साधक को एक सिद्धिफल अपने बाएं हाथ में लेकर उपरोक्त मंत्र की एक माला जप 
करना है. यह क्रिया दिन या रात्रि में किसी भी समय की जा सकती है. क्रिया सम्पन्न होने पर उस सिद्धिफल को अलग रख ले. 
दूसेः दिन दू सरे सिद्धिफल पर भी इसी प्रकार प्रयोगसम्पन्न करे. इस प्रकार ७ दिन तक यह प्रयोग करने पर सातों सिद्धिफल पर 
यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है. यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर सभी सिद्धिफल तथा माला का विसर्जन नदी, तालाब या समुद्र में कर दे. 
इस प्रकार यह प्रयोग पूर्ण होता है, तथा साधक सभी दोष से मुक्त हो कर जीवन के सभी क्षेत्रो में उन्‍नति की तरफ गति करता है 
तथा साधना पथ पर भी विविध साधनाओ में सफलता की और अग्रसर होता है. 
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च््थ्दर 
>» £ सिद्धि फल - कल्लेश शांति प्रयोग ९ 


500॥|79। --(। ९५॥ ५5॥397766 [/ 9 ४०५ 


के 


5 


वज्यरिलार ब्ली जख्त॒ुख्छा शांज्ी केला 


ब्> 


घर परिवार मे होने वाले मन मुटाव कभी कभी भयंकर रूप ले ले हैं और इन क्लेशों को दूर करने मे ही भलायी हैं और 
ऐसे प्रयोग आपके जीवन मे जो कमी आ रही हैं उसे पूरा कर सकने मे समर्थ हैं यह सरल प्रयोग अवश्य हैं पर इसकी 
प्रभावकता अपने आप मे अनुभव सिद्ध हैं . यह प्रयोग किसी भी दिन किया जा सकता है 


साधक यह प्रयोग दिन या रात्रि के किसी भी समय कर सकता है. 


साधक स्नान आदि से निवृत हो कर गुरु पूजन करे तथा अपने सामने किसी पात्र में सिद्धिफल को स्थापित कर उसका सामान्य 
पूजन सम्पन्न करे. साधक के वस्त्र तथा आसान सफ़ेद रंग के रहे. दिशा उत्तर रहे. 


इसके बाद साधक रुद्राक्ष माला से निम्न मंत्र की २१ माला मन्त्र जप करे 
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गा मल अब 2 न 3 या मम अल. रे उु 3म  । 


न हीं श्रींक्रीं श्री हीं 3 (0शद्माप्ताद्याकछ्शापर्या॥छ्ाए 


इस प्रकार यह प्रयोग पूर्ण हो जाता है. साधक को सिद्धिफल तथा माला का विसर्जन कर देना चाहिए. इस प्रयोग के माध्यम से 
साधक के गृह में क्लेशका निवारण होता है तथा घर में शांति का स्थापन होता है. 
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७ | 
5 सिद्धि फल - बाधा लिवारण खाधल्ला प्रयोग (8, | 
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कार्य सिद्धिता अपने आप मे एक महत्वपूर्ण बात हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन मे अनेको काम पड़ते हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण होते 
हैं तो कुछ ऐसे की जिनके नसम्पन्न होने पर ..साधक को बहुत समस्या हो सकती हैं और अगर साधक का कोई महत्वपूर्ण 
कार्य रुका हुआ है या फिर हर बार कार्य में असफलता किसी न किसी बाधा के कारण आ जाती है तब साधक को यह प्रयोग 


करना चाहिए 


यह प्रयोग साधक किसी भी दिन शुरू कर सकता है. समय रात्रि में १० बजे के बाद का रहे, साधक लाल आसन तथा लाल 
वस्त्रों का प्रयोग करे. दिशा उत्तर या पूर्व हो. 


सर्व प्रथम साधक स्नान आदि से निवृत हो कर अपने सामने सिद्धिफल को स्थापित करे. गुरुपूजन, गुरुमंत्र का जाप कर के 
सिद्धिफल का सामान्य पूजन सम्पन्न करे. 
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डर बाद साधक निम्न मंत्र की २१९ माला ३ दिन तक उस सिद्धिफल के सामने करे. इस प्रयोग के लिए साधक रुद्राक्षमाला 
या काले हकीक की माला का प्रयोग करे, 


3 भ्रंख्रीं भ्रं फट्‌ (७/#तवाधहाक्ाएाताए।नी 


३ दिन के पश्चात साधक सिद्धिफल का विसर्जन कर दे. 
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& 
५5 आयाक्ार्ग के दुर्लभ प्रयोग-धन्न प्राष्लिः प्रयोग (है, 
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आसानी से पाए जाने वाले इस पौधे के किततने तांत्रिक प्रयोग हैं यह बताने की या लिखने की आवश्यकता नहीं 
हैं.यह इतने सारे हैं की एक पूरा ग्रन्थ ही इस अद्वितीय पौधे पप बन सकता हैं .और यदि एक साधक या व्यक्ति सिर्फ 
इस पौधे पर ही अर्थात इसके उपयोगों को वह चाहे आर्युवेद हो या तंत्रजगत हो पर अपना जीवन लगाने को तैयार हो 
जाए. तो यह एक पौधा ही उसे विश्व प्रसिद्ध बनने की सामर्थ्य रखता हैं,इस बात को भी नही भूलना चहिये की यह 
अपामार्ग दिव्य औषिधि हैं अतः इसके गुणों का तो कोई अंत ही नही,फिर भी अनेको व्यक्ति इस पौधे को पहचानते नही 
हैं.जबकि किसी भी जानकार से इस पौधे का परिचय प्राप्त कर ही लेना चाहिए.यह स्वेत और लाल दो प्रकार से मुख्यता 
पाया जाता हैं.इस पौधे के अनेको नाम हैं जैसे चिरचिटा ,पंजाबी मे पुठ्कंठा,बंगाली मे अपाग भी कहा जाता हैं,यह झाडी 
दार पौधा हैं और आसानी से उपलब्ध होता हैं और अनेको प्रकार का पाया जाता हैं . 
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जो] ० ० ० ० ० ब्छ ग् ् रण 


स्न्ज प्राप्ति प्रयोग 


धन न केबल चार आवश्यक जो पुरुषार्थ कहे गए हैं हैं उनमे से एक आवश्यक बिंदु हैं और जीवन की गति और न॑क्ति 
की मति को ठीक रखने मे यह अत्यंतही अद्भुत भूमिका निभाता हैं पप आखिर इस पुरुषार्थ की पूर्णता कैसे की जाए तो 
एक ओर जहाँ उच्च प्रयोग मे इसका उपयोग होता हैं वहीँ सरल प्रयोगों मेभी इसकी अपनी ही एक भूमिका हैं.और कोई 
भी सरल प्रयोग अगर प्राप्त होता हैं तो उसे करके अपने जीवन को अनुकूल बनाने का अवसर को गवांना भी नही चा हिये 
यह प्रयोग साधक किसी भी शुक्रवार को सम्पन्न करे, समय रात्रि में ९ बजे के बाद का रहे. 


साधक अपामार्ग के किसी पौधे को गुरुवार के दिन आमंत्रण दे कर शुक्रवार ब्रह्ममुहूर्त में उसे निकाल कर ल्क्लाये तथा उसकी 
जड़ को अलग कर ले. 


रात्रिकाल में स्नान कर के साधक को गुरुपूजन तथा गुरुमंत्रआ सम्पन्न करना चाहिए. इसके बाद साधक अपामार्ग की जड़ को 
अपने सामने स्थापित करे तथा उसका सामान्य पूजन करे. साधक के वस्त्र तथा आसन लाल रंग के रहे. साधक का मुख उत्तर 
या पूर्व दिशा की तरफ हो. 


इसके बाद साधक निम्न मंत्र का २१ माला जाप करे, 
३>हींहीं श्रींहीं हीं नम: (एराक्षा॥सापषप्रासा।च्ाा छा तात्र 
साधक को यह मंत्र जाप कमलगढ्टे की माला से करना चाहिए, यह प्रयोग साधक को ३ दिन करना चाहिए, 


३ दिन के बाद साधक अपामार्ग की जड़ को श्रद्धा सहित किसी मंदिर में दक्षिणा के साथ अर्पित कर दे, 


श्रष्सान्त9(000४वगाॉऊ5/चछ जे 
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सदा 


'# अपाम्ार्ग -आरोग्य प्राप्ति प्रयोग &ै 


५$0/8788/ 0 - 49।।009 [१/ 3 0( | (/। 9 ५४00 5१ 0॥93 ॥8 


जीवन के लिए अति आवश्यक अद्भत साधना 


पहला सुख निरोगी काया ....यह वाक्य तो आज सभी ने सुना ही होगा और बात ही सत्य हैं की जब तक मानव देह ही 
साधक की स्वास्थ्य न होगी तब तक किसी अन्य चीज होने का भी क्‍या अर्थ हैं क्‍योंकि यह देह ही तो एक आधार हैं 
जीवन की उच्चता को प्राप्त करने का ....यह प्रयोग करने पर साधक को आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा रोग से मुक्ति मिलती 
है, 


यह प्रयोग साधक किसी भी शुभ दिन कर सकता है. समय दिन या रात्रि काल में कोई भी हो सकता है. 


साधक अपामार्ग के किसी पौधे को निमंत्रण दे कर ले आये तथा अपने सामने स्थापितकर दे. गुरुपूजन गुरु मंत्र केजप के बाद 
साधक निम्न मंत्र का जाप २१ माला करे, दिशा उत्तर रहे, 


35 हीं धनवन्तरियै आरोग्यं देहि देहि हीं नम: 
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क्न व्यप्प्धाप्त पआ।तात्री 


साधक को यह प्रयोग तीन दिन करना चाहिए, साधक को स्फटिक माला का प्रयोग करना चाहिए, तीन दिन के बाद साधक 
अपामार्ग को नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित कर दे. 


2/006550। ॥68॥॥ 03॥/॥0 - (8700५ ?79|// 29५00) 
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जातधाप्रप्तत्रप्नांनत म्तप्पु्ाप्ता ता प्ात्ा 

(3० हीं धनवन्तरिये आरोग्यं देहि देहि हीं नमः) 
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| 
बढ 
(०१-०० 


स्ल्प् 


'*. आपाक्मार्ग - सौभ्ार्य वृद्धि साधा प्रयोग (है, | 


५$0/४/878/ 0 - 5000॥93 0५४ ५४॥(0॥| 5५१ 0॥93 ॥9 


सकल पदारथ हैं जग माहि भाग्यहीन नर कछु पावत नाही “यह उक्ति तो बहुत प्रसिद्ध हैं और सच भी हैं किसी भी चीज 

को प्राप्त करे का और जीवन मे उच्चता और श्रेष्ठता प्राप्त करने मे एक अच्छे भाग्य की आवश्यकता को भला कौन 

नकार सकता हैं ,और भाग्य को सौभाग्य मे बदलने का यह दुर्लभ प्रयोग अगर इतना सरल विधान प्राप्त हुआ हैं तो इसे करके 
देखना ही चाहिये..कभी कभी एक सरल प्रयोग इतनी तीत्रता से कार्य करते हैं की साधक स्वयं भी उसके फल को देख कर 
दांतों तले अंगुली दवा ले... यह प्रयोग साधक शुक्रवार की रात्रि में करे 


साधक को १० बजे के बाद पूर्व दिशा की तरफ मुख कर बैठ जाए, साधक को स्नान आदि से निवृत हो कर पीले वस्त्र को 
धारण करना चाहिए तथा पीले आसान पर बैठना चाहिए, 
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के अपने सामने अपामार्ग की जड़ को स्थापित करे तथा उसका पूजन करे, उसके ऊपर दू ध मिश्रित हल्दी कालेप लगाए, 
इसके बाद साधक निम्न मंत्र की ५१ माला मंत्रजप करे. यह मंत्रजाप के लिए कमलगढट्टे की माला का प्रयोग करना चाहिए, 


३» श्रीं सिद्धि सिद्धि नम:(ए/9चछणएकााआ।॥एधधा।४्रतात्नगे 


इस प्रकार एक ही रात्रि में यह प्रयोग पूर्ण होता है. साधक को अपामार्ग की जड़ को अपने पूजा स्थल में स्थापित कर देना 
चाहिए. इस जड़ के सामने साधक प्रयोग में लायी हुई माला से भविष्य में भी मंत्र का जप कर सकता है. 


2770८९5507 [॥059९४॥४ - (590४0॥909५ ४श/१५॥। 29५00) 
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ना हा 


। (जज ,न ०. "बा आर रच थी 


शत्रु तत्व को दूर हैतु अद्भुत साधना 


जिस फल को भगवान शंकर जैसे महायोगी पर अर्पित करने योग्य पाया जाता हैं वह कोई साधारण तो नही हो सकता 
हैं भले ही यह जहरीला सा नशे उत्पन्न करने वाला माना जाए पर पारद विज्ञानं से लेकर आयुर्वेद तक और तंत्र मे तो 
अनेको प्रयोग इस पौधे पर आधारित हैं ,और यह तो आसानी से उपलब्ध होने वाला पौधा हैं ,पर इसके अनेको प्रकार हैं 
कुछ तो अति दुर्लभ की श्रेणी मे हैं जिसमे काला धतुरा तो बहुत ही दुर्लभ माना गया हैं वैसे पीला,सफ़ेद और हरे रंग के 
भी यह पौधा पाया जाता हैं और हर किसी की अपनी ही एक उपयोगिता हैं.इस पौधे के फल पर बड़े बड़े कांटे होते हैं 
और यह भी आसानी से पाया जाता हैं ,निर्जन स्थानों पर नदी नालों के किनारे पर यह मिल सकता हैं ,और अनेको लोग कम 
से कम इस पौधे को तो पहचानते हैं ही . 


पु्रा7/ग एगाएणपवतां 0एशफएश' 202 67|7?9१9०९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


(००-०० 


गा मा अल 3 3 मा अल से जब 


न्न्य स्तम्भन प्रयोग 


जीवन मे दो पहलू हर चीज के होते ही हैं अगर शुभहैं तो अशुभ का भी अस्तित्व होगा ही इसी तरह अगर मित्र हैं तो 
शत्रु भी होंगेही अब यह किस हद तक या कितने स्तर तक होगे यह तो विवेचना का प्रश्न हैं पर होंगे जरुर ही और जो 
भी व्यक्ति उच्चता की ओर अग्रसर होता हैं उससके मार्ग मे इस तरह के लोग आते ही हैं क्योंकि क्योंकि केचुए सामान 
रीढ़ हीन जीवन का कोई भला क्या शश्रु बनेगा ....ह प्रयोग करने पर शत्रु का स्तम्भन होता है तथा शत्रुबाधा की निवृति| 


होती है. 
यह प्रयोग साधक किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करे 


रात्रि में १० बजे के बाद साधक स्नान आदि से निवृत हो कर लाल वस्रों को धारण करे तथा लाल आसन पर दक्षिण दिशा की 
तरफ मुख कर बैठ जाए, साधक गुरु पूजन गुरुमंत्र का जापसम्पन्न करे. इसके बाद साधक अपने सामने लोहे के पात्र में या 
काले रंग के वस्त्र पर धतूरे का फल (जिसे बीज भी कहते है) स्थापित करे. इस बीज के ऊपर साधक काजल से अपने शत्रु का 
नाम लिखे, इसके लिए कोई भी कलम का उपयोग किया जा सकता है. 


इसके बाद साधक मूंगा माला से निम्न मंत्र की५१ माला मंत्रजाप को सम्पन्न करे. 
3 क्रीं शत्रु स्तम्भय स्तम्भय क्रीं फट्‌ (0४0 छापप्रनराप्र/प॑त्रा।छ/प्ग्रतऑम्सखाणतत 


मंत्र जप के बाद उसी रात्रि में या दू सरे दिन सूर्यास्त के बाद सुबह तक के समय में उस धतूरे के बीज कोमाला को, जिस 
कलम से लिखा गया है वह कलम तथा जिस पात्र में या वस्त्र में बीज को रखा गया था उन सब को श्मशान में फेंक दे. 
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'_ पैतुरा - धन प्राप्त प्रयोग साधता 
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यह एक आश्चर्य का विषय हो सकता हैं की फिर से धन प्राप्ति का प्रयोग पर ....इसका यह कारण हैं इन विविध प्रयोगों को 
जो की विभिन्‍न वनस्पतियों पर आधारित हैं.साधको को जो भी उपलब्ध हो जाए उनके माध्यम से ही वह अपने इच्छापूर्ति 
कर सकें ....और जीवन मे धन की प्रति भी कुछ ऐसी ही तो हैं क्योंकि उससे सब कुछ संभव हो जाता मन नही घबराता 
वाली स्थिति बनने लगती हैं, जो कहीं जायदा अनुकूलता जीबन मे ला सकती हैं. साधक को यह प्रयोग किसी भी 
रविवार को करना चाहिए 


साधक रात्रिकाल में ९ बजे के बाद स्नान आदि से निवृतहो कर लाल वस्त्रों को धारण करे तथा लाल आसन पर बैठ जाए, 
साधक का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए 
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ब्- को सर्व प्रथम गुरुपूजन कर गुरु मंत्र का जाप करना चाहिएइसके बाद साधक पहले से ही विधिवत लायी हुई धतूरे की 
जड़ को अपने सामने लाल वस्त्र पर स्थापित करे. साधक को इस प्रयोग में लोहबान का धुप जलाना चाहिए तथा उस जड़ का 
सामान्य पूजन सम्प्पन करना चाहिए 


इसके बाद उस जड़ के सामने रुद्राक्षमाला से साधक निम्न मंत्र की ५१ माला मंत्र जाप साधक करे, 


3३5 क्रीं क्‍्लीं श्रीं क्‍्लीं क्री नम: (0॥#0689॥70&9॥9॥छ#089॥95७छ9॥॥ थात् 


मंत्र जाप पूर्ण होने पर साधक को उस जड़ को वाही लाल वस्त्र में बाँध कर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख देना चहिए. 
माला का विसर्जन नहीं करना है. हर महीने में एक बार या फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को साधक उस जड़ को निकाल कर उसे 
धुप दे कर एक माला मंत्र जाप करनेसे फल प्राप्ति स्थायी रहती है 


जिणएल्कऋात7०?/प्रा।एप्रािनओ 29.00 - 
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च्ब््द्ठ 
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तंत्र के अनेको प्रयोगों मे लघु नारियल का प्रयोग होता हैं और यह भी आसानी से प्राप्त फल हैं और अपने नाम के अनुरूप 
इसका आकार बहुत छोटा होता हैं बाज़ार मे किसी भी पंसारी या जड़ी बूटी बेचने वाले के यहाँ इस को आसानी से पाया जा 
सकता हैं . 


धन प्राप्ति प्रयोग 


यह प्रयोग साधक किसी भी शुक्रवार को कर सकता है. 
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जन यह प्रयोग दिन या रात्रि के कोई भी समय कर सकता है. साधक स्नान आदि से निवृत हो कर लाल वस्त्र को धारण करे 
तथा लाल आसन पर उत्तर की तरफ मुख कर बैठ जाये, इसके बाद अपने सामने लघुनारियल को स्थापित कर ले. उस 
नारियल पर कुमकुम से “श्रीं' लिखे तथा उसका पूजन करे, इस प्रयोग में साधक को शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए, 


इसके बाद साधक गुरुपूजन, गुरुमंत्र के जाप के पश्च्यात निम्न मंत्र की५१ माला मंत्र जाप करे. यह मंत्र का जाप साधक को 
कमलगढट्टे की माला से करना चाहिए. 


35 श्रीं विष्णु पतन्‍य नम: (ठध्वराद्मार्णवा/्चि।08॥ पाते 


मंत्र जाप पूर्ण होने पर साधक लघुनारियल को अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दे माला का विसर्जन नहीं करना है साधक इस 
माला का प्रयोग किसी भी लक्ष्मी साधना में कर सकता है. 


(न्छपासित (वात्री (०प्णा- 
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जौभाग्या लाड्ि एका सारला साश्यना 


यह प्रयोग भी साधक किसी भी शुक्रवार की रात्री में कर सकता है. 


साधक यह प्रयोग दिन या रात्रि में कभी भी कर सकता है लेकिन रोज समय एक ही रहे.इस प्रयोग में साधक के वस्त्र तथा 
आसन लाल रहे. दिशा पूर्व-साधक अपने सामने लघुनारियल को स्थापित कर उसका पूजन करे इसके बाद उसके सामने 
साधक निम्न मंत्र की ११ माला मंत्र जाप करे, मंत्र जाप के लिए साधक स्फटिक माला का प्रयोग करे. 


३० श्रीं हीं सौभाग्य हीं श्रीं 3+ (एाप्रलाक्का॥काणञ्ाघपुक्रा।क्कराफ्ृरत्थाणए 


इस प्रकार साधक ३ दिन करे. ३ दिन प्रयोग होने पर साधक उस नारियल को अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दे. 
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यह पौधा भी आसानी से पाया जाता हैं ,और इसके भी दो प्रकार पाए जाते हैं एक जिस पर सफ़ेद फूल आते हैं जिसे 
शैतांक कहा जाता हैं और अन्य जिस पर काले रंग के या नीले रो के जिसे श्यामार्क कहते हैं, श्रेताक तो बहुत ही दुर्लभ हैं 
और इसकी जड़ को तो साक्षात्‌ भगवान गणेश का स्वरुप माना जाता हैं .इस पौधे के अनेको तंत्र अप्रयोग मे उपयोग होते 

हैं वहीं इसका दूध जहरीला अवश्य होता हैं पर पारद विज्ञानं मे इसका अनेको जगह उपयोग होता ढ्रैंऔर जो भी वस्तु 

भगवान शंकर को प्रिय है या उन पर अर्पित की जाती हैं उसका अर्थ तो हैं ही भले ही हम समझे या न समझे .सदगुरुदेव 
द्वारा लिखित पुस्तक जो अपने आप मे एक पूरे आयुर्वेद का सार हैँ मूलाधार से सहस्रधार तक उसमे उन्होएँ इसे एक 

दिव्य औषिधि की श्रेणी मे रखा हैं .यह त्त:य ही इस पौधे की उपयोगिता को वर्णित करता हैं यह आक अकुआ मदार आदि 

के नाम से भी जाना जाता हैं >ैलवे लाइन के पास इसके पौधे आसानी से मिल जाते हैं इसके वृक्ष का आकार बहुत बड़ा 
भी हो सकता हैं . 
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प्राप्ति प्रयोग 


सुरक्षा शब्द के अनेको आयाम हैं कहैं यह शत्रुओ से तो कहीं विषेले जीव जन्तुओ से तो कहीं ग्रहों के 
दुष्प्रभाव से तो कहीं आकस्मिक घलाओ से भी सबंधित हैं और अगर कोई प्रयोग ऐसा सुरक्षा चक्र 
आपको देने मे समर्थ हैं तो क्यों नही वनस्पति जगत का यह सरल तम प्रयोग हम करके ऐसा लाभ उठाए यह 
प्रयोग साधक किसी भी शुभदिन कर सकता है. रात्री का समय इस प्रयोग के लिए श्रेष्ठ है फिर भी साधक इस 
प्रयोग को दिन में भी सम्प्पन कर सकता है. 


साधक स्नान आदि से निवृत हो कर लाल वस्त्र धारण करे तथा लाल आसन के ऊपर बैठ जाए, दिशा उत्तर रहे. 
इसके बाद साधक गुरुपूजन तथा गुरुमंत्र का जाप कर अपने सामने७ आक के पत्तों को किसी साफ़ आसान पर 
बिछा दे तथा एक पत्ते को ले कर उसमे कुमकुम की स्याही से निचे दिए गए मंत्र को लिखे, इस प्रक्रिया में कलम 
कोई भी इस्तेमाल की जा सकती है. 


३० ग॑ दुरक्ष रक्ष नम: (ठ7एत्रापराशत्न्वात्नाताती 


इस प्रकार सातो पत्तों पर मंत्र लिखे. मंत्र लिख लेने के बाद उसको नमस्कार कर उपरोक्त मंत्र की ही ७ माला मंत्र 
जाप करे. जाप के लिए मूंगामाला का प्रयोग करे. 


७ माला हो जाने पर उन पत्तों को रख ले. दू सरे दिन उन पत्तों को नदी, तालाब या समुद्र में प्रवाहित कर दे. एक 
पत्ते को प्रवाहित करते समय ७ बार मंत्र का मन ही मन उच्चारण करे, इस प्रकार सातो पत्तों पर करना चाहिए, 


//४(८००प73 
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मनोवांछित कार्य मे सिद्धिता पाना, यह तो हर शुभ कार्य मे होना ही चाहिए पर हर बार ऐसा हो पाना संभव सा नही हैं 
पर जो भी ज्ञात अज्ञात वाधाए सामने आती हैं वह भी हटती जाती हैं ऐसा कर पाने मे यह सरल सा प्रयोग अपने आप मे 
प्रभाव रखता हैं. यह प्रयोग किसी भी गुरुवार को रात्री में १० बजे के बाद सम्प्पन करना चाहिए 


साधक के वस्त्र तथा आसन पीले रंग के हो. दिशा उत्तर या पूर्व हो. 
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(०१-०० 


गा न अल 3 3 मा मम आल से जुआ 


के गुरुपूजन तथा गुरुमंत्र के जाप के बाद अपने सामने आक की एक डाली को स्थापित करे यह डाली हरित हो अर्थात 
सुखी हुई ना हो. इस डाली का पूजन सम्प्पन करे, इसके बाद साधक निम्न मंत्र की ५१ माला उसी डाली के सामने करे. मंत्र 
जाप के लिए साधक हल्दी की माला, पीले हकीक की माला का प्रयोग करे. अगर साधक के लिए यह किसी भी स्थिति में 
संभव न हो तो साधक स्फटिक माला का प्रयोग करे. 


3» शं ग॑ कार्यसिद्धिंनम: (णाप॑च्लनाएत्रा।<9,5507ल्‍।घ्ात्र) 
प्रयोग पूर्ण होने पर दूसरे दिन साधक उस डाली को नदी में प्रवाहित कर दे 


जिणएलऋत शाक्र<शट्याएवाहा (८7५54 95309 


[0॥7/9७€७5४एछकऊ॥772 स्खात्य एत4 [पवन ॥7व02।घकाओआ॥।॥ 7 ॥2 70005 ५एद 
889५ 076 [>छपाछ।ए [एम्न6 94 ॥5 [70८5 5 ७0९00 /6802९३।| ॥2|60/प व 
धांव05४2092506 ॥7570&50040/24व!छ097758/वीछ ॥0॥7#7स्‍8शां0': 


(]0527/४वएप।ा मर व8व्व्यप्न८ब7070,8॥ए0४7गकठ्य वांतद्यंंवा00277॥0५ 
ध्छ्ः 


शीत ठपर[एए्ंगाव70957प्रात्राव/मवगा75578<९47/0&977479!/वा7त ॥/82/च९7व्वां।! 
गणाी. ॥509क37747॥00शीखाव7ए तांध्य गिपुंगार्वष ॥50व7747॥0/72072 ,्रीः7 5, 
व्व्यप्न८ बा तव्नां 5 एफ! व ॥४0॥0भ7 7म्राव पा तर [प्व उतवा 0 ]म्राव 
80-00 ० १०-०० ॥- ० 0-08 :- (0:-/ (० है।॥ 0: ० १८ ०५७४० ८८ १(७:-/ १ 8॥6- 4-5 500० ६७ ०::। ० 5 
(3/वाशाक्मा0 व्याप्रत0गावाए्3750र्तांपवत्यपन८ा2५घव ।फत7५ 


णाप्रत्राप््रा।77स्‍550आतराप्नान्ना(35 शं ग॑ कार्यसिद्धिं नम) 
06500 (0७:०० ० 0 | ) 26०20 0“ (०६० ॥ (७ 0 | ](:/०-॥॥-०० (०१ १॥।६- (४७: ४0६5 / 


पगाएवग पग्रएतां क0एशाएस' 2042 83 | 7११९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


«32 श्री सूदगूरुद्रेव चरण कमूलेभ्यो नमः , . . «० .०१:॥४०73 . . 


(28 ४६ ४ ४४८४४ ४ 6./ ४४778 ४६6 ८6४८5 ४ ४४८7४ 
बढ 
(_०५०-००--_० 
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<) लुलखी - सौभ्रार्य कृद्धि: प्रयोग खाह्व्ता (8, 


75| - 5070॥09 ४॥।(0॥| |)/ ०9४०७ 5५१0(॥93 ॥98 


हे 


आाशल्याल्ला लाब्डि छैत्ता स्वाल्यब्ता 


घर घर मे शुभता देने मे समर्थ और आसानी से पाए जाने वाले इस अद्भुत गुणकारी पौधे की तंत्र मे भी अनेको| 
दुर्लभ प्रयोग हैं परजिनसे जन सामान्य अपरिचित हैं,इसके अंको प्रकार पाए जाते हैं कहा तो यहाँ तक जाता हैं की 

इसके कम से कम ५० के लगभग प्रकार हैं और सभी का अपना ही एक महत्व हैं आयुर्वेद की दृष्टी से और तंत्र की 

दृष्टी से भी पर काली तुलसी और सफ़ेद तुलसी ही आधिक मिलती हैं अनेको रोगों मे इसका प्रयोग होता हैं . 
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कि जन सामान्य भी इसके अनेको प्रयोगों से परिचित हैं और इसलिए कुछ दुर्लभ प्रयोग इस अद्भुत आसानी 
से पाए जाने वाले पौधे के .. 


सौभाग्य वृद्धि प्रयोग 
यह सहज प्रयोग है तथा कोई भी साधक इसे कर सकता है. 
यह प्रयोग शुक्रवार से शुरू किया जाता है तथा दिन या रात्रि में किसी भीसमय किया जा सकता है. दिशा उत्तर या 


साधक को स्नान आदि से निवृत हो कर गुरुपूजन तथा गुरुमंत्र का जाप करना चाहिएइसके बाद साधक अपने सामने 

१०८ तुलसी के पत्तों को रख ले. हर एक तुलसीपत्र पर केसरी की स्याही से तथा अनार की कलम से बीज मंत्र 'श्रीं 
लिखे. इस प्रकार सभी १०८ पत्तों पर श्रीं बीज लिखे . लिख लेने के बाद उन सब को जल में उसी दिन प्रवाहित कर दे. 
इस प्रकार साधक को तीन दिन करना चाहिए 


इस प्रयोग में साधक को जितना भी संभव हो “श्री बीज मंत्र का जप करते रहना चाहिए यह जाप मानसिक रूप से भी 


हो सकता है. 


इस प्रकार तीन दिन करने पर यह प्रयोग पूर्ण हो जाता है. 
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यह पौधा भी लगभग आसानी से पाया जाता हैं वर्षा ऋतू मे इसके पौधे आसानी से प्राप्त होते हैं और इस के पौधे के 
फल के बीज का अनेको तंत्र क्रियाओ मे प्रयोग होता हैं और इस से सबंधित कुछ प्रयोग आप सभी के लाभार्थ.... 


तंत्र दोष निवारण प्रयोग 


हर समस्या को तंत्र वाधा या तंत्र दोष मानना उचित नही हैं पर जब निराकरण के सारे उपाय व्यर्थ जा 
रहे हो तब एक बार इन प्रयोगों की ओर भी देख लेना उचित निर्णय होगा क्‍योंकि इन अज्ञात प्रयोगों के 
परिणाम को सहन आखिर कब तक किया जा सकता हैं ,और जीवन को इन दुस्प्रयोगों से निष्केटक बनाने मे 
किया श्रम ,.निरर्थक नही हैं , 
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््ज हर बार किसी ने आप पर यह प्रयोग किया ही हो बल्कि जाने अनजाने कहीं किसी ने कोई प्रयोग 
किया हो आप उन प्रयोगों की सीमा मे किसी कारण आगए हो इस मे भी आपको परिणाम सहन करना 
ही पड़ा होगा . यह प्रयोग साधक को रविवार को करना चाहिए, 


साधक रात्रीकाल में १० बजे के बाद स्नान आदि से निवृत हो कर लाल वस्त्र को धारण करे तथा लाल वस्त्र पर 
बैठ जाए. दिशा दक्षिण रहे . इसके बाद साधक गुरुपूजन तथा गुरुमंत्र का जाप कर निम्न मंत्र की रुद्राक्ष मालाप्ते 
२१ माला मंत्र जाप करे. 


3» क्री धूं फट (070&87)070077]7४) 


इसके बाद साधक को १०८ रक्त गूंजा के बीज लेने चाहिए तथा अपने सामने अग्नि को प्रज्वलित कर के एक गूंजा को ले कर 
उपरोक्त मन्त्र के साथ अमि में समर्पित करे. इस प्रकार १०८ रक्तगूंजा को अमि में समर्पित करे. यह तीब्र प्रयोग है अतः हो 
सकता है साधक को प्रयोग के मध्य तीत्र अनुभव हो लेकिन साधक को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है. 


इस प्रकार यह प्रयोग पूर्ण होता है. साधक को माला को प्रवाहित कर देना चाहिए. 
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शत्रुओं को सै दूर में आवश्यक साधना 


यह भी एक आसानी से पाए जाने वाली वस्तु हैं इसको पंसारी के यहाँ से पाया जा सकता हैं और किसी भी गमले मे 
इसकी एक भी छोटी से गांठ को गडा दिया जाए तो कुछ समय बाद अगर आप उस गमले की सही ढंग से देख ५ 
करते हैं तो स्वतः ही इसकी बढोत्तरी देख सकते हैं और इस के अभी अनेको प्रयोग हैं 


शत्रु उच्चाटन प्रयोग 


शत्रु तो जीवन का एक अनिवार्य अंग से हैं ,क्योंकि एक पक्ष को स्वीकार करते ही उसके दूसरे पहलु को स्वीकार 

करना ही पड़ेगा क्योंकि यह सारा जगत दो पक्षों पर आधारित हैं,पर जब शत्रु वाधा बढती ही जाए. और कोई उपाय 
न सूझ रहा हो तब इस प्रयोग को करना ही चा और जीवन को जितना संभव हो सरल क्योंकि तभी साधना के 
लिए एक भावभूमि बन्‌ सकती हैं .इस सरल प्रयोग को मनोयोग पूर्वक करें और जीवन को सहज बनाए . 


यह प्रयोग किसी भी बुधवार को करना चाहिए 
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नल रात्री काल १० बजे के बाद स्नान आदि से निवृत हो कर अपने सामने काली हल्दी का टुकड़ा रखे, उसके ऊपर 
सिन्दूर से शत्रु का नाम लिखे वस्त्र लाल रंग के हो तथा दिशा दक्षिण हो. 


साधक गुरूपूजन तथा गुरूमंत्र का जाप सम्प्पन करे इसके बाद साधक निम्न मंत्र की ५१ माला मंत्र जाप उसी रात्रि मे 
सम्प्पन कर ले. इस मंत्र के जाप के लिए साधक को शक्ति माला या मूंगा माला का प्रयोग करना चाहिए 


३5 धुँ धुर्जटैफट (त777077 5 [28) 


मंत्रजाप पूर्ण होने के बाद काली हल्दी के टुकड़े को किसी निर्जन स्थान पर फेंक दे तथा माला को किसी देवी मंदिसे 
दक्षिणा के साथ अर्पित कर दे. 
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सिद्ध 


४ काली हल्दी - भ्रय शख्नज्ञ प्रयोग (है, 


(१|]॥79।0]| -0॥939५9 $४॥9॥97 ([09ल्‍/9४00 


भय तत्व को दूर मे जहायक एक प्रयोग 


आज कौन हैं ऐसा जो सत्यता पूर्वक अपने हृदय पर हाथ रख कर कह सकें की उसे किसी भी भय या आशंका नही हैं 
/और भय तो अष्ट पाश मे से वह पाश हैं जिससे हर व्यक्ति का जीवन बंधा हुआ हैं अतः इस प्रकार के प्रयोग सपन 
करते रहने से नाकेबल भय से शमन होता हैं बल्कि जीवन कहीं ज्यादा सरल हो जाता हैं और अज्ञात भय से मुक्त 
हो जीवन के पलो का आनंद लिया जा सकता हैं प्रस्तुत प्रयोग अज्ञात भय तथा आशंकाओ के निवारण के लिए है. 


यह प्रयोग साधक किसी भी शुभ दिन शुरू कर सकता है. दिन या रात्रि का कोई भी समय साधक इस प्रयोग के लिए चुन 
सकता है. 


साधक स्नान आदि से निवृत हो कर लाल रंग के आसन पर लाल रंग के वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठ 
जाये. तथा अपने सामने काली हल्दी का टुकड़ा रखे. 


इसके बाद साधक गुरूपूजन तथा गुरूमंत्र का जाप्सम्पन्न करे और निम्न मंत्र की २१ माला जाप करे. 
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अल न 3 ला मम आल से जब 


कल हं रह फट(07प्वावाघा7४8) 


मंत्र जप पूर्ण होने पर साधक काली हल्दी के टुकड़े को किसी मंदिर मे रख आये. 


नजिए"ऋराप क्षभीक्रांछा(॥9/कघाम्रा2300 
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>> क- के 


यह वृक्ष तो मानो के लिए एक अमृत वृक्ष की तरह हैं और सभी इसको जानते और पहचानते हैं ही और इस वृक्ष की 
सहायता से कितने का असाध्य रोगनिवारण ,बीमारिया , कुपित ग्रह की शांतिौभाग्य प्राप्ति की साधनाए संभव हैं 
यह वृक्ष अत्याधिक ऑक्सीजन से सम्पन्न होता हैं और इसके गुणों को लिखना मानो एक पूरे ग्रन्थ को लिखना जैसा हैं 
और इस वृक्ष जो सम्पूर्ण जीवित जगत के लिए एक वरदान हैं उसके कुछ तांत्रिक प्रयोग आप सभी के लिए... 


पितृ कृपा प्राप्ति प्रयोग 


जीवन का सौभाग्य हैं की हमें हमारे पूर्वजो का आशीर्वाद न केबल प्राप्त हो बल्कि वह हमारे जीवन मे सहयोगी भी बने 
क्योंकि किसी भी अन्य देव शक्ति की तुलना मे वह हमारे ज्यादा करीब होते हैं और हम उनके रक्त सबंधित जो हैं. 
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स्त् के इस समय मे लोग इन मान्यताओं को बहुत अधिक ध्यान नही देते हैं पर इसका दुष्परिणाम भी उनको 
सहन करने पड़ता हैं क्योंकि आखिर अपनी ही जड़ो से वैर रखना या अवहेलना कोई उचित तो नही कहा जा सकता 
हैं .और एक बार इनकी कृपा के लिए यह प्रयोग करके देखें ..स्वयं अनुभव करें की कितना लाभ पाया या 
अनुकूलता पायी जा सकती हैं . इस प्रयोग को साधक किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को या रविवार के दिन या रात्रि के कोई 
भी समय किया जा सकता है. 


साधक स्नान आदि से निवृत हो कर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कर सफ़ेद आसन पर बैठ जाए, साधक का मुख पूर्व दिशा की 
तरफ हो. 


साधक अपने सामने पीपल का एक पत्ता रखे जिसके ऊपर थोड़ी सी खीर रख दे, इसके बाद साधक शुद्ध घी का एक दीपक 
प्रज्बलित करे. गुरूपूजन गुरू मंत्र के बाद साधक को निम्न मंत्र की२१ माला मंत्र जाप करे. इसके लिए साधक को रुद्राक्ष 
माला का प्रयोग करना चाहिए. 


३० श्रीं पितृ मोक्ष हीं नम: (त7परद्षापरा॥एचकपघ्रागवातात्रीे 


मंत्र जाप के बाद पत्ते सहित खीर किसी गाय को खिला दे अगर यह संभव नही हो पाए तो साधक को इसका विसर्जन नदी 
तालाब या समुद्र मे कर देना चाहिए, 
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2 हि ! 
६ बढ वुक्षा - इतर योज्जी दर्श्ना प्रयोग /ै । 
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यह भी मानव जाती के लिए एक वरदान ही हैं ,इस वृक्ष की अद्भुतता तो जगत विख्यात हैं और अपने नाम के अनुरूप यह वृ 
अनेको तंत्र क्रियाओं मे सहयोगी हैं,आसानी से पाए और पहचाने जा सकने वाले इस वृक्ष से सबंधित इस प्रयोग आप सभी के 


इतर योनी दर्शन प्रयोग 


अनेको साधको की यह इच्छा रहती हैं की उन्हें इतर योनी के दर्शन हो ही और इस तरह उनका इस तरह इस अदृश्य जगत 
पर ना केबल पूरा विश्वास बन्‌ सकें बल्कि वह संदेह और असंदेह के बीच मे झू लने से बच सकेंऔर यह गलत भी नही हैं 
क्योंकि संशय किसी भी दृष्टी से उचित नही कहा जा सकता हैं. 
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ला न मम ला मल म जु । 


कं इन योनियों से भय खाने की आवश्यकता नही हैं ,सदगुरुदेव कहते हैं की ये तो स्वयं अपने छुटकारे के लिए अत्याधिक 
बेचैन रहते हैं .तो इस सरल से प्रयोग को करके साधक को एक अद्भुत अवसर मिल ही जाता हैं की वह इनके दर्शन कर सकें 
. यह प्रयोग किसी भी अमावस्या को करना चाहिए. 


साधक वट वृक्ष की लटकती हुई शाखा जिसे जटा भी कहते है उसे तोड़ लाये. 


रात्रिकाल मे स्नान आदि से निवृत हो कर साधक उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठ जाये, साधक के वस्त्र तथा आसन सफ़ेद रंग के 
रहे. इसके बाद उस शाखा को बाएं हाथ मे पकड़ कर दायें हाथ से रुद्राक्ष की माला से निम्न मंत्र की ११ माला मंत्रजाप करना है. 


३० हूं हूं फट (00777) 


मंत्र जाप पूर्ण होने पर साधक उस शाखा को अपने तकिये के नीचे रख कर सो जाये तो स्वप्न मे विविध प्रकार के इतर येनी के 
दर्शन होते है. दू सरे दिन शाखा को जल मे प्रवाहित करदेना चाहिए, माला का कई कई बार उपयोग किया जा सकता है. 


८० बे (०0 (००॥१०॥॥(:८| 
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यह भी न केबल आसानी से पाया जा सकने वाला वृक्ष हैं बल्कि इस वृक्ष के फल तो सारे भारत मे मिलते हैं और अद्यंत 
ही सुस्वादु होते हैं और इस वृक्ष की लकड़ी की कलम तो यंत्र जगत मे एक आवश्यक्ठपकरण हैं जिसके माध्यम से यंत्रों 
का लेखन संभव होता हैं ,न केबल यह बल्कि तंत्र जगत मे इसके सबधित प्रयोगों की भी बहुतायत हैं और ऐसे कुछ 
दुर्लभ प्रयोग जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं आज आपके लिए ही... 


सौभाग्य वृद्धि प्रयोग 


पु्रा7 एगाएपवतां ब0एएशफएश' 202 04 | ? ०१४ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


(28:25 :४0272 2६८४४: ३४:४८ ८७८ ४४ ४०८7४ 0 ॥ आ कि 20 0 2 का को 22 की 8 20 0 ० 3 2 20 8 20, 26 2 की 2 0 3 >> छ 3 


४ ४०! 
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हम भव या सौभाग्यवती भव यह शब्द सुन कर किसका मन मयूर ना नाच उठे,पर क्या हर आशीर्वाद का फल 
होता हैं यकीनन अब कम या ज्यादा यह अलग बात हैं पर पूरा असर तो उस आशीर्वाद को देने वाले की सामर्ध्यता 
पर ही निर्भर करता हैं ,और एक कहावत भी हैं की एक अच्छा भाग्य या समय वह आपके लिए सकता हैं जो आपके 
लिए हज़ार लोग भी नही कर सकते हैं,और यह बात न केबल साधना जगत बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू होती हैं 
क्योंकि अच्छा भाग्य की क्‍या बात हैं पर अब जो भाग्य मे लिखा हैं उसे क्या बढ़ाया जा सकता हैं ,जी हाँ यह सं भव हैं इस 
प्रयोग को करके लाभान्वित हो कर देखें और अनुभव करें . यह प्रयोग किसी भी सोमवार को या शुक्रवार को किया जा 
सकता है .समय रात्रि मे ९ बजे के बाद का रहे, 


साधक स्नान आदि से निवृत हो कर सफ़ेद वस्त्र पहने तथा सफ़ेद आसन पर बैठ जाये, दिशा उत्तर रहे . 
साधक अनार की एक डाली ले, उसके ऊपर सिन्दू र लगाये तथा अपने सामने स्थापित करे. 

इसके बाद साधक सौभाग्यमाला या स्फटिक माला से निम्न मंत्र की २१ माला मंत्र जाप करे 

३» ग्लौं नमः (070 व्या॥पात्री) 


साधक को यह क्रम ३ दिन रखना चाहिए, इसके बाद साधक डाली को पूजा स्थान मे रख दे, एक महीने के बाद उसे प्रवाहित 
कर दे, 


तक (ए्पाष्यवघंछे - 
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' अन्लार - ध्नज्र प्रापज्लि प्रयोग 
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धन प्राप्ति से कौन वंचित रहना चाहता हैं हर कोई अधिक से अधिक से अधिक धन चाहता ही हैं क्योंकि इसके 
अधिक धन होने मे या संपत्तिवान होने मे तो कोई बुराई नही हैं बल्कि यह तो साधक या व्यक्ति के विवेकपर निर्भर 
करता हैं की इस धन का क्या उपयोग किया जाए ,और जीवन को सरल युक्त प्रसन्‍नता युक्त लगातार बनाये रखने मे इस 
धन की उपयोगिता तो हैं ही और यह प्रयोग आपके जीवन को धन युक्त करने मे अपनी भूमिका निभाता हैं ही और 
अनुकूलता के अवसर लाता हैं . यह प्रयोग साधक किसी भी शुक्रवार से शुरूकरे . समय रात्रि मे ९ बजे के बाद का रहे. 


स्नान आदि से निवृत हो कर साधक सफ़ेद वस्त्र को धारण कर सफ़ेद आसन पर बैठ जाए, गुरू पूजन तथा गुरू मंत्र जाप के 
बाद साधक एक अनार की डाली को ले कर अपने सामने स्थापित करे. साधक का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए. 


इसके बाद साधक उस डाली का पूजन करे तथा निम्न मंत्र की कमलगट्टे की माला से५१ माला मंत्र जाप सम्पन्न करे 


पु्रा7/ग एगाणपवतां 0एशाफएश' 202 04 | ? ०४४ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


दी पल य मे गे शक मय शी जन तय को नी रा पा की मय आय अ मी शी शा  प आ पु 


| 
०० 


आि्त्च् ग ग ग ग ग ग ग ० है ० ० ७ ० ० है ० ० ० ० है ० ० रग् रण रग् रग ड़ है] हु है ड ० ग रग रग् अं] | 


दस श्री सिद्धि नमः (074 छ्ापंध।7 घारत्र) 


मंत्र जाप के बाद साधक उस डाली को पूजा स्थान मे स्थापित कर दे तथा यथा संभव रोज कुछ देर उपरोक्त मंत्र का जाप स्न 
डाली के सामने अवश्य करे. एक हफ्ते बाद उस डाली को प्रवाहित कर दे. 


जिएऊाए ५&ञ।00५तस्‍[2 
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णजापा्च्माज्या।)्रान्नाज्ना(35 श्रीं सिद्धि नमः) 
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सदन 


' अनार - यश प्राप्ति प्रयोग 


87/8/0। - ४७५॥ [7/9 0(| [0१9।४०७ 


जभी के लिए हैं यह प्रयोग 


जीवन मे कुछ प्रारंभिक आवश्यकताओ की पूर्ति के बाद हर व्यक्तिया कायह स्वप्न होता हैं की उसका नाम समाज 
मे हो लोग उसे जाने उसकी ओर आदर से सम्मान से देखें पर यह कैसे संभव हो और इस असंभव चीज को जो 
संभव बना सके उसके लिए ही तो यह सरल दुर्लभ प्रयोग हैं और इस तरह के प्रयोग को तो हर साधक को अपेन 


जीवन मे स्थान देना ही चाहिये ताकि जीवन यश से परिपूर्ण रहे. यह प्रयोग साधक किसी भी शुभ दिन शुरू कर सकता 
है, जिसे दिवस या रात्रि के किसी भी समय किया जा सकता है 


साधक के वस्त्र तथा आसन सफ़ेद रंग के हो तथा साधक को पूर्व दिशा की तरफ मुख कर बैठना चाहिए 
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गा ला अल लि मल मल से अत 


- अनार की डाली को अपने सामने किसी पात्र मे स्थापित करे तथा उसके ऊपर सफ़ेद चन्दन का लेप लगाये. उसका 
सामान्य पूजन करे तथा उसके बाद निम्न मंत्र का५१ माला जाप करे 


यह मंत्र जाप स्फटिक माला से होना चाहिए, 
३ श्रीं ऐं (ह4छ&/87) 


दूसरे दिन साधक डाली को पानी मे विप्तर्जित कर दे. 


>0८25काएं/7682(40५ (,४४॥7कॉ [73/00 
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इस वृक्ष भी बहुत पाया जाता हैं खासकर मध्य भारत मे तो इसके अनेको पेड़ हैं और इसके फूल से तबने रंग का ब्रेहोली 
आदि पर्व मे बहुत प्रयोग होता हैं,जब इस वृक्ष पर फूल आच्छादित होते हैं तो इसकी शोभा देखने योग्य होती हैं और इस 
वृक्षसे बंधित कुछ दुर्लभ तंत्र प्रयोग जी की तीत्र प्रभावदायक हैं आप सभी के लिए..... 
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_ प्राप्ति प्रयोग 


एक बार फिर यह प्रयोग एक नए सामग्री से .यह तो सौभाग्य हैं की जीवन मे धन प्राप्ति के इतने प्रयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं 
और हमें इनका लाभ उठाना ही चाहिए ताकि जीवन समृद्धता से परिपूर्ण रहे और इन प्रयोगों को तो लगातार करते रहना 
ही चाहिए ही ,क्योंकि धन कीआवश्यकता तो भौतिक जीवन मे पल प्रतिपल हैं ही और जो भी ठोस भौतिक प्रगति 
और यहाँ तक की आध्यात्मिक प्रगति दिखाई देती हैं उनके मूल मे कहीं नकहीं धन का कुछ तो आधार रहता ही हैं . 


यह प्रयोग साधक किसी भी शुक्रवार की रात्रि को कर सकता है. 


साधक स्नान आदि से निवृत हो कर रात्रि मर ९ बजे के बाद यह प्रयोग प्रारंभ करे. साधक के वस्त्र तथा आसन लाल हो. 
साधक का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए 


साधक सर्व प्रथम गुरूपूजन तथा गुरूमंत्र का जाप कोसाधक को अपने सामने देवी लक्ष्मी का चित्र और अगर संभव हो तो 
यन्त्र स्थापित करना चाहिए 


इसके बाद किसी पात्र मे लाल वस्त्र को रख कर उस पर पलाश वृक्ष की शाखा का एक टुकड़ा रखे, उस पर सिन्दूर से * 
श्रीं' लिखे तथा निम्न मंत्र की साधक को ५१ माला जाप सम्प्पन करना है. मंत्र जाप के लिए कमलगट्ठे की माला का प्रयोग 
करे, 


>ञ्रीं श्री श्री नग: (जत्राव्षाघ्राध््माश्शाधात्री 


प्रयोग पूर्ण होने पर, दू सरे दिन वह टुकड़ा प्रवाहित कर दे 


जिव्ध्राधवत्ञापम्रशामे 
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धन और यश के लिए जो एक बात आधार बनू सकती हैं वह हैं विद्या ...अन्यथा यश और धन कितनी देर 
ठहर सकता हैं इसलिए हर साधक या व्यक्ति को अपने जीवन मे विद्या प्राप्ति के लिए तो जितना संभव हो 
उतना प्रयास करना ही चाहिए ही (क्योंकि विद्याहीन जीवन का क्‍या अर्थ ,और जब बात विद्या की हो तो 
सर्वागीण रूप मे होन की केबल उदर पूर्ति के लिए ही हो या वाली हो ....जीवन के सभी पक्षों को स्पर्श 


करती हो तोबात हैं . 
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(००-०० 


न्ल्चच्नत्त्न्न्त्न्नत्न्त्त्च्त्त्क्त्त्तब्त्तत्कततत्यततरच तक ततच तर 


ह्न्द प्रयोग किसी भी सोमवार के दिन शुरू किया जा सकता है, साधक यह प्रयोग सुबह ब्रह्ममुहूर्त मे शुरू कर 
सकता है या फिर रात्रिकाल मे ९ बजे के बाद. 


इस प्रयोग मे साधक को सफ़ेद वस्त्र धारण करने है तथा सफ़ेद रंग के आसन का प्रयोग करना है. साधक का मुख 
उत्तर दिशा की तरफ रहे. 


साधक अपने सामने अपराजिता बेल का लगा हुआ पौधा रखे (गमले के साथ, अर्थात यह पौधा टुटा हुआ ना हो 
तथा इसको उगाया जा सके ). तथा उसके सामने निम्न मंत्र की २१ माला जाप करे. मंत्र जाप मे स्फटिक माला का 
प्रयोग हो. 


3» ऐं, क्लीं ख्रीं फट (977797]।4&७7/घाक77४) 


साधक को इस प्रकार ३ दिन मंत्र का जाप करना चाहिए. बेल को किसी गमले आदि मे रखा जाए तथा उसे 
नियमित पानी तथा खाद आदि देना चाहिए. जैसे जैसे बेल बढती जायेगी वैसे वैसे मनुष्य का ज्ञान भी बढ़ता जाता 
है. 
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एक आवश्यक विधान जो ज्भी के लिए उपयोगी हैं 


इसकी उपयोगिता से कौन नही परिचित होगा, घर घर मे उपयोगी इस फल की बात ही निराली हैं .. 


नजर निवारण प्रयोग 


अब कोई माने याना माने पर इस का असर तो होता हैं क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक उर्जा एके 
कई कई रूप हो सकते हैं हलाकि अनेको लोग स्पस्ट रूप से इस बात को नकार देते हैं पर यह भी सत्य 
हैं की अनेको ने इसका असर और इसके निवारण करते हुये नाको को देखा हैं .खासकर बच्चो को 
कनन्‍्याओं को यह असर हो जाना अधिकतर पाया जाता हैं. 
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बार इस कारण यहाँ तक की सबंधित व्यक्ति पप आधुनिक दवाई तक असर नही कर पाती हैं 
तो इस के निवारण के लिए भी यह प्रयोग आप सभी के सामने हैं ,साधक सर्व प्रथम निम्न मंत्र का जाप 
किसी भी मंगलवार के दिन रात्रि मे १० बजे के बाद ५१ माला करे, इसमें व्र आसन लाल रहे तथा माला 
मूंगा की हो. दिशा उत्तर हो तथा सामने भगवान हनुमान का चित्र रखा हुआ हो. 


हं ह॑ं कष्टभंजनाय फट(घ्रा्रध्नात्पान्अ्ांत०छ/छ) 


अगर किसी को नज़र लगी हुई है या नज़र लगने की शंका हो तो एक निम्बू लेना चाहिए उस निम्बू को 
सिन्दूर से पोत दे. तथा निम्बू को हाथ मे पकड़ कर मंत्र का एक बार उच्चारण कर के सबंधित व्यक्ति के सर 
पर से घुमाए, इस प्रकार ग्यारह बार करे अर्थात एक बार मंत्र बोल कर एक बार सर से घुमाए इस तरह निम्बू | 
११ बार घूमना चाहिए बाएं से दाई तरफ़्ठच्चारण मानसिक रूप से भी किया जा सकता है. इसके बाद उस 
नीबू को प्रवाहित कर दे. नज़र दोष का शमन होता है. 
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च्ड 
७ £ कमल - धन्र प्राप्ति प्रयोग ९ 
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आज कौन होगा जिसने इसको न देखा हो और इसकी सुंदरता पर मुग्ध न होगया हो अपने आप मे अत्यंत 

सुन्दर इस फूल और इसके बीज का कितने तांत्रिक ग्रंथो मे उपयोग मिलता ही हैं और यह भी आसानी से आज'| 
उपलब्ध हैं ,और दीपावली आदि शुभ महूर्त मे तो या अन्य अवसरों मे कमल का उपयोग करना तो सौभाग्य को 

बढ़ाना ही हैं .कुछ दुर्लभ फ्रोग आपके लिए ... 


धन प्राप्ति प्रयोग 


धन प्राप्ति का यह दुर्लभ प्रयोग वह भी कमल जोलक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता हैं इसके माध्यम से भी 
क्या धन प्राप्ति संभव हैं? यह अद्भुतता और दुलाभ्ता आप सभी एक सामने ताकि सभी का जीवन जितना 
संभव हो उतना धनयुक्त तो होही जिससे की सभी साधना मार्ग पर बिना किसी अर्थ की चिंता के चल 
सकें . 
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गा न अल लि न 3 मा ला मम अल जब अम  । 


_ प्रयोग किसी भी शुक्रवार की रात्रि मे किया जा सकता है. 
साधक को रात्रि मे १० बजे के बाद स्नान कर के लाल वस्त्र पहिन कर लाल आसन पर बैठना चाहिए. 
अपने सामने साधक २१ कमल के पुष्प रख दे तथा सभी मे थोडा थोडा शुद्ध घी डाल दे 


इसके बाद साधक निम्न मंत्र की २१ माला मंत्र जाप करे. जाप के लिए कमलगढट्टे की माला का प्रयोग करे. 
श्रीं कमलात्मीकायै धन धान्य सिद्धिम नमः (एात्षान्न॑त्ता!८्छत्व कक्ता कष्चाश पका 
:॥/:॥ | 

इसके बाद साधक अपने सामने अग्नि प्रज्वलित करे तथा उपरोक्त मंत्र के उच्चारण करते हुवे रखे हुवे कमलों की 


आहुति उस अमि मे दे, हर एक आहुति देते समय एक बार मंत्र का उच्चारण हो, इस प्रकार २१ आहुतियाँ देनी है. 


प्रयोग समाप्ति पर निर्माल्य तथा माला को विसर्जित कर दे. 


द्वात्र (0४8 
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& ज़्योत्तिण और उसके योगा आज के जल्दर्भ मे 
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नव ग्रहों से प्रभावित हमरा यह विश्व अपने आप मे एक अद्भुत ही रचना हैं ,और जब बात इस विश्व की आती हैं तो 
स्वाभाविक हैं की मानव तो उसमे एक प्रमुख भूमिका निभाता ही हैं .और उसकी हर दु:ख तकलीफ और सुख जीवन 
के उच्चता और निम्नता सभी को बहुत आसानी से इस के परिपेक्ष्य मे देखा जा सकता हैं .और ऐसे अनेक 
उदाहरण भी हैं जहाँ ज्योतिष गणनाओ ने अपना लोहा मनवाया भी हैं . 


पर इन ज्योतिष गणनाओ मे एक बहुत बड़े स्तर की भूमिका ज्योतिष योग निभाते हैं जिनको सही सही किसी भी 
कुंडली मे प्रयुक्त करपाना बहुत ही कठिन कार्य हैं , पर यथा संभव हर ज्योतिष इस कार्य को अपनी स्थिति के अनुसार 
करता भी हैं ,और उसे करना भी चहिये पर यह कार्य इतना सरल भी तो नही हैं .क्योंकि ज्योतिष के हर विभाग की वह 
चाहे फलित ज्योतिष हो या अंक ज्योतिष हो या का ज्योतिष हो कहीं न कहीं एक सीमा तो हैं ही .और हर 
नियम हर किसी पर लगा दिया जाए और वह हर काल परिस्थति मे सभी पर सही उतरे ही ऐसा तो नही कहा जा सकता 
हैं क्योंकि कोई भी अपने आप को पूर्ण किसी एक विधि मे भी नही कह सकताहै और ऐसे अनेक उदाहरण हैं की जब 
अति उच्च स्तर के साधक और ज्योतिष की भी बात उतनी सत्य नही हुयी . 
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>_ कहीं न कहीं कुछ तथ्य रह ही जाते हैं .और बात चाहे हस्त रेखा की हो या ज्योतिष के किसी भी विभाग या 
उप विभाग की उसमे हर बात का एक अर्थ हैं और किसी भी तथ्य को नज़र अंदाज नही किया जा सकता हैं क्योंकि न 
मालूम उस एक तथ्य पर ही सारी बात टिकी हो .और कुछ बातें ऐसी की ..,ज्योतिष योग की हैं .जब किसी भी कुंडली 
मे ज्योतिष योग लगाकर फलित कहा जाता हैं तब अनेको ऐसे तथ्य हैं जिनका थोड़ी सा भी भूल जाना फल कथन मे 
कई कई गुणा अंतर ला देता हैं .और व्यक्ति स्वयम भी कई कई बार यह अनुभव करता हैं की जो उसके बारे मे कहा गया 
हैं वह अनेको बार सही नही उतरा ज़्योंकि हर शास्र की अपनी ही एक मर्यादा हैं की ,जैसे की कर्ण पिशाचिनी सिद्ध 
साधक हर व्यक्ति की कम से कम भूत काल की बात तो आसानी से बता सकता हैं, पर अनुभव मे आया हैं या 
सिद्ध साधक जानते हैंकि वस्तुतः अगर प्रश्न कर्ता यदि भगवती बल्गामुखी सिद्ध हैं या भगवान हनुमान का उपासक हैं 
तो अनेको बारा उस साधक के लिए यह संभव नही होपाता हैं की वह किसी ऐसे के प्रश्न का उत्तर दे पाए ,क्योंकि हर 
बात की एक सीमा तो होती हैं ही .सिर्फ किसी ज्योतिष योग को किसी की कुंडली मे देख कर यूँ ही फल कह देने से 
तो काम नही चलता और व्यवहार मे देखा जाए तो दो प्रकार के ज्योतिष पाए जाते हैं एक तो वह जो किसी भी घटना 
के फलित होने पर किसी न किसी प्रकार से यहाँ वहां से सिद्ध कर ही देते हैं की ये देखिये की ये तो होना ही था . 
और अपनी वाह वाही ..यह बहुत आसान हैं ,और दूसरी तरफ वह हैं ओ आपके बारे मे अनेको बात तो बतायेगें की 
आप ऐसे हैं आप वैसे हैं और आपका व्यवहार ऐसा हैं और ..अन्य अन्य बाते पर किसी भी घटना जो अभी तक घटित 
नही हुयी हैं उसके बारे मे संभावनाएं बता कर अपना पलला झाड लेंगे . 


पर किन्ही दोनों वर्गों के बीच कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा हैं की लगतार श्रम और अध्ययन 
से इस विज्ञानं के कुछ मोती पाए जा सकते हैं किताबे एक हद तक मार्ग दिखा सकती हैं पर स्व अनुभव ही स्रसे 
बड़ा मार्ग दर्शक होता हैं क्योंकि वह भले ही शास्त्रीय बातें के कुछ विरुद्ध भी दिख रहा हो पर वह कहीं सं भावनाओं 
से जयादा सत्य हैं .यदि तंत्र साधनाओ मे या तंत्र क्षेत्र मे या साधना क्षेत्र मे से सबंधित योगो को देख कर भविष्य दे 
की बात हो तो ..आप अनुभव कर पायेंगे की अनेको की कुंडली मे यह योग होते हुये भी उनका इस क्षेत्र की ओर जरासा| 
भी रुझान नही हैं. तब यह क्‍यों और ऐसा क्‍यों ..जबकि अगर पानी १०० डिग्री पर उबलता हैं तो यह नियम पूरे 

जगह एक जैसा हैं नकी किसी देश मे कम तो किसी देश मे जयादा.. 


बात साधरण सी हैं की जब भी यह योग लगाये जाए सबंधित व्यक्ति की स्थिति ,संस्कार अवस्था उसकी आयु जो 
वर्तमान मे हैं और कितनी शेष हैं उस पर भी विचार कर लिया जाए आप किसी के बारे मे यह कह रहे हैं की अग्ली इस 
इस दशा और अंतर मे वह यह यह बनेगा और मानो उसका जीवन ही वस समाप्त होने वाला हैं तो आपका कथन सत्य 
होते हुये भी असत्य होने ही जा रहा हैं , 


और जो १६ कुंडली का विधान हैं वह वास्तव मे किये जा रहे परिणाम की सूक्ष्मता पूर्वक जांच करने का विज्ञान है 
पर आज कितने हैं जो नवांश कुंडली के अलावा कोई और कुंडली देख कर फलित कह पाते हैं. और अगर वे सभी 
अर्थहीन होती तो उनका अर्थ कहा था .यह सोचने वाली बात हैं . 
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ज्योतिष ने भी एक उच्चस्तरीय भूमिका निभाना था पर वह भी मानो अंतिम सांसे ले रह हैं वह आपके द्वा 
किये गए अनेक परिणाम की भविष्य गत स्थिति स्वत ही पहले बता सकने मे समर्थ हैं . 


जहाँ एक प्रश्न बार बार उठता हैं की जब दो बच्चो के जन्म मे बहुत ही कम अंतर हो मानलो एकया दो मिनिट तब 
क्या इतनी आसानी से उनका योग पर आधारित भविष्य कहा जासकता हैं . साधारण रूप से सभी कह देते हैं की हाँ 
क्यों नही वह वह कुंडली तो अलग होगी ना पर जब सामने जुड़वाँ बच्चे लाये जाए. तब अनेको को तो कहते नही 
बनता की अब क्या कहें ..बास्तव मे देखा जाएय तो इस बाह्य कुंडली के अतिरिक्त भी एक ओर कुंडली हैं जिसे बीज 
कुंडली या गर्भ कुंडली कहा जाता हैं और वह कहीं जायदा वास्तविकता से इस प्रश्न का उत्तरदेती हैं पर क्या हर 
ज्योतिष बीज कुंडली या गर्भ कुंडली के निर्माण विधि जानता हैं . यह विचारणीय प्रश्न हैं तव ..?? 


क्या हर व्यक्ति को शनि की साढ़े साती से डरा ही जाए. यह भी तो एक प्रश्न सामने आ खड़ा होता हैं जबकि हम जानते 
हैं की अनेको को इस अवस्था मे बहुत लाभ होता हैं और कई कई पूरी तरह से वर्बाद भी हुये..यहाँ यह नियम नही 
चलेगा की शनि आपकी कुंडली मे यह यह और ऐसे हैं वास्तव मे देखा जाए तो .,अब जब अनेको शास्त्र काल 
कवलित हो गए और आज के नए ज्योतिषो मे वह अनुसन्धान की बात नही रही तब ऐसा तो होगा ही . 


वरुत्त: .. 5४९ (४ 70॥ ( |#(८ सबसे बड़ा भय हैं जो किसी को भी अनुसन्धान करने से या यूँ कहूँ की अपने द्वारा 
किये गए भविष्य फल की गलती स्वीकार करने से रोकता हैं .क्योंकि किसी न किसी तरह किसी भी योग या नियम 

का सहारा ले कर अपनी बात सही सिद्ध करवा देना एक अलग बात हैं पर .एक निष्पक्ष दृष्टी से अपने किये गए गलत 

भविष्य फल को देखना समझना बहुत कठिन हैं और जिसे आगे जाना हैं वह इस बात को सबसे सामने रक्खेगा और 
अपने अनुभव से स्वयं सिखता चल जायेगा ,और यह कहीं जयादा सही होगा .अतः सिर्फ ज्योतिष योग नही बल्कि 

अपने स्व अनुभव जो हुये हैं उनका सहारा ले कर ,आज की परिस्थितयां का सहारा लेकर परिणाम कहना कहीं जयादा 
उचित हैं .न की बाबा वाक्य प्रणाम का हमेशा आधार लिया जाए ..कुछ मूल भूत बातें को हमेशा ध्यान मे रख जाए ..तब 

कहीं बाते और भी सत्यता के नजदीक होगी . 


>43009/गए८्याएरप्वां णार्त [885॥09/5#€ 


वीं5प्रांफ्छ्ष्शां53४89/7/77॥05ल्‍तक्रांएाभ्रांगगगी प्रार्2र्त 72[स्‍785 ्रा/ प्रा 
एशावात्कणराए5डश्ञपव फशाप्रा9*८6ण्यगत्राह/090|9594ग्ञरीवा।ए0शा। 
॥5५0॥0 
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ह 


आद्ञुल्ा रहतस्त्य्या (लव क्रो 


कनकावती साधना रहस्य 


तंत्र जगत आश्चर्यों से भरा हुआ एक ऐसा सागर है जहाँ पर विविध साधना रूपी रत्न अपनी अपनी चमक और 
शक्तियों से साधको को अभीभूत ही किये रहते हैं. और कई रत्न तो सच में ही अद्भुत हैं. अद्भुत हैं अपनी भौतिक 
और अध्यात्मिक शक्तियों को एक साथ ही प्रदान करने के गुणों के कारण, रस-शासत्र की खोज में जब मैंने 
अपनीयात्रा सदगुरुदेव के आदेश पर प्रारंभ की तो मुझे एक बात प्रारंभ में ही समझा दी गयी थी की या तो पूर्णता पाने 
के लिए इस पथ पर आगे बढ़ो और लक्ष्य को पा कर ही रुकना ,और अगर बीच में इस राह को छोडना हो तो बेहतर 
है की इस पर चलने का विचार ही छोड़ दो . अब जब तय कर लिया था की लक्ष्य को प्राप्त करना ही है तो ये भी 
जरुरी था की इस मार्ग के विविध रहस्यों को भी जान लिया जाये. और मुझे पता था की ये सबइतना सहज नहीं है. 
मैंने कभी अपने किसी वरिष्ट गुरु भाई को ये कहते हुए सुना था की यदि रस शास्त्र के रहस्यों को समझना हो या गुप्त 
रहस्यों को आत्मसात करना हो तो तब एक ही साधना आपका अभीष्ट पूरा कर सकती है ........ और वो साधना 
“क्नकावती साधना ” है, 
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रण रण 


। हुमस कर अपने उन गुरु भाई से उस साधना के बरे में पूछने लगा, क्यूंकि मैंने ये तथ्य पहले भी सुना और पढ़ा था 
और उस ज्ञान को पाने का लालच ही मुझे उन महोदय तक ले गया था पर उन्होंने झिडक ही दिया ,और ये कहा की 
तुम इस साधना के योग्य ही नहीं हो . 


बुरातो मुझे बहुत ही लगा और ये वो दौर था जब सदगुरुदेव किसी खास कारण से अज्ञात वास पर थे , मुझे बेसब्री से 
उनके आगमन का इंतजार था पर तब तक हाथ पर हाथ धरे भी तो बैठा नहीं जा सकता था. इसलिए मैं तंत्र शास्त्र के 
प्राचीन ग्रंथो में इस दुर्लभ साधना की विधि को दूँढने लगा. महाकाल-संहिता , तंत्र महोदधि, तंत्रमहार्णवममंत्र 
महार्णव, यक्षिणी महातन्त्र,काम काली विलासममन्त्र सागर ,मेरु तंत्र ,ात्रिका तंत्र, रुद्रयामल तंत्र , दत्तात्रेय तंत्र, 
स्वछंद तन्त्र,ख्री तन्त्र आदि सैकडो ग्रन्थ मैंने टटोले पर कुछ ऐसा मुझे नहीं मिला जो मेरे चित्त को शांत कर पाता. ४- 
५ विधियाँ मिली भी तो उनका प्रयोग करने पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे विशेष कहा जाता . मुझे हमेशा एक बात 
की शिकायत रही की इन ग्रंथों में विधियाँ हमेशा पूरी तरह नहीं बताई जाती और मन्त्र शुद्ध है या नहीं ये भ्रम भी 
हमेशा बना रहता है . और आप सभी जानते हैं की भ्रम युक्तसाधना असफलता ही देती है . 


इसी समय मेरी मुलाकात कालिदत्त शर्मा जी से हुयी जो आसाम के प्रसिद्द्‌ तांत्रिक और रस शास्त्री थे. मैंने जब इस 
साधना और इसके प्रभाव के बारे में पूछा तो उन्होंने भी यही कहा की इस साधना के द्वारा साधक को जहाँ तंत्र जगत 
की एक अद्भुत सिद्धि मिल जाती है वही इसके प्रभाव से भौतिक जीवन मेंपूर्णता तो मिलती ही है मतलब आर्थिक 
निश्चिन्‍्तता आदि पर इसके साथ ही ये देवी साधक को तंत्र और रस शास्त्र के ऐसे ऐसे रहस्यों से परिचित करती है की 
बस साधक हतप्रभ ही रह जाता है . मैंने जब उनसे इसकी विधि पूछी तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए . मैंने 
उनसे कहा की मुझे इस दु र्लभसाधना का रहस्य आखिर कहाँ मिलेगा . उन्होंने कहा की इस गोपनीय साधना का 
सम्पूर्ण रहस्य 


सिर्फ सदगुरुदेव ही जानते हैं और उन्होंने इससे सम्बंधित ज्ञान अपने शिष्यों को शिविर में भी दिया है , एक पउर सत्र 
और शिविर ही इस विद्या पर आयोजित किया था . ये सुनने के बाद मैं कई पुराने गुरु भाइयों से मिला और उनसे इस 
शिविर के प्रयोग के बारे में पूछा भी . कहा तो सभी ने की हाँ सदगुरुदेव ने करवाया था और सभी रहस्यों को बताया 
भी था पर हम नहीं बता सकते . थक हार कर मैं उदास मन से जोधपुरचला गया .़ह मैं ४-५ दिन ही गुरुधाम के पास 
रुका रहा . 
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ट सुबह जब मैं प्रातः: काल ही सदगुरुदेव के निवास पर पंहुचा तो सेवक ने बताया की सदगुरुदेव आ गए हैं . मैं 
बैचेनी से उनसे मिलने की राह देखने लगा ,लगभग ९.३० बजे सदगुरुदेव ने मुझे बुलाया . मैंने चरण स्पर्श किया और 
अश्रुपूरितनेत्रों से उन्हें देखने लगा . 


कनकावती साधना के बारे में जानना चाहता है -सदगुरुदेव ने कहा . 


क्या जानना है -सदगुरुदेव ने कहा. 
जी सभी कुछ... 
ठीक है ... मैं तुझे इसके सभी रहस्य बता रहा हूँ, तू उन्हें लिख ले. 


फिर सदगुरुदेव इस अद्भुत विद्या के रहस्य पर प्रकाश डालने लगे . उन्होंने कहा की ये साधना तीन तरीके से की जा 
सकती है ...... शास्त्र कहते हैं की सात दिन तक कनकावती यन्त्र के सामने वट वृक्ष के नीचे बैठ कर सहस्र संख्या में 
नित्य जप करने पर देवी प्रत्यक्ष होती है. पर ये मांत्रिक विधि है .इसमें जप के पहले माँ रूपेण, भगिनी रूपेण का भी 
संकल्प लिया जा सकता है . 


पूर्ण मांत्रिक विधि से इस साधना को करने पर ७,११,२१ दिन में संपन्‍न किया जा सकता है. नित्य ११ माला मंत्र जप 
होता है .रविवार से ये साधना प्रारंभ होती है पर इस साधना में वो सिद्ध होगी या नहीं ये उसके ऊपर है . क्यूंकि इसमें 
साधक मात्र विनीत रहता है ,यही विधि ज्यादातर ग्रंथो में वर्णित है. 


इस विधि का ही मन्त्र भी प्रचलित है साधकों के मध्य, इसमें सफलता का प्रतिशत ५०-५० रहता है. 
तब मुझे क्या करना चाहिए -मैंने कहा 


बेटा इस साधना को तांत्रिक पद्धति से संपन्न करने पर ही ये सिद्ध होती है . इस साधना में भार्या या प्रेमिका रूप में ही 
सिद्ध करने का भाव संकल्प लिया जाता है . मांस और मदिरा का नैवेद्य चढ़ाया जाता है. इस विधि का प्रयोग यदि 
साधक कराता है तो निश्चित ही पहली बार में ही प्रत्यक्ष सफलता मिलती ही है. 


अल "मुझसे ये भला कैसे होगा-मैंने कहा. 
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रु तंत्र जगत में इन शब्दों के गूढ़ अर्थ होते हैं. यहाँ पर मांस और मदिरा का अर्थ प्रतीकात्मक है और इसी प्रतिक के 
कारण ये साधना तांत्रिक साधना कहलाती है . मांस का अर्थ यहाँ नारियल का टुकड़ा और मदिरा का अर्थ गुडमिला 
हुआ दू धहै ,जिसे नैवेद्य रूप में समर्पित करते हैं, 


इस साधना के लिए एक विशेष विधि का प्रयोग करता हुआ भोज पत्र पर यन्त्र का निर्माण साधक स्वयं करता है और 
उसमे मन्त्र के वर्णाक्षरों द्वारा एक विशेष विधि से यन्त्र का कीलन भी करता है . फिर इस यन्त्र में प्राण प्रतिष्ठा कर 
उसका पूजन रविवार की रात्रि में करता है. याद रहे ये यंत्र किसी और के 


द्वारा स्पर्श नहीं होना चाहिए. किसी भी महाविद्या, महाशक्ति , महालक्ष्मी आदि का पूजन रात्रि में ही प्रारंभ होता है . 
आसन के नीचे वट के १२-१५ ताजे पत्ते नित्य रख देने चाहिए. और उस पर रक्त वर्णीय आसन बिछा देना चाहिए, 
मुखदक्षिण हो .ख्र पीले या सफ़ेद हो सकते हैं. जल,लाल फूल, ,त्रिगंध, नैवेध्य , लोहबान धुपसे यंत्र का पूजन होना 
चाहिए , और पूर्णवीर भाव से १११ माला जप नित्य ८ दिनों तक 


हकिक माला या सर्पस्थिमाला से होना चाहिए. जप एक बार में ही पूरा होना चाहिए. चाहे लघुशंकाकी तीव्र इच्छा 
हो या मरने वाले हो तब भी एक बार आसन पर बैठ गए तो मन्त्र पूरा करके ही उठना है .पूर्ण मन्त्र में ६.३० घंटे के 
आस पास लगते हैं. पर याद रहे की मंत्रजाप सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए. इस साधना का मन्त्र भी भिन्‍न होता 
है .इस प्रकार उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण 


बाते बताई यंत्र अंकन तथा यंत्र निर्माण की विधि तथा उन गोपनीय मन्त्रों को भी स्पष्ट किया जिसके द्वारा उस यंत्र 
को संजीवित्‌ तथा प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है.सदगुरुदेव ने बताया की इस यन्त्र को ७ स्वर्ण सूत्रों द्वारा बंधा जाता है 
या ७ द्वार 


का निर्माण किया जाता है . ये एक ऐसा रहस्य है जो किसी भी ग्रन्थ में नहीं बताया गया है और उन्ही सप्त सूत्रों का जो 
विशुद्ध स्वर्ण से निर्मित होते है नित्य प्रति क्रमानुसार पूजन होता है अर्थात पहले दिन पहले सूत्र पर ही पूजन होता है 
दुसरे दिन दुसरे का, यही क्रम अंतिम दिन तक रहेगा. नैवेद्य के रूप में आटे को घी में भून कर गुड मिला कर उसमे 
नारियल के टुकड़े डालकर लड़डू बना देने चाहिए तथा साथ में गुड मिश्रित दू ध अर्पित करना चाहिए. यही मद्य और 
मांस का अर्पण है . किसी भी उपचार को अर्पित करते समय मूल मंत्र के आगे उस उपचार का नाम लेकर समर्पयामी 
कह कर वो वस्तु अर्पित करना चाहिए यदि घृत का दीप आठ दिनों तक अखंड लगाया जा सके तो अत्युत्तम . 
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4 छः शा शछ शएछ जा छा शा 


रे में ८ दिनों तक कोई नहीं जाना चाहिए आपके अतिरिक्त. और भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो गुरुदेव ने उद्धाटित 
किये . खैर उन रहस्यों को जानने के बाद मैंने घर पंहुच कर उन्ही निर्देशों का पालन करते हुए साधना संपन्न की . उन 
रहस्यों को पालन करते हुए साधना करने पर उस महाशक्ति का पूर्णरूपेण प्रत्यक्षिकरण पहली बार में ही किया और 
वैसी ही सफलता मिली जिसके बारे में सदगुरुदेव ने बताया था .जिन उपलब्धियों की चाह में मैंने ये साधना संपन्न 
की वो उपलब्धिया निश्चित रूप से प्राप्त हुयी और निरंतर प्राप्त हुआ है उस दिव्य शक्ति का मार्गदर्शन भी तंत्र और रस 
शास्त्र के ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्र में. 


कई गुत्थियां सहज ही सुलझ गयी . आज भी उसका अवर्णनीय सहयोग मिलता ही है.विषय लंबा न हो जाये इसलिए 
लेख संक्षिप्त में लिखा है . मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ की , ऐसा कोई विधान नहीं है तंत्र जगत का जो अप्राप्य या 
गुप्तरखा गया हो सिद्धाश्रम साधक परिवार में . 


हमें गर्व होना चाहिए की हमें ये सूत्र सहज उपलब्ध हैं . मुझे आप सभी के साधनात्मक अनुभवों के विवरण का 
इन्तजार है, निश्चय ही हम लोगो में बहुत से साधकों के पास साधनात्मक सफलता के अनुभव होंगे .पर वे अभिव्यक्त 
भी तो किये जाये. हमें वही उदारता बतानी चाहिए जो हमारे प्राणाधार सदगुरुदेव ने ज्ञान प्रदान करने में निरंतर दिखाई 
है.इसका प्रमाण ये सिद्धाश्रम साधक परिवार का विस्तृत समूह है. इसलिए सच्चे मन्त्र पुत्र बने और अभिव्यक्ति का 
गुण प्रदर्शित करें. यही तंत्रनविजय यात्रा का लक्ष्य भी 
है >.._>3३3_ेेव........हह.नह॥तलठनहहहत0_&]............................................................................ 
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लक्ष्मी साधना 


लक्ष्मी तत्व की महत्वता से कौन इनकार कर सकता हैं,जब भी कोई समर्थ व्यक्तित्व काल के प्रवाह को मोड 
कर उसे अपने अनुसार बदलना चाहता हैं कुछ अद्भुत या कालजयी या सर्व जन हिताय कुछ भी करना 
चाहेगा तब उसे लक्ष्मी तत्व का उपयोग तो करना ही होगा, क्योंकि लक्ष्मी तत्व ही ऊर्जा हैं और बिना उर्जा के 
किसी भी कार्य का सफल होना संभव सा नही हैं,और लक्ष्मी तत्व को तो मात्र धन संपत्ति तक ही नही 
सीमित करके देखना चाहिए , 
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न 3 मा अल से जब आम 


बल्कि महालक्ष्मी के १०८ या १००८ स्वरुप कहे गए हैं और इन स्वरूपों मे जीवन की सारी अवस्थाये 
जीवन मे जो भी शुभमयता हैं वह सारी की सारी आ जाती हैं .फिर वह चाहे एश्वर्य हो या मान सम्मानहो या 
फिर परिवार मे सुख शांति या योग्य संतान सुख हो या मनचाहे जीवन साथी का पाना हो लंबी आयु वह भी 
निरोगी काया के साथ फिर वह चाहे अष्ट लक्ष्मी हो या सहस्ाक्षी लक्ष्मी हो. 


सदगुरुदेव जी जब भी शिविर मे प्रयोग करवाए हैंतब उन्होंने एक न एक उच्च स्तरीय लक्ष्मी प्रयोग करवाया 
ही हैं क्या यह एक विशेष तथ्य नही हैं.इस स्तंभ के अंतर्गत आपकेलिए हम एक सरल प्रयोग हमेशा देते हैं 
जो की बहुत सरल होते हैं और निश्चय ही लाभ कारी होंगे ,हर लक्ष्मी साधना की तरह इस साधना मे पीले 
आसन और पीले वस्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिये .कोई भी पीली हकिक माला का प्रयोग किया जा सकता 
हैं.किसी भी शुभ दिन से यह प्रयोग किया जा सकता हैं. 


सदगुरुदेव कहते हैं लक्ष्मी के बृहद अनुष्ठान की अपेक्षा यदि लघु लघु प्रयोग किये जाएँ तो कहीं जयादा उचित 
होता हैं ,और हर व्यक्ति को कम से कम एक स्वरुप तो लक्ष्मी साधना का अपने दैनिक साधना क्रम मे समावेश 
होना ही चाहिए , अब यह साधक का निर्ल्ने हैं की वह एक माला या अधिक भी अपने रोज के साधना क्रम मे 
शामिल करें , 


मंत्र: 


ऊँ श्रीं हीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मयै नम: | 


[व्वांध्व्यघछ्तछ्त 
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टोटके आपके लिए 


4. आप जो भी पहली रोटी खा रहे हो उसके चार भाग करें और पहला भाग किसी गाय को खिला दे और दूसरा भाग 
कुत्ते को आपके रोग मे आपको लाभ होगा . 


2 पुर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मे बहेड़ा का पत्ता ला कर घर मे रखने मे किसी भी प्रकार की जो वाधाएं समझ मे नही आ 
रही हैं उनमे भी लाभ होता हैं . 


3 शमशान मे जब भी जाए कोई भी सिक्‍का वहां पर जरुर फेंक दे यह आपकी कई कई समस्याए हल करता हैं और 
यदि सिक्का पहले से आप अपने सिरहाने रख कर सो जाए और अगले दिन ऐसा करें तो आपकी रोग मे आपको 
लाभ होगा . 


4 पीपल के वृक्ष को मंदिर आदि धार्मिक स्थान पर लगवाने से एक ओर जहाँ पर्यावरण ठीक होगा वही आपको धन 
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_- अच्छी नीद आने के लिए व्यक्ति को अपने कमरे के उत्तर दिशा मे अपना बिस्तर लगाना चहिये और कमरे का जो 
दक्षिण भाग हो उसमे कोई भी काले रंग की तस्वीर आदि लगा ले इससे भी अनिद्रा रोग मे बहुत फायदा हुआ हैं, 


6 शनिवार को दोपहर बाद पीपल वृक्ष की जड़ छूने से व्यक्ति की आयु बढती हैं . 

/ किसी भी बड़े पेड़ के दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ न सोना चाहिए , न रहना चाहिये , 

& पीपल वृक्ष की शनिवार के दिन पूजा उपासना करने वाले का जीवन धन धान्य से भरपूर रहता हैं. 
9 वांस को घर के पूर्ब या उत्तर दिशा मे लगाने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता हैं, 


40 सोने वाले कमरे मे पूजा स्थल नही होना चाहिए पर करना ही पड़े तो रात के समय अपनी पूजा के उपरान्त उस 
पूजा स्थान को ढक देना चाहिये 
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आयुर्वेद आपके लिए 
4. नित्य एक दो तुलसी की पत्ती खाने से रक्त साफ़ होता हैं. 
2. कब्ज आदि मे तुलसी की पत्तियाँ पीस कर पीने से तुरत आराम मिलता हैं. 
3 चर्म रोग मे तुसली की पत्तियाँ का लेप लगाने से तुरंत लाभ मिलता हैं. 
4 घर मे तुलसी लगाने से घर का वातावरण शुद्ध होता हैं. 


5 बालों को शम्पू करने के बाद एक अंडा फेंट कर बालों मे लगाएं फिर बाल धों दुंबाल स्वस्थ और 
रोगाणु रहित होंगे . 


6 दही लगाकर बाल धोने से भी बाल स्वस्थ रहते हैं . 


पाए प्गाणातां ब0ए)शा?)९०' 202 4 | ? ०१९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


भन्‍ंममधप पम्प पट प भू मच आथअओ कि ऑ.ी 0 40  -+. #+ ४ कि ऑि 0 ७. >> 3. व ४ 49 40, भी  +. थी: बे ७ 0. ->. 3 


4---८६& ०-७ 7-७ 77-86 2:६6 ७ हु :#- ५७ >ह# ५ ३७ ८7 -ं.-८ह#ह5क ८5-85 ८-७ ८ 8 >7- कह ---ु& :-- है "है दूक7#ह8 ८5 


क्र गले मे खरखराहट होने पर अदरक की गांठ का रस निकल ले और उसमे शहद मिलाकर चाट ले गले 
मे आराम मिलेगा , 


& अदरक का एक चम्मच रस ,आधा चम्मच शहद मे मिलकर सुबह शाम चटायें ,इससे बंद नाक भी खुल 
जाती हैं . 


9 अदरक नीबू नमक बहुत थोडा थोडा दिन मे तीन बार खाईये इससे फोड़े फुंसी अगर जायद निकल 
रहे हो तो आराम मिलेगा ,क्र्योंकि यह रक्त शुद्ध करेगा . 


()जहाँ दाँत दु:ख रहा हो वहां एक छोटासा अदरक का टुकड़ा रख कर दवा ले और चूसें आराम मिलेगा . 
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बनी 


उन दिनों हम काशी मे ही निवास करते थे. नित्य दशाश्रमेध घाट जाते,गंगा स्नान करते और बाकी का सारा 
समय गुरुदेव के साथ साधना सिद्धियों मे ही व्यतीत करते. 


एक दिन मेरे गुरू भाई प्रियंक्‌ बाबा ने पूंछा “क्या सिद्धियों का चमत्कार उचित हैं “? 
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+_ जी ने उत्तर दिया “ जो साधनाए सीख रहे हैं या जो सिद्धियों मे प्रविष्ठ हो रहे हैं,उन्हें भूलकर भी चमत्कार मे 
नही पड़ना चाहिए.इससे उनकी शक्ति क्षीण हो जाती हैं और साधना की तरफ उनका ध्यान नही रह जाता हैं, साथ 
ही साथ साधना क्षेत्र की एक मर्यादा हैं और इस मर्यादा का पालन प्रत्येक साधक,योगी या सनन्‍्यासी को करना ही 
चाहिये” 


“ जो साधना क्षेत्र मे हैं और अभी तक गुरुवत नही बनू्‌ सकें हैं,उन्हें लोगों के उकसाने पर भी चमत्कार या सिद्धियों 
5 | का प्रदर्शन नही करना चाहिए .बहुत ही शान्त,सरल एवं सामान्य अवस्था मे ही उन्हें रहना चाहिए की पडौसी को 
. | भी उनकी सिद्धियों के बारे मे ज्ञान न हो सकें “ 


“पर जो सिद्ध हैं जिन्होंने सिद्धियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हैं वे चाहे तो समय समय पर इसका प्रदर्शन कर 
सकते हैं.पर इस सिद्धियों के प्रदर्शन मे उनका व्यक्तिगत स्वार्थ नही होना चाहिए.अपना बड़प्पन,उच्चता या 
सिद्ध होने की प्रक्रिया के लालच मे ऐसा प्रदर्शन करना उचित नही हैं, हकीकत भी यह हैं की जो सही अर्थो मे 
सिद्ध हैं वह न तो क्षुद्र हो सकता हैं न स्वार्थी.उन्हें अहंकार भी व्याप्त नही हो सकता हैं.वे तो पर दुःख कातर 
होते हैं और दूसरों के दुःख को दूर करने के लिए ही आवश्यकता पड़ने पर ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन कर लेते 
“यदि सन्‍्यासी किसी कारण वश गृहस्थ जीवन मे जाता हैं और इस सन्यासी ने जीवन मे सोद्ध्यों पर अधिकार 
प्राप्त किया हैं तब भी गृहस्थ जीवन मे जाने पर उसे सिद्धियों का प्रदर्शन भूल कर भी नही करना चाहिए . चाहे 
लोग उसे कितना ही अधिक उकसाए ,कुछ भी कहें, कभी कभी अपमान,लांछन या तिरस्कार भी सहन करना पड़ 
सकता हैं. सभी स्थितियों मे उसे संयत बने रहना चाहिए,और भूल कर भी चमत्कार प्रदर्शन नही करना चाहिए.” 


मैंने पूंछा “ क्या गृहस्थ मे साधना सिद्धि प्रदर्शन अनुचित हैं ?” 


उन्होंने उत्तर दिया “ अनुचित तो नही हैं, पर ये गृहस्थ लोग या गृहस्थ शिष्य क्षीण बुद्धि होते हैं.उनकी भावना 
साधना की उच्चता या महत्ता नही होती,सीखने या प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की भावना नही होती,अपितु मूल 
मे स्वार्थ सिद्धि या चमत्कार दर्शन ही होता हैं.यदि कोई गृहस्थ शिष्य चमत्कार दिखने की बात करें तो समझ लेना 
चाहिए की यह क्षीण बुद्धि हैं और शिष्य बनने के योग्य नही हैं.” 


मैंने पूंछा ” शिष्य कैसे बनना चाहिए ?” 
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नल कहा “ शिष्य बनने की प्रक्रिया नही हैं ,यह तो स्वतः गुरू के प्रति अनुरक्ति हैं. पिछले जीवन मे भी जिस 
गुरू से वह दीक्षा लिये हुये हैं इस जीवन मे भी उसी गुरू से वह अनुरक्त रहता हैं. हो सकता हैं की भ्रम वश किसी 
दूसरे सन्‍्यासी या पाखंडी के पास चला जाए,हो सकता हैं कुछ समय के लिए भ्रमित हो जाए, परन्तु ऐसा होने 
पर भी उसके मन को शांति नही मिल पाती हैं. ऐसे गुरुदेव से भी दीक्षा लेने पर भी उसके चित्त मे चंचलता बराबर 
बनी रहती हैं. मन मे उद्बिनगता और तनाव विद्यमान रहता हैं “ 


* पर जब वह उसी गुरू के पास पहुँच जाता हैं जो जन्म जन्म से उसका गुरू होता हैं तो उसे देखकर सहसा ऐसा 
अनुभव होता हैं की इनका मेरा कई कई वर्षों का सम्बन्ध हैं, यद्दपि उन्हें पहली बार देख रहा हूँ परन्तु ऐसा लगता 
हैं की इससे पूर्व मे भी इन्हें देखा हैं. उनके पास बैठने से शांति मिलती हैं,मन मे संतोष होता हैं, और हृदय मे तृप्ति 
का अनुभव होता हैं. 


और जब ऐसा अनुभव हो, जहाँ बैठने से शांति मिलती हो, जिनसे बात करने पर अपनत्व का बोध होता हो,जहाँ 
चित्त की चंचलता समाप्त होती हो, उसी गुरू से दीक्षा या पुनः दीक्षा ले कर उनके बताए पथ पर आगे बढ़ना 
चाहिए .” 


मैंने पूंछा “फिर शिष्य क्‍या करें?” 


उन्होंने उत्तर दिया “ शिष्य को कुछ भी करना नही होता हैं. जो कुछ करना होता हैं, वह गुरू करता हैं . शिष्य का |. 
तो केबल एक ही धर्म, एक ही कर्तव्य, और एक ही चिंतन होता हैं कि वह गुरू आज्ञा का पालन करे उसमे किसी | * 
भी प्रकार की हील हुज्जत न करें. किई भी प्रकार का तर्क -वितर्क, सन्देह-असर्देह उत्पन्न होने पर समझ जाना ] 
चाहिए की वह शिष्य बनने के काबिल नही हैं.शिष्य का तात्पर्य यह हैं की वह गुरू के निकट जाए और उनके | 
हृदय के सन्निकट पहुचे और इतना आधिक निकट पहुचे कि वह अपने अस्तित्व का विसर्जन कर दे,उसे अपना |: 
होश ही न रहे. पूर्ण रूपेण समर्पित चिंतन ही शिष्य कहलाता हैं .” 


यदि गुरू शिष्य को छत पर खड़ा कर दें और नीचे दहकता हुआ अग्नि कुंड हो और गुरू शिष्य को नीचे छलांग 
लगाने को कहे तो उस शिष्य को एक क्षण का भी विचार नही करना चाहिए ,बिना सोचे बिना विचार करीब उस 
दहकते हुये अग्नि कुंड मे कूद जाना ही शिष्यता हैं “ 


“पर ऐसी आज्ञा गुरू देगा ही क्यों “ 
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ख जीने उत्तर दिया यह गुरू का कार्य हैं उस क्या आज्ञा देनी हैं और क्या आज्ञा नही देनी हैं. गुरू का कोई 
भी आदेश अकारण नही होता हैं.उसके पीछे कोई न कोई उसका चिंतन अवश्य होता हैं .और वह चिंतन शिष्य के 
हित मे होता मे होता हैं .गुरू का एक मात्र उदेश्य पूर्ण रूप से शिष्य को सभी दृष्टियों से योग्य और संपन्न बनाना 
हैं और इसके लिए वह बराबर प्रयत्न करता हैं . 


“ जिस प्रकार सुनार बार बार सोने को अमि मे डालता हैं, लाल सुर्ख करता हैं, और बाहर ला कर हथौड़े से पीटता 
हैं, ऐसा होने पर ही वह स्वर्ण देव मुकूट बनता हैं,देवताओं के सिर पर चढ़कर बैठता हैं.शिष्य को भी स्वर्ण वत 
होना चाहिए,गुरू उसे तपाये या हथौड़े से चोट करें उसे बिलकुल भी न नुकुर नही करना चाहिये,अपितु अपने 
लक्ष्य पर बराबर गतिशील बना रहे,ऐसा होने पर ही वह शिष्य आगे चलकर प्रसिद्ध योगी बन्‌ जाता हैं. 


उन्होंने बात को स्पष्ट करते हुये बताया ,”पूर्ण सिद्धियाँ और सिद्धिता पाने के लिए यह जरूरी नही हैं कि संन्यास 
ही ले, श्री कृष्ण पूर्णतः गृहस्थ थे मगर फिर भी योगीराज कहलाये.गृहस्थ मे रहकर भी जो असम्प्रक्त रहता हैं जो 
सही अर्थों मे ही अपने गुरू को अपना इष्ट,सखा,मित्र,माता,पिता,भाई,बहिन,इश्वर और सब कुछ मान लेता हैं,वह 
सही अर्थो मे योगी होता हैं,कपडे बदलने या भभूत लगाने से ही सब कुछ नही हो जाता हैं. 


बात का समापन करते हुये गुरुदेव ने कहा “ऐसा ही शिष्य गुरू के चित्त पर अंकित होता हैं,और गुरू का सारा ज्ञान 
और सिद्धियाँ स्वत ही उसे प्राप्त हो जाती हैं जिससे वह सही अर्थों मे सिद्ध बनकर पूरे विश्व का कल्याण करने मे 
समर्थ बन्‌ जाता हैं . मंत्र तंत्र यन्त्र विज्ञानं से साभार 


गिततवा एछव्यइावा 


[॥#0586 6995, ए6 ॥658060 वा ९३8७॥] (५४व्वाआ35).]29[7 एफ प्रड20 00 20 4॥0 70850998#णा6श/] 
छा, 8 शैथी की त्या24 भाव 68 एी धार छ३8 क्रूणा शांती तप्रापव6ए की 598479 


30०079॥$8#77075. 


()76 69फए7 ॥ए (एप्प 90730 शाजिशांत 3403 38760 78 ॥ ॥9९॥ क्‍00 ४80एफ 7306 ०0 800॥5 


(8[77709/| 8०९००॥॥.क्‍89#70॥5) “? 


४ «५० | 


प्गाएणव ध्िपापएतां एशएप्र/'ए 2043 44 |? ०४० साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


5० $+#७ढ८ 5ब 9७७ ऊढं 5 + 8 कब कब #+७ कं 


[7767 ७$-757-+76०-७%7०-5--७+%#7-%5'क्ष्त्त्त्क डे? श्नीं सदृगरुदेव्‌ चरण कमलेभ्यो नम: ०7० प्०0पए ० रु 9 प्र्न््‌ ए04 न 4५ 44 9 9 ७ ०० '। 


गण का एक अर्थ मानव इन्द्रियाँ भी होता हैं, और जो इन इन्द्रियों के भी स्वामी हैं उनको कैसे कोई साधक कम 
करके आंक सकता हैं ,क्योंकि बिना इन्द्रियों के मानव देह का कोई अर्थ नही हैं और इन्द्रियाँ हैं पर उनपर कोई भी 
नियंत्रण नही तब भी कम से कम बात तो यही हैं.अतः जिन्हें भी साधना मार्ग पर आगे चलना हैं, उन्हें इस बात 
का भान होना चाहिए की भगवान गणेश का एक अपना ही स्वरुप हैं. 
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स्न् ही उनके भोलेपन और प्रसन्न्तायुक्त स्वरुप से हम सभी का कहीं जायदा परिचय रहा हो पर इस बात से भी 
इनकार नही की वे ही सर्व प्रथम पूज्यदेव हैं और सर्वमान्य देव भी .इसलिए हर साधना से पूर्व उनका स्मरण, 
पूजन, मंत्र जप एक अनिवार्यत: स्थित हैं अन्यथा किसी भी प्रकार का विघ्न सामने आ सकता हैं . 


यह भी साधना का एक भाग हैं की भगवान गणेश का आशीर्वाद लेना आवश्यक हैं क्योंकि सिर्फ सर्व पूज्य और 
प्रथम पूज्य होने मात्र से नही बल्कि वे समस्त देव वर्ग का मानो एक सामूहिक स्वरुप भी हैं और उनके पूजन 
मात्र से सभी देव शक्तियों का पूजन हो जाता हैं. जैसे सदगुरुदेव पूजन से समस्त शुभ शक्तियों का पूजन तो हर 
साधक को अपने दैनिक पूजन मे इस साधना को “गणेश साधना” का एक आधार तो होना ही चहिये ,अगर 
किसी भी कार्य मे अनावश्यक विघ्न आ रहे हो तो निश्चय ही भगवान गणेश की उपासना, उसमे बहुत लाभकारी 
या हितकारी होगी ही .हमने अनेको प्रयोग ब्लॉग और तंत्र कौमुदी के माध्यम से आप सभी के सामने रखने का 
प्रयास किये हैं उन प्रयोग की महत्वता को समझना ही चाहिए तभी रहस्य सूत्रों का कोई अर्थ हैं. 


3» श्रीं एकदंताय गणेशाय विजयाय श्रीं 3 नमः || 


प्रस्तुत मंत्र विधान को अपने दैनिक जीवन मे अपनाए और कम से कम एक माला मंत्र जप तो प्रतिदिन करें और 
अनुभव करें की भगवान गणेश का वरद हस्त सदैव से आपके ऊपर हैं और वह हर परिस्थितियों मे आपके विध्न 
को दूर करेंगे ही जब तक हमारा संकल्प शुभता की ओर होगा . 


(१९७ ५७4१॥)]र ५ 
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& 
च्ज््श्् 
5 &7 प्रकरति तत्ज की अगाकश्यकता ह्गी कखों:?? 


४४४५४ ४४९ ॥९९6 [(/9/(70ं एऐ३7३3 59009॥79 ? . 


सारा विश्व शिव और शक्ति के संयोग का ही एक स्वरुप हैं,और प्रकृति का मतलब शक्ति ही तो हैं एक 

आधार,जिस पर साया विश्व टिका हैं,शक्ति के बिना शिव भी असहाय हैं ये बात तो सभी ने पढ़ी होगी पर यह 
। भी सत्य हैं की शक्ति को भी शिव का आधार चहिये ही अन्यथा कैसे संभव हो सकता हैं सृष्टि के तीनो 
| नियम सृजन,पालन और संहार और नित नूतनता, यह तो एक बात का प्रतीक हैं की शिव और शक्ति दोनों 
का संयुग्मन ही सारे तंत्र और सारी प्रगति और जो भी दृश्य या अदृश्य मे घटित हो रहा हैं, उन सभी का 
प्रतीक हैं,इस बात को तो सभी मानते हैं बस वहां शब्दों का रूप बदल जाता हैं पर अर्थ वही रहता हैं. 
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_ मे भी यही कहीं न कहीं पक्ष हैं ही, बहुत ही सूक्षमता से देखने पर यही अनुभव मे आता हैं जो घटना 
सारे विश्व मे अबाध रूप से घटित हो रही हैं वहीं कहीं न कहीं हर मानव के अंतर मन मे भी तो . 


सारा तंत्र, शिव और शक्ति के आपसी वार्तालाप पर ही तो आधारित हैं और किसी भी तंत्र के मूल ग्रन्थ मे 
उसके प्रारंभ मे लगभग यही अवस्था रहती हैं ही,इसलिए किसी भी तंत्र मे शक्ति को उपेक्षित किया ही 
नही जा सकता हैं.क्योंकि तंत्र का अर्थ हैं स्वयम के जीवन का शक्तियुक्त विस्तार, जो जीवन अभी तक मानो 
बिना रीढ़ की हड़डी का रहा हो उसे अब एक स्थिरता देना .इसलिए शक्ति की उपासना आदि काल से 
मानव के जीवन का एक आवश्यक अंग रही हैं.और जो भी व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का अनुसंधान या । 
खोज करना या उसे अपना सही स्वरुप जानना हो उसे तो इस रास्ते पर जाना ही होगा यही एक मात्र 
उपाय हैं. जिसको समझना ही होगा, उसी एक मात्र आद्य शक्ति के मुख्तय: १० बिभाग किये गए जिन्हें हम 
१० महाविद्या के रूप मे भी जानते हैं.और यह वर्गीकरण अनेक रूप मे हुआ, कहीं गुण प्रधानता रही तो 
कहीं सौम्यता तो कहीं कोई अन्य आधार पर सभी के मूल मे एक वही आइ्याशक्ति पराम्बा ही हैं . 


अगर मानव को अपने जीवन को एक अर्थ देना हैं और ससे श्रेष्ठता की उचाई छूना हैं तो उसे शक्ति या 
प्रकृति तत्व को आत्म सात करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा, यह अनेक मार्ग से हो सकता हैं पर 
साधना मार्ग मे तंत्र साधना इसका एक सरल और सहज उपाय हैं जिसे आज इस आपाधापी वाले युग मे 
एक वरदान ही कहा जा सकता हैं .पर तंत्र अगर जल्दी असर देने वाला हैं तो उसमे सावधानी की भी 
आवश्यकता हैं यह बात समझने की भी की अगर से क्रिया का परिणाम अगर चाहना हैं तो उसे उन सारी ! 
क्रियाओं के गुप्त और रहस्य मय सूत्रों को भी समझना होगा और साथ ही साथ इस मार्ग पर जो सबसे 
बड़ा आश्रय हैं वह हैं सदगुरुदेव ..तो उनके श्री चरणों मे समर्पित होना भी ..यह जीवन का एक उच्च लक्ष्य 
कहा जा सकता हैं . 


शक्ति तत्व की साधना दो प्रकार से संभव हैं एक तो दक्षिण मार्गी और दूसरा वाम मार्गी. यह समझने की 
बात हैं की वाम मार्ग कहने मात्र से उसे घृणा की दृष्टी से नही देखा जाना चाहिये क्योंकि इस शब्द के 
गहन अर्थ हैं.और इस पूरे ब्रम्हांड मे कोई भी वस्तु निरर्थक नही हैं बल काल और परिस्थिति के अनुसार 
हर व्यक्ति के लिए साधना क्रम अलग अलग हो सकता हैं.यह भी एक समझने वाला तथ्य हैं की साधना 
वही भी शक्ति तत्व की न केबल व्यक्ति मे एक प्रसन्‍नता और आहलाद की सृष्टि करती हैं वहीं दूसरी ओर 
जीवन और आध्यात्म के एक से एक नवीन तथ्य उसके सामने साकार भी करती हैं. 
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.. अर्थो मे आज शक्ति साधना और शक्ति साधक का नितांत आवश्यकता हैं क्योंकि जब व्यक्ति बल 
युक्त होगा तभी समाज भी ऐसा ही होगा और व्यर्थ की न्युनताये भी नही होगी .क्योंकि जितना ज्यादा 
व्यक्ति असुरक्षित होगा जितना ज्यादा शक्ति हीन होगा वह उतनी ही ज्यादा समस्याए भी.और शास्त्रों मे 
तो स्पस्ट कहा गया हैं कि शक्ति युक्तता ही पुण्य हैं और शक्ति हीनता ही पाप.इस बात का अर्थ हैं . 


हमारे प्राचीन आचार्य और संस्कृति इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं की सभी शक्ति उपासक रहे हैं और वह 
समाज अपने आप मे उन्नति दायक और सर्व दृष्टी से समपन्‍न भी रहा हैं .बस कुछ काल विशेष मे यह 
धारा मंद सी हो गई और इसका बहुत ही भयानक असर हमारे जीवन पर पड़ा पूरा देश मानो पंगु सा हो 
गया, और अब दूसरे के आसरे होने लगा ,अपना स्वरूप भूल सा गया और पाश्चात संकृति के अच्छे 
गुण तो नही बल्कि दुर्गुण जरुर अपनाने लगा कुछ शिक्षा व्यवस्था का भी दोष रहा .इन सब का परिणाम 
साधना क्षेत्र की ओर उपेक्षा ..और यह कोई भी समझ नही पा रहा था की यह कैसे हो गया .इस विपरीत 
काल मे सदगुरुदेव जी के अनथक अतिमानवीय श्रम का ही यह परिणाम हुआ की आज साधना पक्ष के 
प्रति एक नया रुझान, एक नयी सोच और एक पूरी नयी पीढ़ी का इस ओर आना सिर्फ उन्ही की ही मेहनत 
का ही परिणाम हैं जिसे भले ही कुछ अति बुद्धिवादी महत्त्व दे या न दें,यह जरुर हैं की सदगुरुदेव के पवित्र 
नाम पर अपना उल्लू सीधा करने वालों की तो आज भीड़ हैं सामने . 


साधारणतः प्रकृति का मतलब आपका आचरण व्यवहार होता हैं क्योंकि कहा भी जाता हैं न, की मुझे 
उसकी प्रकृति ठीक नही लगती या वह बुरी प्रकृति का जीव हैं.इस तरह एक अर्थ यह भी होता हैं जिसे 
शिवलिंग के आधार को भी प्रकृति कहा जाता हैं और एक अर्थ मे तो जो भी दृश्य जगत हैं उसकी आधार 
भी .और जब बात तंत्र की आये तो सभी का मिश्रण स्वरुप हैं प्रकृति तंत्र 


एक साधक मे यह गुण होना चहिये की वह पहले तो निष्ठा पूर्वक साधनारत रहे और मन मे प्रकृति से 
विजय पाने की भावना और जिस पथ पर आगे जा कर वह प्रक्रति का सहचर बन जाता हैं .पर पहले तो 
इस पर विजय पाने की भावना होना ही चाहिये,बिभिन्न साधना मार्ग से व्यक्ति इसी मार्ग पर आगे बढ़ना 
ही चाहता हैं .और प्रस्तुत अंक इसी बात का ही तो परिचायक हैं इसी भावना को ध्यान मे रखकर यह 
अंक बहुत ही उपयोगी साधनाए आप सभी के लिए हुये हैं .. 


४ «० | 
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शाएररह एकावएरड इडफजआकापछ ? 


महाकालिका महाविद्यां कलौपूर्णफलप्रदा 


ब्रह्माण्ड की श्रेष्ठठटम विद्या और अधिष्ठात्री दस शक्तियां जो की दस महाविद्या के नाम से साधको के मध्य प्रचलित 
है. सभी स्वरुप अपने आप में विलक्षण तथा साधक को ब्रह्माण्ड के सभी सुख भोग की प्राप्ति कराने में समर्थ है . 
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नल सभी महाविद्याओ की अपनी अपनी अलग ही महत्ता है जिसको आदि काल से ही निर्विवादित स्वीकार 

किया जाता है. लेकिन महाकाली का स्वरुप तो सभी साधको के हृदय में हमेशा उपास्य रहता ही है. तथा इनके 
भी कई मुख्य रूप और कई विशेष रूप साधना जगत में विख्यात रहे है. चाहे वह दक्षिण मार्ग हो या कापालिक 
साधना हो, श्मशान या औघड साधना या फिर त्रिक या कॉल मत भी हो, देवी की साधना उपासना सभी मार्ग में 
सभी साधको के द्वारा कई कई स्वरुप में कई कई पद्धतियों से आदि काल से होई आई है. महाकाली भले ही संहार 
क्रम की शक्ति मानी जाती हो लेकिन निश्चय ही वह तीनों क्रम में बराबर गतिशील रहती है. आदि शिव के 
महाकाल स्वरुप की यह शक्ति हमेशा कल्याणकारी तथा रक्षात्मक स्वभाव के कारण जनमानस में पूज्य रही है. 
उच्च से उच्चतम सिद्धो और साधको ने एक मत में यह स्वीकार किया है की भगवती महाकाली की साधना और 
उपासना करने पर साधक कई कई प्रकार से सिद्धियों की प्राप्ति कर अपने जीवन के भौतिक तथा आध्यात्मिक 
दोनों ही पक्षों में पूर्ण सफलता की प्राप्ति कर सकता है. महाकाली एक ऐसी महाविद्या है जिनके बारे में यह कहा 
जाता है की वह कलयुग में शीघ्र फल प्रदान करने वाली है. निश्चय ही देवी के सबंध में यह तथ्य एक निर्विवादित 
सत्य है जिसका अनुभव कई कई साधको ने इस युग में किया है. पुरातन तंत्र ग्रंथो में कहा है की भगवती की 
साधना करना किसी भी साधक के लिए सौभग्य उदय की ही संज्ञा है. 


भगवती से सबंधित कई स्वरुप साधको के मध्य प्रचलित है ही लेकिन भगवती का विद्याकाली या विद्याकालिका 
स्वरुप अत्यधिक गुढ़ तथा विलक्षण माना जाता है. क्योंकी यह स्वरुप विद्याओ से अर्थात गुढ़ ज्ञान से सबंधित 
स्वरुप है, जिसको सिद्ध करने पर साधक को कई गुढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है. परन्तु, देवी के इस स्वरुप से सबंधित 
साधना क्रम अत्यधिक तीत्र तथा विलक्षण है, जिसे सहज ही संपन्‍न करना असंभव है. तथा आज के युग में 
गृहस्थ साधको के लिए यह क्रम कई द्रष्टि से असहज है. लेकिन इस रहस्यमय स्वरुप से सबंधित कुछ सौम्य लघु 
प्रयोग भी है. जिसको कोई भी साधक बड़ी सहजता से संपन्‍न कर सकता है. इसी क्रम में देवी विद्याकालिका से 
सबंधित यह प्रयोग प्रस्तुत है. इस प्रयोग को संपन्‍न करने के बाद साधक को ज्ञान सबंधित कई लाभों की प्राप्ति 
होती है. साधक को कोई भी विषय को समझने में सहजता का अनुभव होने लगता है, साधक की स्मरणशक्ति का 
विकास होता है, विशेष रूप से साधक को गुढ़ ज्ञान तथा सांकेतिक ज्ञान का अर्थ समझने में भी विशेष सुभीता 
का अहसास होता है. विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह साधना प्रयोग वरदान स्वरुप है, क्‍यों की विद्या से सबंधित होने 
के कारण साधको को अभ्यास में भी प्रगति इस साधना के माध्यम से प्राप्त हो सकती है. 
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ज प्रयोग साधक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संपन्‍न करे. समय रात्रि में १० बजे के बाद का रहे. साधक रात्रि में 
स्नान आदि से निवृत हो कर लाल वस््रों को धारण करे. इसके बाद साधक लाल आसन पर उत्तर की तरफ मुख 
कर बैठ जाये. 


इसके बाद साधक अपने सामने भगवती महाकाली का कोई चेतन विग्रह या यंत्र या चित्र को स्थापित करे. साधक 
गुरु पूजन, गणपति पूजन तथा महाकाली पूजन को संपन्न करे. साधक को गुरुमन्त्र का जप करे. इसके बाद साधक 
न्यास की प्रक्रिया करे. 


करन्यास 

क्रां अड़गुष्ठाभ्यां नमः 
क्रीं तर्जनीभ्यां नमः 
क्रं मध्यमाभ्यां नमः 


क्रैं अनामिकाभ्यां नमः 


। क्रौं कनिष्टकाभ्यां नमः 
| जा कातंल करपृष्ठाभ्यां नमः 
: | अड्गन्यास 

| क्रां हृदयाय नमः 

: क्रीं शिरसे स्वाहा 

| क्रं शिखायै वषट्‌ 

* क्रैंकबचाय हूम 


क्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
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न्‍्न्ल : असख्राय फट्‌ 


न्यास करने के बाद साधक महाकाली का ध्यान कर निम्न मन्त्र की ११ माला मन्त्र जप करे. यह मन्त्र 
जप शक्तिमाला, मूंगामाला या रुद्राक्षमाला से किया जा सकता है. 


मन्त्र - 3 आं आंक्रों क्रों क्रीं क्रीं कालि कालिके हूं हूं फट स्वाहा 


(0५ 44% 4.4४ ॥९२९)५ ॥९२()/४ «२, 4२ ॥९ 4 4. ॥९ 4 4 ९: 
प्00०५ प्र00५ एशर4] ७४४७५ ५4.54) 


मन्त्रजप पूर्ण होने पर साधक योनी मुद्रा से देवी को जप समर्पित कर श्रद्धा से वंदन करे. साधक को यह 
क्रम ३ दिन तक रखना चाहिए. माला का विसर्जन नहीं करना है, साधक इसको भविष्य में भी उपयोग 
में ला सकता है. 


४॥0१08॥088॥॥९8 5580|५8 
॥॥/॥8॥/९88।॥॥९6 ध७॥॥७४॥०0॥8/2/४ ॥8॥ 20॥70/॥9७7?|॥8/7?॥१88 


वुला 8॥9ता5, दा0ज़ा 99 6 वक्षा76 ए 7235 ॥३॥३ए१५३ भाणाएरु 647 व5 9265 ५0993 भाव प्पांल 
प्रांए्शाइ2, 0] ॥5 रा काठ छ96०ंग का गीला व 6 ०90370]6 ए छाणशंवाए ०एटए 9५96 ० ॥979[77655 ॥70 
76095प्रा6 40 590॥9, 87 6एटाए ७७॥०एॉ०१५३ 35 20 78 0जशा डंशा॥०९ शाएतहा ॥85 0607 ॥09587पॉ/970|9 
327०९९ फ्णा #णा थारांशा। 3265. डिप्रा #6 [ण7 ए ७६००४ 35 4ए३५5 260 फ़ण8छ79०१ का 698 ०0 
९एलए 5804., ॥5 ॥क्षाए 6 रा 0 5076 59०९३ 0775 3ए6 960॥7 थि0प्5 .ा0णा2 5300793 ए06. 
४५ 096 ॥ 5 ॥245॥॥ ४४९ (स्‍शा!ा। 6 छवग एा वरा79) ण 49]094/ 580079, शीक्षाशीक्ष 0 स्‍प्रश्काी 
8580॥#79 0०7 [का 0 6 8फ9 947 , 5800॥9/0]085979 0 26ए ॥935 960॥ 606 क 2॥ 9905 99 6एटाए 584॥4/ वा 
गरक्षाए ए॥8 खा वा ाक्षाए 930॥9/75 ॥0ा क्षाएंशा। 4825. १३७ 06 १॥७॥०९०४॥ 35 0९९॥ ०0०॥58027९0 00 0८ 
॥6 शादी एी १6शापलाणा 70९०९0त7ल्‍7/6 9पा डी6 [8 7.कलाधांणावं का 2 66 0380 97006९06प्रा6 ए प्रांएटाइ2 


((णाशाप्रढांणा, /क्रा।शावाए६ 204 0९४7प०८07). 


४ «५० | 


प्गाएणव ध्िपरापएतां एशएप्र/'ए 2043 30 |? १४९० साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


5० $+#७ढ८ कब 9७७ कऊढं 5 + 8 कब कब #+ ७ कं 


&...- कक 


एह5%प' 5ए0#5फ# 550म्रकाकऋ 7३१5१06 


वसंत, एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही मनुष्य एक मधुर परिकल्पना को अपने सामने साकार करने लगता है. 
समय का एक ऐसा भाग, जो की व्यक्ति को चारों तरफ से सौंदर्य और माधुर्य बरसाने के लिए आतुर हो जाता है. 
पुष्प जुमने लगते है, पैड जेसे मौन अंगडाई से उठ कर कुछ कहने के लिए बेताब हो जाते है, नदियों की कल 
कल कुछ और शांत, स्थिर सा गीत गुनगुनाती है, प्रकृति का यह एक ऐसा भाग है जिसमे सिर्फ मधुरता ही 
मधुरता बिखरी हुई है. इसी लिए एक विशेष काल खंड या ऋतू को भी वसंत का नाम दिया गया है, क्यों की उस 
समय प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य को मनुष्य के लाभार्थ प्रदान करने के लिए उद्बत रहती है. हाँ, यह बात अलग है 
की मनुष्य क्या और कितना प्राप्त करता है या कितना कर सकता है, हो सकता है इस वसंत का या दूसरे शब्दों में 
प्रकृति की मुग्धता का वरण कर वह हर एक क्षण का आनंद उठाये या ये भी हो सकता है वह उपेक्षित कर दे 
और अपने जीवन में वसंत को स्थान ही न दे पाए, लेकिन प्रकृति का इसमें कोई दोष नहीं है. 


: शक्षगवत्ी बत्रिपुर सुंदरी ज्राधना का एक अद्भत प्रयोग 
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>> के ऊपर यह आधार रखता है की वह प्रकृति तंत्र से क्या तथा कितना प्राप्त कर पता है. यह चर्चा करने 

का उद्देश्य वसंत का स्पष्ट अर्थ निर्देशित करना था. वसंत कोई क्रतू मात्र नहीं यह प्रकृति का एक वरदान है 
जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनता का दूर कर सही अर्थो में माधुर्य की प्राप्ति कर सके तथा अपने 
जीवन का सौंदर्य औरभी निखार सके. और जब बात सौंदर्य माधुर्य की हो तो भगवती त्रिपुरसुंदरी के विविध 
स्वरुप की चर्चा कैसे न हो? तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य को धारण करने वाली, भगवती त्रिपुरा के विविध 
स्वरुप से सभी साधक प्राय: परिचित ही है. लेकिन भगवती का एक ऐसा स्वरुप भी है जो की जनमानस में 
सुपरिचित नहीं है लेकिन सिर्फ साधको के मध्य यह रूप प्रचलित रहा है. भगवती का यही रूप वसंत सुंदरी के 
नाम से जाना जाता है. यह स्वरुप और इसकी साधना पद्धति का विधान अत्यधिक गुढ़ तथा रहस्यमय रहा है. 
गुरुमुखी प्रणाली से भगवती से इस रूप से सबंधित कुछ प्रयोग प्रचलन में रहे है. प्रस्तुत प्रयोग उसी कड़ी में से 
एक प्रयोग है जो की सिद्धो के मध्य प्रचलन में रहा है. ब्रह्मांडीय यन्त्र अर्थात विशुद्ध पारद से निर्मित पूर्ण प्राण 
प्रतिष्ठित श्रीयंत्र पर यह प्रयोग को संपन्‍न किया जाता है क्‍यों की भगवती त्रिपुरसुंदरी से सबंधित कोई भी प्रयोग 
में यह यंत्र का अपना ही महत्त्व है जो की तंत्र साधको को ज्ञात है ही. फिर भी, कोई कारणवश यंत्र अगर 
उपलब्ध न हो पाए तो व्यक्ति कोई भी योग्य एवं प्राणप्रतिष्ठित श्रीयंत्र पर यह प्रयोग को संपन्न करे. यह प्रयोग के 
कई प्रकार के लाभ साधक को मिलते है. 


साधक के आर्थिक अभाव का निराकरण होता है, जीवन में रुके हुये धन की प्राप्ति होती है. साधक को 
आजीविका के नए नए सतरोत्र की प्राप्ति होने लगती है. इसके अलावा, साधक के अगर कोई पारिवारिक संकट है 
तो साधक को उस संकटो से मुक्ति मिलती है, घर का क्लेश नाश होता है, तथा शान्ति का वातावरण स्थापित 
होता है. साधक को शत्रुओ से रक्षण प्राप्त होता है, इसके अलावा साधक की प्रतिष्ठा तथा ख्याति का विकास 
होता है इस प्रकार साधक धन, यश, ऐश्वर्य आदि सुख की प्राप्ति कर अपने जीवन को पूर्णता की और अग्रसर कर 
सकता है. 


इस प्रयोग को साधक कोई भी दिन शुरू कर सकता है. 


साधक रात्रिकाल में १० बजे के बाद स्नान आदि से निवृत हो कर लाल वस्त्रों को धारण करे तथा लाल आसन 
पर उत्तर की तरफ मुख कर बैठ जाये. 
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रा. अपने सामने बाजोट पर या किसी पात्र में लाल वस्त्र पर विशुद्ध पारदश्रीयंत्र या अनुपलब्धि में कोई भी 
पूर्ण चैतन्य श्रीयंत्र का स्थापन करे. गुरुपूजन, गणपतिपूजन के बाद श्रीयंत्र का पूजन भी करे. इसके बाद व्यक्ति 
गुरुमन्त्र का जप कर गुरुदेव से साधना सफलता के लिए आशीर्वाद ले. इसके बाद साधक न्यास क्रिया को करे. 


करन्यास - 

3» क्लीं अडगुष्ठाभ्यां नमः 

३» हीं तर्जनीभ्यां नमः 

3& ऐं मध्यमाभ्यां नमः 

३& नीलसुभगे अनामिकाभ्यां नमः 
३» हिलि हिलि कनिष्टकाभ्यां नमः 
३» विच्चे स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्यां नमः 
हृदयादिन्यास - 

3* क्लीं हृदयाय नमः: 

3» हीं शिरसे स्वाहा 

35 ऐं शिखायै वषट्‌ 

3३% नीलसुभगे कवचाय हूं 

३» हिलि हिलि नैत्रत्रयाय वौषट्‌ 


3३% विच्चे स्वाहा अख्राय फट्‌ 


४ «५० | 
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न बाद साधक यंत्र को भगवती का ही पूर्ण रूप मानते हुये निम्न मन्त्र की २१ माला जप करे. यह 
जप साधक शक्तिमाला या मूंगामाला से कर सकता है. 


मन्त्र - क्लीं हीं ऐं नीलसुभगे हिलि हिलि विच्चे स्वाहा 


(दा एगरठ मारायारठ 40०० शरण ,.45एफा 4670 मरा। मा। शरटाए 
6५५५ «4 4) 


मन्त्रजप पूर्ण होने पर साधक योनी मुद्रा से यह जप देवी को समर्पित कर दे. इस प्रकार साधक यह 
क्रम ३ दिन तक करे. माला का विसर्जन साधक को नहीं करना है. तीन दिन में यह प्रयोग पूर्ण होता है 
तथा साधक अगर चाहे तो भविष्य में भी इस मन्त्र को साधना में उपयोग में लायी गई माला से कर 
सकता है. 


४०४५०७] 5५७॥७0/8/7। 5580॥0॥॥8& 
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के अानलनद 8 
<) आनन्द शिला स्वाध्यल्वा &' 


अपकाषए0 अकउ्राएड 5कफ्रकार मऋर06 


साधना जगत में तांत्रिक साधनाओ का अपना एक विशेष ही स्थान है. हमारी संस्कृति में भले ही विविध प्रकार 
के साधना मार्ग का विकास हुआ लेकिन तांत्रिक साधना का स्थान सर्वोच्च रहा साथ ही साथ जनमानस के 
मध्य यह मार्ग विविध रहस्यों से परिपूर्ण कौतुहल का विषय भी रहा. समय समय पर कुछ विशेष महाक्रषियो ने 
इस मार्ग का उद्धार किया तथा इस मार्ग का जो मूल तथ्य या मूल चिंतन है उस मूल तथ्य को जनमानस के मध्य 
रखा है तथा स्वार्थपरस्तो के हाथो जो भी क्षय इस मार्ग का हुआ है उसकी पूर्ति करने की कोशिश की गई. 
लेकिन इस क्रम में कई कई महासिद्धो ने अपने आप को समाज में अलग कर लिया इसके पीछे का चिंतन साफ़ 
है स्वार्थ परस्ता में ढोंग और पाखण्ड इतनी हद तक फ़ैल जाता है की सही चीजों को भी गलत नज़रिए से देखा 
जाने लगता है, तंत्र के साथ भी ऐसा ही हुआ और यही हुआ तान्त्रिको के साथ भी. 
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_ परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को समाज से अलग कर दृरस्थ निर्जन स्थानों में अपनी साधनाओ को 

करना ही उचित समझा . लेकिन मुख्य रूप से इसमें कई प्रकार से समाज का ही नुक्सान हुआ, लोक कल्याण 
की जगह ढोंग ने ले ली, आध्यात्म का विकृत स्वरुप ही प्रदर्शित किया जाने लगा. और धीरे धीरे नाना प्रकार 
की रहस्यों से परिपूर्ण तथा दुर्लभ साधनाएं पहले गुप्त और फिर लुप्त ही होने लगी. इस प्रकार समाज की उपेक्षा से 
कई कई प्रकार की साधनाएं लुप्त हो गई जिनमे विविध शक्ति साधना तथा प्रकृति तंत्र से सबंधित साधनाएं मुख्य 
रूप से है. 


अपनी आतंरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों के साथ संयोग कर के जागृत करने तथा प्रकृति के रहस्यों को समझ |... 
कर उसके साहचर्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही तो तंत्र साधना कहते है. फिर भला कैसे संभव |... 
हो की इन साधनाओ में ऐसी साधनाएं न हो जो की अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से कोई भी व्यक्ति के 
व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके. मनुष्य जीवन में व्यक्ति सभी प्रकार के भोग की प्राप्ति के लिए अपने पुरे 
जीवन भर नाना प्रकार से परिश्रम करता है तथा अपने लक्ष्य की और आगे बढ़ने के लिए हमेशा उद्बत रहता है 
लेकिन यहाँ पर एक क्षण को रुक कर किसी भी व्यक्ति को यह सोचना नितांत आवश्यक है की क्या वह जो भी 
भोग को प्राप्त करेगा उसका सुख उसे मिल सकता है लेकिन आनंद की प्राप्ति क्या संभव है? क्यों की सुख तो 
व्यक्ति के शरीर की क्षणिक अनुभूति है, जैसे ही प्रक्रिया या भोग खत्म होता है तब सुख भी खत्म. लेकिन आनंद 
तो सुख से कई कई गुना ऊपर है, क्‍यों की यह स्थायी है. तथा इसका अनुभव आत्तमिक होता है, शारीरिक नहीं. 


आये तो? और जेसे ही पंखा बंद हुआ वह सुख का जो शरीर को अनुभव हो रहा था वह भी खत्म हो जाता है. 
आनंद का जीवन में होना कितना और क्या महत्त्व रखता है यह सायद शब्दों की अभिव्यक्ति से बहुत ऊपर है. 
और जो आनंद का सिंचन अपने जीवन में कर लेता है वह फिर किसी भी परिस्थिति में विषम से विषम समस्या 
में भी आतंरिक रूप से शांत तथा निश्छल बना रहता है. 


शैव मत में शिव की पञ्च शक्तियों का अत्यंत ही महत्त्व है. क्यों की श्रृष्टि के सभी रहस्य इन पञ्च शक्तियों के 
माध्यम से जाने जा सकते है तथा प्रकृति का पूर्ण आनंद इन पांच शक्तियों के माध्यम से लिया जा सकता है. यह 
पञ्च शक्ति क्रिया, ज्ञान, इच्छा, चित्त तथा आनंद है. भगवान आदि शिव के विविध स्वरुप है जिनको सूक्ष्म से 
सूक्ष्म रूप से अवलोकित करने पर भी वे हमेशा रहस्यों से परिपूर्ण ही रहे है. 


उदहारण के लिए अगर अत्याधिक गर्मी के समय में पंखा चल रहा है तो वह सुख दे सकता है लेकिन नींद ही ना || 
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रा साथ आदि प्रकृति भी इस लीला में शामिल होती है. तथा विविध स्वरुप के माध्यम से वे जनकल्याण के 
लिए सदैव ही कार्य करती रहती है. इसी लिए उनके कई स्वरुप को शिवा भी कहा गया है. 


सक्ष्म रूप से देखा जाए तो शिवा मूलतः शिव की ही विविध शक्तियां है जो की स्थल रूप में स्त्री देवी या प्रकृति 
के रूप में द्रष्टिगोचर होती है. एसी ही एक अद्भुत शक्ति है आनंदशिवा. भगवान शिव की पज्च शक्तियों में यह 
आनंद तत्व प्रधान शक्ति है. इनकी साधना गोपनीय तथा विलक्षण कही जाती है. क्‍यों की मूल रूप से यह 
आनंद की ही साधना है, और जिसने आनंद को ही प्राप्त कर लिया उसके लिए फिर सुख भोग ऐशवर्य आदि 
«| दुर्लभ नहीं है, वरन यह सब तो अनायास ही साधक को प्राप्त होते रहते है. इनकी साधना के बाद साधक का 
हृदय पक्ष भी विकसित होता है परिणाम स्वरुप आने वाली घटनाओ तथा निकट भविष्य के बारे में भी उसको 
विविध संकेत प्राप्त होने लगते है. व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने अंदर आनंद के गुणों को धारण करने लगता है तथा 
अपने ही अंदर डूबने लगता है, चित को निर्मलता का बोध होता है. न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से लेकिन भौतिक 
रूप से भी यह एक उच्चतम स्थिति है. क्‍यों की व्यक्ति का सामाजिक मान सन्मान ऐश्ववर्य तथा सभी सुख भोग 
की प्राप्ति भी एसी स्थिति में तो सहज हो जाती ही है, क्यों की जो शिव की पञ्च मुख्य शक्तियों की उपासना करे 
उसके लिए फिर क्या दुर्लभ रह जाता है. 


साधक इस साधना को किसी भी सोमवार से शुरू करे 
समय रात्रि में १० बजे के बाद का हो 


यह साधना अगर साधक विशुद्ध पारद से निर्मित पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित पारदशिवलिंग पर करे तो साधक को कई 
प्रकार के विविध परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अगर साधक के लिए यह संभव न हो तो साधक बिना 
पारदशिवलिंग के यह प्रयोग संपन्न करे. 


साधक स्नान आदि से निवृत हो कर सफ़ेद वस्त्र को धारण करे. तथा सफ़ेद आसन पर उत्तर की तरफ मुख कर 
बैठ जाए. 


इसके बाद साधक अपने सामने पारदशिवलिंग को स्थापित करे. जिनके लिए यह संभव न हो वो कोई भी 
शिवलिंग को स्थापीत करे. साधक गुरुपूजन तथा गणपतिपूजन को संपन्‍न करे और शिवलिंग का भी पूजन करे. 
गुरु मन्त्र का जप करे. 
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जा के बाद साधक साधना क्रम को शुरू करे. सर्व प्रथम साधक न्यास क्रिया करे. 
करन्यास 

3» श्रीं हीं अड़गुष्ठाभ्यां नमः 

3» भगवतितर्जनीभ्यां नमः 

35 सर्वानिन्दमयिमध्यमाभ्यां नमः 

35 शिवाअनामिकाभ्यां नमः 

3 तस्यै वैकनिष्टकाभ्यांनम: 

3*नमो नमःकरतल करपृष्ठाभ्यां नमः 
हृदयादिन्यास 

3* श्रीं हीं हृदयाय नमः 

3» भगवति शिरसे स्वाहा 

3» सर्वानन्‍्दमयि शिखायै वषट्‌ 

३* शिवा कवचाय हूं 

3» तस्यै वै नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 

3% नमो नमः अख्राय फट्‌ 


इस प्रकार न्यास करने के बाद साधक मूल मंत्र का जप करे. यह जप साधक किसी भी रुद्राक्ष माला से करे. 
साधक को २१ माला मन्त्र का जप करना है. 


मन्त्र -3£ श्रीं हीं भगवति सर्वानन्दमयिशिवातस्यै वै नमो नम: 
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मंत्र जप पूर्ण होने पर साधक भगवती आनंदशिवा को प्रणाम करे. साधक यह क्रम ३ दिन तक करे. माला का विसर्जन नहीं 
करना है, साधक भविष्य में भी माला का प्रयोग कर सकता है. 
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८ 
जल ब्रह्म लारा साथन्ा ४ 


छछल्म्रलक्ाश फल इ5लणानाएरल 


सर्वेसुहृदयेस्वस्मि संस्थितात्मस्वरुपिणी | यदिच्छामिक्षणादेव परतत्वे नयामितं || 


उपरोक्त शछोक में भगवती तारा के सबंध में भले ही एक सामान्य शोक या उनकी प्रसन्नता के सन्दर्भ 
की पंक्ति मात्र लगे लेकिन यह एक अत्यंत ही नूतन तथ्य को प्रकट करती हुई पंक्ति है जो की भगवती 
तारा के एक विशेष स्वरुप के सबंध में है. 


उपरोक्त पंक्ति का अर्थ है भगवती श्री तारा सभी के हृदयमें स्थित आत्मा स्वरुप है. तथा किसी को भी 
क्षणमात्र में परातत्व का ज्ञान देने में समर्थ है. भले ही यह सामान्य लगे लेकिन इसका अर्थ बहुत ही 
वृहद तथा विस्तृत है, और क्‍यों न हो. 
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रा भगवती तारा के सबंध में उच्चारित हुआ कोई भी शब्द सामान्य रह ही कैसे सकता है. अपने 

सदैव कल्याणमय रूप के कारण देवी हमेशा अपने साधको के मध्य अत्यंत श्रद्धेय तथा हृदय प्रिय 
रही है. तथा उच्च से उच्चतम तंत्राचार्यों ने भगवती तारा की साधना कर जीवन में श्रेष्ठतम ज्ञान की 
प्राप्ति की, चाहे वह भगवान वसिष्ठ, विश्वामित्र हो या स्वयं भगवान बुद्ध. वस्तुतः आदि काल में 
ब्रह्मज्ञान से सबंधित साधना क्रम में भगवती तारा की साधना का अतिविशेष स्थान हुआ करता है. 
लेकिन काल क्रम में वे सब साधनाएं गुप्त होती गई, फिर भी तिब्बत के कई तांत्रिक मठो में आज भी 
इन साधनाओ को गुप्त रूप से बौद्ध लामा अपने शिष्यों को संपन्‍न कराते है तथा आध्यात्म की 
उच्चतम स्थिति बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए भगवती तारा से सबंधित क्रम को प्रदान करते है. 
बोधिसत्व ही आगम में ब्रह्मज्ञान है. अर्थात ब्रह्माण्ड के रहस्यों के बारे में जानना, समझना तथा 
आत्मसात करना. भगवती तारा के इसी स्वरुप को जो की ब्रह्माण्ड का ज्ञान प्रदान करता है उसे ब्रह्म 
तारा कहा गया है. उपरोक्त पंक्तिया भी भगवती के ब्रह्मतारा स्वरुप का सांकेतिक वर्णन करता है. 
भगवती तारा हृदय में स्थित आत्म स्वरुप है का अर्थ कुछ इस प्रकार है की भगवती हृदय अर्थात 
अनाहतचक्र में आत्म स्वरुप अर्थात ज्योति स्वरुप में सभी व्यक्तियो में विराजमान है तथा देवी की 
उपासना करने वाले व्यक्ति को परतत्व या ब्रह्माण्ड के गुढ़ ज्ञान को प्रदान करती है. वस्तुत: साधक 
अपने जीवन में विविध प्रकार के रहस्य से परिचित होने के लिए ही साधना क्रम को अपनाता है. 
रहस्य का अर्थ यूँ भी समझा जा सकता है की किसी भी विषय से सबंधित अज्ञानता को दूर करना. 
भगवती ब्रह्मतारा भी प्रकृति का एक ऐसा स्वरुप है जो की साधक के हृदयचक्र या अनाहत का 
जागरण कर आत्म तत्व को चेतना देता है. फल स्वरुप साधक में विविध प्रकार के सकारात्मक भावो 
का विकास होता है. 


आत्मविश्वास की कमी जिस भी साधक को हो उनको आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है 


साधक के क्रोध तथा अहंकार जैसे हीन भावो का क्षय होता है. 


साधक का चित शांत तथा स्थिर होने लगता है. 
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हल को ध्यान में सरलता तथा सहजता की प्राप्ति होती है. 
साधक की सोच का विकास होता है तथा वह विविध रहस्यों के बारे में स्वयं ही जानने लगता है. 


इस प्रकार इस सरल प्रयोग के माध्यम से साधक कई कई प्रकार की आवश्यक शक्तियों को सहज ही 
प्राप्त कर सकता है. और इसके साथ ही साथ इन सब से ऊपर साधक को भगवती का आशीर्वाद प्राप्त 
होता है जो की साधक के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही मार्ग की समस्याओ को हटा कर सहज 
कर देता है. यूँ किसी भी साधक के लिए यह प्रयोग अत्यधिक आवश्यक प्रयोग है जिसे निश्चय ही 
संपन्न करना चाहिए. 


साधक यह प्रयोग किसी भी रविवार से शुरू कर सकता है. 


साधक रात्रि में १० बजे के बाद यह प्रयोग आरम्भ करे. स्नान आदि से निवृत हो कर साधक लाल 
वस्त्रों को धारण करे. तथा लाल आसन पर उत्तर की तरफ मुख कर बैठ जाए. 


यह साधना मूल रूप से पारद सहस्रान्विता देह तारा के विग्रह के सामने संपन्‍न होती है. साधक अपने 
सामने देवी का पारद सहख्रान्विता विग्रह स्थापित करे, यह विग्रह की अनुपस्थिति में साधक देवी का 
सिद्ध यंत्र या चित्र स्थापित करे. साधक गुरुपुजन गणपति पूजन कर विग्रह का पूजन करे. गुरुमंत्र का 
जप करे. इसके बाद साधक देवी को वंदन कर न्यास प्रक्रिया करे. 


करन्यास 

3» हीं खत्रीं अड़गुष्ठाभ्यां नमः 
३ हीं स्त्री तर्जनीभ्यां नमः 
3» हीं सत्रीं माध्यमाभ्यां नमः 


3 हीं खत्रीं अनामिकाभ्यां नमः 


३७ | 
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- हीं ख्रीं कनिष्टकाभ्यां नमः 
३» हीं ख्रीं करतल करपृष्ठाभ्यां नमः 
हृदयादिन्यास 
३» हीं खत्रीं हृदयाय नमः 
३» हीं ख््रीं शिरसे स्वाहा 
3» हीं खत्रीं शिखायै वषट्‌ 
3» हीं खत्रीं कवचाय हूं 
3» हीं स््रीं नैत्रत्नयाय वौषट्‌ 
३» हीं ख्रीं अस्राय फट्‌ 


न्यास होने के बाद साधक को मूल मन्त्र का जप करना है. यह जप साधक मूंगामाला, शक्ति माला या तारामाल्य 
से कर सकता है. साधक को इस मन्त्र का २१ माला जप करना है. 


मन्त्र - 3» हीं खत्रीं ब्रह्म रूपिण्ये फट्‌ 
(0५ पमाराए/श ढपराध्श छार4पत्र 700एश/0५4 एप 47) 


मन्त्रजप पूर्ण होने पर साधक योनी मुद्र से जप को देवी को समर्पित कर दे. इस प्रकार साधक यह क्रम कुल ३ 
दिन करे. तीन दिन करने पर यह साधना प्रयोग पूर्ण होता है. साधक को माला का विसर्जन नहीं करना है. यह 
माला का आगे भी मन्त्र जप के लिए उपयोग किया जा सकता है. 


४ «५० | 
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ऊ> श्रीं सदगरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः... ॥७7, 07-०५० 7४ 


(४) ० 


क्या ज्योतिष योग सच मे फल्ित होगा ही ?-एक हृष्दी (, 


257790.06दाएकछवा, १०६&55..? 


॥ (६॥३|०॥। आ 
०39: हु ढ ५० 40 


ए॥0ा <&# 


बे ँ हे 
| 3“ सा” अजीत 


> ९ 5 


जब भी कोई नया नया ज्योतिष सीखने वाला या इस शाख्त्र मे रूचि लेने वाला व्यक्ति इन योगों को पढता 
हैं तो स्वाभाविक हैं कि वह अनेको योगों को खासकर शुभ योगों को तो अपने कुंडली मे लगाकर देखना 
चाहता हैं ही और इसके परिणाम पढकर एक प्रकार की खुशी से भर जाता हैं कि कुछ ऐसा हैं इसमे,वहीँ जब 
यह बात स्वयम की कुंडली मे व्याप्त कुछ अशुभ योगों पर आयें तो निराशा का आ जाना एक स्वाभाविक सी 
प्रक्रिया हैं या एक डर की कहीं सच मे ऐसा न हो जाए,अनेको व्यक्तित्वो का यह शौक सा रहा हैं कि रोज उठते 
ही वह अपने राशिफल को पढते हैं और उसके हिसाब से अपने दिन भर को आंकने का प्रयत्न करते हैं.अब 
यह कितना सही हैं या कितना गलत, अभी इस बात पर विचार नही करते हैं बल्कि यह देखते हैं कि क्यों कुछ 
पर सारे परिणाम सही से लगते हैं और क्यों कुछ पर एक भी परिणाम सही निकल नही पाते है. 
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__ एक ओर जन्म लगन की शुद्धता हैं पर कितने हैं जो यह कर पाते हैं या उन्हें कोई योग्य ज्योतिषी मिले जो 
यह सही गुणा भाग करने मे सक्षम हो वहीँ दूसरी ओर यह भी सत्य हैं कि हर शास्त्र की एक सीमा हैं,और उस 
सीमा के आगे उस व्यक्ति को कोई न कोइ अन्य आसरा लेना ही चाहिए, तभी उसके फल कथन मे सत्यता का 
अंश जायदा होगा.पर जब बात हैं कि क्‍या सारे ज्योतिष योग के परिणाम जो उस व्यक्ति कि कुंडली मे आ रहे 
हैं, उस व्यक्ति को मिलेंगे ही,यह निश्चित नही हैं सामान्यतः ज्योतिष कुछशुभ शुभ योग बता देता हैं और कुछ हैं 
जो कुछ और धन राशि अर्जित की आशा मे कुछ भयभीत करने वाले भयंकर योग आपकी कुंडली मे हैं, यह 
कह कर अपनी जेब गर्म कर लेंगे.सत्यता को दोनों तरफ से छुपाया जाता हैं,कुछ गलती हमारी भी हैं कि हम 
किसी भी ज्योतिष के श्रम को इतना सस्ता समझते हैं कि उसे उसके श्रम का पारिश्रमिक भी देने मे आनाकानी 
करते हैं, नतीजा आप समझ सकते हैं . 


यहाँ एक बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सिर्फ किसी योग शुभ या अशुभ के होने मात्र से उसके 
परिणाम आपको मिल ही जाए यह संभव नही हैं.खासकर कुछ साधनात्मक योगों के बारे मे तो यह निश्चितता 
हैं कि शायद उनके परिणाम कभी भी न मिले क्योंकि सबसे पहले तो यह देखना हैं कि क्या उस व्यक्ति मे इस 
ओर जाने की कोई लालसा या कोई गुण हैं या नही. फिर बात आती हैं की क्या उसमे जीवन काल मे ऐसी 
संभावनाए हैं कि इस प्रकार एक योग घटित हो ही जाए ,यहाँ पर मैं उस व्यक्ति कि आयु और स्थिति का भी 
आकलन करके कुछ कहा जाए उसकी बात रख रहा हूँ .. 


ज्योतिष का एक वर्ग हैं जो कोई भी घटना के होने पर किसी न किसी तरह से उस घटना को कोई न 
कोई ज्योतिष योग से जोड़ कर अपनी वाहवाही कर ही लेता हैं, अपने ज्ञान की..... तो एक वर्ग हैं जो लगतार 
अनुसन्धान मे लगा रहा हैं उसका ध्यान इस बात पर रहता हैं कि क्यों और कब.न कि कोई किसी तरह का हो 
हल्ला ..हमेशा किसी भी योग के फलित होने का समय देखना चाहिये और की क्‍या वह समय उस व्यक्ति के 
जीवन काल मे आ रहा हैं? यहाँ मतलब सबंधीय दशा या महादशा उसके जीवन काल मे हैं या नही अगर नही 
हैं तो अन्य ग्रहों की दशाओ मे अंतर दशा देखें जहाँ पर उसके परिणाम मिलने की आशा हो ,साथ ही साथ यह 
भी ध्यान रखे कि क्या ऐसा हो पायेगा .कारण यह हैं कि आप किसी के विवाह की आयु ३५की अवस्था मे 
ज्योतिषीय गुणा भाग करके निकाल दो पर उसकी कुल आयु मात्र २७ /२८ वर्ष ही हो तो कैसे फलित हो 
पायेगा? यह योग यह भी तो सोचने कि बात हैं . 
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कर बात यह भी हैं कि भूलकर भी किसी के चरित्र का आकलन आसानी से न करें क्योंकि इतने नियम 
और उपनियम हैं कि उच्चस्तरीय ज्योतिष भी गलती कर सकता हैं और इस गलती का व्यर्थ ही परिणाम 
अच्छा नही होगा .उदाहरण के लिए कुछ शुभ गृह किसी व्यक्ति के अष्टम भाव मे हैं और ज्योतिष योग मे से 
एक योग इस तरह का भी हैं जो असुर योग कहलाता हैं जिसके अनुसार व्यक्ति तानाशाह जैसा होगा आचरण 
भी वैसा ही ही होगा . या इसे ऐसे देखें की किसी के कुंडली मे व्यभिचार वाले योग हैं तो सामान्यतः उसके 
बारे मे कोई अच्छी राय समाज मे नही होगी,यह तो सामनन्‍्य सी बात हैं पर इतना आसन नही हैं ज्योतिष .यहाँ 
यह ध्यान से देखना होगा कि क्‍या उस व्यक्ति का दशवा भाव शुभता लिए हुये हैं या अशुभता .अगर श्रेष्ठ 
दशम्‌ भाव हैं तो उस व्यक्ति की कुंडली मे भले ही ऐसे भयंकर योग हो वह कार्य रूप मे परिणित नही करेगा 
.क्योंकि दशम भाव तो कार्य का भाव हैं ,और किसी के चरित्र आंकने मे भी यही भाव को भू ध्यान मे रखें . 


कई कई बार कोई व्यक्ति अत्याधिक चरित्रहीन व्यक्ति होता हैं पर किसी को उसका पता तक ही नही क्योंकि 
अपयश वाली बात या योग या अवस्था उसकी कुंडली मे होती ही नही हैं.उनके निकटस्थ व्यक्ति तक तो यह 
पता नही होता हैं कि ये व्यक्ति ऐसा हैं . 


ठीक इसी तरह भले ही किसी कि कुंडली मे कितनी भी उच्चता दिख रही हो पर लग्न भाव की श्रेष्ठता बहुत 
इसको आधार देती हैं वहीँ मानसिक रूप से इस स्थिति को प्राप्त करने मे क्या वह सक्षम हैं?.यह भी तो सोचने 
विचारने वाली बातें अन्यथा भले ही वह उच्च अवस्था उसे मिल जाये पर रहेगी कितने देर . 


हर ज्योतिष योग के फलित होने की कसौटी उसके फलित होने मे हैं .यहाँ केबल समय ही निर्धारण कर 
सकता हैं कि आप कहाँऔर किस स्तर पर खड़े हैं ,सिर्फ किसी घटना का विश्लेषण करने मात्र से आप भले ही 
ज्योतिष हो जाए पर सार्थकता आने वाले समय को पढ़ने मे हैं और दूर भविष्य नही बल्कि पास पास की 
घटनाओं को आकने मे हैं यहाँ प्रश्न सही होने या गलत होने का नही हैं बल्कि इसमें एक सच्चे 
अनुसंधानकर्ता होने मे हैं औरजो भी गलतियां फल कथन मे हो रही हैं उन्हें गलती स्वीकार करना या सही 
होने पर एक नया सूत्र पाने या समझने की अपनी ही एक खुशी भी तो हैं .अतः देखा जाए तो सबसे पहले 
जब कोई गंभीर प्रश्न सामने आ रहा हो तो उस व्यक्ति की आयु देखी जाए और यह भी देखा जाए की 
सबंधित योग जो शुभ कारक हैं या अशुभकारक हैं . 
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5 वे जीवन भर असर देने वाले वर्ग के हैं या किसी विशेष समय तक ही उनका अर्थ हैं अगर विशेष समय 
तक ही उनका अर्थ हैं तो क्या वह समय,इस व्यक्ति के जीवन काल मे सही समय पर आ रहा हैं या 
नही.उदाहरण एक लिए एक छोटे से बच्चे की आयु के १ साल से लेकर ४ साल तक कि आयु मे उसके 
परम धनी या परम गरीब होने की भविष्य वाणी करने का क्‍या अर्थ. 


किसी की विवाह आयु मात्र ३ साल की आयु मे निकाल देने का क्या अर्थ (कभी यह संभव रहा होगा पर 
परिणाम तो हमें आज देना हैं और आज की सामाजिक अवस्था मे क्‍या यह संभव हैं? ) 


किसी बालक के संतान योग या उसके सरकारी जॉब होनी कि उस आयु मे होने का क्या अर्थ हैं. 


किसी भी भविष्य फल के देने के साथ,व्यक्ति की आयु ,उसकी मानसिक शारीरिक और आर्थिक स्थिति को 
भी समझ कर परिणाम देना कहीं ज्यादा श्रेयस्कर होगा. 


अब यह हर बार उम्मीद की जाना की हम जिस भी ज्योतिष के पास जाये पहले वह हमारी सारी बातें सही 
बताये एक एक तभी, हम उससे सलाह लेंगे, यह तो निरर्थक बात हैं,क्योंकि तब हमे उसके श्रम एक हिसाब 
से उसे उचित पारिश्रमिक भी दे सकने मे समर्थ होना चहिये और यह भी संभव नही कि एक ज्योतिष हर बार 
अपने सही होने का या उसके ज्योतिष विद्या मे प्रवीण होने का प्रमाण पत्र हर किसी को देता रहे. 


अनेक उच्च स्तरीय ज्योतिष तो किसी नव आगंतुक से यह सुनते ही,की मेरा इस विद्या मे विश्वास तो नही हैं 
पर उनके - उनके कहने पर आपके पास आया हूँ.वे यह सुनते ही सामने वाले व्यक्ति से साफ़ साफ़ कह देते 
हैं कि मैं आपको इस विद्या पर विश्वास कराने के लिए नही बैठा हूँ,अगर विश्वास हैं तो स्वागत हैं अन्यथा 
अपना समय नष्ट न करें . 


इस तरह से किसी भी योग के परिणाम देते समय या आकलन करते समय बहुत कुछ बातों का ध्यान रखना 
होता हैं,जब कुछ बातें बहुत गंभीर हो तब जीवन आयु और वहां कहाँ और किस जगह का रहने वाला हैं 
और उसके यहाँ प्रचलित रीति रिवाज मे क्या यह संभव हैं ऐसी अनेको बातों पर ध्यान दे कर ही अपना फल 
कथन करना चाहिये.जो कार्य कुछ कठिन सा जरर हैं. 
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सिर्फ ज्योतिष गुणा भाग के साथ यदि साधनात्मक बल और इष्ट बल भी होगा तो यह इस विद्या के 
लिए मददगार हो होंगे और उससे भी जयादा आप जिस व्यक्ति को मार्ग दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत 
अनुकूलता भी . 
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ब्न्त्ल्न्ना 
| 


ज्योतिष का मानव जीवन पर असर और प्रभाव आज सभी को ज्ञात हैं,और न मानने वालो की तुलना में 
मानने वालों की संख्या कहीं जायदा हैं वस्तुत अगर किसी भी विज्ञान में सत्य का सामना करने की शक्ति नहीं 
हो तो वह कैसे आज हजारों वर्षों से मानव समाज के बीच अपना स्थान बनाये रख सकता हैं, यूँ तो आज कई 
जंगली जन जातियां ऐसी हैं जो आधुनिक विज्ञानं को न जानती हैं, न मानती हैं तो उससे आधुनिक विज्ञानं की 
सत्यता और असत्यता पर भला प्रश्न चिन्ह कैसे लग सकता हैं. 


और यह हमारा सौभाग्य हैं की आज कम से कम इस ज्योतिष शास्त्र के अनेको स्तम्भ कम या ज्यादा ही सही 
पर अपने स्वरुप में सामने हैं और इस ज्योतिष शास्त्र के अनेको भागो और प्रभागों के मध्य एक नाम रत्न 
ज्योतिष का भी हैं. 


| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
थे हे ऋ---नपट-- | हि 
॥ पर का ८ है ल्प् 
॥| दर छह 3 है । 
ब्रै किक ० कह है मर 
|| | 
०, ० 
| | 
०, ० 
|| प्रा | 
०, है 
॥ | 
०, है 
|| | 
०, ० 
॥ | 
० ० 
|| | 
श 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 


क्गाणब््िप्रापतवां ए#"ए"प्रणए 2043 62 | ? १४९ साधना साधयेत या शरीरम पातयेत 


कक के 2७ ७ ७ #% + 3७७ ० # + #2४ 9७ के # +७ ० # 


सन काल से अनेको दिव्य मणियों के बारे में उल्लेख मिलता ही आया हैं, जैसे पारदा मणि और 
स्प्म्यन्तक मणि और भी कई कई मणियाँ भी, इसका मतलब सिर्फ यह मणियाँ धारण करने की ही नहीं बल्कि 
इनका कुछ विशेष महत्त्व भी रहा होगा तभी तो उस प्राचीन काल में भी और आज के काल में भी लोग इनके 
पीछे पागल हुए रहते हैं.इन्हें सिर्फ पत्थर का टुकडा नहीं माना जा सकता हैं. 


सदगुरुदेव जी ने मंत्र तंत्र यन्त्र विज्ञानं पत्रिका के एक अंक में ऐसी अनेको मणियों के बारे में हमारा ध्यान 
आकर्षित कराया था जिनसे साधना में सफलता कहीं आसानी से पायी जा सकती हैं.और यह उस काल के 
लोगों का सौभाग्य रहा हैं वे सब दिव्यतम निधियां जो जीवन के अनेको क्षेत्र में सहयोगी रही हैं सुलभ रही पर 
आज यह अवस्था फिर से शोचनीय हो गयी हैं . 


ज्योतिष के परिणामों पर भले ही लोग प्रश्न वाचक चिन्ह लगाए पर लोगों के मध्य आज भी रत्नके प्रति | _* 
आकर्षण तो हैं ही,एक तरह से इन्हें या इनके बारे में न जानने लें व्यक्ति, इन्हें सौन्दर्य बढाने वाले एक | 
उपादान मान सकते हैं पर वास्तव में यह तो सही हैं पर इसके आलवा भी इनका महत्त्व भी कई कई गुणा |. 
अधिक हैं. | 
और यूँ तो इन मणियों का इतिहास राजा बलि की कहानी से ही सामने आता हैं जहाँ भगवान्‌ विष्णु ने वामन |... 
अवतार के माध्यम से राजा बलि के शरीर के विभिन्‍न हिस्से से इन मणियों का जन्म हुआ हैं यहघटना सभी | _.* 
जानते हैं, क्योंकि वचन के उपरान्त जब भगवान्‌ ने उसके शरीर का स्पर्श अपने चरण से किया तोवहपूरा |. 
रत्नमय हो गया और देवराज इंद्र ने उसे अपने वच्र से टुकड़े टुकड़े कर दिया .इस तरह से इन रत्नों का संसार |. 
के सामने आना हुआ,वास्तव में रत्न सिर्फ सौन्दर्य बढाने वाले उपादानो से बहुत कुछ अलग हैं .इनका सही. * 
प्रयोग किसी उचित और योग्य आधार बालें व्यक्ति के निर्देशों पर किया जाए तोव्यक्ति बहुत जल्द ही |... 
अपने लक्ष्य को पा सकता हैं.इस बात का अर्थ समझना चाहिये,वस्तुतः बुद्धिमान वही हैं जो इन रत्न विज्ञानं के |... 
गुणों की सहायता से अपने जीवन की प्रतिकूलताओ को अनुकूलताओ में बदल सकें. 


ज्योतिष में जो भी कमिया या न्युन्ताये एक मानव जीवन की बताई जाती हैं जब किसी जातक के जन्मांक को 
देखा जाता हैं.और इस रत्न विज्ञान के माध्यम से उन कमियों और न्यूनताओ को एक सही वैज्ञानिक दृष्टी के 
माध्यम से उपयोगित कर मानव जीवन के कष्ट प्रद रास्ते को सुगम करने का काम, 
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रा विज्ञानं करता हैं.इस विज्ञानं में विदेशों में भी बहुत कार्य हो रहा हैं वस्तुतः रत्नों का एक अद्भुत कार्य हैं 

की किस तरह यह मानव जीवन के लिए यह उपयोगी सिद्ध होते हैं किस तरह से हमारे आचार्यों ने मनीषियों ने 
और उच्चतम आध्यात्म विदो ने यह खोज किया की किस तरह ये रत्न मानव जीवन के लिए उपयोगी होंगे 
किस तरह से हर रत्न किस तरह से किसी एक ग्रह का प्रतीक हैं.इस तरह से इस विज्ञानं को कोई सामान्य नहीं 
समझा जाना चहिये यह भी १०८ दिव्य विज्ञानों में से एक हैं जिनका एक सही स्वरुप सामने आना हैं और 
सिर्फ मुख्य रत्न ही नहीं उपरत्नो का भी एक अद्भुत संसार हैं न केबल ग्रहों के मुख्य रत्न की बदले में पहिने 
जाने के लिए ही नहीं बल्कि अनेको ऐसे दिव्य उपरत्न हैं जिनका अभी परिचय सामने आना बाकी हैं , जो 
की सस्ते सरल और सहज ही उपलब्ध हैं पप उनका वास्तविक स्वरुप छुप सा गया हैं.जिनकी दिव्यता से 
अभी भी जन सामान्य ही क्या बल्कि साधक समाज भी पूर्णतया अपरिचित हैं. 


इन अनेको दिव्यतम रत्न विज्ञानं से सबंधित बातें और तथ्य तो समय समय पर आपके सामने आयेंगे ही जैसे 
जैसे हमारे वरिष्ठ सन्‍्यासी भाई बहिनों की आज्ञा और निर्देश हमें मिलता जायेगा . 
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2 र्ह्ज्ञों हैं ही क्यों 
2 मे त्ज्ञों| की आवश्यकता आखिर हैं ही क्यों ? हा] 


" 44 < 
मा 


के 


' छुस्र की उपयोगिता पर एक इृष्ठी 


सारा जगत जिस एक नियम पर आधारित हैं, उसे कर्म नियम कहा जा सकता हैं.हर व्यक्ति के 
अच्छे बुरे भाग्य या जीवन में अवनिति या उन्‍नति या जो भी उतार चढाव उसके सामने आते हैं उसके अगर 
सिर्फ संयोग के नियम से समझाया जाए तो मानो एक अराजकता सी चारों और मच जाएगी अत: यह नियम 
सही नहीं है और अब तो आधुनिक वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं की इस ब्रम्हांड का निर्माण 
कोई एक संयोग नहीं बल्कि एक सुविचारित व्यवस्था हैं और इसको सुचारू रूप से सतत गतिशील करने के 
लिए जिन नियम या उप नियम या पराभौतिक नियम हैं,उनमे कर्म नियम सबसे ऊपर हैं और कहा जाए की एक 
यही नियम ही जीवन की सारी विसंगतियों को समझा सकता हैं.अत: इस नियम की महत्वता तो स्वीकार सभी 
करना पढ़ता हैं. 
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. श्री कृष्ण गीता में कहते हैं की जो कर्म हमने सृजन किये थे, उनका निराकरण भी हम कर सकते हैं.पर 
कैसे यह संभव हो तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, जिनमे मन्त्र,तन्त्र,यज्ञ और अन्य भी शामिल हैं और हर 
किसी प्रक्रिया की एक अपनी ही उपयोगिता हैं और इन प्रकारों का उच्चस्तरीय रूप अभी तो जन सामान्य के 
सामने आना बाकी हैं और जन सामान्यतः की सामान्यतः रत्नों धारण करने की अधिक रूचि रहती हैं .पर 
आखिर क्या आधार हैं इन सब बातों का. क्‍यों कुछ पत्थर को धारण करने पर एक व्यक्ति को अनुकूलता 
मिलती हैं तो वहीँ दूसरी और दुसरे व्यक्ति को उसी पत्थर जिन्हें हम रत्न धारण करने पर प्रतिकूलता 
मिलती हैं.क्या सचमुच गृह नक्षत्र का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता हैं .?इसे कैसे समझा जाए? 


वस्तुतः ग्रह नक्षत्र में मनुष्य से हजारों मील की दुरी पर हैं तो उनका हम पर असर पड़ना थोडा सा अजीब सा 
मालूम होता हैं पर वास्तव में यह ग्रह सिर्फ धनात्मक और ऋणात्मक करने छोड़ते रहते हैं, और हमारे कर्म 
फल इन धनात्मक और ऋणात्मक किरणों के असर से समय समय पर अपना असर दिखाते रहते हैं, जिस तरह 
से किसी खेत में रबी की और खरीफ दोनों फसले बो दी जाए तो भले ही उस खेत में पानी प्रवाहित किया 
जाए पर जब रबी का मौसम होगा, तब रबी वाली फसल होगी और खरीफ वाले समय पर खरीफ . 


ठीक इसी तरह हमें भी समय समय पर इन ऋणात्मक किरणों का असर सहन करना पड़ता हैं और धनात्मक 
कित्नो का लाभ यदि हमारे कर्म फल कुछ अच्छे हुए तो पर यह मानव शरीर एक मंदिर माना गया हैं और 
धनात्मक किरणों से ज्यादा ऋणात्मक किरणों का असर हमको प्रभावित करता हैं.और इन ऋणात्मक किरणों 
के असर से इस शरीर मंदिर की रक्षा करना भी एक अनिवार्य कर्तव्य माना गया हैं.क्योंकि यह मानव देह 
अमूल्य हैं और रत्न एक तड़ित चालक की तरह माना जाता हैं.और यह हमारे शरीर पर पड़ने वाले ऋणात्मक 
प्रभावों से हमारी रक्षा करता हैं . 


और हमारे जीवन को और भी व्यवस्थित और आनंददायक बना सकने में समर्थ हैं, यह कर्म फल के असर को 
निर्मूल तो नहीं करता पर उसके प्रभाव को इतना कम कर सकता हैं की उसे लगभग न ही माना जा सकता 
हैं,टीक इसी तरह से हमारे जीवन में आने वाले किसी भी शुभ प्रवाह या शुभ समय को कई कई गुणा बढ़ा 
सकता हैं.पर यह समझना भी जरुरी हैं की यह किसी नवीनता को जन्म नहीं दे सकता हैं.इसके साथ यह भी 
समझना जरूरी हैं कि इन रत्नों को धारण करवाने की सलाह देने वाले को किस स्तर का ज्ञान होना जरूरी हैं 
सिर्फ किताब से ही नहीं उसके पास उसके अनुभव की भी अमूल्य पूंजी होना ही चाहिए,सिर्फ किताबो के 
माध्यम से ही हर अवस्था में सही निर्णय नहीं दीया जा सकता हैं. 
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कल की अनेको दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति में यह रत्न विज्ञान व्यक्ति के लिए एक प्रकाश स्तम्भ का कार्य करता हैं 
और उसको एक नया आधार दे पाता हैं और इसी तरह जो उसके लिए लगभग असंभव सा हैं उसे एक आधार 
देकर उसे जीवन की उच्चता और प्रसिद्धि के शिखर पर आसीन भी करा सकता हैं. बस जरुरत हैं तो इस विज्ञान 
को समझ कर उसे सही अर्थो में उपयोग किया जाए.और इन रत्नों की सहायता तो उसे साधना में सिद्धि भी 
प्रदान करने में सहयोग कर सकती हैं,ज्योतिषीय दृष्टी से जो भी प्रतिकूल स्थिति हैं जो एक साधक को उसके 
लक्ष्य तक पहुचने में वाधा दे रही हैं. 
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<) हल्ला ओर ज्ाछ स्वब्वंध्य ९ 


एटा, छा0ा अ#ाएफफार श.राफ्राड हा धशाशड 


ण्ह्ज्ञा बढ़ा ग्रह्लों जौ सबधा 


रत्न विज्ञानं यूँ तो अपने आप में अनेको रहस्य छुपाये हुए हैं और इस महाविशेषांक के आगामी अंको 
में,जब इसके उच्चतम ज्ञान से सबंधित अंको के प्रकाशन की जब अनुमति मिलेगी, तब हम इसके अनेको गुप्त 
रहस्य को भी आपके सामने लायेंगे,पर उन अंको की प्रारंभिक पृष्ठ भूमि भी तो अभी जरुरी हैं.इसलिए यह 
जानना भी जररी हैं की हर रत्न को किस ग्रह से सबंधित किया गया हैं और यह सामान्य सी जानकारी भी कई 
कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं. 


न केबल यह बल्कि इन रत्नों को धारण करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाना यह भी एक महत्वपूर्ण 
विषय हैं क्योंकि उचित रत्न के साथ उचित धातु का संयोग भी एक अनिवार्य प्रक्रिया हैं. 
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रा उसका एक निश्चित लाभ लेना हो तो, क्योंकि विज्ञान का मतलब ही यही हैं की उसके हर भाग को जैसा 
निर्दिष्ट किया गया हो उसी रूप में पालन करना तभी एक प्रक्रिया पूरी होती हैं और उसका समुचित लाभ भी 
लिया जा सकता हैं. 


ग्रह और सम्बंधित रत्न 
० सूर्य -माणिक्य 
० चन्द्रमा -मोती 
० मंगल -मूंगा 
० बुध - पन्‍ना 
० शुक्र -हीरा 
० बृहस्पति -पुखराज 
* शनि -नीलम 
० राहू -गोमेद 
० केतु -लहसुनिया 
ग्रह और सबंधित धातु 
० सूर्य, मंगल,बुध------ स्वर्ण 
० चंद्रमा,बृहस्पति -चाँदी 


० राहू और केतु ---पंचधातु 
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७ & उत्ला ओर आवश्यक सावधान्नी (, 
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जब किसी भी विज्ञानं का पूर्ण लाभ लिया जाना हो तो उसके सभी अंगो का परिपूर्ण रूप से अध्ययन भी 
किया जाना भी उतना ही आवश्यक हैं.जब रत्नों का धातु से और ग्रहों से सबंध हैं तो किस वजन के वह 
धारण किये जाना चहिये वह भी तो एक आवश्यक बात हैं क्‍योंकि हमारे आचार्यों का ज्ञान पूरी तरह से 
वैज्ञानिक मत युक्त रहे हैं भले ही उस कड़ी के लुप्त हो जाने के कारण हम यह समझ नहीं पा रहे हो पर यह 
भी तो एक सच्चाई हैं .और इस परिपेक्ष्य में कुछ सामान्य सी सावधानी जो आपको रखना ही चाहिये. 


* अच्छी तरह से अपनी कुंडली का अध्ययन करवा कर ही आपको रत्न धारण करना चाहिए क्‍योंकि 
सामने दृष्टी से देखें जानो पर कई कई बार जातक बेहद परेशानी में फस जाता हैं,अनेको कुंडलियों में 
ग्रहों का संयोजन भी कई बार बहुत जटिलता युक्त होता हैं . 
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++_ सामन्यतः ज्योतिष जातक की कुंडली देखकर उनके लग्न स्थान के मालिक के रत्न को पहिनने के लिए 

कह देते हैं यह ठीक हैं, पर यहाँ भी कई कई बार लग्न स्थान का स्वामी ग्रह स्वयम बेहद कमजोर 
अवस्था में कुंडली में हो और बेहद विपरीत अवस्था में हो तब कुशल ज्योतिषी के अनुभव की जरूरत 
होती हैं. 


० हर जातक की कुडली में किस राशि में वह ग्रह हैं उसके अनुसार एक निश्चित वजन का ही रत्न उसके 
लिए उपयोगी होता हैं,अतः सभी के लिए एक निश्चित वजन का रत्न कह देना उचित नहीं हैं पर जब 
इस बात का पूरी तरह से ज्ञान न हो तो सदगुरुदेव जी नेयह निर्देश दिया हैं की कम से कम चार रत्ती का 
वजन तो रत्न का होना ही चाहिये.(इसमें हीरा रत्न शामिल नहीं हैं ) 


० धारण करने से पूर्ण जब यह निश्चित हो जाए की यह रत्न जातक के लिए सर्व दृष्टी उपयोगी हैं तब ही 
उचित प्राण प्रतिष्ठा करवा कर ही धारण करना चाहिए और यह कार्य किसी भी योग्य पंडित से करवा 
लेना चाहिए जो इसका विधान पूर्ण के साथ जानता हो.अन्यथा उचित प्राण प्रतिष्ठा के अभाव में रत्न 
अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते हैं. 


० रत्न लिए जाते समय यह ध्यान रखना चाहिए की उसमे किसी प्रकार की टूट फुट, लाइन या कोई भाग 
में दरार आदि न हो क्योंकि एक सुगढ़ और सुडौल रत्न ही अपेक्षित उचित परिणाम दे सकने में समर्थ 
होता हैं .यह सही हैंकि एक निर्दोष रत्न की कीमत काफी ज्यादा होती हैं पर जीवन की बहुमुल्यता 
देखने पर यह निर्णय आपको करना ही होगा. 


० हर रत्न का एक जीवन काल भी होता हैं अतः यह भी समझ लेना चाहिए की उस काल के बाद उसकी 
प्राण ऊर्जा लगभग समाप्त सी हो जाती हैं .अतः एक बार उसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा की जाना चाहिए. 


० हर रत्न को धारण करने का एक वार और एक समय होता है उसका पालन भी किया चाहिए. 


तो विपरीत ग्रहों के रल को एक साथ या पास पास की अंगुली में धारण नही किये जाना चाहिए . 


० इसी बात को नवरत्नों की अंगूठी में भी ध्यान रखना चाहिए . 
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हद किसी दोष युक्त रत्न की जगह उपरत्नो का भी उपयोग आसानी से किया जा सकता हैं . 


और जो भी इस विषय में ज्यादा जानकारी चाहते हो उन्हें सदगुरुदेव द्वारा लिखित “रत्न ज्योतिष “ 
का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना चाहिए .इस बहुमूल्य किताब में इस विज्ञानं से सबंधित सभी 
बातें पूर्णता के साथ दी ह॒यी हैं . 
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एसह्ाफ उशणाओआ्ा ...रण ऋजफफाफशापपटए 
५ स 


हस्त रेखा और अंक ज्योतिष तो सभी के मन पसंद विषय रहते हैं.हर घर परिवार मे या हमारे परिचित मे एक 

न एक तो ऐसा होगा ही जिसे इन विषय मे तथाकथित महारत होगी ही.और इस विज्ञानं को बहुत ही सरल सा 
मान लिया जाता हैं खासकर किसी भी व्यक्ति को जब कोई रत्न बताया जाता हैं की यह रत्न उसके लिए 
उपयोगी होगा.यहाँ यह समझने की आवश्यकता हैं की जितना यह कार्य सरल दिखता हैं उतना वास्तव मे हैं 
नही.हालाकि इस ज्योतिष विभाग के आचार्यों ने इस बात पर जोर दिया हैं की लग्न से सबंधित रत्न किसी को 
भी पहनाया जा सकता हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई वाधा नही हैं.पर यह तो एक उपरी उपरी बात हो 
गयी कई बार बहुत सोच विचार करना पड़ सकता हैं इस नियम का पालन करने पर, मानलो लग्न भाव बहुत 
कमजोर या लग्नेश नीच राशि का हो और वह कहीं जायदा समस्या प्रदान कर रहा हो तब? 
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कप अवस्था मे कुछ ओर सोचना पड़ेगा.वस्तुत एक ज्योतिष का सामान्य सा विद्यार्थी कई बार नियमों की 
गहनता न समझते हुये उसे सिर्फ शाब्दिक रूप से ही उपयोगित कर देता हैं और इस कारण कई बार आश्चर्य 
जनक परिणाम भी प्राप्त होते हैं तो कई बार ..? 


यहाँ इस बात पर भी ध्यान रखना होता हैं कि किस वजन का रत्न आपको, अपने सामने बैठे व्यक्ति को कहना 
हैं की वह इतने वजन का रत्न पहिने.यह या इस बात का निर्धारण उस व्यक्ति की कुंडली मे सबंधित ग्रह किस 
राशि मे बैठे हैं इस बात पर निर्भर करता हैं . 


एक समय मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी कुंडली दिखाई.वह काल मे कुछ ज्योतिष का ज्यादा अध्धयन हुआ रहा 
तो कुछ विशेष गंभीरता से नही बस यूँ ही एक नजर डाल कर कह दिया की हीरा रत्न उपयोगी होगा क्योंकि वह 
कुंभ लग्न की कुंडली थी और मेरे मित्र का रुझान सिर्फ रत्न पहिनने पर रहा था,और कोई बात या समस्या 
उनके मन मे नही थी . 


पर हीरा कितने वजन का हो यह लिखा नही था .सदगुरुदेव जी ने एक नियम दिया हैं कि रत्न को कम से कम ४ 
रत्ती के वजन का होना ही चाहिए ,पर राशि के हिसाब से यह वजन बढ़ भी सकता हैं पर कम से कम इतना 
वजन तो होना ही चाहिए ही.अब हीरा के बारे मे राशि के हिसाब से कुछ दिया नही था.तो क्‍या निर्णय करूँ .तो 
अपने मित्र को कह दिया की मेरे हिसाब से कम से कम इतने वजन का तो हीरा होना ही चाहिए ..और बात 
आई गयी हो गयी .अगले दिन वहीँ मित्र काफी गुस्से मे मिले मैंने कहा क्या बात हैं.बोले आज अच्छी बात 
हुयी मैं सीधे ज्वेलर्स की दूकान पर गया बोला की हीरा हैं उसने कहा की मिल जायेगा, आपको किस रेंज का 
चाहिए ,तो मैंने तत्काल कह दिया की ४ रत्ती का कम से कम होना चाहिए उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा 
और बोला की माफ करना,कुछ बुरा लग जायेगा .मैंने कहा की कोई बात नही बोल ही दो,उसने कहा की अच्छे 
अच्छे टोयोटा कार से चलने वाले भी ४ रत्ती का हीरा नही पहिन पाते ,मैंने कहा की ऐसा क्‍यों ? उसने कहा 
की कम से कम ४/५ लाख मे आएगा . 


मैंने कहाँ बस .इतना ही . 


हम दोनों मुस्कुरा उठे,तभी मैंने कहा की किताब मे हीरा के वजन वाली बात क्यों नही दी हैं अब समझ मे 
आया . 
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बल अगले दिन हम दोनों शहर के सबसे बड़ी शॉप मे गए और अब हम नीलम पर बात कर रहे थे क्‍योंकि 
नीलम तो कुंभ लग्न वालों के लिए सामन्यतः श्रेष्ठ रत्न हैं,तो उस दूकान वाले ने जितने भी नीलम के रत्न 
दिखाए, मुझे हर किसी मे खोट ही दिखाई दे. 


हर रत्न को नकारता जा रहा था क्योंकि स्पस्ट हैं कि किसी रत्न मे हलकी लाइन या टूट फुट या आकार का 
सुगढ न होना और किसी मे कोई बिंदु बना हुआ तो किसी मे कोई अजीब सा ..इस तरह से कुछ देर मे उसकी 
दूकान मे कोई रत्न नही था जो शास्त्रीय मान्यता पर पूरा खरा उतरे और उसने कहा की आप जिस तरह से पूरा 
निर्दोष रत्न चाहते हैं. वह तो कोई भी नही लेगा क्योंकि उसकी कीमत तो कई कई गुणा होगी . 


यह एक अद्भुत बात रही की हम जब जिस विज्ञानं को मानते हैं तब ऐसा ..?इसलिए आचार्यों मे उपरत्नो का 
प्रचलन स्वीकार किया क्‍योंकि एक तो उनका मूल्य कम और उनमे चाही गयी शुद्धता पायी जा सकती हैं या 
जड़ी बूटी का भी कुछ ऐसा ही हैं . 


हालाकि की बिना रत्नों की तांत्रिक प्रक्रिया के पूरा पूजन हुये बिना अभी उन्हें धारण करना कुछ उचित नही 
हैं पर आज कहाँ किस के पास समय हैं तब पूरी प्रक्रिया पर जोर देना मानो अपना समय नष्ट करना ही हैं.और 
यह भी आश्चर्य की बात हैं इस सबके बिना भी रत्न का अपना ही अद्भुत असर हैं ,बिना इन सब प्रक्रिया के ही 
भी अनेको ने जब भी रत्न को धारण किया जो उनके लिए उचित रहे तो उन्हें अद्भुत परिणाम मिले ही हैं वह 
भी जीवन के सभी क्षेत्र मे.तब यह बहुत सोच मे डाल देती हैं की की अगर एक पूरी तरह से निर्दोष रत्न और 
पूरी तांत्रिक प्रक्रियाओं से युक्त हो तो तब वह कया अर्थ रखता होगा और जातक को कहाँ तक पहचानने 
सामर्थ्य रखता होगा,जरुरत तो हैं आज इन विषय को समझने की और आवश्यक क्रियाओं को सही रूप से 
संपादित करने वाले विद्वानों की .सदगुरुदेव जी ईस विषय पर भी इतने नियम दिए हैं की कोई योग्य या 
सीखने वाला उस को अपना कर तो देखें और कुछ ऐसे सौभाग्य शाली रहे हैं जिन्हें सदगुरुदेव द्वारा यह रत्न 
मिले और वे आज अपने क्षेत्र के उच्चस्थ व्यक्तित्व हैं. इस तरह से आज अब समय हैं रत्न विज्ञानं और रत्नों 
की सामर्थ्यता को समझने की . 
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डिट्ट 
प्र सदगुरुदेक प्रदत्त तीव्र प्रभावशाली सर रत प्रयोग आपके लिए (0 


इनका, फहाफ. फह़ूर06 


रोग मुक्ति के लिए : एक रत्न प्रयोग 


“प्रथम सुख निरोगी काया” यह तो जीवन के लिए कुछ अति आवश्यक बातों में से सर्व प्रथम कही गयी हैं 
और क्यों न हो,किसी भी उपलब्धि फिर वह भौतिक या आध्यात्मिक ही क्‍यों न हो उसको हस्तगत करने के 
लिए साधक का स्वास्थ्य को सर्वप्रथम उत्तम होना ही चाहिए अन्यथा कैसे कोई भी ठोस उपलब्धि को पूर्णता 
से पाया जा सकता हैं.और इसके लिये अनेको उपाय हो सकते हैं और सदगुरुदेव जी ने अनेको अनेको उपाय 
हम सभी के सामने रखें फिर वह चाहे पत्रिका के माध्यम से हो या शिविरों के माध्यम से या फिर केसेट्स के 
माध्यम से या फिर किसी किसी शिष्य को स्वयम उन्होंने ही यह प्रदान किया. 
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रा यह निश्चित हैं की सदगुरुदेव की आध्यात्मिक उच्चता को खासकर जिसमे उनका आयुर्वेद का पक्ष रहा हैं 
जन सामान्य क्‍या उच्चस्तरीय भी समझ नहीं पाए और उन्हें मुख्यता तंत्र, मंत्र और ज्योतिष का ही प्रकांड 
आचार्य मानते रहे पर ऐसा नहीं हैं सदगुरुदेव जी ने ने एक बार तो बहुत ही पूर्णता से यह बताया की वास्तव 
में इन सबसे कहीं कहीं ज्यादा उच्चता और ज्ञान की विशालता उनके अन्दर जिस क्षेत्र की हैं वह आयुर्वेद हैं 
पर यह हमारी पीढ़ी का दुर्भाग्य हैं की हम उनके इस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाए हम बहुत कम ही 
उनके ज्ञान के इस पक्ष का परिचय पा पायें, पर एक बार पुनः आशा की किरण उदित होने लगी हैं जब उनके 
आत्मवत सन्यासी शिष्य शिष्याओं ने एक बार अपना दृढ़ मानस इस और बना लिया हैं. 


सदगुरुदेव ने इस “आयुर्वेद सुधा” नाम की एक पत्रिका निकालने का मानस भी बनाया पर उस काल के 
शिष्य वर्ग की उदासीनता को देख कर उन्होंने वह विचार जो इतने आगे तक साकार होने की दिशा में बढ़ 
चला था उसे उन्होंने स्थगित कर दिया. सदगुरुदेव जी की किताब “मूलाधार से सहख्रधार “उनके असीम 
साग़रवत ज्ञान का एक परिचय देने के लिए एक कण मात्र ही हैं.और आज भी अनेको लोग उसमे दिए प्रयोग 
और ज्ञान की प्रखर उदात्तता को देख कर आश्चर्य हो जाते हैं. 


यह उनके अद्भुत ज्ञान का एक छोटा सा परिचय हैं की रोग मुक्ति में रत्न का प्रयोग किया जा सकता हैं.किसी 
भी प्रकार का रोग हो यह प्रयोग आप किसी भी गुरु वार से प्रारंभ कर सकते हैं . 


रतन उपयोगित :हल्ट हकिक 
सहयोगी साधना सामग्री : नीम की लकड़ी के पांच टुकड़े,पांच लाल रंग के पुष्प (प्रति दिन ) 
3» क्लीं हीं क्‍्लीं रोग नाशाय फट . 


अपनी जिस भी शारीरिक रोग को आप दूर करना चाहते हैं,उसके दूर होने और आरोग्यता,निरोगिता पाने के 
लिए आप संकल्प ले कर इस प्रयोग को करें, यह सरल प्रयोग है अतः इसमें श्रद्धा,विश्वास की बहुत महत्त्वपूर्ण 
भूमिका हैं. 


हर दिन इस हल्ट हकिक पर जिसे आप अपने सामने रखकर मंत्र जप करेंगे, उस पर 5 लाल रंग के पुष्प 
अर्पित करें ,इसी तरह नीम की लकड़ी के पांच टुकड़े भी इस हल्ट हकिक पर अर्पित कर दें. इसके बाद इस 
मन्त्र की पुरे मनोयोग से 5 माला मंत्र जप करें. इस तरह से ४० दिन करना है. 


४ «५० | 
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_- अगले दिन फिर से पांच नए लाल रंग के पुष्प और नीम के टुकड़े उस पर अर्पित करना हैं.और पुराने सारे 
पुष्पों और नीम की लकड़ी को एक पात्र में इकट्ठा करके किसी भी निर्जन स्थान पर फेक दें . 


और प्रयोग समाप्ति के बाद सदगुरुदेव से सफलता की प्रार्थना करें , 


हकिक पर रोग मुक्ति हेतु 5 गुरुवारीय एक और सरल प्रयोग : 


हर दिन अपने गुरु मंत्र जप का क्रम अर्थात कम से कम १६ माला जप करने के बाद हकिक पत्थर के ११ दाने 
ले ले और साथ में ११ सफ़ेद रंग के पुष्प लेकर इन दोनों पर एक साथ ११ बार गुरु मंत्र जप करके इन 
सबको पश्चिम दिशा की और फेक दें . 


पर यह ध्यान रखने योग्य बात हैं की यह हकिक के दानो पर प्रक्रिया आपको 5 गुरुवार को लगातार करना 
हैं,और इस क्रम में कोई व्यवधान न हो .पर शेष अन्य दिनों में १६ माला गुरु मंत्र जप करना ही हैं . 


और अंत में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह हैं की संकल्प में पूर्णता के साथ रोगी व्यक्ति का नाम और उसका रोग 
का नाम उल्लेख करना ही चाहिए ही. 
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ब्रह्माण्ड अनंत रहस्यों से युक्त है तथा इन्ही अनगिनत रहस्यों के अंतर्गत कई कई प्रकार के विविध रत्न उपरत्न की 
शक्तियों के बारे में सदियों से हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बताया है.और इन रत्नों के माध्यम से एक व्यक्ति या 
साधक अपने जीवन को विविधताओं से युक्त कर सकता हैं अपने जीवन को भी भी प्रखरता युक्त बना 
सकता हैं और जीवन की उस उचाईयों को भी हस्तगत कर सकता हैं जो की सामान्य रूप से बिना इन 
दुर्लभ रत्नों के अगम्य हैं रत्न या रत्नमणि की विविधता मुख्य रूप से ४ प्रकार से अनुभव की जाती है और उसी 
के आधार पर रत्नमणि को चार भागो में विभक्त किया गया है. 


. सामुद्रिकरत्नमणि - समुद्र को सदैव से रत्नाकर की संज्ञा दी जाती हैं ,और १०८ दुर्लभ दिव्य 
विज्ञानं में से एक रत्नाकर विज्ञान भी हैं ,समुद्र से प्राप्त दुर्लभ रत्न उपरत्न को सामुद्रिक रत्न मणि कहा 
जाता है. इसका सब से उत्तम उदाहरण मोती है. 
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व . वनस्पतियरत्नमणि - तंत्र का यह एक अत्यंत गुद्य पक्ष है जिसके अंतर्गत विविध रत्नमणि कोई कोई 
वनस्पतियों से प्राप्त की जाती है या फिर वनस्पतियों की सहायता से निर्माण किया जाता है, ऐसे रत्नों को 
वनस्पतिय रत्नमणि कहा गया है. 


3. प्राणिजरत्नमणि - जिव अर्थात प्राणियो से अंग, शरीर आदि से प्राप्त रत्न को प्राणिज रत्नमणि कहा जाता 
है. सर्प मुक्ता, गज मुक्ता इत्यादि प्राणिज रत है. 


4. खनिजरत्नमणि - खनिजरत्न मणि अर्थात जो खनिज स्वरुप में प्राप्त है या पृथ्वी तत्व की घनीभुतता से 
जिन रत्न उपरत्नो का निर्माण हुआ है वह रत्नमणि, इन रत्नों के बारे में जनममानस के मध्य काफी बाते 
प्रचलित है. इसका सब से उत्तम उदाहरण “हीरा” है. 


आपके सामने पञ्च महाभत में से कछ महाभत से यक्त कछ अत्यंत ही दर्लभ प्रयोग आपके सामने हैं 
क्योंकि मानव जीवन तो पजञ्च महाभत यक्त हैं और जब इनसे सबंधित प्रयोग मिले जो अत्यंत ही तीक्र 
प्रभाव और सफलता प्रदायक हो ,साथ ही साथ इन प्रयोगों को जो सदगुरुदेव जी की कृपा से प्राप्त हुए हैं, 
को पूर्णता के साथ करना वास्तव में जीवन का एक सौन्दर्य ही कहा जा सकता हैं. 
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अभीचर्त लंच म्ण्णि प्रयोग (है, 


रु 


अम्राएडएा' "रूणाफ रू शक 72७१06 


“अभिवर्तेनमणिना येनेन्द्रोअभिवा वृधे” 


अभीवर्त तंत्र मणि तंत्र का एक अद्भुत प्रयोग है. वस्तुतः यह मणि के भी विविध प्रकार है. यह मणि युद्ध विज्ञान 
तंत्र के अंतर्गत आती है. लोहे में नैसर्गिक रूप से यह गुण है की अगर उस पर मांत्रिक क्रिया की जाए तो वह उर्जा 
को अमि तत्व के रूप में परावर्तित कर सकता है.और इसी लिए लोहे से निर्मित कोई भी गोली या गुटिका को 
अभीवर्त तंत्र मणि कहा जाता है.यह मणि शत्रुओ के मर्दन के लिए अद्भुत कार्य कर सकती है. यह मणि अग्नि 
तत्व प्रधान मणि है.अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण इसका असर भी तीक्रता युक्त होता हैं और अपने आप में 
जहाँ या जब भी कोई भी ऐसा कार्य जिसके कारण हमारी प्रगति में वाधा पड़ रही हो तो वहां पर इसे प्रयोग कर 
के अपना मनोवांछित हस्तगत किया जा सकता हैं. 
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जा अग्नि तत्व की गति हमेशा उर्ध्व मुखी होती हैं और सारी वाधाओ को नष्ट करके यह अपना रास्ता 
बना ही लेता हैं.ठीक यही गुण साधक की वाधाओ को नष्ट करके यह संपन्न कराता हैं. 


साधक यह प्रयोग किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी या अमावस्या को करे. समय रात्री में १० बजे के बाद का रहे. 


साधक स्नान आदि से निवृत हो कर काले वस्त्र को धारण करे तथा काले आसन पर बैठ जाए. साधक को दक्षिण 
दिशा की तरफ मुख कर बैठना चाहिए. साधक गुरुपूजन एवं भैरव पूजन का क्रम करे तथा गुरु मन्त्र का जप करे. 
इसके बाद साधक अपने हाथ में जल ले कर संकल्प करे की मैं अमुक (शत्रु का नाम) शत्रु (अगर एक से ज्यादा 
शत्रु है तो समस्त शत्रुओ के लिए) के उच्चाटन के लिए यह प्रयोग सम्प्पन कर रहा हूँ, भगवती चांडाली मुझे 
सफलता प्रदान करे. 


इसके बाद साधक अपने सामने किसी पात्र में अभीवर्त तंत्र मणि अर्थात लोहे की एक गोली रख दे तथा उसको 
काजल लगाए. 

इसके बाद साधक निम्न मन्त्र की २१ माला जप करे. साधक को यह जाप रुद्राक्ष माला से करना है. मन्त्र में अमुक 
की जगह शत्रु का नाम ले. एक से ज्यादा शत्रुओ के लिए “समस्त शत्रु 

3» चाण्डाली शत्रुमर्दिनि अमुकं उच्चाटय उच्चाटय फट्‌ 

(0५ ८प्र&4४)५७॥॥ 5प4777ए५४ ५२) &शएर&भ एटटबा4७५ एटटफ4वा4५५ 
एप्र47 ) 


मन्त्र जप पूर्ण होने पर साधक लोहे की गोली को तथा माला को शमशान में फेंक दे. यह कार्य दूसरे दिन भी किया 
जा सकता है. इस प्रकार एक ही रात्रि में यह प्रयोग पूर्ण हो जाता है.भले ही यह एक दिवसीय प्रयोग हैं पर प्रयोग 
समाप्ति के बाद जब तक कार्य आपकी आशानुरूप समपन्‍न न हो जाए तब तक कम से कम एक माला जप तो 
प्रति दिन करना ही चाहिए .क्योंकि साधना की उर्जा को भी तो साधक में समाहित होने में समय लगता हैं . 


४ «० | 
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ब्ब्नी 


| 8 ख्कज्यच् । 
मद क्छ ध्वच्योजा 4) ! 


5प्र<णातम पका 2१506 


दिविजातः समुद्रज सिन्धुतस्पर्याभृतः स नो हिरण्यजा: शड्ख आयुष्प्रतरणो मणि: 
अर्थात सूर्य के समान तेज वाले समुद्र से प्राप्त शंख रत्नमणि आयुष्य की वृद्धि करे. 


यह जल तत्व प्रधान मणि है. मनुष्य शरीर का मुख्य तत्व जल तत्व जो की मनुष्य के शारीरिक ढाँचे के लिए कार्य 
करता है साथ ही साथ आयुष्य पर इसका अत्यधिक प्रभाव भी है. इस लिए शंख को आयुष्य प्रदाता कहा गया है. 
और ऐसा प्रयोग पाना तो जीवन का सौभाग्य हैं. 
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पा बिना पूर्ण आयु के भी सारे जीवन का कोई अर्थ नहीं हैं.वास्तव में देखा जाए तो निरोगी काया के 

बाद इसका ही सबसे ज्यादा अर्थ हैं मानव जीवन में क्योंकि अगर अल्पायु रहे तो भी कोई अर्थ नहीं और 
उच्चस्तर की उपलब्धियां हस्तगत करने के बाद जब पूर्ण आयु भी हो वह भी रोग मुक्त तब ही यह जीवन का 
सौन्दर्य कहलाता हैं .अत: एक ऐसा प्रयोग जिसके माध्यम से साधक की आयु मे वृद्धि और उसकी ऊर्जा में 
वृद्धि हो सकें यह भी कोई कम सौभाग्य की बात नहीं हैं.क्योंकि जहाँ आयु वृद्धि की बात हैं वहीँंपर यह भी 
एक निश्चित सा हैं की रोग रहित आयु हो .क्योंकि तभी तो आयुष्य वृद्धि का कोई अर्थ हैं . और यह प्रयोग 
ऐसा कर पाने में समर्थ हैं 


यह प्रयोग साधक किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकता है. 
साधक यह प्रयोग दिन या रात्रि के किसी भी समय कर सकता है. 


इस प्रयोग के लिए साधक को एक अत्यंत ही लघु शंख लेना चाहिए जिसको गले में पहना जा सके या तावीज़ में 
भर कर पहना जा सके. 


साधक स्नान आदि से निवृत हो जाए तथा पीले रंग के वस्त्र को धारण करे तथा पीले आसन पर उत्तर की तरफ 
मुख कर बैठ जाए. 


साधक अपने सामने बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाए तथा कोई पात्र उस पर रख दे. उस पात्र में केसर से 'हीं' बीज 
लिखे. उसी के ऊपर साधक को वह शंख स्थापित करना है. साधक गुरु पूजन, गणेश पूजन को सम्प्पन करे तथा 


इसके बाद साधक गुरु मन्त्र का जाप करे. साधक शंख मणिरत्न का भी पूजन संपन्‍न करे. इसके बाद साधक न्यास 
करे. 


करन्यास 

3 हीं श्रीं अड़गुष्ठाभ्यां नमः 

३ हीं श्रीं तर्जनीभ्यां नमः 

३» हीं श्रीं सर्वानन्दमयि मध्यमाभ्यां नमः 


3» हीं श्रीं अनामिकाभ्यां नमः 


४ «० | 
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ई- हीं श्रीं कनिष्टकाभ्यां नमः 


35 करतल करपृष्ठाभ्यां नमः 


हृदयादिन्यास 

३ हीं श्रीं हृदयाय नमः 

3 हीं श्रीं शिरसे स्वाहा 
3» हीं श्रीं शिखायै वषट्‌ 
3» हीं श्रीं कबचाय हूं 

3 हैं श्रीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
३ हीं श्रीं अस्नाय फट्‌ 


न्यास होने पर साधक निम्न मन्त्र का २१ माला जाप करे. यह जाप साधक स्फटिक/ कमलगढ्टे की माला से या 
शंख माला से जाप करे. 


(0५ पारए्रत पारा पारएशरठ इातारएशठ छतारा्रीए0 09७) 


२१ माला पूर्ण होने पर साधक शंख को नमस्कार करे तथा उसको तावीज़ में या लोकेट के रूप में अपने गले में 
धारण कर ले. साधक यह शंख १ महीने तक धारण करके रखना चाहिए, इसके बाद भी साधक चाहे तो शंख को 
धारण कर के रख सकता है लेकिन कम से कम १ महीने तक धारण कर के रखना चाहिए. माला का विसर्जन नहीं 
करना है यह आगे भी साधनाओ के लिए उपयोग की जा सकती है. 
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दर्भमणि को तंत्र तथा रसायन में अभ्रक कहा गया है. अभ्रक का एक छोटा सा टुकड़ा भी अपने आप में एक मणि 
है. तंत्र तथा पारद के क्षेत्र में अभ्रक का अत्यधिक महत्त्व है, यह मणि वायु तत्व प्रधान मणि है.पञ्च महाभूतो में 
वायु तत्व में जो गुण हैं की वह दिखाई नहीं देता इस कारण यह सुरक्षा प्रदान करने में प्रबल सहयोगी कारक 
सिद्ध होता हैं.आज सुरक्षा की किसे नहीं आवश्यकता हैं ,काल का प्रवाह कहें या आज के जीवन की विषमता 
की कोई भी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं,और जीवन की असुरक्षा के साथ साथ, जीवन से जुडी अन्य चीजों 
जैसे जोब की सुरक्षा आदि भी तो एक आवश्यक अंग हैं इस कारण आज इस प्रयोग की प्रबल आवश्यकता 
हैं.और जो साधक होता हैं वह किसी एक प्रयोग को करके बैठा नहीं रहता हैं बल्कि वह तो लगातार साधना करते 
रहता हैं कारण साधना करना तो उसके लिए एक अनिवार्य सी प्रक्रिया हो जाती हैं जैसे जीवन के लिए. श्वास 
जरुरी हैं ठीक वैसे ही साधना भी तो एक अत्यावश्यक अंग हैं. 
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ज प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए पूर्ण सुरक्षा की प्राप्ति कर सकता है, बाधाओं से मुक्ति पा 
सकता है तथा अगर घर परिवार में कुछ मनमुटाव है तो उसे भी खत्म कर घर में पूर्ण शांति का वातावरण स्थापित 
किया जा सकता है. 


यह प्रयोग साधक किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकता है. समय दिन या रात्रि का कोई भी रहे. 
साधक स्नान कर लाल वस्त्रों को धारण करे तथा लाल आसन पर बैठ जाए. दिशा उत्तर रहे. 


इसके बाद साधक अपने सामने एक छोटा सा टुकड़ा सफ़ेद रंग की अभ्रक का रख दे. साधक इस टुकड़े को 
कुमकुम से पोत दे. साधक गुरु पूजन, गणेश तथा भैरव पूजन करे. गुरु मंत्र का जाप करे. 


साधक को इसके बाद न्यास करना चाहिए. 
करन्यास 

क्षां अड्गुष्ठाभ्यां नमः 

क्षीं तर्जनीभ्यां नम: 

क्षूं सर्वानन्दमयि मध्यमाभ्यां नमः 
क्षे अनामिकाभ्यां नमः 

क्षौं कनिष्टकाभ्यां नमः 

क्ष: करतल करपपृष्ठाभ्यां नमः 
हृदयादिन्यास 

क्षां हृदयाय नमः 

क्षीं शिरसे स्वाहा 

क्षं शिखायै वषट्‌ 


क्षैं कवचाय हूं 


कि | 
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का नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 

क्ष: असत्राय फट्‌ 

न्यास होने पर साधक निम्न मन्त्र की २१ माला मन्त्र जाप करे. यह जाप साधक मूंगा माला से करे. 
3३» क्रीं क्षों (0५ ॥दाराण'6 5पत. 407५) 


मन्त्रजाप के बाद साधक को अभ्रक का टुकड़ा अर्थात दर्भणि को अपने पूजा स्थल में स्थापित कर दें. इस प्रकार 
यह प्रयोग पूर्ण होता है. साधक इस प्रयोग में उपयोग की गई माला को शक्ति साधना में उपयोग किया जा सकता 
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इस समय आवश्यक हैं की हम एक बार फिर से इन तथ्यों को समझे ... 


मैं ध्यान पूर्वक महानुभाव की बातें सुनने लगा .धातुवाद का महत्त्व मेरे लिए गौण ही था परन्तु ये भी रस तंत्र का एक 
अद्भुत भाग है और है भी बहुत आकर्षक . इसलिए सदगुरुदेव की ही इच्छा मानकर और ज्ञान वर्धन के लिए उपयोगी 
समझ उन वाक्‍्यों को अपने अन्तः भाव में आत्मसात करने लगा . 


महानुभाव अपनी ही मौज में कहने लगे की .... क्या , आप जानते हैं धातुवाद का क्या महत्त्व है एक रस साधक के 
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_ .. धातुवाद या लोह सिद्धि रस तंत्र की एक अद्भुत क्रिया है जिसके द्वारा निकृष्ट धातुओं जैसे की लोहा, 
रांगा,सीसा, जस्ता,ताम्बा, पीतल, आदि को रजत या स्वर्ण में पूर्णरूपेण परिवर्तित किया जाता है. 


यहाँ तक की पारद को भी स्वर्ण में तबदील किया जा सकता है .जिस प्रकार सिद्ध रस का निर्माण कर समस्त 
ब्रह्मांडीय रोगों का नाश किया जा सकता है. निरोगी देह और लंबी आयु प्राप्त की जा सकती है. वैसे ही उस सिद्ध रस 
के द्वारा स्वर्ण का निर्माण भी किया जाना संभव है . यहाँ मैं ये बता दूं की यदि सिर्फ स्वर्ण निर्माण के लिए 


सिद्ध रस का निर्माण किया जाये तो वो कभी भी निर्मित नहीं हो सकता . क्यूंकि पारद इस प्रकृति का सर्वाधिक 
चैतन्य तत्व है , साधक के मनो भावों को पढ़ कर , पात्रता को परखने के बाद ही सफलता प्रदान करता है . जब 
साधक का ध्येय मात्र स्वर्ण सिद्धि होता है तब ये तो निश्चय ही सत्य है की साधक का मनोरथ अर्थ प्राप्ति है ना की 
परम तत्व की प्राप्ति . अब ऐसे में आप रस सिद्धि के अधिकारी भला कैसे हुए. 


क्यूंकि शरीर को रोगमुक्त करना भी मात्र इसलिए जरुरी नहीं है की आप सुखों का उपभोग करे बल्कि उस अविनाशी 
आत्मा को आप एक तेजस्वी देह प्रदान कर सके जिससे की वो उस परम रूप को प्राप्त कर सके. सुखों का उपभोग 
करना गलत नहीं है , गलत है उपभोग के लिए जीवन जीना . शरीर- योग या भक्षण रस संस्कार में १८ 


वां है , और इसके पहले का संस्कार वेधन है ....... है ना??? 
जी ...जी बिलकुल. मैंने कहा . 


वो मात्र इसलिए क्यूंकि ये मानव शरीर और जीवन अनमोल है . केवल मानव ही ये निर्धारित कर पाता है की वो 
किन कर्मो को अपने जीवन में अपनायेगा वो जो उसे देवत्व की और ले जायेंगे या फिर वो जो उसे असुरत्व की और 
ले जायेंगे. जगत पलक को भी अपनी लीलाएं दिखाने के लिए , 


ज्ञान और शिक्षा के प्रसार के लिए मानव शरीर का आलंबन लेना पड़ता है , ऐसा नहीं है की वो लीलाओं को विदेह 
होकर नहीं कर सकता , परन्तु तब हमें एकात्मता तो अनुभव नहीं होगी ना. 


यहाँ एक बात मैं आप को बताता हूँ की शरीर योग या भक्षण और वेधन संस्कार वास्तव में ये संस्कार हैं ही नहीं ये तो 
क्रामन संस्कार के बाद की दो क्रियाएँ हैं जिनके द्वारा ये परखा जाता है की वो रस सही तरीके से निर्मित हुआ है या 
नहीं. शरीर पर प्रयोग करने से पहले या उसे भक्षण करने से पहले उस रस को, 
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रा पर प्रयोग कर के देखते हैं की वो उसमे उत्क्रांति करता है या नहीं . यदि वो रस धातुगत समस्त न्यूनताओं को दूर 
कर उसे दिव्य स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है तभी ये माना जाता है की वो शरीर में भी उत्क्रांति कर दोषों को नष्ट कर 
दिव्यता प्रदान करेगा. स्वर्ण को दिव्य धातु मानने का कारण ही ये है की इसे आप कितना भी तपाओ , कितनी भी देर 
तक अमन में रख कर गलाओ .इसके भर में कोई अंतर नहीं. 


आता बल्कि जितना आप इस तपाते हैं उतना ही ये सुन्दर वर्णीय होते जाता है . अन्य धातुओं को आप जब अग्नि 
पर गलाते हैं तो ठंडा करने पर ये मूल भार से हर बार कम होते जाते हैं. अर्थात उनमे दोष हैं. अग्नि जैसे धातुओं की 
परिक्षण की कसौटी होती है वैसे ही परिस्तिथियाँ मानव जीवन की कसौटी होती है . और जब तक आपमें दोष होते हैं 
तब तक आप विशुद्ध हो ही नहीं सकते.मूल रूप को प्राप्त ही नहीं कर सकते.धातु के अन्तः और बाह्य दोषों का नाश 
होने पर ही वे स्वर्ण में परिवर्तित हो पाते हैं. 


पर धातुवाद की ये क्रियाएँ इतनी सहज नहीं है ._सके लिए न जाने कितनी तैयारियां की जाती हैं. 

मैंने पूछा ... कौन कौन सी तैयारियां करनी पड़ती हैं?????? 

स्वर्ण सिद्धि या देह सिद्धि की मंजिल तक पहुचाने के लिए खुद पारद को पज्च यात्रा करनी पड़ती है. उन्होंने कहा 
कैसी यात्रा? मेरा प्रश्न था. 

पारे से पारद , पारद से रस , रस से रस राज , रस राज से रसेंद्र तक की यात्रा . 

इससे क्‍या होता है और ये कैसे किया जाता है.???? 


प्रकृति में जो पारद पाया जाता है वो कंचुकी युक्त होता है. अर्थात विषमय होता है जब उसकी कन्चुकियों और विष 
को समाप्त करना हो तो उसे शुद्ध किया जाता है . कुमारी रस, रक्त चित्रक मूल रस, रजनी चूर्ण, स्वर्ण गेरू और 
लहसुन रस के द्वारा ३ दिन तक खरल करने से पारा शुद्ध हो जाता है और कंचुकी रहित भी . ये पारा अब पारद 
कहलाता है . जो की नील वर्णीय होता है . इसी पारद पर ही संस्कार की क्रिया संपन्‍न की जाती है . अब इस पारद 
को रस बनाने के लिए अष्ट संस्कार किये जाते हैं.ये अष्ट संस्कार गुणाधान का कार्य करते हैं और पारद को वीर्यवान 
भी.गुरु द्वारा निर्देशित और शास्त्र सम्मत तरीके से ही ये संस्कार होना चाहिए. 
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- अधिक लग जाये चलेगा ,पर जल्दबाजी में किया गया कार्य सफलता नहीं देगा. इसलिए पूरे धैर्य के साथ 
संस्कार करना चाहिए. 


यदि आपने पारद का चयन पूर्ण सावधानी के साथ किया हुआ है, और संस्कार भी सही तरीके से किये हुए हैं तो 
आपने आधा कार्य सही तरीके से कर लिया. एक महत्त्वपूर्ण बात याद रखना जरुरी है की पारद के साथ साथ सभी 
रसो, उपरसो , धातुओं और उप्धातुओं का शुद्धिकरण होना अत्यंत आवश्यक है. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो 
जब आप इन में से किसी भी पदार्थ का संयोग पारद के साथ करते हो तो पारद फिर से दोष युक्त हो जायेगा और 
उसका वेध प्रभाव लगभग खत्म ही हो जायेगा.. 


यहाँ तक की स्वर्ण ग्रास के लिए जो स्वर्ण बाजार से लाया जाता है वो भी दोष युक्त होता है अतः उस विधान की 
जानकारी भी होने चाहिए. 


यदि पारद को स्वर्ण ग्रास दिए बगैर आप रसखोट या भस्म बनाते हैं तो भला बीज जारण करे बगैर वो स्वर्ण ही नहीं 
बना पायेगा. हाँ यदि स्वर्ण युक्त दिव्यौश्धियों से संस्कार संपन्न हुए हैं तो कुछ और बात है. 


कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं यहाँ पर प्रकट कर रहा हूँ.... जो की रस साधकों के लिए ध्यान रखने योग्य है जिसका ध्यान 
रस कार्य करते समय यदि साधक रखता है तो उसकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है ,बाकि पूर्ण सफलता तो 
सदगुरुदेव के आशीर्वाद से ही संभव है. 


रस कार्य जितना वैज्ञानिक कर्म है उतना ही साधना कार्य भी. रसेश्वर , रसान्कुशदेवी का नित्यार्चन अनिवार्य है . रस 
सिद्धों का ध्यान कर उन्हें नमन करते हुए यदि पारदेश्वर का अभिषेक किया जाये तो कई गुप्त सूत्र स्वयं ही स्पष्ट होते 
जाते हैं. 


कनकावती साधना, वट-यक्षिणी साधना ,कनक-प्रभा साधना,कनक-धारा साधना,स्वर्नाकर्षण भैरव साधना, 
महाकाल भैरव साधना, स्वर्णसिद्धि साधना आदि में से कोई एक साधना को तो अवश्य ही करना चाहिए जिससे की 
आपको पूर्ण अनुकूलता मिले. यदि तारा महाविद्या के गुप्त रहस्य सदगुरुदेव से प्राप्त हो सके तो निश्चय ही सफलता 
आपकी अनुगामी होगी. हाँ रसेश्वरी दीक्षा के बगैर तो इस मार्ग पर बढ़ा ही नहीं जा सकता. 
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_ तत्व के गुणों की जानकारी साधक को होनी ही चाहिए .प्रत्येक तत्व का अपना महत्त्व होता अहै रस कार्य की 
सिद्धि के पथ पर , जैसे नमक को सामान्य समझना ही गलत है . नमक को यदि सही तरीके से रस कार्य के लिए रस 
शाला में तैयार किया जाये तो ये पारद का क्रमण गुण तो बढाता ही है साथ ही साथ अन्य 


धातुओं के अन्तः गत दोषों को भी साफ़ कर धातुओं को उज्जवल करता है . क्या पता है आपको की पारद के ऊपर 
इतना परिश्रम क्यूँ किया जाता है,ताकि उसका पक्ष-क्षेदन किया जा सके ताकि वो किसी भी पिघली हुयी धातु या गर्म 
धातु में मिल सके . पारद को रूह कहा जाता है और जब किसी भी धातु के शरीर में रूह का समावेश हो जाता है तो 
वो रुक्म मतलब स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है . यहाँ धातु से अभिप्राय उन धातुओं से है जिसका गलनांक पारद से 
कही ऊपर हो , जैसे की ताग्र, रजत, लोहा आदि. 


और ये तभी संभव हो पाता है,जब पारद अग्निसह्य हो गया हो. इसके लिए गर्भद्गति और अभ्रक का मिलाप पारद से 
किया जाता है . ये सब अति गोपनीय और कठिन क्रियाएँ हैं जिनके लिए सतत गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता होती 
है . पर इसका एक छोटा सा रास्ता भी जिसका मात्र मैं संकेत ही कर सकता 


हूँ ..... और वो ये है की मात्र नमक को खास तरीके से यदि तैयार किया जाये तो ये नमक ही पारद को अग्निसह्य कर 
देता है .तथा अन्य सभी उड़नशील तत्वों को भी ये अमिस्थायी कर देता है. 


इसी प्रकार कुछ विशेष वनस्पतियों तथा क्रियाओं का संयोग करने से ये पारद आपके मनोरथ को पूर्ण कर देता है. 


(अगले लेख में बाकि सूत्रों का विवरण आप सभी के समक्ष शीघ्र ही करूँगा.) 
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आदिकाल से आज तक, और आज के इस समय मे तो सिर्फ और सिर्फ धन ही मानव की स्थिति का एक 
मात्र परिचायक हैं, यहाँ तक आचार्य चाणक्य ने भी लिखा हैं की मैं भी वही और मेरी और मेरी विद्या भी वहीँ 
पर सिर्फ एक धन के न होने के कारण आज मेरी यह स्थिति हैं की कोई भी मुझे नही पूंछता न ही कोई मेरा 
सम्मान करता हैं.और जब इतने उच्चकोटि के योगी साधक विद्वान ने यह लिखा हैं तो निश्चय ही इसमें कोई 
दो राय नही की, 
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बा आज मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता ही बन गया हैं और जीवन के सभी स्तंभ मानो उसी पर 
टिके हैं.इस हेतु आज हर साधक को धन का महत्त्व समझना ही चाहिये और निश्चय ही कोशिश करके 
ऐश्वर्यवान होना ही चाहिये. 


स्वयम सदगुरुदेव ने कई कई बार इस तथ्य का उदहारण दिया हैं की मेरे हर शिष्य को ऐश्वर्यवान होना ही 
चाहिये और इसलिए ही तो उन्होंने इतनी अधिक लक्ष्मी साधनाए दी हैं. सामान्यत: साधक इन लक्ष्मी साधना 
को बहुत ही हलके स्तर पर लेते हैं उनके मन मे बृहद साधनाओ के प्रति एक अलग सी रूचि रहती हैं पर 
सदगुरुदेव जी ने इस तथ्य को समझाया हैं की खासकर लक्ष्मी साधनाओ मे बृहद साधनाओ की अपेक्षा लघु 
साधना जयादा लाभ प्रद देखी गयी हैं .और उनका परिणाम भी जल्दी प्राप्त होता हैं.अतः साधको को इन 
सामान्य से सरल सी लगने वाली लक्ष्मी साधनाओ को भी अपने दैनिक जीवन मे एक स्थान देना ही चहिये 
और सफलता का अनुभव भी करना चाहिए, 


35 श्रीं श्रीं महालक्ष्मये श्रीं श्रीं 3५ नम: . 


इस अद्वितीय मंत्र को बस एक माला मंत्र जप प्रतिदिन यदि दैनिक पूजन मे स्थान देना ही चाहिये.और जीवन मे 
धन आगमन का भी प्रयास भी करें साधना और जीवन मे कर्म का सुखद संयोग भी रहना चाहिए . 
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ग्णफऋरह - शंद्रक्ाप 


. हर महीने एक शिवरात्रि आती हैं तो जिनके भी घर मे अपने जीवन साथी से कुछ क्लेश्कारक स्थिति बनती 
रहती हो, वह शिव रात्रि से हर दिन प्रातकाल उठकर जिस मटके से घर के लोग जल पीते हो उससे एक 
लोटा जल निकाल कर घर के चारो ओर छिडक दें ,पर यह लोटे से किसी अन्य को जल नही पीना चाहिये . 


2. शयन कक्ष मे डबल बेड का विस्तर एक ही होना चाहिये अगर डबल बेड मे दो विस्तर बिछे हैं तो यह 
स्थिति पति पत्नी के लिए अनुकूल नही होती है. 


3. शयन कक्ष मे हमेशा मनोहारी और स्नेह बढ़ाने वाले चित्र लगाये भूल कर भी किसी युद्ध या क्रोध मुद्रा 
वाले चित्र नही लगाना चाहिए . 
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. हर गृहस्थ के घर मे कनकधारा स्रोत का ११ या कम से कम १ पाठ तो होना ही चाहिये, यह घर मे सुख 


संपत्ति बढ़ाने वाला और मंगल कारक होता हैं . 


. सफ़ेद कपड़े एक झंडा सा बनवा कर, उसे पीपल के पेड़ मे लगा दें. इससे व्यापार मे आने वाली रुकावटे 


दूर होने लगती हैं. 


- जिन्हें भगवती लक्ष्मी की कृपा चाहिये, उन्हें दोनों हाथो से अपने सिर को नही खुजलाना चाहिये. 
. जिन्हें भगवती लक्ष्मी की कृपा चाहिये, उन्हें चाहिए. की कोशिश करें की घर मे कबाड इकट्ठा न हो . 


. किसी भी प्रकार का दोष को दूर करने मे भगवान हनुमान की उपासना का तो अपना ही महत्त्व हैं और इतना 


ही नही उन पर लगाये गए सिंदूर के भी अनेको चमत्कारिक प्रयोग हैं,जिनमे से एक यह हैं की उनके कंधे 
पर लगा हुआ सिंदूर को अपने माथे पर लगा लेने से व्यक्ति को अगर कोई नज़र आदि दोष लगा हो तो 
उसका निराकरण भी हो जाता हैं . 


. अपने शयन कक्ष मे दर्पण नही लगाना चाहिये ,और अगर हैं तो उसे हटा दें या उस पर एक कपड़ा जब 


उसका प्रयोग न किया जा रहा हो तो उससे ढांक दें . 


शयन कक्ष मे इसी तरह जल भी नही रखा जाता हैं इस बात पर भी विचार करें.यह सबंधो मे तनाव लाता 
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आयर्वेद 
किक 


. अगर हर दिन प्रातकाल एक नीबू को एक गिलास जल मे मिलकर पिया जाए तो इससे वात सम्बंधिट 
रोगों की तकलीफ दूर करने मे बहुत आराम मिलता हैं. 


2. अगर फल खाने के साथ साथ दिनमे थोडा बहुत व्यायाम तथा कुछ शरीर की साफ सफाई भी कर ली 
जाए तो यह उन फलों के गुणों को आपके अंदर और तीत्रता से असर देने मे सहायता करेगा. 


3. साधारणतः कहा जाता हैं कि सुबह वासी मुंह मतलब बिना मंजन किये फल खाए जाएँ तो लाभ की 
आशा कहीं और ज्यादा हो सकती हैं. 


4. फल खाने के बाद लगभग घन्‍न्टे आधे घंटे पानी नही पीना चाहिये. 
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जे - बेल के शर्बत का या बेल को खाने से पेट की कब्ज आदि समस्याये दूर करने मे बहुत सहायता मिलती 
हैं. 

6. अमरुद भी कब्ज रोग दूर करने मे बहुत आधिक सहायता करता हैं,इस बात का ध्यान रखना चहिये कि 
जिन्हें कब्ज आदि रोग हैं उन्हें फल आदि का सेवन जायदा करना चहिये और जहाँ तक संभव हो बाज़ार 
की दवाईयों जो इस विषय से सबंधित हो से दूर ही रहें क्योंकि इनके दूरगामी परिणाम बहुत लाभदायक 
नही हैं. 

7. अमरुद जैसे फल का लाभ पाचन शक्ति बढ़ाने मे और हृदय ,मस्तिष्क आदि को बल प्रदान करने मे 
बहुत होता हैं .साधारणत: जिस मौसम मे जो फल आयें उनको उसी मौसम मे खाने से कोई हानि नही 


होती ,जब तक कि किसी विशेष फल के लिए आपका स्वास्थ्य या आपका चिकित्सक उसकी अनुमति 
किसी कारण से दे न रहा हो तो .(इस अवस्था मे अपने चिकित्सक की सलाह का पालन करें ) 


8. टमाटर रोज खाने से शरीर के लिए आवश्यक विटामिन की पूर्ति सहज ही हो जाती हैं. 


9. सुबह शाम यदि तुलसी के पत्ते का रस शहद मे मिलाकर चाटने से स्वप्न दोष जैसे रोग को दूर करने मे 
बहुत सहायता मिलती हैं. 


0. इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि शहद को कभी भी गरम करके न ले, यह बहुत हानिकारक हैं ,और 
जब भी शहद को पानी या दूध के साथ लेना हो तो पानी या दूध भी हल्का सा कुनकुना हो ,गरम पानी या 
गरम दूध के साथ भी भूलकर शहद न लें. 
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